ब्र 
रबि शाक्य, इखाछेँ, यल 


सध्यकालका अभिलेख 


(अनुबाद, ऐतिहासिक व्याख्यासहित) 


ग्रन्यकार 
धतवज्ज वञ्चाचार्य 


प्रकाशक ॥ 
नेपाल र्‌ एशियाली अनुसन्धान केन्द्र 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय । 
कीर्तिपुर, काठमाडौं 
नेपाल 


प्रकाशक : 

नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्र 
त्रिभुवन विश्वविद्यालय 

कीर्तिपुर । 

फोन - ३३१ ७४० 


प्रथम संस्करण : 

प्रकाशन मिति : २०५६ असार 
प्रकाशन प्रति : ५०० 

प्रकाशताधिकार : प्रकाशकमा सुरक्षित 


मूल्य: रु. : 


सुद्रक :. 


आगम प्रिन्टर्य पन्लिसर्ख एण्ड जवरल सप्तावर्य यहकारी लि, 


वया बावेशक्ट फो वं " "७२५४९१ 


$0€ रण 


110 24040074 जवाक्व बाडी (२ 1104008) 15 १ 0038000005 0फ१1104001 0 
172 194(6 1011919 ४६19 १४६190191048 ७011: (०0 0016 00. 2106 173 590 0611526 1) 
उणाए 1994. ।; 008 १ 00160001 0 पाइला )0015 910 00002-0144/68 061018118 ६० 
06 बिटा 14014 06100 गो 106 0807 गी रव ावप रक्षा, काडा पा 0६2 त्रिणा 
1515 4.1). 10 1766 4.10., 9 1108 ग"011 2481 01 1, )एा 9129. 1 141656118 116 
[बाए९ आड ८ 6000) 0 1050000191 1200108 00119120 00 गए 50 कि, ब0 
पात 0३ ७ €610€6 शि 1964 9100 4891 $100165. ?161005 10 8, ४1९ 
८९१४९ )पभाज00 एड 270८ बवबवद् 4ाखफ्व ताडला पी गी 02 एटलीक्रो 
२७100) शो) ४ 10191 0 190 1180110018 10 पश 0104] 188 101 1973, 110 5 
2414 तव बाथ (2 $9(016 110 €000न-2140 पाणाईइड 0 102 शा 
2000) शो) 4 1001 01 164 11801100015 1) 1980. गगा8 ₹०10116 0४ गा 18 106 10 
[० ८0116 ०प ) ४९ शाहा फीट 8(01041 शत, 1118 10 116 1400196 0) 002 1108 
111201141( 06100 0 02 १४१॥९४३ पाई 0०, 1७ €एया॥€ £91065 फर०८ 1० फो पड 
५01घ1702 900 109166 ॥ 44114016 (० ४९ $(006115, 501001918, 105691011618 910 $€216:191 
1240615 0: 118(010. 1. 06112४65 1141 “1166 -00161 ४/01168 0४ 101419 क्षा&, 08 ७010 
100, फा। 0४6 पक्षप्)1€ 10 011 छि 100 शपरद४ 01 0010091, 0पा 150 0 116 
०पापपाक 0801 0116 1:911114100 41७४. - 


28 जब ए/९ 54 400५९ ०1061(5001265 116 ४६०९ 0106 90०], ९४८ 1105 10 0186 10 
10आाए01 50116 0 2 ७/2410168565 गाड गड 0प0104007) 501 1041 4४0109016 
शा पा॥ब४0109016 1048015. ।। लाल, डत ए8018 कु)&ा ।। 1९ पथ 0 घाम 
0428 0 [इड02. $0 002 छाड घाडटानणा 15 0 8 635 गए) 92 9116 0 एड 1२41119. 
1414 फा)० 190 11919800 ६0 62£1(616 8 प10ए ) 2918 410 1:06) पट 0006 
टिप्रत8 घीअ€, 112 2404एब17945, फावश 0060. ए16 [वश 105600001 15 गी छाप 
१३३ 886 पा 176 एटा 92 7643 01 रका, गी फागली ।। ८245620 10 22:91 
10606102 1440 11 116 ७८७ 0116 0ए0110141 0019068/ 01 16910011019100 9110 [2814 
7 2.1). 1768. 01 102 ७010, 11७ $९५०९१०९ 0: 08६68 15 गथए 760, 0911318 11 016 
0 1फ० 64565. 096४, 81 117807101015 उी01 एस 0पा 24 14४6 10६ 1620 
पा ८छा9॥100 110 12. ।यी 0 0£ प्ाड इशा $6१०९१०७. 1७४ 1100 ४94110120 
३€क्ष्दाए 4 106 बात, णिफगाड् १ 16०४, 560061०0९ 0 ०४८३ 01 घीला ०), पाट 
तीवा8004 9408 0 साए)पा"5 बचाए 8198४९ 00010॥10 10 16 1206 ५6915, फाली 
1007 ]29065 । 10 102 169101719100 गाजा, 119 14४6 160 (0 (08 60110801), 012 
9$801168. ९ 111010081 601018 0 08 ए/01: 061016 आड 0प04101 ७006 14४९ 166) 
क्ष 1064 फागष्ठ 10 ००, एफ ए। ४1९ 9086106 01 121419 एकमा, ।. 012561160 9 
$002110008 149९ 0 91 3082 एता रा0४9]1 0 छाप) 0 [06130105 1० घात€ा 4८6 


क 


901. 11 0065 10. 6१09 060010126 0164 (० ०5,०१4 $06080 गा ल4 101914 १४क्षा॥ 
140.40010(690 [0 115 5616000 0 (1636 पाईला 0018 ता) 2419. 1 15 171100581016 10 
1008 [0 104|66 घीला। 62008081५6 0 176 जीवा फफापटा छ फलो 1638 इला फ018 
वा९ 000 तपाई पी8 200. 2 छ०6३ 116 1004001) उी0101 फा) 22 112586 3118011103015 
4४९ 0661 0070. 741 0 पी 1149 10 [गाड्श 02 1918 77 3४ [0087: 117 16 ८486 
.  ए50170015 410 6010061 [14108 (4 ७७९ 41240४ पा औ60 0१४ 0110618, 10119418 
४714 10141(25 401010%716081027 1689101112 011४ 50116, 0पा 101 फो) 91. १४८ 001५, 
पटा6012, 1097 1007 पाक्का 11801010108 601714160 17 छाड ४०1प2 वाट 01781041 क 
92 9006 णि 06 गाई 1116. पा ४४९ 1000 ६6 पाका 1) खोला 12 6011206£60 
गला) 900 11406 0127 16401185. 10 1715[41066, 01 1९ 0 [० ११९ 1004101 01 1286 
गाइता[030115 9110 1290 १९ ६८४३ 0120 "011 1१९ ३€1९३, 0 010 12 1090 0020) ग"07 
९ 10001188 07 68(41[09805 ? 1 12 00 112 1, खा € ८ 1656 1फए0007188 [पथ 
109/ ? 1006 10 81] 015, 116 1951: 01 016010108 010 116 11801103018 06094112 पूर्णा2 वप 
$0 ८१19 ०, 9100 50 £12 1064 ४/45 16100£91£४ श्ाए61) प). 1 18 10 60091४ 0824 (0 ०३ 
100 फाट 16 ॥ा10 60120001 1911914 ५६19 178402 01 11९ ॥1090 )00181160 
1180110015. 


(0160018 01 ४१९ ६९४३ 01 1656 11801[0पँ018 041 06060106 पूर्ण पाोणुत 1० भाए0126 
००९ ६० ४९ 611018 4000171019018 गि0101 $€४618] $00065 0 लिला ४016 149618 ए। 
गी, [7 12 ए2 1166 1156000018 ७१९९ 10906, कि 0 फाड्ाा248304 
8415107. ७4३ ०619 छ ए३९. 1प0: ७9३ ४१९ ०८५५ ९४८७ 0 106 1प0०क्षो 191809486 
34109101220 छ (8018 01 1[8 ड्ाक्षाणाबा, 50 पीव 6४6) 5111016 9/0105 9४22 10106120 
कस्थश्ए गा ए पालि 000 फी. ए७ 2218501 प।० ०01100560 112 
1115010501, 110 01९ 5002 ७10 4८ पर्भ ८960 ।. 01 8012 ० ००" 6७, 910 
फी0 9285 गा जा लावा८ थि0ए, छथाथशीए, 0001 ८010 0011. 1118(91:65. 116 
सोड्ाभाशं, ० ८०पा8€, [३ 001860 10 100100०९८९ 1९३७ अा018 108 8३ 16४ 0064 छ 
पिट 0184. उपा, 4३ १686 180000018 146 (0 80 छँ॥००811 016 [07285 10 १6 
पा००688 0 फला पराइ, 1269 1018 1610 (० 8९ 90060 4891 101) १९ 306 0116 
'फाए/6ा"8 ०९४'. 17 (१6 9086106 01 ४ झोड्ाफोगड-ब100 900 शि एप 409- 649४ 
116918 0 601801018 106 180 0ए019] (6१३ 9 पोल 0डावड, 110 149८ 0 अगा 
पिएफपड्डो ४९ ला0178 ७609116 9 1247 111[00581016 (451८ 01 ०३. 368065, १० €०१४८ त 
10 का 10 1086 गाए फ0ा8 0006 पा) एड) पाड फा, 0. ए। 90, जक 14 
1140 ०९60 451:60 10 ०10९61181(6 16 0010011718 110 6008 ० 1८ 1160146991 
गडला 005 01 16॥111709100 ४१८१ 5000 क्षीशा पाँड 11004र। पाइला [)0018 69116 0पा. 
र €210171008 ५614 145 910409 140061200, बात, 161106, प8 पा01[091401 190 10 ०९ 
111110011011100111:110 


1010 ४414 145 5७ छि) [08 ग60196041 0863[00018 10 9 812 9400 0111 91240 
कि (० प8 पण) पड 006 ७/०६३. 1 0725615, गाड 0£ 8, ४९ 1620 01 ४९ 


॥ 11 


1780100018 101 1000611 7060गावह्शा, 010७४९० ४४ पी 11210919001 970 
0011116141/, 10 7३60. माई 001010760191 690191708 ६१९ अंड्ठाप209106 110 ४7९6 
0016 0£ 1686 115011121015, ली 011610752 9९ 101 124019 40) भा; 10 
९४अ016. ए110110704/619, 16911४ 0106-141 0 006 ा801171015 छ 17€ 601600101 912 
[ली 0घा फो0पा का पक्ा8141010 0 0011116ाए. एए5 जा 12 070 छ2 0010 गाड 
प्रथापडणा, ।। फव8 थि गी०ा) उग्र॥020, 400 1९ 98 5661160 (० 0९ लागछ्ाड् उँ 
पाला, 1. 18 9150 [20581016 पौवा ।) ४९ 142 १641 12114114 «188 1710 801 ०1२०6०, 
०९९4४$8 16 5661060 /011018 01 $९४९6141 €601/01$ 01 १९ 1160746४41 1150111000115 
औ701(2160घ27. 13100/6४€ा, 95 116 राई 4170 16819104/6 $0018501 0 ए॥5 २००, 
८25 21 ००१० 10 1010प ६० पफपभीजी ॥, 665006 5016 ४6101610165 1) 3. 


1009009 १14 0678005 1) 4618 064160 008618911018 01 116 [2006 ]1201905 110 
20110104 6618 11४01ए18 ए€ 10108 170 178 60111160(41165. [३७ 6818[0019468 गड 
2015 पावका)8 01 0४06 01307041 ३0घा068 1280. ३ 11॥1९68 105. 000: वा 
16165118 900 पड8€07 1290119. पोइ, 10976ए€ा, 1610415 पप९ 077 10: ४1८ €गाए 
रका 0 0४16 ४०1०106. 11८6 ४12 प्॥13191101, 8 2291 01 ८01111611(919 566115 10 1848 
146 01. 10 116 ०68711118 01 006 ४४011६ 16 0065 101 कि [० 0प ०३ 901649 फा 016 
प्र00 का एक्षीअ00141 6618 1) 1१6 175(019 01 2891. $0106 01 016 [0118 1149 0९७ 
$पा01911260 061092. [२814 1414, 16 $4४३, ४४5 $000658101 1) (6610 116 2006 
टिप थिई 68 01 2991, 116 128118/91189, 17) ॥0694106 0४ 6४/८0118 गड वताए 
पीटा0, का) 015 0290) ए। 1प5 640, 100/6४61, 12990 0106 9807 12४61160 10 16 
2010041 ८01001 0 6३९ 200915, 8000 जाड, 910 10016 060126[9 1460 01, 
पफा78 106 ए1168 0 जाप $170104 0 २पाश्तटा $11114, ०6 ७661 1& 656 910 718. 
गाला €रापक्ष ९056 परी) 0002 19106160 शा 016 गंड6 01 हक्ाप)पा8 उहा 
9100 5117704 14414, 90० ३०९८८९८९०९८ 7) 6४610118 178 $0४61618) वपर 0 
एव) 1001 1प9 719. पाइ 50 पगा॥ब4 8104 1414 फील 09116 10 128106 
फलापथयाई ए) 11९ (014016/4104 7941406 1 2941 एफए $प042 १612 16 
लप 060. 716 1001009 56044100 0 [कफि घो टाप)पा २३३ 
401741860 ४४ झट्ट १ 109४ 0९619/661) 116 1७४० 010111618, 1,018111119019 5104 
10 (टकाए0पा) 404 $1001772174 8104 जल (गफिण) जा 108 739. १८ 5९९ 
$90011710194 5114 1018 11 2441 110606106111४ प011 1 741. 8 1३5 761 ४४९ $66 
शागाोर॥34 149414 औक78 पा 17८ 5096100्) 2097 शा) $100770194 $117019 01 शा 
6१02 00४8. 7801 $905300 शी 1, शाग्रोर॥94 7241 526118 10 14४९ 12061100 
बबई 118 वि161 1) 9 1106 (० 90600116 ६16 1,118 01 एव) प0861 $4006160 410 
गज्€916160 ०४ 1656 06४61010116118, 9100111919 $111114 900108/60 115 010116 11) 
विए0पा 0 प8 80) छ 1३5 780. 1326 ७३ 0 ॥ 1लाड्ट005 027 01 1110 उ/011 106 एटा 
02छ्ाएएई. “06 100पूर्फश॥8 0002, 12 8४७९ 1011561 00 4 टि 0 शृपप्क 
१००4101) 00101016(619. उँट था 00 9 गो ड्ा1486 10 1104 शीर 1९ ००० 11 १ 7९ 
010 ६४९ 9: 104 76415 11 ३5 830. 1010914 १४१३ 06415 शा 016 186 01 &॥४4३॥ 


ड्र 


4195 00 ताबपाशब (फणा), उवा क 3149, ता 12 1148 0650060 
पा जाँड $9119815919 1,010 $016 01 ]प& 793 [० 0९ "11 ०००४ 16 6130) 10 मीलिला 
01 पीडा" 8 15 प्र १ गवा00 120115061. 01 1118 1२14 1341400ा 5191 
06506110178 तपा परा उ1711561 1144 11 €पपधा €४48861460 161118 11012 0141 4 
)घा0€0 ३९६8 146. 6817171/48948 501, १08919101014 1/4114, 06001065 उदा 
[2019 171 5 805. 1010 1616 01 191919 ४418 6011101611919 121058 (० 8८ $001406 
910 अनि, उ2 545 100718 1100) 9000 ८ $प०40016. ०0४ 800065801 
1901100018 ४९ 0641 01 १०६९91916109 19114, 910 0160 1700 001501118 
0008 1 195 825, 10 9000 ११९ श्गो18 01 10ट्ु४ ० 901006€6060 1711 110 
11419860 10 6009 0119 4 0 101९ जा) 0108 04868. 071 1172 1115011[01015 41016, 
0026 [2915 |? 9000 0४16 एफ] 201108 01 24 पा 8 प116. पाई [)19060.15 
$010 [0 14५6 00116 0106 ६९ 0010194101 01 ॥ )कार्तापा 0 2006 0 थिएए165, "416 
81 721901418, ७0 रशा(०911ई 4०९0 45 [618 1101:618 11९2. 1 18 6145 078 10 
पाइ पाश 016 10110065 पी 702 पएथ 001018 14४९ 100016160 111८ 10 
401010006082 016 1141125 01 116 108 [ताछड छ [02 111301000115. 


1016 1101 1116 12010091, 012 [0252 ४010116 18 गलीटा 7 ॥1€ 110111091101 [021 क्ा118 
[0 1१७ 5009], ।र्शाष्ठा0प३ 910 पापा 1९३ 0£ 76 [0601016 0 एवाशा 1) ४१6 1116 
112014698] ]261100. 10 11819166, 16 111503[0101$ 00 [61 ४३ 9000. १6 12€610€3, 
219०0॥८९३ 470 एप १६ 1140 $पा०९५ ४12 049४-६0-०५ 9० शाए 01 100 पु) 0986 
ना॥100 900 ऐप्तवकाई ] ३७७३ 010819, 4000 1721 0019700 10 रका 008 लीक, 16 
पर्णा क) 8 फा पीठ ०बाउँ20 0, 110 ४1९ 0024 006098015 ४१९४ 00561४60. 
पथा1108 फ€€ 0घा।, 1090195 120४41(60, १0०४ 0147140140 (४4878४॥18) 04245 
0018000120. 1961065 11९2 091654, 5915 काप, छकाबब, €०. ७०९ 1841160; 1910 
45 $€( 8806 910 0019160 1 &/४777, 116 1160116 0 फलो रा (0 916 ७1:९6) भएँ 
1739111(61912€ 0111125€ [005 0115, 910 (छ छि 08 7पा161008 ०418 910 11[65 
10 (1610, 45 16पए20 ०४ ४16 001015 0 196 ला. 0100) 01 0260116 छट९ 
कू) गा7(60 1० $००६ क्रीश 16 क्ा्ाइशा€8 01 1७३९ 8707 001940015;. ए1€ 
11801005 पापड फिफा 9 0610 ८पापा॥। 04/9108प2 01 1९ विइपरवा8, 1शाड्ा0फ्ड 
४०७३ 110 002 2600105 एगो0पड गा ऐ008 बरा. ए011119400 128बा018 5009 
06३ 110 19010668 0940 9150 ४९ 829760 पीठ) टा, 116 गाए 1016 0 
1115010101 3) 8 9186 ₹०पा76 ०) (प३ 0०९ ३ 19109 [001 01 1256॥101) ६0० 6015901( 01 
| 110 शत, 1106 91 0167 1019194 412975 12100(005 ४/०1168, ४४९ 64111681[४ 1106 
॥10 06€/6 19६ ४३ ४010116, 100, शा 0०४९ ६३ 16200001(8016 0 0080 09 प्राी 
10 ४12 178(013041-6 हाफोप०41 161५ 011006 1911114100 (४६९४. 


एफ 11४4 1, 1119 
(81290104 27, 2056) 1219948 १२ $11411114 


ह्च् 


प्रकाशकीय 


धनबज बज्राचार्य नेपालका एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुनुहुन्थ्यो । बहाँले स्वदेशी 
ऐतिहासिक स्रोत अन्वेषण र उपयोग गरी नेपालको इतिहास लेखन-विधालाई प्रशंसनीय 
योगदान गर्नु भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल र एशियाली अनुसन्धान केन्द्रमा 
वहाँले लामो समयसम्म सेवा गर्नु भएको थियो । अचुसन्धान केन्द्रबाट वहाँका विभिन्न 
अनुसन्धानात्मक कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्‌ । यी प्रकाशनहरूबाट इतिहासका विद्यार्थी, 
शोधार्थी तथा इतिहासप्रेमीहरू निकै लाभान्वित भएका छन्‌ । यस केन्द्र (अध्ययन संस्थान) 
बाट वि.सं. २०३०.मा प्रकाशित भएको लिच्छविकालका अभिलेखको जापानी भाषामा अनुवाद 
भै जापानबाट हालसालै प्रकाशित भएको छ । यस तथ्यलाई केन्द्रले एक गौरवको विषय 
ठानेको छ। 


स्व. बञ्चाचार्यले वि.सं. २०३७ मा यस केन्द्रमा बुझाउनु भएको मध्यकालका अभिलेख 
(ललितपुर खण्ड) नामक प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । यंस प्रकाशनले 
मध्यकालिन नेपालको इतिहास र संस्कृतिको अनुसन्धानका क्षेत्रमा सरिक सबैलाई सहयोग 
पुस्याउने अपेक्षा गरेको छु। 


स्व. वजाचार्यले देखाउनु भएको मार्गमा अग्रसर भै वहाँबाट उठान भएका. कार्यलाई 
निरन्तरता दिन सबैले प्रतिवद्ध हुनु परेको छ । यो नै दिबंगत आत्माप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने 
छ। 


अस्तु । 


प्रा.तीर्थप्रसाद मिश्र 
कार्यकारी निर्देशक 


भूमिका 


नेपालको इतिहासमा मध्यकालका आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन्‌ ।' त्यसबेला राजनैतिक 
दृष्टिले अनेकता रही अलि कसजोरी देखापरे पनि आधुनिक “नेपाल राष्ट्र' को जन्म मध्यकालकै 
पृष्ठभूमिमा भएको: हो, यो विचारणीय छ । साथै नेपाली राष्ट्रियताको स्वरूप पनि निकै मात्रामा 
त्यसै समयमा स्पष्ट देखापर्न थालेको थियो । सांस्कृतिक, आर्थिक आदि दृष्टिले त त्यो युग निकै 
उल्लेखनीय नै रहेको पाइन्छ । यस कारण मध्यकालको नेपालको इतिहास प्रामाणिक रूपमा 
तयार गर्दै जानु नितान्त आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट छ। 

विक्रमको दशौं शताब्दीदेखि उन्नाइसौं शताब्दीको शुरूसम्मको काल हाम्रो यहाँ 'मध्यकाल' 
मानिएको छ । यसरी नेपालको इतिहासमा मध्यकाल निकै लामो रहेको छ । मध्यकालको 
पूर्वार्धमा केन्द्रमा मल्लराज्य, पश्चिमी भेकमा खसराज्य, दक्षिण र पूर्वमा डोयराज्य (तिरहुतराज्य) 
“तीन शक्ति' का रूपमा देखापरेका थिए । सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यी 'तीन शक्ति' मा आफ्नै 
प्रकारका विशेषता देखापरेका थिए । मध्यकालको उत्तरार्धमा चाहिँ प्राय: यिनै तीन शक्ति अनेक 
रूपमा विभक्त भएर विभिन्न राज्य वा ठकुराइका रूपमा देखापरे। मध्यकालको नेपालको इतिहास 
तयार गर्न यी सबैतिर दृष्टि पुप्याउनु जरूरी छ। 

मध्यकालको इतिहीस तयार गर्ने प्रामाणिक सामग्रीहरूमा शिलापत्र, ताम्रपत्र आदि 
अभिलेखहरूको पनि प्रमुख स्थान रहेको छ । यसो हुनाले विभिन्न भाषामा लेखिएका विभिन्न 
लिपिमा कुँदिएका मध्यकालका अभिलेखहरूको अनुसन्धान, अध्ययन गरी तिनीहरूको प्रामाणिक 
संस्करण तयार गर्दै जानु अत्यन्त उपयोगी छ भन्ने स्पष्ट छ । यसका लागि खसराज्यक्षेत्र, 
मल्लराज्यक्षेत्र आदिका रूपमा इलाका छुट्याई अनुसन्धान गर्दा लाभदायक हुने पनि स्पष्ट छ । 

मध्यकालका कान्तिपुर, ललितपुर र भक्तपुर यी तीन राज्यक्षेत्र अभिलेखको दुष्टिले निकै 
समृद्ध छन्‌ । यहाँ तात्कालिक राजा र प्रजाले कुँदाइएका शिलालेख ताम्रपत्र आदि अभिलेख हजारौं 
संख्यामा छन्‌ । विगत केही वर्षको प्रयासले यी तीन राज्यक्षेत्रका करीब सत्र सय जति 
अभिलेखहरू संकलित गर्न इतिहास शाखा सफल भएको छ । तिःसन्देह, यो उल्लेखनीय उपलब्धि 
हुन आएको छ । तात्कालिक राजनीतिक, ध्वार्मिक, आर्थिक, सामाजिक करामा यताबाट निकै 
प्रकाश परेको छ । कति भने अभिलेख पत्ता लगाउने, तिनको शुद्ध पाठ पढ्ने आदि कार्यमै समय 
बढी खर्च भएको हुँदा सम्पूर्ण अभिलेखहरूको व्याख्या गर्ने काम भने अझै पर्याप्त मात्रामा हन 
सकेको छैन । अहिलेलाई विशेष विशेष अभिलेखहरूको मात्र व्याख्या हुन सकेको छ । कति 
अभिलेखको त अनुवाद गर्न पनि समय अपर्याप्त रह्यो । जेहोस्‌, अभिलेख सम्पादन गर्दा सबभन्दा 
समय लाग्ने र परिश्रम पर्ने कार्य पर्याप्त मात्रामा सम्पन्न भएको र अप्रकशित सयौं अभिलेख 
प्राप्त भएको हुँदा यो अनुसन्धान योजना सफल भएको स्पष्ट छ । 

यसैगरी भविष्यमा कर्णालीप्रदेश, गण्डकीप्रदेश आदिका मध्यकालका अभिलेखहरू पनि 
क्रमशः तयार पार्दै जानुपरेको छ । यति गर्न सक्यौं भने एक ठूलो अभावको पूर्ति हुनेछ । 

अत्त्यमा यस कार्यमा मद्दत पुग्याउनै सबै सम्बद्ध अध्चिकारी, व्यक्तिहरूप्रति कृतज्ञताज्ञापत 
गर्नु हामी आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छौं । विशेषगरी राष्ट्रिय अभिलेखालयका प्रधान अनुसन्धान 
अधिकारीलाई हामी यस अवसरमा धन्यवाद दिन्छौं । 
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पाटन हरसिद्धि गाउँ हरिहर मन्दिरको शिलालेख 

पाटन इबाहालटोल महाकाल मन्दिरको शिलालेख 

बुङ्गमती कार्यविनायक मन्दिरको शिलालेख 

शड्डखमूल पञ्चचक्रेश्वर महादेवको अभिलेख 

पाटन यबुटोल गुह्यबहाल भित्रको शिलालेख 

पाटन सयथु गणेशस्थानको शिलालेख 

पाटन क्वालखुटोल क्वावुतबहालभित्र उत्तरपट्टि घरको भित्तामा 
टाँसिएको अभिलेख 

पाटन यतकोटोल गणेश मन्दिरको शिलालेख 

ल.पु.इ. सानागाउँ ढुंगालटोल पाटीको शिलालेख 

मातातीर्थ चौरको शिबमन्दिरको शिलालेख 

चोभारको अभिलेख 
पाटन क्वापुटबहाल भित्र अशोक चैत्यको शिलालेख 

पाटन पिंबहालभित्र कालिका मन्दिरको अभिलेख 

फर्पिङ पलटोल धारानिरको शिलालेख 

पाटन चापागाउँ इखाटोलको शिलालेख 

पाटन हरसिद्धि मन्दिरको शिलालेख 

पाटन खोकना गाउँ हेलाछीटोल गणेश मन्दिरको शिलालेख 
पाटन कपिदोटोल काल भैरवका अगाडि पाटीको भित्ताको 
शिलालेख 

च्यासलटोल लकुवहिलभित्र क्वापाल देवताको शिलालेख 

ल.पु.ई. किसीपिडीगाउँ लाछीटोल कालिक्रास्थानको शिलालेख 
पाटन धुलचोक लाछिटोल क्वथुवहिलको शिलालेख 

पाटन चोबहाल आदिनाथको शिलालेख 

पाटन छावहाल भित्रको शिलालेख 

पाटन बलखुटोल ओमबहालभित्रको शिलालेख 

पाटन पिंछेटोल धारानिरको पालैक्के शिलालेख 

पाटन सतुंरल देउननि टोल वैष्णबी मन्दिरको शिलालेख 
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पाटन नकबहिलटोल न्यापाचोकको शिलालेख - 

पाटन इखाछेटोल इथवहिल भित्र क्वापाल देव्रताको सिँढीको 
शिलालेख 

ल.पु.इ. हरसिद्धिगाउँ उपिटोल कुसलेको घरको शिलालेख 
मूलचोकको श्रीनिवास मल्लको अभिलेख 

बलम्बू महालक्ष्मी मन्दिरको श्रीनिवास मल्लको पालाको 
अभिलेख 

बुङ्गनती कोलाखुटोल आगमघरको शिलालेख 

पाटन मातातीर्थ शिव मन्दिरको शिलालेख 

पाटन हरसिद्धि गाउँ इष्टदेव मन्दिरको शिलालेख 

पाटन बलम्बू देवलाछीटोल महालक्ष्मी मन्दिरको शिलालेख 
पुलचोक गणेश मन्दिरको शिलालेख 

सिंहासनको श्रीनिवासमल्लको पालाको अभिलेख 

पाटन न्हुफलेटोल उकुबहिलको शिलालेख 

ल.पु.इ. वलखु सरस्वतीस्थान वैष्णवीको अभिलेख 

पाटन ज्याबहाल बहिलबाहिर पाटीको शिलालेख 

थानकोट शिखछेटोल आदिनारायणको शिलालेख 

ल.पु.इ. संतुमोल गणेश मन्दिरको तोरणमा रहेको अभिलेख 
पाटन चापागाउँ सबाटोल टीकाभैरब मन्दिरको शिलालेख 

पाटन उँन्बहाल दोलको मीननारायण मन्दिरको शिलालेख 

पाटन लाछीटोल भीमसेनको मन्दिरको शिलालेख 

पाटन सतुंगल देउनमिटोल वैष्णवी मन्दिरको शिलालेख 
थानकोट सिम्हछेंटोल नारायणस्थानको शिलालेख 

पाटन कुलिम्हटोल चिबहाल भित्रको शिलालेख 

पाटन यबुटोल गुश्यबहालभित्रको अभिलेख . 

पाटन दुपाटोल गणेश मन्दिरनिरको नाट्येश्वरको मन्दिरमा 
रहेको शिलालेख 

पाटन थेचोगाउँ चिलाछीटोल बालकुमारी देवलर्को शिलालेख 
पाटन थेचोगाउँ चिलाछीटोल बालकुमारी देवलको शिलालेख 
पाटन मत्स्यगाउँ बैष्णवी मन्दिरको शिलालेख 

यंपिबहलि भित्र क्वापाल देवताको घरको शिलालेख 

पाटन टंगलबहाल मीननताथको अगाडिको चिबहालको शिलालेख 
राता मत्स्येत्द्वरको देवलको श्रीनिवासमल्लको अभिलेख 

नबबहिल यताबहालभित्र क्वापाल देवताका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन किसिपिँडी गाउँ चामुण्डादेवीको शिलालेख 

पाटन कुम्भेश्वर बहालको अभिलेख 

मूलचोकको श्रीनिवास मल्लको ,अभिलेख 

भण्डारखालको राजर्षि सिद्धिनरसिंहमल्लको अभिलेख 
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बुङ्गमती गाउँ सताटील मत्स्पेन्द्रबहालको शिलालेख 

पाटन इखालखुटोल बुंगननि चैत्यको शिलालेख 

फर्पिङ्ग कोछुटोलको भगीरथ भैयाको अभिलेख 

मङ्गलबजार भाइदेवलको अभिलेख 

फर्पिङ्खको भगीरथ भैयाको शिलालेख 

पाटन छायबहालको क्वापाल देवताको घरको भित्तामा रहेको 
शिलालेख 

पाटन बाँडेगाउँ सडकमुनि बुद्धको सिँढीमा रहेको शिलालेख 
पाटन बलम्बूगाउँ लाछिटोल महालक्ष्मीको शिलालेख 

पाटन येबहाल टोल चिबहालको शिलालेख 

पाटन बुङ्गमती गाउँ यताटोल मत्स्येन्द्रबहालभित्र अमरापुरका 
देवलको भित्ताको शिलालेख 

पाटन थैनाटोलको गणेश मन्दिरको शिलालेख 

वंशगोपाल मन्दिरको श्रीनिवास मल्ल ताकाको अभिलेख 

पाटन ज्याबहाल बाहिर चैत्यको शिलालेख 

पाटन क्वाबहाल चोवुननिको शिलालेख 

चोभारको श्रीनिवास मल्लको पालाको शिलालेख 

भीमसेन मन्दिरको श्रीनिवास मल्लको अभिलेख 

थानकोट आदिनारायणको शिलापत्र 
पाटन येँपिबहाल अशोक चिबहालको शिलालेख 

पाटन टुँडिखेल यछेटोल महालक्ष्मको शिलालेख 

पाटन न्हागलबहाल न्हायकबहिलको शिलालेख 

पाटन क्वाबहालटोल चोवुननीको शिलापत्र 

पाटन न्हुफलेटोल उकुवहालभित्र ढुङ्गाको देवलमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन चापागाउँ वषुटोल नारायणका देवलमा रहेको शिलालेख 
पाटन ज्याठाबहाल भित्र खम्बाको अभिलेख 

पाटन वडेगाउँ ढोकासिटोलको पाटीको अभिलेख 

पाटन गा:ःबहालटोल हुकबहालको शिलापत्र 

पाटन धालटोल इनारमुनि गणेश देवलको भित्तामा टाँसिएको 
शिलालेख 

पाटत्त वटकोटोल पक्कबहिल भित्रको शिलालेख 

पाटत्त पाकोचोटोल हरसिद्धिदेवीको शिलालेख 

पुझ्वोक लाखिटोल पाटीको शिलालेख 

पाटन नबहिलटोल यटाबहालको शिलापत्र 

पाटन बल्खु सरस्वतीदेवी मुनि बैष्णबीको शिलालेख 

पाटन क्वाबहाल टोल यंपिधुको पाटीको शिलालेख 

पाटन कपिँदोटोल कालभैरवको शिलालेख 

थानकोट शिखछुटोल आदिनारायणको शिलालेख 
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फर्पिङ्कको भगीरथ भैयाको अभिलेख 

पाटन गाःबहालटोल न: बहालभित्र रहेको शिलापत्र 
पाटन सतुमोल क्वाक्वटोल बुद्ध भरावानूको आसनको शिलालेख 
पाटन यकछेटोल दगुबहाल भित्रको शिलालेख 

पाटन नबहिलटोल वालिफले पाटीको शिलालेख 

पाटन क्वाथटोल गणेश देवलको शिलालेख 

पाटन पुंचलिटोल चन्देश्वरी देवको अभिलेख 


पाटन संखमोल सिकबहिल गोरखनाथस्थान सिंहको आसनको . 


शिलालेख 

पाटन चोबहाल आदिनाथको देवलको शिलालेख 

थानकोट देकोटोल महालक्ष्मीको शिलालेख 

पाटन भाजंगालको शिलालेख 

पाटन नबहाल भित्रको शिलालेख 

पाटन वबलंखुगाउँ लाछिटोलको शिलालेख 

पाटन खाछेटोल पिंपबहिलभित्र क्वापाल देवताको सिँढीको 
शिलालेख 

पाटन न्हुफलेटोल उकुबहालभित्र सिंहका आसनको शिलालेख 
पाटन गा: बहालटोल बुवाहालको शिलालेख 

पाटन बडेगाउँ सडकमुनि भगवान देवलको शिलापत्र 

पाटन संखुमोल क्बाक्वटोल गणेशको देवलको अभिलेख 

पाटन कोबहालको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको अभिलेख 

पाटन हरसिद्धिदेवीको पोखरीको शिलालेख 

पाटन चपाटोल चैत्रफलेका भित्तामा टाँसिएको अभिलेख 

पाटन किसिपुरी गाउँको गणेशदेवलभित्र भूईँमा रहेको अभिलेख 
सुनागुठी भृङ्गारेश्वरको अभिलेख 

पाटन तलाटेतोल चोकभित्रको शिलालेख 

पाटन नवहिलटोल बगलिफले गणेशको शिलालेख 

पाटन यंबहालटोल चिंबहालको सिँढीमा गाडिएको शिलालेख 
पाटन थम्बुटोल पाटीको शिलालेख 

बलम्बु गाउँ देवननीको अभिलेख 

बलम्बु लाछिटोल महालक्ष्मी देवलको अभिलेख 

गुइतोटोल टुटेधारामुनिको अभिलेख 

यागबहालको मन्त्री वंशीधरको अभिलेख 

हरसिंद्धि गाउँभित्र पाकोचो टोल हरसिद्धि देवीमुनि पोखरीका 
भित्तामा टाँसिएको अभिलेख 

ल.पुई. थानकोट शिखछ्लुटोल आदिनारायणका पर्खालमा रहेको 
शिलालेख 

अभिलेख राखिएको स्थानको नाम्ष थाहा नभएको 

यम्पिबिहारको अभिलेख 
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पाटन न्हागटोल न्हायकं बहिल भित्र म्वापाल देवताको देवलको 
भित्ताको शिलालेख 

पाटन दरबार क्षेत्र उमामहेश्वर देवलको अभिलेख 

पाटत्त क्वाछेटोल बालकुमारी देवलको अभिलेख 

पाटन बुङ्गगती चोलटोल चिबहालको शिलालेख 

हरसिद्धि पाकाचोटोल हरसिद्धिदेवीको देवलको दलानभित्र भुईँमा 
गाडिएको शिंलालेख 

पाटन गाःबहाल टोल बुबहालको शिलापत्र 

पाटन बुङ्गमती वरेननीटोल चिबहालको अभिलेख 

ल.पु.ई. पुल्चोक पुलडोका गणेशस्थावका अगाडि फयाँकिएको 
शिलापत्र 

पुल्चोक क्वथुबहिल भित्र क्वापालको अभिलेख 

हरसिद्धि पाकोटोल हरसिद्धि देवीको देवलको दलानभित्र भुईंमा 
गाडिएको शिलालेख 

पाटन कुम्भेश्वर आलु कोका गणेश स्थानका पछाडि भत्किएको 
पाटीको भित्तामा टाँसिएको शिलालेख 

पाटन सानागाउँ देननिटोल महाभैरब देवलको अभिलेख 

ल.पू.ई. थबुटोल ताहामुगलका चोकभित्र चिबहालमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन यकटोल जीर्णबहाल भित्र क्वापाल घरको भित्ताको 
अभिलेख 

पाटन नखु वैष्णवीदेवी मुनी मूल बाटोको भुईँमा रहेका 
अभिलेख 

पाटन नबहिल टोल यता बहालभित्र क्वापा देवताको भित्तामा 
रहेको शिलालेख 

पाटन कपिंदोटोल - कालभैरवको देवलको सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन तापाहिटी तीनधाराको भुईंमा रहेको शिलालेख 

पाटन गा:ःबहालटोल मिल्कुबहाल भित्र क्वापाल देवताको घरमा 
रहेको अभिलेख 

ल.पु.ई.त्हुकले टोल उकुबहालभित्र क्वापाल देवताको घरको 
भित्तामा रहेको शिलालेख 

ल.पुःई. नवहिलटोल न्यापाचोक भित्र उत्तरपट्टि चिबहालमा 
रहेको शिलापत्र 

पाटन सिंबहाल जाने बाटोको शिलापत्र 

पाटन क्वबहाल टोल वहालभित्र गणेश देवल मुनि पाटीको 
भित्तामा टाँसिएको अभिलेख 

पाटन थ्वबहालटोल उँन्बहालभित्र गणेशको देवलमा रहेको 
शिलालेख 


२७२ 
२७३ 
२७५ 
२७७ 
२७८ 
२७९ 
२८० 


२८१ 


२८२ 
२८२ 


२८४ 


रद 
रव 


२८६ 


रे८७ 


२८८ 


र्‌ठद 


२८९ 
२९० 


२९० 


२९१ 


५०२ 
२९३ 


१९४. 


२२९. 
२३०. 


२२१. 
ररर. 


२३२३. 
२३४, 
२२३५. 
२३६. 
२२७. 


२३०. 
२३५, 


२४०. 
२४१. 
२४२. 
२४३. 

२४४, 


२४५, 
२४६. 
र्‌ण्७. 
२४८. 
२४९, 
२५०. 
२५१. 
२५२. 
२५३. 
२५४. 
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पाटन -कपिंदोटोल कालभैरवमुनि चिबहालमा रहेको शिलालेख 
नखुयप्याको वैष्णवी देवीको चौधेराभित्र सिंहमुनि रहेको 
शिलालेख 

पाटन चाकबहाल टोल ज्याबाबहिलमा रहेको शिलापत्र 

ल.पु.ई. हरिसिद्ध गाउँ पाकोटोल हरिसिद्ध देवीका देवलमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन चापागाउँ झापलापति टुटेधारा मुनि पाटीको अभिलेख 
ल.पु.इ. सलुमोल देउननि टोल वैष्णवी देवीको देवलमा रहेको 
शिलालेख 


ल.पु.ई. कुम्भेश्वर आलुको गणेशस्थानको पदछ्लाडि भत्किएको 
पाटीमा रहेको शिलालेख 

ल.पु.ई. बुङ्गमती गाउँ यताजोटोल मत्स्येन्द्र वहालभित्र ढोकाको 
दलात्तमा रहेको शिलालेख 

पाटन ग्यछेटोल गणेश देवलको अभिलेख 

सहको टोलको शिलालेख 

मूलचोकको योगनरेन्द्र मल्लहरुको अभिलेख 

ललितपुर उकुबहाल यतालिवि चिमाचोकको अभिलेख 
मूलचोकको योगनरेन्द्र मल्लको अभिलेख 

चापागाउँ धुसिटोल गणेश देवलको शिलालेख 

पाटन तबहाल भित्र क्वापाल देवताका सिँढीको शिलालेख 
ल.पु.ई. नखुयप्याका वैष्णबीदेवीको चौघेराभित्र द्वारपालसिंहका 
मुनि रहेको शिलालेख 

महादेव गाउँको शिलालेख 

चापागाउँ वज्चवाराही देवलको शिलालेख 

घाटन सांलमटोल इनारमुनिको शिलालेख 

पाटन यकछेटोल दगुबहालभित्रको शिलालेख 

पाटन यमुबहाल बाहिर ठूलो चिबहालमा रहेको शिलापत्र 
खालटोलको अभिलेख 

मणिमण्डपको योगनरेन्द्र मल्लको अभिलेख 

मूलचोकको योगनरेन्द्र मल्लको अभिलेख 

पाटन सुन्धाराको अभिलेख 

पाटन दुपाटोल तधत्तीभित्र चिबहालका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 

कुम्भेश्वर वहालको शिलापत्र 

पाटन नबहिल टोलको तलांछैं गणेशकी देवलमुनि रहेको 
शिलालेख 

पाटन बेडगाउँ दथुननि भगवानको घरको भित्तामा रहेको 
शिलालेख 
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पाटन न्हुफलेटोल उकुलबहिलभित्र घरको दलानभित्र रहेको 
शिलालेख 

पाटन न्हुपाटोल गणेशका देवलसँगै नासल देवताका घरमा 
रहेको शिलालेख 

वागमतिवारीको शिलालेख 

पुल्चोक बैष्णवीदेवीको शिलालेख 

पाटन पुल्चोक लाछिटोल इनारमुनि सानो देवलमा रहेको 
शिलालेख १ 

पाटन थेचोगाउँ लाछिटोल ब्रह्मायणीका देवलको गणेशमुनि 
भएको शिलालेख 
ललितपुर ई. बुङ्गमगती यतझोटोल चिबहाल सिँढीको 
शिलालेख 

पाटन हरिसिद्धि गाउँ पाकोचोटोल हरिसिद्धिदेवी पोखरीको 
शिलालेख 

थानकोट महालक्ष्मी स्थानको शिलापत्र 

मातातीर्थको जङ्गलमा रहेको शिव मन्दिरको अभिलेख 

पाटन ह्नगल चोकभित्र भत्किएको पाटीको भित्तामा रहेको 
शिलालेख 

ललितपुर बुङ्गमतीको अभिलेख 

ललितपुर कुम्भेश्वर आलुको गणेशस्थानको पश्चिमपष्ट्र 
रहेको शिलालेख य 

पाटन तंगबहालको शिलालेख 

पाटन यबुटोल गुष्यबहालभित्र क्वापाल देवताका 
उत्तरपट्टिको घरमा रहेको शिलालेख 

पुल्चोक पुलदोलको देवलको शिलालेख 

पाटन कृष्ण मन्दिरको शिलालेख , 

पाटन हरिसिद्धि गाउँ पाकोचो टोल हरिसिद्धि देवताका 
देवलमा रहेको अभिलेख 

चापागाउँको शिलालेख 

मङ्गलबजारको अभिलेख 

चापागाउँको अभिलेख य 

ललितपुर सानागाउँ देननिटोल नित्यनाथका देवलमा रहेको 
शिलापत्र 

पाटन इबहाल टोल महांकाल देवलभित्रको शिलालेख. 
पाटन च्यासलटोल इबुबहिल भित्रको शिलालेख 

पाटन च्यासलटोल धारामुनि पाटीको भित्ताको अभिलेख 
बुङ्गगती गाउँ पोखरीमुति आगम घरको छिँडीमा रहेको 
शिलापत्र 

ललितपुर ई जनबहाल टोल चोकभित्र चिबहालमा रहेको 
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शिलालेख 

पाटन हरिसिद्धि गाउँ पोखरीको शिलालेख 

पाटन इखाछेटोल बहालभित्र चिबहालमा रहेको शिलापत्र 
बाहालुखाटोलको शिलालेख 

"सिकुबहिलको अभिलेख 

ल.पुइ. हुपाटोल गणेशका देवलसँगै नासाल देवताका 
सत्तलको भित्तामा रहेको शिलालेख 

दथुटोल दगुवहालको अभिलेख 

साछेटोलको अभिलेख 

पाटन पुल्चोक बहिको अभिलेख 

पाटन चाकबहालदटोल ज्याबहालभित्र थ्वापाल देवताका 
घरको भित्तामा रहेको शिलालेख 


पाटन च्यासलेटोल धारामुनि गणेश देवलमा रहेको 


शिलालेख 

पाटन मत्स्यनारायणथान बौद्ध चैत्यको अभिलेख 

पाटन पुल्चोक लाछिंटोल गणेशस्थानभित्रको शिलालेख 
पाटन ह्नागटोल न्हायक बहिल पछाडि चिबहालको 
अभिलेख 

पाटन लाखिटोल मच्छिन्द्रवहालको शिलालेख 

ल.पु इ. क्यालखुटोल गणेशका पाटीमा रहेको शिलालेख 
पाटन बाँडेगाउँ सडकमुनि भगवानको सिँढीमा रहेको 
शिलापत्र 

पाटन क्वालखु देवताको शिलालेख 

पाटन चापागाउँ अम्बरगालमा गणेश देवताको अभिलेख 
पाटन हरिसिद्धि गाउँ बादेकटोल चौरमा बालकमारीको 
परखालको शिलालेख 

श्वतिटोल चकुबहालको शिलालेख 

पाटन क्यालखुटोल क्वाबुट्बहालभित्रको अभिलेख 

ललितपुर ई. हरिसिद्धि गाउँ उपिटोल गणेशको पाटीमा 
रहेको शिलालेख 

ल.पु.ई. थानकोट नारायणटोल चिबहालका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 

ल.पु.ई. सिबहालबाहिर चिबहालका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन कुनिहम मटोल हनुमान चोकभित्र भित्ताको शिलालेख 
पाटन महादेव गांउँको पाटीको शिलालेख 

पाटन भिछेटोलको शिलालेख 

पाटन चापागाउँ भैँसालटोल गणेशका देवलको भित्तामा 
रहेको अभिलेख 


३६० 
३६१ 
३ेद्र 
३२ 
३६३ 


३क्४ 
२६४ 
२६५. 
२५७ 


३६७ 


३६० 
३६९ 
३७० 


३७१ 
३७२ 
२७३ 


३७४ 
२७५ 
२७५ 


३७६३ 
३७७ 
३७८ 


३७९ 
३८० 
३८१ 
डक२ 


३२ 
३८२३ 


३१४. 
३१५. 
३१६, 
३१७. 


३१०. 
३१९, 


३२०. 
३२१. 


३२२. 
३२३. 
३२४. 
३२१. 
३२६. 


३२७. 
३२८. 


२२०९; 
३३०. 
३३१. 


३३२. 


३२३. 
३२४. 


३२५, 


३२६. 
३३७. 


३२३८. 


ल.पु.ई. यकटोल जीर्णबहालभित्र उत्तरपट्टि घरको भित्तामा 
रहेको शिलालेख 

पाटन चाकबहाल टोल ज्याठाबाहा बहिलबाहिर पाटीको 
अभिलेख 

पाटन हकटोल चिबहालको शिलालेख 

पाटन सुबहालटोल गणेशदेवको शिलालेख 

पाटन क्वाबहालटोल क्वाबहालभित्र चिबहालमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन बडेगाउँ क्बानिटोलको शिलालेख । 

पाटन हकटोल पाटीमुनि चिबहालका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख : 

पाटन शङ्खमोल गणेशदेवलको अभिलेख 

पाटन सुबहाल टोल बाटोमुनि गणेशंका देवलमा रहेको 
शिलालेख 

पाटन नकबहिल न्यापचोकभित्र नेरित्य दिशापट्टि 
चिबहालको सिँढीको शिलालेख 

पाटन बहालुखाटोल त्रिलिङ्गेशवर महादेवका अगाडि गणेशको 
शिलालेख 

पाटन टङ्गबहालको पाटीको शिलालेख 

पाटन कुम्भेश्वर टोल कृतिबहिलको शिलालेख 


_ पाटन क्वाबहाल गछेचोकभित्र चिबहालमुनि पाटीमा रहेको 


शिलालेख 

पाटन सुलिमटोल इनारमुनति पाटीको शिलालेख 

पुल्चोक क्वथु बहिलभित्र क्वाःपाल देवताका भित्रको 
अभिलेख 

पुल्बोकमाथि दारा ऐबहाल चिबहालको शिलालेख 

पाटन हरिसिद्धि मन्दिरको शिलालेख । 

ल.पु.ई. च्यासलटोल इकुबहिल क्वापाल देवताका सिँढीको 
अभिलेख 

पाटन मिलाटे टोलको शिलालेख 

पुल्चोक वैष्णवीदेवी देवलको शिलालेख 

पाटन ईबहाल गणेश देवलमुनि चिबहालेंमा रहेको 
शिलालेख हुक? 
पाटन ह्नुफलेटोल उकुबहिलभित्र भक्तिजनका सिँढीमा 
रहेको शिलालेख 

पाटन बालागाउँ पाटीको शिलालेख , 

ल.पु.ई. पुल्चोक त्लाछिटोल इकुननिका चिबहालमुनि 
भुइँमा फूयाँकिएको शिलालेख 

फर्पिङ्ग खालिटोल सडकको पाटीमा रहेको शिलालेख 
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मूलचोकको क्रृद्धि नरसिंह मल्लको अभिलेख 

पाटन मिलाछेटोल भैरब ननिको शिलालेख 

पाटन बालागाउँ चिबहालटोलंको शिलालेख 

पाटन चाकबहाल ज्याठाबहा कौमारीदेवीको शिलालेख 
पाटन कपिंदोटोल पाटीको शिलालेख 

पाटन थेंचोगाउँ लाखिटोल ब्रहमायणीका देवलका दलानमा 
रहेको शिलालेख 

पाटन थेचोगाउँ चोलाछिटोल बालकुमारीदेवल : अगाडि 
चिबहालको शिलालेख 

पाटन कपिंदोटोल गणेश देवलको शिलालेख 

पाटन थेचोगाउँ लाछिटोल व्रह्मायणी मन्दिरको शिलालेख 
पाटन इखालखुटोल इन्द्रधारामुनि पाटीमा रहेको शिलालेख 
पाटन आलुको सपथु रणेशको देवलको शिलालेख 

पाटन छुपाटोल गणेशका देवलमुनि चिवहालका सिँढीमा 
रहेको शिलालेख 

पाटन थेचोगाउँ लाछिटोल व्रह्मायणी देवलभित्र ढोकामा 
रहेको शिलालेख 

पाटन युवुटोल गृल्यवहार्लाभत्र क्वापाल देवताको घरको 
भित्तामा रहेको शिलालेख 

ल.पु.इ. चापागाउँ अम्वरदुरुखेलभित्र क्वापाल देवताका 
सिँढीमा रहेको शिलालेख 

पाटन कुम्भेश्वर आलुको टोल गणेशस्थानको पाटीको 
शिलालेख 

लोहल टोलको आभलेख 

फटन क्वालखुटोल क्वालखु देवतानिरको अभिलेख 

ल.पु.ई. त्यागटोल क्वाछेननीभित्र चिबहालका सिँढीमा 
रहेको शिलालेख 

पाटन कुम्भेश्वरटोल कतिवहिलभित्र भगवानको सिँढीको 
शिलालेख 

पाटन हरिसिद्धि गाउँ पांकोचो टोल हरिसिद्धि देवीम्‌नि 
सपोखरीका पर्खालमा रहेको शिलालेख 

पाटन नबहिलटोल वालिफलेका पाटीको गणेशको अभिलेख 
ल.पु.ई. बहाल खाटोल त्रिलिङ्गेश्वर महादेवको अगाडि 
गणेशको अभिलेख 

पाटन पुचालिटोल पाटीको शिलालेख 

पाटन हरिसिद्धिगाउँ पाकोचो टोलको हरिसिद्धि देवीमुनि 
पर्खालको शिलालेख 

पाटन तापाहिटी टोल धाराका भित्तामा रहेको शिलालेख 
पाटन वालागाउँ दथुझोल टोल गणेशदेवलको शिलालेख 
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पाटन मच्छेगाउँ मच्छेनारायण बैष्णवीदेवी देवलको 
शिलालेख 
मङ्गलबजार च्यासिङ देवलको अभिलेख 

भीमसेन मन्दिरको मन्त्री गङ्गाशङ्करको अभिलेख 

हरिसिद्धिको अभिलेख काल 
पाटन टंगल बहालभित्र मीननाथदेखि ईशान दिशाका 
यमराजका स्थानको भित्तामा टाँसिएको शिलालेख. 
शंखमूलको विष्णुमल्लको अभिलेख 

चितलाङकोटको विष्णु मल्लको अभिलेख 

पाटन क्वबहालटोल उँशबहालभित्रको शिलालेख 
टिष्टुङ्खकोटको विष्णु सल्लको अभिलेख 

ल.पु.ई, वलखुटोल उँ०बहालभित्र घरको शिलालेख 

ल.पु.ई. खोकनागाउँ लाछिटोल भण्टामापुरी देवलको 
ढोकाको अभिलेख 

पाटन पिंछेटोल बाटोमुनि पाटीमा रहेको शिलालेख 
फर्पिङ्गको राज्यप॒काश मल्लको अभिलेख 

पाटन पिंछेटोल बाटोमुनि पाटीको शिलालेख 

पाटन मच्छेगाउँ मच्छेनारायणका पोखरीको सिँढीको 
शिलालेख 

पाटन हरिसिद्धिगाउँ, पाचोकोटोल हरिसिद्धि देवीको पोखरीको 
शिलालेख 

पाटन बडेगाउँ प्ययाख्याटोल बिमुगलेश्वर महादेवको 
देवलको शिलालेख । 
पाटन हरिसिद्धि गाउँ पाकोचोटोल हरिसिद्धिदैवीमुनि 
पोखरीका पर्खालमा रहेको शिलालेख 

पाटन कुम्भेश्वर आलुको गणेशस्थान पछाडि पाटीको 
शिलालेख 

ल.पुई. भिंठ्लेबहाल टोल ऐ. बहालभित्र क्वापाल देवताका 
सिँढीमा रहेको शिलालेख 

ल.पु.ई. जाउलाखेल नखुको बाटोमुनि भगवतीका देवलमा 
रहेको शिलालेख 

चोभारको विश्वज्ञित मल्लको अभिलेख 

चोभार गणेशस्थानको विश्वजित मल्लको अभिलेख 

पाटन खोकना गाउँको लाछिटील जितापुर देवतामा रहेको 
शिलालेख 

जावलाखेल भगवती देवलको शिलालेख 

पाटन गोपराटेश्वर कवाबहालभित्रको शिलालेख 
मूलचोकको जयप्रफाशमल्लको अभिलेख 

पाटन दुपाटोल गणेशका देवलसँगै सत्तलको भित्ताको 
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अभिलेख 

मूलचोकको रणजितमल्लको अभिलेख 

पाटन हेकटोल पाटीको भित्ताको शिलालेख 

पाटन पिंबहालभित्र पूर्वपट्टि सानो देवलेको शिलालेख 

पाटन ज्याबहाल बहिलको बाहिर ऐँका सिँढीमा रहेको 

शिलालेख 

ठैव गाउँ, अन्तरीटोल, चिवहालमा रहेको अभिलेख 

पाटन उकुबहालभित्र ईशान कुनाको भित्तामा टाँसिएको 

अभिलेख 

पाटन यकछेटोल दगुबहालभित्र दक्षिणपट्टिको घरको 

भित्तामा रहेको अभिलेख 

खोकनाको अभिलेख 

फर्पिङ्ग उमामहेश्वरको आसनको शिलालेख 

पाटन बुलुगाउँ, लाछीटोल पाटीमा टाँसिएको अभिलेख 

कीर्तिपुर बाघभैरब मन्दिरको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अभिलेख 

कीर्तिपुर सिंहद्वारको तारोको पादपीठंको अभिलेख 

कीर्निपुर पालेफलटोलको गणेशको पाटीको शिलालेख 

)७/.01 दबुचाटोलको लक्ष्मीनारायणको पादपीठको 
ख 

कीर्तिपुर पालेफलटोलको गणेशँको पाटीको शिलालेख 

कीर्तिपुर तुझोटोलको मञ्जुश्रीको पादपीठको अभिलेखे 

कीर्तिपुरको पुरन्दरसिंहको पालाको अभिलेख 

कीर्तिपुर, खासीबजारको अभिलेख 

-ननी चैत्यको पूर्वपट्टि पेटीमा रहेको शिलापत्र 

कीर्तिपुर हर्षकीर्ति विहारको अभिलेख 

कीर्तिपुर डबुचा टोल गणेश स्थानको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर याकबहालभित्र सालिकका पश्चिमपट्टिमा रहेको 

शिलालेख 

कीर्तिपुर त:ननी चैत्यको अभिलेख 

शाक्यमुनि मन्दिर (सिंहदुवाल लोहंदेवल) को शिलापत्र 

कीर्तिपुर उमामहेश्वरको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर चिथुबहिलको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर चिलंचोबहालको शिलालेख 

कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको, बायाँपट्टिको सिंहको पादपीठको 

अभिलेख 

कीर्तिपुर इत्द्रायणीस्थानको दायाँपट्टिको सिंहको पादपीठको 

अभिलेख 

कीर्तिपुर गुल्फु पुखुसीटोलको शिलालेख 
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कीर्तिपुर खासीबजारे शिवमन्दिरको अभिलेख 
कीर्तिपुर लोहंदेवलको अभिलेख 

कीर्तिपुर लोहंदेवलको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिथुटोलको चैत्यको अभिलेख 

कीर्तिपुर तःननीको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 

कीर्तिपुर म्बाचोटोल गोरखनाथ मन्दिरको शिलालेख 
कीर्तिपुर बाह्गिगामटोल गणेशपाटीको शिलालेख 
कीर्तिपुर चिलंचोबहालको शिलालेख 

कीर्तिपुर चिलंचोबहालभित्र चैत्यको शिलालेख 


चिलंचो चैत्यको पशुपति गुश्येश्वरीको दक्षिणको शिलालेख 


कीर्तिपुर चिलंचोबहालको शिलालेख 

कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको तोरणको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिलंचोबहालभित्र चैत्यको शिलालेख 

कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अभिलेख : 

चिलंचो चैत्य अक्षोभ्य बुद्धको शिलापत्र 

चिलंचो चैत्यको दक्षिणपट्टिको शिलापत्र 

कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको सामुन्नेको सालिकको अभिलेख 
चिलंचो चैत्य आग्नेय कोणको शिलापत्र 

कीर्तिपुर चिलंघोबहालको शिलालेख 

कीर्तिपुर देवालीस्थानको अभिलेख 

चिलंचो चैत्यको पश्चिमतिरको शिलालेख 

चिलंचो चैत्यको उत्तरतिरको शिलापत्र 

कीर्तिपुर उमामहेश्वरस्थानको विष्णुमूर्तिको पादपीठको 
अभिलेख 

कीर्तिपुर खासीबजारको अभिलेख 

कीर्तिपुर दरबार गणेशका पाटीमा रहेको शिल्लालेख 

कीर्तिपुर सिंहदुवालटोल, नारायण मन्दिर अगाडिको 
शिलालेख ॥ 

कीर्तिपुर उमामहेश्वरस्थान, विष्णुमूर्तिको पादपीठको 
अभिलेख 

कीर्तिपुर बाघभैरवस्थानको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर बाघभैरव मन्दिरको ढोकाको अभिलेख 

कीर्तिपुर बाघभैरव मन्दिरको भित्ताको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर इताछेटोलको पाटीको अभिलेख 

कीर्तिपुर सिंहद्वाल घरको भित्ताको अभिलेख 

कीर्तिपुर त: ननी चैत्यको अभिलेख 


४६१. 
कदर, 
४६३. 


४६४, 


४५. 
४६६. 
४६७, 
४८. 
४६९, 


४७०. 


७). 
छर. 


४७२, 
७४, 
0000 


४७६, 
४७७, 
ह७८. 
४७९, 
४८०. 
४८१. 
दर्‌. 
हद३. 
या. 


कीर्तिपुर गुल्फु पुखुधिटोल पाटीको शिलालेख 

कीर्तिपुर बाघभैरवका बहालभित्रको शिलालेख 

कीर्तिपुर म्यानाटोल याकबहाल बज्रसत्वदेवता पछाडिको 
शिलालेख य 

कीर्तिपुर चिथुबहिलको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर चि्थुबहिलको अभिलेख 

कीर्तिपुर म्यानटोल याकबहालको शिलालेख 

कीर्तिपुर म्यानटोल याकबहालको शिलालेख 

कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 

कीर्तिपुर क्वाचदेग (उमामहेश्वरस्थान) हात्तीको पादपीठमा 
कुँदिएको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 

कीर्तिपुर चिलंचोबहालभित्रको शिलालेख 

ल.पु.ई. कीर्तिपुर खासशबिजार पोखरीमुनि कार्यको पाटीको 
भित्तामा रहेको शिलालेख 

कीर्तिपुर खासिबजार लक्ष्मीनारायण देवलको शिलालेख... 
कीर्तिपुर बटुटोल बाघभैरवका बहालभित्रको शिलालेख 
कीर्तिपुर क्वाछोटोल तलेजु भवानीको देवलमा रहेको 
शिलालेख 

कीर्तिपुर क्वाचोटोल तलेजु भवानी देवलको शिलालेख 
कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको अभिलेख 

कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको अभिलेखत्र 

बाघभैरव मन्दिरको राज्यप्रकाश मल्लको अभिलेख 

चिलंचो बिहार घण्टामुनि रहेको शिलापत्र 

कीर्तिपुर तव्चटोलको पाटीको शिलालेख 

कीर्तिपुर बाघभैरवस्थानको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर वाघभैरवस्थानको ताम्रपत्र 

कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अगाडिको धर्मधांतु-मण्डलको 
अभिलेख 


२ छी. छ की १८ २१६ ८७४ टु गरी 


(१) 


पाटन गुइतबहीको अभिलेख 
मुलपाठ 


३० नमः श्री महांकालाय नम: ॥ बुधसासन सदा 
रक्षपालिक परमार्थदेवाधिदेव नमस्तुपते ॥ 
नेपालवछलगते शरमन्तिस्वादे मासे शुचि क्‌ 

ष्ण चतुर्दशी च क्रक्षे;दितिहसनयोगयुक्ते । भौ- 

मे च वारे तत्‌ देव स्थापिता ॥ एते पुण्यार्थेन स- 
र्व्वत्र सुखीनो भव ॥ नेपालाधिपति राजाधिराज 
परमेश्वर परमभत्तारक श्रीश्वीजयरत्नमल्ल 

देव प्रभु ठाकुरस विजयराजे ॥ ॥ श्रीललीता- 
पुरिणगरे एव स्थाने श्रीगुस्तलमहाविहारी 
मूलचोकनिवासित ज्वजमान बहमचर्य भि- 

क्षु. श्रीजखराजजुस भार्या मानामयि भ- 

रिस: थ्वस स्त्रीपुरुखस: पुत्र दिवंगत: 

विजयसिंह भारोयात निमित्तार्थे- 

न श्रीमत्‌ श्रीश्रीमहांकालदेव दयकं 

यंथोचोक वहिरिस जगाजोग्य 

याङ थापरपा जुरो ॥ गउभला - 

ड श्रीकुसुमजिवजुतों ॥ त ते (न) 


. पुन्यार्थन जजमानस्य ज- 


थासास्त्रोगत फल लभ्यते । 


. सम्वत्‌ ६३५ आषाढ कृष्ण ॥ चतुर्दशी 


अगाखासरे । थ्व कुहु थाप्रपा दिन शुभ्‌ 


अनुवाद 


श्री महांकाललाई नमस्कार । बुद्धको धर्मानुशासनमा रहेका, सधैँ रक्षा र पालना गर्ने, परमार्थ 
देवाधिदेव, तपाइँलाई नमस्कार छ्‌ । 


ने.सँ. ६३५ (वि.सं. १५७२) आषाढ कृष्ण चतुर्दशी मङ्गलबार पुनर्वसु नक्षत्र हर्षणयोगमा देवता 


स्थापना गरियो । ..... यस पुण्यले सबै सुखी होउन्‌ । 


नेपालवन अधिपति राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक श्रीश्रीजयरल मल्लदेव प्रभु ठाकुरको 
विजयराज्यमा । 

श्रीललितापुरी शहरमा श्रीगुस्तलमहाविहारीवगे मूलचोकमा बस्ने यजमान ब्रह्मचर्य भिक्षु श्री 
जखराजजु, उनकी पली मानमयी भरी, यी दुइ पतिपत्नीले दिवङगत छोरा विजयसिंह भारोलाई, 
लख गरी श्रीश्रीश्रीमहांकाल देवता बनाई यंथोचोक बहिलीमा भूमिसाधन '१' गरी स्थापना गरे । 
गुरु भाजु श्री कुसुमजीव । यस पुण्यले यजमानलाई शास्त्रमा बताए अनुसारको फल लागोस्‌ । 

ने.सं. ६३५ (वि.सं. १५७२) आषाढ कृष्ण चतुर्दशी मङ्गलवार । यसदिन स्थापना 
पारियो । शुभ । 


व्याख्या 
यक्षमल्लले मृत्युपछि तत्कालिक चलनअनुसार उनका छोराहरू र बैहित्रको समेत संयुक्त शासन 
चल्यो । यक्षमल्लका छोराहरूमा रत्नमल्ल चतुर महत्त्वाकाइक्षी पुरुध थिए । यसैले 
दाजुभाइहरूसँगको संयुक्त शासनले मात्रै उनी सन्तुष्ट भएनन्‌ । यस कारण दाजुहरूसँग मिली 
मूल राजधानी भक्तपुरमा पनि शासन चलाउँदै रहने तथा अन्ततिर आफ्नो स्वतन्त्र शासन पनि 
कायम गर्ने उद्योग रत्नमल्लले गरे । तदनुसार बाबुको मृत्यु भएको ३ वर्षजतिपछि नै वि.सं. 
१५४१मा रत्नमब्लले कान्तिपुरका महापात्रहरूलाई सिध्याई कान्तिपुर दख्खल गरे । यसैगरी 
ललितपुर पति दख्खल गर्ने विचार रत्नमल्लको थियो, तर ललितपुरका महापात्रहरू केही व्यर्वास्थित 
हुँदा रत्नमल्लले कान्तिपुरका महापात्रलाई जस्तै उनीहरूलाई सिध्याउन सकेनन्‌ । यसैले रत्तमल्ल 
र उनका भाइहरूको अधिकार ललितपुरमा रह्यो तापनि महापात्रहरूको स्थिति पनि कायमै रह्यो । 
यस कुराको चर्चा माथि पनि गरिसकेको छ । 

रत्नमल्लको साथै रणमल्ल राममल्लहरूको पनि प्रभुत्व ललितपुरमा कायम रहेको थियो 
तापनि यस काममा रत्लमल्लको नै बढी हात रहेको थियो । यसो हुँदा ने.सं. ६३५ को यस 
अभिलेखमा अरू भाइहरूको नामोल्लेख नगरी श्रीश्रीजयरत्नमल्लदेवप्रभुठाकुरस बिजयराज्ये 
रत्नमल्लको मात्र नामोल्लेख गरिएको हो । हुन पनि ललितपुरभेकमा दाजु रायमल्ल र उनका 
बंशराजहरूको अधिकार छुटाई आफ्नो पक्षको अधिकार स्थापना गराउनमा रत्नमल्लको नै विशेष 
हात थियो । यो कुरा बुझेका हुँदा यहाँ नै रत्नमल्लको मात्र नामोल्लेख गरिएको देखिन्छ । 

पाटन गुइतः भेकका लिच्छविकालदेखि नै बौद्धविहारहरू कायम भएको पाइन्छ । 
लिच्छविकालपछि मध्यकालको पूर्वाद्धमा पनि यहाँ बौद्धधर्मको प्रचारप्रसार राम्रो रह्यो भन्ने क्रा 
तात्कालिक अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । मध्यकालको उत्तराधमा पनि सो गतिविधि केही अंशमा 
कायम नै रह्यो भन्ने कुरा यस अभिलेखले देखाएको छ । 

नेपालमा बज्जयानको विकासक्रम कस्तो रह्यो भन्ने कुराको अलिकता संकेत पनि यस 
अभिलेखबाट पाइन्छ । वञ्चाचार्यहरूले भिक्षुजीवन छोडी गृहस्थजीवन थालेपछि यसमा अर्कै मोड 
आएथ्यो । वहुसङ्ख्याले भिक्षुजीवन छोडी गृहस्थजीवन पनि बिताउँदै थिए । तिनीहरू चाहिँ 
त्रहमचर्य भिक्षक कहलाउन थालेथे, तर पछि ब्रह्मचर्यभक्मु कहलाएकाहरूले पनि विवाहित जीवन 
बिताउन लागे । पछि पनि परम्पराअनुसार बस्मचर्यभिक्षु नै कहलाइरहे भन्ने कुरा यस अभिलेखलै 
देखाएको छ । यहाँ महांकाल मूर्ति स्थापना गर्ने जखराजलाई ब्रहचर्यभिक्कु पनि भनिएको छ । 
साथै तिनका स्वास्नी छोराको पनि उल्लेख यहाँ गरिएको छ । यो चाखलाग्दो छ। 

१५0. 0.1 


मध्यकालका अभिलेख,“२ 


(२) 


न्हबहालको (गाबहालनिरको) अभिलेख 


मूलपाठ 
नमो बुद्धाय ॥ नमा ....... कु 00 401102 
स्वस्ति श्रीमत्‌श्रीनेपालमण्डले रा .. परमभट्टारक श्रीश्वीजयरत्न 


.... सम्पूर्ण थंङा जुरो ॥ श्रेयोस्तु सम्वत ६३९ ... 
तृतीयाया तिथौ अनुराढनक्षत्रे शोभाग्ययोगे ... वासरे थ्वकुन्हु श्रीवुविहार 
श्रीमत्‌ श्रीश्वीसाक्यमुनि .... पालभट्टारक ... उक्तरप दोहरपाजुरो 


कति क का डो काट्छ 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । श्रीनेपालमण्डलमा ...परमभट्टारक श्रीश्रीजयरतलमल्ल ..... .... 
दिन प्रतिष्ठा गरियो । ..... सम्पूर्ण पारियो । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६३० (वि.सं. १५७६) .... नुनीय, 
अनुराधानक्षत्र सौभाग्ययोग ... बार, यस दिन श्रीवुविहार श्रीश्रीश्रीशाक्यमुनि... भट्टारकलाई ... 
चढाइयो । 


व्याख्या 
यस अभिलेखको निकै अंश खण्डित भइसकेको हुँदा यसमा उल्लिखित निकै कुरा अस्पष्ट 
भइसकेको छ, तैपनि सम्वत्‌, राजाको नाम आदि वचेको हुँदा तात्कालिक अलिकता कुरा यताबाट 
पनि बुझ्न सकिन्छ । यस अभिलेखमा राजा रत्न मल्लको नामोल्लेख परेको छ । गो रत्न मल्लको 
पालाको अन्तिम अभिलेख हो भन्न सकिन्छ । यसको केही कालपछि त रत्न मल्लको मृत्यु हुन्छ । 
यसरी रत्न मल्लको अन्तिम समयसम्म नै पाटन भैकमा उनको प्रभुत्व कायम रह्यो भन्नै कुरा 
यस अभिलेखले देखाउँछ । यस बेलासम्म पाटनका महापात्रहरूले उनको अधीनता स्वीकार गर्दैरहे 
भन्ने देखिन्छ । रत्न मल्लको मृत्युपछि भने पाटनका सप्तकुटुम्वज महापात्रमध्येका यकूलिमहापात्र 
खलकले विशेष गरी विष्णुसिंहले पाटनलाई स्वतन्त्र पार्ते चेष्टा गरेथे । यस कुराको विशेष चर्चा 
तल गरिने छ। 
यस अभिलेखबाट पाटन न्हुवहालवारे विचार गर्न पनि केही मदत पाइन्छ । 
0.0. 1 


३ -सध्यकालका अभिलेख 


(३) 


ल.पु. बुङ्गमती मछिन्द्र बहालभित्र रहेको चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो लौकनाथायः ॥ श्रेयोस्तु स्वस्ति 
संवत्‌ ६४३ ॥ श्रावणमासे: कृष्णपक्ष: अ- 
मावास्यातिथौ नागक ... मधान- 

क्षेत्र, शिवयोगेो ॥ अंगारबासेर: ॥ 

थ्व द्विन कोन्हु श्रीवुगपतनस्थाने श्रीम- 

त्‌ श्रीश्रीआर्यावलोकेश्वरस ............... 
देव .. जीर्णोधारन याङ जुरा 

... बे कूर्तः स भवति श्रीकितमा- 

जुजुत्व श्रीपण्दुजुतो: श्रीशुखि जा- 

१०. जुजुत्व: वावु भारो जेतसिंह भावो 

११. जयचन्दघगुरि: ... भावोः 

१२. लुँगू भावो: फ्याकु भावो, एते श्रुत ॥ 
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अनुवाद 


लोकनाथलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ | ने.सं. ६४३ (वि.सं. १५८०) श्रावण कृष्ण अमावास्या... 
मधानक्षत्र शिवयोग मंगलबार, यस दिन श्रीवुंगमत्तनस्थानमा श्रीश्वीश्रीआर्यावलोकितेश्वर स्थानमा 
... देवतावगे जीर्णोद्धार गरियो । ... ... श्रीकतिमा .. जुजु, श्रीपण्डुजु श्रीसुखी ... जुजु, बाबु भारो, 
जेतसिँह भाव, लुंगूभाव फ्याकु भावो, यिनीहरू श्रुतसाक्षी हुन्‌ । 


व्याख्या 
बुङ्मती भेक लिच्छविकालमै आवाद भइसकेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँको अंशुवर्माको अभिलेखबाट 
थाहा पाइन्छ । त्यसबेला बुङ्गमती भेकले पशुपालनको दृष्टिले प्रमुखता पाएको थियो भन्ने कुरा 
पनि उक्त अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । त्यसबेला सम्म बुङ्मतीले प्रसिद्ध धार्मिक स्थलको रूप 
लिइसकेको देखिँदैन । यसको केही शताब्दीपछि यहाँ आर्यावलोकितेश्वर मत्स्येन्द्रनाथको स्थापना 
भएपछि यो इलाका धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुन पुग्यो । लिच्छविकालसम्म बुमाचूकी ग्रायको 
रूपमा रहेको वस्ती मध्यकालमा पत्तत (शहर) को रूपमा विकसित हुन पुग्यो । यसै हुँदा यस 
अभिलेखमा बुङ्मतीभेकलाई श्रीवुगपत्तनस्थान भनी चर्चा गरिएको छ । 

यस अभिलेखमा बुङ्मतीका पुजारी आदि केही स्थानीय व्यक्तिहरू मिली मत्स्येन्द्रनाथको 
मन्दिरको जीर्णोद्धार गरेको कुरा परेका छ । पछिपछि मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरको जीर्णोद्धार आदि 
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गर्दा ललितपुरका मल्ल राजाहरू नै अघि बढेको: पाइन्छ । यसबेला ने.सं. 
(वि.सं. १५८०) मा चाहिँ जीर्णोद्धार कार्यमा शासक वर्गले चाख नलिएको आभास पाइन्छ । यस 
अभिलेखमा फलानाको बिजयराज्य भन्ने उल्लेखसम्म पनि परेको छैन । यसबाट प्रकारान्तरले 
त्यसबेलाको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाको झलक पाइन्छ । यसबेला रतलमल्लको मृत्यु भएको ३ 
वर्ष भइसकेको थियो । रत्नमल्लका उत्तराधिकारी सूर्यमल्ल उनी जति प्रभावशाली थिएनन्‌ । यसो 
हँदा कात्तिपुरमा उनको आधिपत्य कायम भए पनि उनले रत्नमल्लले झैँ ललितपुरभेकमा प्रभाव 
जमाउन सकेनन्‌ । भक्तपुरमा यसबेला वीरमल्ल, प्राण मल्ल, जितमल्लहरू आफू आफूमा अधिकार 
हृथ्याउन भित्र भित्रबाट दाउ गर्दै थिए । यसो तँ उनीहरूले सम्पूर्ण ललितपुर इलाकामा आफ्नो 
प्रभाव फैलाउन सकेका थिएनन्‌ । हुन त यसको अर्को साल ने.सं. ६४४ को जितमल्ल, 
प्राणमल्लको अभिलेख ठैवमा पाइएको हुनाले पाटनको केही इलाकामा उनीहरूले आफनो अध्चिपत्य 
जमाएका थिए भन्ने देखिएको छ, तैपनि यसबेला पाटनका महापात्रहरू  भित्रभित्रैबाट स्वतन्त्र हुने 
चेष्टा गर्दै थिए । तिनमा महापात्र जगत्‌पाल र विष्णुसिंहको टक्कर परिरहेथ्यो । शुरुमा जगत्‌पाल 
मल्ल राजाहरूमा विश्वस्त व्यक्ति हुँदा उनको प्रभाव वहढेथ्यो । त्यसैवेलामा काठमाडौँ उपत्यकामा 
पाल्पाका मुकुन्दसेनको आक्रमण भयो । त्यसको लगत्तै एक घटनामा जगत्‌पालको निर्मम हत्या 
गरियो । यसपछि विष्णुसिंहलाई बाटो खुल्यो । उनले पाटनमा तीन माहापात्रको संयुक्त शासनलाई 
तोडी, मल्ल राजाहरूको आधिपत्यबाट पनि छुट्कारा पाई आफनो एकछत्र शासन कायम गरेका 
थिए । यसको विशेष चर्चा तल यथास्थानमा गरिएको छ । यहाँ यसताका (ने.सं. ६४३ ताका) 
ललितपुरको राजनीतिक अवस्था संक्रमणकालमा थियो भन्ने दर्शाउन मात्र यति चर्चा गरिएको 
हो। 

राजनीतिक अवस्थामा संक्रमणकालको अस्थिरता देखापरे तापनि हाम्रो यहाँ धार्मिक 
गतिविधि, साँस्कृतिक क्रियाकलापमा त्यति धेरै अन्तर देखापर्दैनथ्यो । यस कुराको अलिकता 
झलक यस अभिलेखले पनि देखाएको छ । ॥ 


110,01 


(४) 


पाटन ठैव अंजरिटोलको चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो बुधाय । श्रीश्रीजितमल्लदेव प्रभ्‌ ठाकुरस ॥ 
श्रीश्वीप्राणमल्लदेव प्रभु थाकरस, द्व्यो विजयरा- 

ज थसिवदेशे, वौपाफलेतोलस्थानस्यै स्वाराधितो- 
दभवताधर्मकृत कमलाज मुल्मीत्वं थंकाडि प्रमुखन श्री- 

लक्ष चैत्यधर्मुनि समूहस्यं जुरो । धर्म्मुतिजन, स एव 
कमलाज मृल्मीत्वे ॥ लुत राजभारो हाको डोय मुल्मी भारो 
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७. केसरूप भारो, जयदत्तनलातो: जितसिंह भारो जयसंघ मा- 

ठ. रो: इन्द्र मय. ॥ जिवामयि ॥ संमिनि मयि । स्वंकन मयि ॥ जस- 
९. राम श्रीपुर ॥ गुणरत्न ॥ रूपराम । जिवलक्ष्मी ॥ हर्षचद श्रीपुर 
१०. मारि; ॥ भारचंन्द्र ॥ संकुडि। मयि कुडि ॥ मजि । जिवलक्ष्मी 
११. कक्षित ॥ डोय धंगुरितो ॥ जोति मुल्मीतो डोयमा- सिंह लषा भारो- 
१२. उनतराज मुल्मीतो ॥ एते वरर्गसंमूहस: सास्त्रोकतफलमान्पो- 

१३. ति ॥ जनधनसंततिसंतानवृद्धिस्तु, कल्यानमस्तु शुभ॑ ॥ श्रे- 

१४. योस्तु ॥ संवत्‌ ६४४ नष्टभाद्रपदमासे शुक्लपक्षे । प्रतिपद्यां 

१५, तिथौ: । मघनक्षत्रै ॥ परिधयोगे ॥ आदित्यवासरे ॥ तदिने 

६. राभूधौषग्र संत्ततिसह ॥ एतन्दिने लक्षचैतोदूभव पूण्णाभव- 

१७. न्ति शुभमस्तु शुभ ॥ 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । श्रीश्रीजितमल्लदेव प्रभु ठाकुर र श्रीश्वीप्राणमल्लदेव-प्रभु ठाकुर उहाँ दुइ 
जनाको विजयराज्यमा, थसिवदेश वोखाफलेटोलमा बस्ने आफना आराध्य देवताको उपासना गर्ने 
कमलाज मूलमी थकाली प्रमुख भएको श्रीलक्षचैत्य धर्म गर्ने समूहले उक्त धर्म गरियो । धर्म 
गर्नेहरू उही कमलाज मूलमी लुतराजभारो हाकु, डोय मूलमी भारो केशरूप भारो जयदत्त ... 
जितसिंह भारो जयसंघ भारो इन्द्रमयी जिवा मयी, संमिनि मयी स्वंकत मयी जसराम त्रिपुरुष, 
गुणरत्न, रूपराम, जीवलक्ष्सी, हर्षचन्द्र त्रिपुरुष भारो, भारचन्द्र संकुडि, मयी कुडि, मजि, जीब्लक्ष्मी 
क'भझी डोय घंगुरी ज्योति मूलमी, डोय भारो .. सिँह लखा भारो .. उन्नतराज मूलमी; यति वर्ग 
समूहलाई शास्त्रमा बताएको फल प्राप्ति होस्‌ । जनधन सन्तानको वृद्धि होस्‌ । कल्याण शुभ होस्‌ । 
ने.सं. ६४४ (वि.सं. १५५१) नष्ट भाद्र शुक्ल प्रतिपदा आदित्यवार मघानक्षत्र परिघयोग ... 
संक्रान्ति, यस दिन लक्षचैत्य- धर्म पूर्ण गरियो । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
ने.सं. ६४० (वि.सं. १५७७) भाद्रमा रत्नमल्लको मृत्यु भयो । यस घटनाले काठमाडौँ उपत्यकाको 
राजकाजमा ठूलो अन्तर ल्याउन थाल्यो । रत्नमल्लले भक्तपुरमा पनि संयुक्त शासन चलाउँदै रहने 
साथै अन्त भक्तपुरको अधिकार छुटाई स्वतन्त्र राज्य खडा गर्ने चलाकी गरेका थिए । यस काममा 
उनले केही भाइहरूलाई पनि मिलाएका थिए । उनको यस नीतिको फलस्वरूप कान्तिपुरमा त 
उनको सोझै प्रभुत्व जम्यो । त्यहाँका महापात्रहरूको उन्मूलन नै उनले गरेथे तर ललितपुरमा 
त्यस्तो हुन सकेन । ललितपुर भेकमा भक्तपुरको आधिपत्य छुटाई रत्नमल्ल र उनको भाइहरूको 
प्रभुत्व त जम्यो: साथै महापात्रहरूको पुस्तैनी अधिकार पनि कायमै रह्यो । खालि भक्तपुर । 
त्यसबेलाको मूल राजधानी) को प्रभुत्व मात्र ललितपुरमा पूर्ववत्‌ कायम हुन सकेन । यो कुरा 
भक्तपुरको लागि एक खुला हाँकजस्तो थियो, तर सीधा स्वभावका रायमल्लले शुरुमै यस कुराको 
विरोध नगरेका हुँदा उनीपछि उनका उत्तराधिकारीले पति रत्नमल्ल जीवित छउन्जेल यस कुराको 
स्पष्ट रूपमा विरोध गर्न सकेनन्‌, तर रलमल्लको मृत्यु हुने बित्तिकै भक्तपुरका जिममल्ल, 
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प्राणमल्लहरूले ललितपुरमा आफनो प्रभुत्वको दावी गरी त्यसभेकमा केही अंशमा प्रभुत्व स्थापित 
पनि गरेको कुराको पुष्टि यस अभिलेखले गर्छ, तर पछि जितमल्ल्न र प्राणमल्लहरू झैँ आपसमा 
मेल नभएको फुट भएको हुनाले उक्त प्रयास सफल भएन। 

बौद्ध धर्म अन्तर्गत महायान सम्प्रदायले जन्म लिएपछि चैत्य निर्माणको महत्त्व बढ्यो । जति 
बढी चैत्य बनाउन सक्यो; उति बढी पुण्य हुन्छ भन्ने भावनाले लक्षचैत्य निर्माणको महिमालाई 
बढायो । ढुंगा वा धातुका लाख चैत्य वनाउनु असम्भवजस्तै हुँदा माटाका सानासाना, चैत्य बनाई 
लाख सङ्ख्या पुन्याउने गरिन लाग्यो । विशेष गरी श्रावण महिनामा गुलाघर्य को रूपमा लक्षचैत्य 
निर्माण गर्ने परम्परा अहिलेसम्म बौद्धमार्गी समाजमा प्रचलित छ । यो अभिलेख पनि त्यस्तै 
लक्षचैत्य बनाई पूर्ण पारिएको अवसरमा कुँदाइएको हो । सो लक्षचैत्य धर्म गर्नेहरूको नामोल्लेख 
पनि यस अभिलेखमा भएको छ । ती नामहरू केलाई हेर्दा त्यसमा विभिन्न जातका व्यक्तिहरू 
रहेका देखिन्छन्‌ । यसरी एक टोलका वासिन्दाहरू मध्ये केहीले सामूहिक रूपमा: यी धर्म गरेको 
देखापर्छ । तात्कालिक सामाजिक र धार्मिक इतिहासको दुष्टिले यो रोचक देखिएको छ। 


तरै प्र परै 


५) 


पाटन सुबहालको अभिलेख 
मुलपाठ 


१. अब्य वालाहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे भर्तषंडे हीमवत्पादन ...... $ 

२. पगशुपतिसंनिधाने वासुकिक्षेत्रे वाग्मत्यां दक्षिणकूले श्रीआर्यावर्ततदेशे ललितपत्तनै 

३. ३० नमो धर्मधातु वागीश्वराय । स्वस्ति । श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ६५६ 
वैशाषशुक्लपक्षे 

४. पूर्णमाश्यान्तिथौ विशाषनक्षत्रे परिधयोगे शुक्रवासेर वृषराशिगते 

५... सवितरि तुललाशिगते -चन्द्रमसि ॥ श्रीमणिग्ल दक्षिणविहारे श्रीजयेष्टवि- 

६. हारकुदुम्वज प्रधानमहापात्र: श्रीजयविष्णसिंह वर्म्मणस्य षड्गशिधिरस्तु : “४० न 

७. पतापवृद्धिरस्तु ॥ दानपति यजमान श्रीइन्द्रदेवसंस्कारित जयमनोहर 

दः माहाबिहार: श्रीशस्वकवाहार शाक्यभिक्षु श्रीचन्द्रसिंहजुशन, स येवं विहारा- 

९. स्थिता श्रीमत्‌ श्रीश्वीचैत्रभट्टारका जीर्णोधार याङन सुवर्णछत्र स्वत सिरि 

१०. रङ गजुडि थ्व मंदल यिलान दिंगी प्रताप चाकमतं प्वाथ ८४ स्वंतन 

११. क थ्व .. वडेदधतमघुरिथथ्व शलुडुवा थ्वते बुभेसकाच- 

१२. क तजु ... लफं ३ घरिपाट ४ संघ्वाल वारे होम जगेजोहोमिरिगछि घे-- 

१३. र वा ... विययात पंचामृत आदिन पूजा विद्धिरजतिजुको गुरुदक्षणा जा 


७.“सध्यकालका अभिलेख 


१४. के फं ... कुड १, महाअष्टमिया नवमिपूजान कन्हु पंचोपहाजोनविंशक 

१५, मा पूजा... मतछोयकेस, थ्वगोड स्वंभागोउ १ कडगुलि फोया कुड २ फलके 

१६. कुड २ ... थ्वतेयात दिथसि वुरोव ३ भूय सितोष्वात वुरोव ४ भूय न्होशप्पा 
बुरो 

१७, व २... नेवो तानाबु रोव २ -यसेथ ज्यायाका यात वय ज्यालायात गुडे बुरो 

१८. ब २ ... पायातं कंथिकुण्डल .. र पात मतंप्वाथ छि १ क्वाचपालस छोयके र्‌ 


१९. ... त क्वाचपालयात ॥ छात्र आदिन बुआदीन ... स येव जजमान 
श्रीचन्द्रसिंह 

२०. जुस नाम्नु .. स्वहस्तन निष्भेय याङन दुन्ताया गोष्ठि स येव गुरु 
श्रीडोयेजुत्वप्रभ- । 


२१. घन गुठिसमूहन वर्षप्रति कतिनि पुणिशि कुन्हृ थ्वते चोस्येतको मनिस्त्रपे अ- 

२२. विछिन याङ निस्त्रप॑ यंजमाल्व त क्षेत्र जावत चन्द्राक्कमेदनि उपस्थिते तावद.. 

२३. लभेते, थिनो भवतु ... केनापि एततपर्व्वणिक्षेपाणि दन्तलोपकृत .. 

२४, गोहत्या ... वालयातश्च व्रहमहत्याफल भेवेते ॥ भाषा थ्वतेताबु निषेध याङन 
जजमाण 

२५, ... रात्रिनो तृकाल देगुरि याङनप्रमेश्वरसके सेवा जोगारपाया पुनेन 

२६. ... श्रीचन्द्रसिंहजुश भार्या केतकि मयि माता .. पुत्र श्रीधर्मसिंगु ... 

२७. धनलक्ष्मी संतति सप्तवृद्धिरस्तु ॥ थ्वतेतिक्षेप याङ ... साक्षि... 

२८. ... शुभमस्तु सर्वदा ॥ जमताँ भवतु ॥ 


व्याख्या 
ने.सं. ६४५६ (वि.सं. १५९३) को यस अभिलेखमा तात्कालिक शासकका रूपमा मह्यापत्र 
विष्णुसिंहको मात्र उल्लेख गरिएको छ । यस अभिलेखमा मल्ल राजाको उल्लेख परेको छैन । 
पाटनका तीन महापात्र मध्ये अरू महापात्रको पनि उल्लेख परेको छैन । यसबाट विष्णृसिंहले 
ललितपुरमा आफ्नो एकछत्र राज्य खडा गर्ने शुरुआत गरिसकेको संकेत पाइन्छ । तीन प्रधान 
महापात्रमध्ये एक प्रधान महापात्रका रूपमा बिष्णुसिंहले ने.सं. ६३९ (वि.सं. १५७६) तिर नै 
ललितपुरमा शासन गर्न थालेको उल्लेख पाइएको छ, तर त्यस बेला उनका साथमा अरू महापात्र 
पनि संयुक्त शासकका रूपमा थिए । ने.सं. ६४० मा रत्नमल्लको मृत्युपछि आएको परिवर्तनबाट 
सबभन्दा बढी लाभ उठाउने विष्णुसिंह नै थिए ।. ललितपुरमा आफ्नो एकाधिकार कायम गर्न 
विष्णुसिंहले दुइटा काम गर्न परेको थियो । एक मल्लराजाहरूको प्रभावबाट मुक्त हुनु, अर्को 
ललितपुरका अरू महापात्रहरूलाई पन्छाउनु । महापात्र जगत्‌पाल जीवित छउन्जेल विष्णृसिंहले 
आफ्नो शक्ति बढाउन सकेको थिएन । ने,सं. ६४६ मा जगत्पाल मारिएपछि विष्णुसिंहलाई अगाडि 
बढ्न अवसर मिल्यो, तर केहीकाल भक्तपुरका राजा प्राणमल्लहरूले ललितपुर भैकमा पनि आफ्नो 
प्रभुत्व कायम गरेका हुँदा विष्णुसिंहले केही समय पर्खनु पम्यो तापनि उपयुक्त दुवै कुरा उनले 
बडो चतुरताका साथ पूरा पारेका थिए । 
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यस अभिलेखमा विष्णुसिंहमा मानिगलाक्षिपति आदि विशेषण जोडिएको छैन तापनि 
खरडसिद्धिरस्तु, प्रतापवृद्धिरस्तु भन्ने शुभकामना व्यक्त गरिएको छ । यस्तो शुभकामना स्वतन्त्र हुन 
खोज्ने शासक अथवा स्वतन्त्र शासकप्रति व्यक्त गरिने चलन हुँदा विष्णूसिंहको उदयलाई यस 
अभिलेखले स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ । 
बौद्ध चैत्यको जीर्णोद्वारभरि सुनको छत्र, गजुर, मण्डल आदि चढाई यो अभिलेख कुँदाइएको 
हो । नित्य, नैमित्तिक पूजाको लागि जग्गा गुढी राखिएको कुरा पनि यस अभिलेखमा परेको छ । 
यसबाट त्यस बेला बौद्ध धर्मले कस्तो अवस्था लिँदैथ्यो भन्ने केही झलक पनि यस अभिलेखवाट 
पाइन्छु । जयमनोहरबिद्यार लाई यहाँ इन्द्रदेव संस्कारित भनिएको छ । पाटनमा इन्द्रदेवसंस्कारिन 
विहार अरू पनि पाइन्छन्‌ । चोविहार आदिनाथको अभिलेखमा पनि सो मन्दिरलाई 
इन्द्रदेवसंस्कारित भनिएको छ । यसबाट इन्द्रदेवले निकै बौद्धविहारहरूको पुनतरुद्वार गरेको संकेत 
पाइन्छ । ने.सं. २४६ मा शिवदेवको मृत्युपछि गद्दी बस्ने इन्द्रदेव यी हुन्‌ भन्ने देखिन्छ । 


जज उ 


(६) 


पाटन सुबहालको अभिलेख 
मूलपाठ 


१. श्रेयोःस्तुँ। सम्वत्‌ ६६६ आषाढ शुक्ल सप्तमि प्र अष्टम्यायां तिथी ॥ 
आदित्यवासरे दानपति श्रीइन्द्रदेवसंस्कारित श्रीशलकोविहार गृह ॥ शाक्य- 

२. भिश्लु श्री चन्द्रसिंहजुस्त॑ स्वहस्तन श्रीजयविष्णुसिंहजुया प- 

३. ज्यायस न्हिन स्वंपोल चान स्वंपोल तिष्काल देगुरि जिमने दं याङन थव 
क्वाचपातस चैते भदाद लुंगजुडि 

४. खास्यं न्नकत भदादतो देगुरि भडिछे जोवो श्रीदोयजु गुरु भदादजुत्वं ह्वापा जुरे 
॥ निय पि दं २४ थवननि 

५. स चोंख चैते भदाद उभयसके अहोरात्र डास्यं शुवर्ण चकावलिनो शुवर्ण तिणि 
छनत्रनो द्वयक दुंता ॥ नि-. 

६. क्षेप याङ वुदुता खिरिपा व रोव न्हस ७ थसिं ख्वात बु रोब स्वत्या ३. 
हनोस प्यासी रोव नसित्या गुधेबु 

७. रोव नसि२ जुरो ॥ भाषा थ्वते बुया वर्खप्रति वरसानन स. यव चैत..भदाद 
उभयसकेवं सिंधुरि, लङपातन दय- 

द. कं सेथमंडलं छास्य चाकल मर्तेँ:-स्वतन प्वाथ ८० -“घेरमुकन-घेरदिवा पेपु ४. 
थ्वति 
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घारे मत देश देश छोय- 

९. क शुनावर वरसनो वति चोम माल्वेँ जिहजु तोलया गुथित पारत याचके माल्व 
॥ जज्ञयान घेर बा ... 

. १०. न आहुति विय मत्यलन जज्ञपात्रस थङाव जञ्ञचस हायकेमाल थ्वया चिंता याक 
गुथि स यव ... त्व प्रमो- 

११. घन गुथिसमूहस्यं निस्तर्पं यनेमाल्व मनिस्त्रपं लोप यातसा पञ्चमहापातक 
फल जुरो जोजमान पुत्र धमसिंह जनव उभत्वं जुरो शुभ ॥ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६६६ (वि.सं. १६०३) आषाढ शुक्ल सप्तमी उप्रान्त अष्टमी आदित्यवारमा, 
दानपति श्रइन्द्रत्रदेवसंस्कारित श्रीशलकोविहारको घरमा बस्ने शाक्यभिक्षु श्री चन्द्रसिंहजुले आफ्नै 
हातले श्रीजयविष्णुसिंहजुको राज्यकालमा दिनमा तीन पटक रातमा तीन पटक त्रिकाल 
१00 :014011111:2 आफ्ना क्वाचपात चैत्यभट्टारकलाई सुनको गजुर चढाई ....................२४ वर्ष, 
आफ्नो ननी (चोक) मा रहेको चैत्यभट्टारक दुवैलाई अहोरात्र यज्ञ गरी सुनको चकावली र सुनको 
तिनिछत्र बनाई चढाए । आयस्ताको लागि खेत गुठी राखियो । खिरिपा खेत सात रोपनी, थसिंख्वात 
खेत साढे तीन रोपनी, ह्मोसप्यासो खेत अढाई रोपनी, गुथे खेत दुइ रोपत्ती, । यसको बेहोरा यस 
प्रकारको छ - यी खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष उपर्युक्त दुइ चैत्यभट्टारकलाई सिंधुरी समेत राखीकन 
सेथमण्डल चढाई चाकलमत तीन तलामा गरी ८० वटा घिउ मात्र राखिएका बत्ती पाला ४, यति 
बत्ती प्रतिवर्ष बाल्ने.... यज्ञपात्रमा भरी यज्ञमा पार्नुपर्छ । 

यसको हेरचाह गर्ने गुठियार सोही... प्रमुख गुठियारहरूले चलाउँदै लानु पर्छ । नचलाई लोभ 
गरे भने पञ्चमहापातक लागोस्‌ । जजमान छोरा धर्मसिंह जन ... दुवै छन्‌ । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
महापात्र विष्णुसिंहले ललितपुरमा आफ्नो एकच्छत्र चलाउन कुन परिस्थितिमा कन नीति लिई 
अगाडि बढे भत्ने कुराको चर्चा माथिका अभिलेखमा गरिसकेको छ । बिष्णुसिंहको उदयलाई 
झल्काउने अभिलेखमा यो अभिलेख पनि उल्लेखनीय छ । यस अभिलेखमा पनि उनमा 
मानिगलाक्षिपति विशेषण चाहिँ अझै जोडिएको छैन । यसभन्दा अलि पछिका अभिलेखमा मात्र सो 
विशेषण उनमा जोडिएको पाउँछौँ !। तर अब विष्णुसिंहलाई यहापात्र भनी पुरानो अवस्थालाई 
दर्शाउने काम हुन छोडेको संकेत भने यस अभिलेखबाट पाइन्छ । यस अभिलेखमा विष्णुसिंहको 
अगाडि सद्दापात्र विशेषण जोडिएको छैन । श्रीजयविष्णुसिह्द जुया पज्यायस भनी राजीँचित जय, 
पर्याय्‌ शब्द प्रयोग गरिएका छन्‌ । यसवाट दश वर्ष यता आएर विष्णूसिंह अझै शक्तिशाली भएको 
स्पष्ट संकेत पाइन्छ । यसको दुइ वर्षपछि भएको पशुपतिको सन्धिले बिष्णुसिंहलाई पाटनका 
स्वतन्त्र शासककै रूपमा मान्यता प्राप्त भयो । यो कुरा बुभन पशुपतिको उक्त प्रसिद्ध सन्धि कुन 
अवस्थामा कसरी भयो भन्ने कुराको अलिकता चर्चा यहाँ गर्नु परेको छ। 

केन्द्रमा देखापरेको कमजोरीबाट लाभ उठाई ललितपुर, दोलखा: आदि प्रदेश एकातिर केन्द्रको 
आधिपत्यबाट अलरिगदै थिए भने उता केन्द्रका मल्ल राजाहरू भने यसको परिणाम बारेमा त्यति 
चिन्तित थिएनन्‌ । उनीहरू आफ्आफ्नो क्षणिक स्वार्थ पट्याउनुतिर नै व्यस्त थिए । केन्द्रमा ( 
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भक्तपुरमा) प्राण मल्लले आफ्नो अवस्था दृढ पार्न खोजेपछि उनका काका दाजु भाइहरू यसको 
बिरुद्ध एक भए । कान्तिपुरका राजा नरेन्द्र मल्ल यस विरोधी दलको नेतृत्व गर्न अघि बढे । 
तदनुसार वि.सं. १६०५ मा पशुपतिको धर्मशिला छोई ९ वर्षको लागि एक सन्धि गरियो । त्यसमा 
प्राण मल्लका काका वीरमल्ल, दाजु जितमल्ल आदि भक्तपुरको तर्फबाट सम्मिलित थिए । 
ललितपुर तर्फबाट विष्णुसिंह सम्मिलित थिए । फर्पिङका फ्याक्‌ रावुत्तहरूले पनि त्यसमा भाग 
लिएका थिए । केन्द्रको प्रभुत्वबाट मुक्त भई स्वतन्त्र शासन कायम गर्ने ललितपुर आदि प्रदेशको 
स्वतन्त्रतालाई त्यस सन्धिले स्पष्ट रूपमा मान्यता प्रदान गस्यो । एकानि शत्रु, एकानि मित्र रूपमा 
सौ सन्धि गरिएको र सन्धि गर्ने मध्ये एक ललितपुर पनि भएको हुनाले ललितपुरको स्वतन्त्रता 
स्पष्ट रूपमा प्रकाशमा आयो । साथै, त्यस सन्धिमा त्यस बेला खडा भएको विविध राज्यको 
प्रशासनमाथि कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन भनी स्पष्ट घोषणा गरिएको छ । प्राण मल्लको विरुद्ध सो 
सन्धि गरिएको हुनाले भक्तपुरसँग् अरू प्रदेशका शासकले सम्बन्ध नराख्ने कुरा पनि त्यसमा 
किटान गरिएको छ। 

यसरी ने.सं. ६६5 को यस सब्धिले ललितपुरमा केन्द्रको अधिकार सर्वात्मना छुट्यो । यस 
सन्धिले विष्णुसिंहलाई निकै माथि उठायो । यसपछि ललितपुरका स्वतन्त्र शासकहरूले लिने 
मानिगलाक्षिपर्ति भन्ने विशेषण विष्णुसिंहले पनि लिन थाले, उनी यसपछि मल्ल राजाहरूमा जस्तै 
श्रीश्री ।दुइश्षी) उनमा पनि जोडिन थाल्यो, साथै उनी मल्ल राजाहरू जस्तै ठाकुट पनि कहन 
थाले । बिष्णुसिंहको उदयसम्बन्धी अरू विवरण तलका उनका अभिलेखका व्याख्यामा परेका छन्‌ । 

माथि भएको सुवहालको अभिलेखमा जस्तै यस अभिलेखमा पनि उक्त विहारको चैत्यमा 
सुनको गजुर आदि चढाउने काम गरिनुका साथै पूजाआजाको लागि गुठी राखेको आदि कुरा परेका 
छन्‌ । तात्कालिक बौद्ध धर्मको अवस्था अध्ययन गर्न यो अभिलेख पति केही उपयोगी छ । 


औँ जि 


(७) 


भृङगारेश्वरको विष्णुसिंहको अभिलेख 


संस्कृत सन्देश वर्ष २, अंक १-२-३ को १४-१८ पृष्ठमा भोलानाथ पौडेल, धनवज्ज बज्राचार्य, 
ज्ञानमणि नेपालद्वारा यो अभिलेख प्रकाशित भएको छ। 


मूलपाठ 


१. २३» नमो भृुङ्गारेश्वराय ॥ गंगा यस्योत्तमाङ्गे विधुरपि तिलक 
म्भालभागे हुताश: कण्ठै हालाहलौघो वसनमथ दिशो भूषण भस्मरेणु: । 

२. केयूरङ्किञ्च शेष: कमलजकमलाकान्तवचाङघ्रिपद्स्तस्मै श्रीविष्णुसिंह 
प्रणमति बहुशो भूमिपाल:ः शिवाय ॥ श्रीपञ्चाननपञ्च- 


| 5 उ | 2 


ट 


२. सायकमहामातङगवञ्चाननवरहमोत्तेसमरीप्पचिमांसलपदाम्भोजाय तुभ्यन्तम: ।. "०००८.। 
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तुभ्यन्ताथ नमो नम: पशुपते शीतांशुचूडामणे कल्याण कूरु विष्णु- 

सिंहनुपते: पृथ्वीन्द्रचूडामणे: ॥ गुरूप्रकाशो जगदम्बुराशी बभूव विद्वान्‌ 
जयसिंहभूप: । परिस्फुरन्‌ य: क्षितिमण्डलानामन्तस्तमस्तीव्रमपाचकार ॥ 

॥ एतस्मादवनीन्द्रमौलिमुकटालंकारचूडामणे: प्रत्यर्थिक्षितिपालबरर्गदलन: श्रीकी- 
रत्तिसिंहोजनि । भक्तिप्ह्ननरेन्द्रशेखरमणि- - 
प्रोदघुष्टपादाम्बुज: संग्रामाङगणदरितारिवनितावैधव्यदीक्षागुरु: ॥ तस्यात्मजो 
बलिमहीपदचीचतुल्यो जातोम्बुधेरिव शशी कृसु- 


मक्षितीश:ः । आकर्ण्णकृ्‌ष्टशरमेनमवेक्ष्य वेधा:ः सृप्टिम्भटस्य सुतराम्प्रश- 


शंस भूय: । यन्तामश्चवणम्भिनत्ति हुदयं प्रत्यर्थिपृथ्वीभुजां 
यद्दानश्ववणादिवायमगमत्पातालमूलम्बलि: । दुःखाम्मोधिनिमरनयाचकजनत्राणे- 
कनारायण: पादाम्भोजनतारिभूपमु- 

कृटालङकारशोभन्नख: ॥ विशां वडशे भूषा जितसकलदोषा नहि मृष्मा कृता- 
भापाशेषा$नुपमगुणकोषा कृतम- 

खा । यथार्था व्याख्याता नृपकुसुमसिंहस्य महिपी जयल्लक्ष्मीर्ल्लक्ष्मीप्रतिकृतिरियं 
मस्य जननी ४ जर्यति 
जयतलक्ष्मीयचकाभीष्टलक्ष्मीललितनगरपारावारसञ्जातलक्ष्मी: । कुसुमनृपति- 
लक्ष्मीर्विश्वविख्यातलक्ष्मीर्ज्जननभू- 

वनलक्ष्मी विष्णुसिंहेश्वरस्य ॥ श्रीले शीतकरो मखे शतमख: सदवाचि वा- 
चस्पति: सौन्दर्यै मदनो रणे च बिजयो 'दानेन कल्प- । 

द्रुम: । राम: पंक्तिरथादिव प्रतिभटश्वेणीपतङगानल: प्रादुन्भूय ततो विभर्तति 
वसुधां श्रीविष्णसिंहो नृप: ॥ चञ्चदगी- 
तिविचित्ररीतिवहलस्फीत्तिक्कणत्कङ्कणां नृत्यन्ती रसनाङगणे भगवतीभालो- 
कितुम्भारती: । नाभो पद्मसमुदभवो हृदि हरि- 

भलि भवानीपतिश्चके यस्य चिराय दर्शितसमुल्लासो विलासोत्सवम्‌ । 
पत्याराधन पार्वती गुणवती जिहवालसदभारती सौ 

न्दय्‌यैंकरतिः क्षमाभगवती पुण्योदयारुन्धती । लज्जाशिलवती सतीजितवती 
पद्मावती धीमति यस्य प्राणसमा वि- 

भाति कमला लक्ष्मीशच लक्ष्मीसमा ॥ पुत्रो यस्य नृसिंह संविजयते पूर्णेन्दु 
मुग्धाननो यस्तातस्य मुदन्तनोति गि- थि 

रिजेशस्यैव लम्वोदर: । किम्बूमो पुरुहूतमर्ज्जुनमिवाराते रणे भीष्म 

शकस्येव जयन्त एघ तनयो यस्योदभवो 

राजते _तेनाकीर मठस्समुद्रपरिरवाभूमण्डलाखण्डलेनाव्रह्माण्ड वनीयकाखिल- 
जनोदगीतस्फुरत्की्तिना । प- 

दूमाकान्तवृषध्वजाम्बुज भवपत्यर्च्चनानन्दिता शम्भो:ः शम्भुवनस्य भूरि 
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दधतो भव्याय नव्याय च ॥ साफल्य- 

ञ्जनयन्तभश्वरध्शामाशा: समुद्योतयन्तालिङ्गन्‌ विधुविम्बमम्बरमणिं 

भूमण्डलम्मण्डयन्‌ । देवानाम्भजनी- 

यतामपि भजन्तीशाय विश्रीणत: प्रासाद: खलु विष्णुसिंहनृपते: स्व- 

एर्णाचलं स्पद्धते । श्रीविष्णुसिंहनृपर- 

त्वनियोगसिद्धे पासादरत्नमिह राजति शङ्करस्य । हेमाचलैककुचसञ्जनि- 

ता पृथिव्याः शानिङ्गता किल 

नितान्तमकान्तिरेव ॥ गङ्गा माल्यति रौप्यकुम्भति शशी भानु: किरीटायते 

कस्तुरीतिलकत्ययञ्जलधरस्तारात- 

तिर्हारति । श्रान्ता यत्र दिवाकरस्य तुरगा विश्वान्तिमातत्वते प्रत्यक्‌- 

प्राङमलयोत्तराचलवधूपूजाप्रसूनावृते ॥ किन्ना- 

मेशोयमित्याकुलतरमनसा विष्णुसिंहेन राज्ञा,कस्मादातबिर्क कृपः किम 

भवदिह तत्‌मृग्यता रे मनुष्या: 

ततृपश्चात्ताम्रकुम्भा: किल वहिरभवन्साक्षरा: कृपतस्तच्छीभ्‌ङ्गारेश्वरोयं 

शिव इति लिखितन्तेषु दृष्टवात्य 

हर्षि ॥ प्रासादमेनमतिभक्तामता वितीर्य श्रीशङ्कराय भजतामभयङकराय 
श्रीविष्णुसिंहपृथिवीन्द्रपुरन्दरे- 

ण दत्ते फलङ्कुसुमसिंहनृपाय पित्रे ॥ शशिदिनशिवयोगाभाजि पञ्च- 

म्युपेते मकरगतविवस्वन्मासि पक्षे वल- । 

क्षे । युगमुत्तिरसचिन्हे वत्सरे शम्भुहेतोरम्मठमिममतवद्य विष्णुसिंहो व्यधत्त ॥ 
॥ शुभमस्तु सर्व्वजगताम्‌ ॥ ० 0” 


अनुबाद 


श्रीभुङ्गारेश्वर महादेवलाई नमस्कार छ । 


जसका शिरमा गंगा छन्‌, टीका चन्द्रमा छन्‌, निधारमा अगिन छन्‌, घाँटीमा हालाहल विषको 


थुप्रो छ, वस्त्र दिशा छ, गहना खरानीको धूलो छ, बाजू शेषनाग छन्‌, ब्रह्मा विष्णुले चरणकमल 
ढोगिएका छन्‌, यस्ता महादेवलाई राजा विष्णुसिंह बारबार ढोग्नु हुन्छ । 


पाँच मुख भएका कामदेवरूपी ठूलो हात्तीमा सिँहजस्ता भएका हे परमेश्वर ! व्रह्माजीका 


शिरका गहनाका किरणले झलमल्ल पाउ भएका हजुरलाई नमस्कार छ । चन्द्रशेखर हे पशुपति, 
हजुरलाई नमस्कार छ । हजुरबाट राजामा श्रेष्ठ राजा विष्णृसिंहको कल्याण होओस्‌ । 


संसाररूपी समुद्रमा ठूलो प्रकाश भएका विद्वान्‌ राजा जयसिंह हुनुभयो । चम्किला: जुन 


राजाले पृथ्वीमण्डलभित्रको बाक्लो अन्धकारलाई हटाउनु भयो । 


राजाहरूका श्रीपेचको गहना भएका यी राजाबाट शत्रु राजाको थुप्रोलाई खतम पार्ने भक्तिले 


नुहेका राजाका श्रीपेचको मणिले चरणकमल घोटिएका, लडाईको मैदानमा ध्वस्त पारेका 
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शत्रुहरूका आइमाईहरूलाई वैधव्य दीक्षा दिनामा गुरु भएका (राँडी पारिदिने) श्री कीर्तिसिंह जन्मन 
भयो । 

समुद्वबाट चन्द्रमा झैँ बलि राजा र दधिची जस्ता तिनका छोरा कुसुम राजा जन्मन भयो । 
कानसम्म वाण खिँचेका यी राजालाई देखेर ब्रह्माजीले लडाकाको सृष्टिलाई खूप प्रशंसा गर्नुभयो । 

जसको नाउँ सुन्नाले शत्रु राजाहरूको छातीमा ढयांग्रो ठोम्त छ । जसको दानको करा 
सुन्नाले झैँ बलि पातालमा गए । दुःखरूपी सागरमा डुबेका मगत्तेहरूलाई तार्नै एउटै विष्ण जस्ता 
आफ्नो) चरणकमलमा परेका शत्रु राजाका श्रीपेचका गहनाले नङ सुहाइरहेका (ती राजा हुनुहन्छ) 

वैश्य कूलको गहना भएकी, सब दोष हटाएकी सम्पूर्ण बेजोड गुणको ढुकुटी भएकी, यज्ञ गर्ने 
भएकी, राजा कुसुमसिंहकी महारानी, लक्ष्मीजस्ती जयल्लक्ष्मी जसकी (विष्णुसिंहकी) आमा हुनुहुन्छ। 
यो कुरा यथार्थ भनेको । यसमा झूटो बोलेको छैन ! 

माग्नेलाई जे मागे पनि दिने, ललितपुररूपी समुद्वबाट उत्पन्न लक्ष्मी भएकी, राजा 
कुसुमसिंहकी रानी, संसारमा सौन्दर्य प्रख्यात भएकी राजा विष्णुसिंहकी आमा जयल्लक्ष्मी हनुहन्छ । 

राम्रामा चन्दमा जस्ता यज्ञमा इन्द्रजस्ता राम्रो बोलीमा वृहस्पतिजस्ता सौन्दर्यमा 
कामदेवजस्ता लडाइँमा अर्जुनजस्ता दानमा कल्पवृक्षजस्ता शत्रुसैत्यको पखूक्तरूपी सलहको आगो 
जस्ता राजा बिष्णुसिंह दशरथबाट राम भैँतिनबाट पैदा भई पृथ्वीको पालना गर्दै हुनुहुन्छ । 

झकमकाउँदो भाग तथा विचित्र रीतिको प्रशस्त बढिबढाउले चुरा बज्न लागेकी जसको 
जिभ्रोरूपी रङ्गभूमिमा नाच्न लागेकी सरस्वतीदेवीलाई हेर्न खुशी प्रकट गरेका ब्रहमाले नाइटोमा 
किष्णुले छातीमा महादेवले निधारले खेलबहाडसम्म उत्सव गर्नु भयो । 

लोग्नेलाई खुशी पार्नामा पार्वतीजस्ती। गुण भएकी, जिभ्रोमा सरस्वती सुहाइरहेकी सौदर्यमा 
एउटै रतिजस्ती पृथ्वी तलकी भगवती, पुण्यको बढिबढाउने अरून्धतीजस्ती, लज्जालु असलस्वभाव 
भएकी, स्त्रीलाई माथ गरेकी, बुद्धि भएकी लक्ष्मीजस्ती पद्चावती र कमलालक्ष्मी जसको । 
विष्णुसिंहको) प्राणजस्तै हुनुहन्छ । 

जसका (विष्णुसिंहका) छोरा पूर्ण चन्द्रमाजस्तै उज्यालो मुख भएका नरसिंह हुनुहुन्छ । 
गणेशले महादेवलाई झै जो आफ्ना बाबुलाई खुशी पार्नुहुन्छ । लडाईंमा शत्रुका डरलाग्दा अर्जुन 
जस्ता पुरन्दरसिंहलाई त के भनौँ । इन्द्रका जयन्त झैँ जसका (विष्णुसिंहका) छोरा उद्धवसिंह 
हुनुहुन्छ । 

समुद्र खाइ भएको पृथ्वीतलका इन्द्रजस्ता, व्रहमाण्डभरका सम्पूर्ण माग्नेहरूले गाइएका 
उज्ज्वल कीर्ति भएका, ब्रह्मा विष्णु महेशलाई पूजा गर्नमा आनन्द लिने ती राजाले संसारको ख्‌प 
कल्याण गर्ने महादेवको. मन्दिर कल्याण होस्‌ भन्ना निमित्त बनाउनु भयो । 

आकाशमा हिँड्नेहरूका आँखालाई सफल पार्ने, दिशाहरूलाई उज्यालो पार्ने चन्द्रसर्यलाई 
अँगाल्ने भूमण्डललाई सिँगार्ने देवताहरूले पनि सेवा गर्नलायक, विष्णुसिंह राजाले महेश्वरलाई 
समर्पण गरेको यो मन्दिरले सुमेरुसँग जोडका तोड गर्दछ । 

राजामा श्रेष्ठ बिष्णुसिंहको आज्ञाले तयार भएको महादेवको असल मन्दिर यहाँ सुहाइरहेछ । 
सुमेरु पहाड नै एउटा मात्र थुनले भएको पृथ्वीको ठूलो अशोभालाई जसले मेटिदियो । 

पूर्वपश्चिम मलयाचल (दक्षिण) हिमालय (उत्तर) 'का आइमाईहरूको पूजाका फूलले ढाकिएको 
जुन मन्दिरमा गंगा मालाजस्ती हुन्छिन्‌ । चन्द्रमा चाँदीका घडाजस्ता हुन्छन्‌, सूर्य श्रीपेचजस्ता 
हुन्छन्‌ । मेघ कस्तूरीको टीकाजस्तै हुन्छ, ताराहरू हारजस्तै हुन्छन्‌ । थाकेका सर्यका घोडाहरू जहाँ 
थकाइ मार्छन्‌ । 
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यी महादेव के नाउँ भएका होलान्‌ भनी ज्यादै आकुलव्याकुल मन भएका राजा विष्णुसिंहले 
यहाएँ कूबा किन रहेको होला भवी भवाट तकना गर्नु भयो र हे पानियहत हो) खोज त खोज भन्नु 
भयो । त्यसपछि कूबाबाट अक्षरसहितका ताँवाका घडाहरू बाहिर निस्के । तीन घडाहरूमा 'यी 
श्रीभृङ्गारेश्वर महादेव भनी लेखिएको देखेर राजा खुशी हुनु भयो । 

भक्तको भय हर्ने महादेवलाई ज्यादा भक्तिले यो मन्दिर चढाएर भएको फल राजामा श्रेष्ठ श्री 
विष्णुसिंहले (आफ्ना) पिता राजा कुसुमसिंहलाई समर्पण गर्नु भयो । 

ने.सं. ६७४ (वि.सं. १६१०) माघ शुक्ल पञ्चमी सोमबारका दिन शिबयोगमा महादेवको 
निमित्त बिष्णृसिंहले यो दोष नभएको मन्दिर बनाउनु भयो । 


व्याख्या 
ललितपुरको महापात्र युगका शासकमध्ये विष्णुसिंह सबभन्दा चतुर शासक थिए । उनको कसरी 
ललितपुरमा निकै अघिदेखि प्रचलित सप्तकुदुम्बज तीन महापात्रको संयुक्त शासनलाई आफ्नो 
एकलौटी शासनमा परिणत गरे तथा क्रमश: अधिकार बढाउँदै गई ललितपुरलाई केन्द्रको (मल्ल 
राजाहरूको) प्रभुत्वबाट पनि मुक्त पारे भन्ने कुरा माथिका अभिलेखको व्याख्याको प्रसङ्गमा 
लेखिसकेको छ । मुख्य गरी ने.सं. ६६८ को पशुपतिको सन्धिपछि ललितपुर स्वतन्त्र राज्यको 
रूपमा -परिणत भएथ्यो । त्यस सम्धिपत्रबाट मल्लराजाहरूले विष्णुसिँहलाई ललितपुरका स्वतन्त्र 
शासंकका रूपमा मान्यता दिएको कुरा स्पष्ट रूपमा थाहा पाइन्छ, तर त्यस सन्धिपत्रमा 
बिष्णुसिंहलाई भारो मात्र भनिएको छ । उनमा राजोचित कुनै विंशेषण लाइएको छैन । एकातिर 
त्यस सन्धिपत्रमा विष्णुसिंहले एक स्वतन्त्र शासकका रूपमा भाग लिएका छन्‌ तापनि अर्कोतिर 
उनी मल्ल राजाहरूको सामुन्ने भारो (भारादार) का रूपमा मात्र उल्लिखित छन्‌ । यसबाट 
ललिँतपुर त्यस बेला भित्रभित्रबाट पूर्ण स्वतन्त्र भएर पनि केन्द्रका शासकहरूको अगाडि 
बिष्णुसिंहले भारोकै रूपमा व्यबहार गर्न मन्जूर गरेको स्पष्ट छ । वास्तबमा यो विष्णुसिंहको 
व्यवहार कुशलता हो । 

पशुपति सन्धिको साढे पाँच वर्षपछिको विष्णुसिंहको अभिलेख यो हो । यस बेला विष्णुसिंहको 
अवस्थामा धेरै अत्तर आइसक्यो भन्ने कुरा भृङ्गगारेश्वरको यो अभिलेखले देखाउँछ । अरू सामग्री 
केलाउततिर नलागी व्रिष्णृसिंहको भृङ्गारेश्वरको यो शिलालेखमा मात्र दृष्टि दिने हो भने 
इतिहासकार निकै अलमलिन्छ । विष्णुसिंह त पाटनका वंशपरम्परागत स्वतन्त्रराजाकै रूपमा थिए 
भन्ने भ्रम यस अभिलेखबाट पर्छ । यस अभिलेखमा विष्णुसिंहलौँई पूर्ण स्वतन्त्र राजाका रूपमा 
वर्णन गरिएको छ । विष्णुसिंहलाई मात्र होइन, उनका तीन पुस्ता अघिका जयसिंहदेखि नै 
पूर्णराजाका रूपमा यहाँ वर्णन गरिएको छ । यस वर्णनमा अत्युक्ति परेको छ तापनि विष्णुसिंहको 
ललितपुरमा पूर्ण आधिपत्य जमेको कुरा चाहिँ यस अभिलेखबाट स्पष्ट हुन्छ । 

प्राय, शासकहरू आफ्नो राजनीतिक दर्जा माथि उठेपछि आफ्नो वंशलाई नै माथि उठाई 
लेखाउने गर्दछन्‌ । यस कुराका अनेक उदाहरण पाइन्छन्‌ । विष्णुसिंहले पनि यस अभिलेखमा 
आफ्नो महापात्र वंशको उल्लेखसम्म पनि गरेका छैनन्‌, सोझै आफ्ना पुर्खाहरूलाई पनि राजाकै 
रूपमा बर्णन गराएका छन्‌ । जेहोस्‌, विष्णुसिंहले आफ्नो वंशवर्णमा लेखाइ राखेका हुनाले यिनको 
चार पुस्तासम्म जोडिएका छन्‌ । सप्तकटुम्बजमध्ये अरू महापात्रहरूको त यति बंशपरिचय पनि 
पाउन सकिएको छैन । यस अभिलेखमा वर्णित विष्णुसिंहको वंश यस प्रकारको छ। 
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जयसिँंह 


कीर्तिसिंह 


कुसुमसिंह -- जयल्लक्ष्मी 


विष्णुसिंह - पन्मावती, कमलालक्ष्मी 


यसै गरी विष्णुसिंहका छोरा पुरन्दरसिंह र उद्धबसिंहले पनि आफो बंशवर्णन गराई शिलालेख 
राख्न लाएका छन्‌ । तिनबाट पनि उपर्युक्त बंशवृक्षको पुष्टि हुन्छ । पाटन भण्डारखालभित्र 
येकुलिवर्माको ने.सं. ५३५ को एक अभिलेख पाइएको छ । त्यसमा येकूलि वर्माका छोरा जयसिंह 
भन्ने उल्लेख परेको छ । यसबाट विष्णुसिंहको एक पुस्ता अझ बढी थाहा भएको छ । अहिलेसम्म 
प्राप्त सामग्रीबाट ज्येष्ठविहरूका यी महापात्रहरूको वंश यसरी देखापरेको छ - 


येंकुलि वर्मा - मदनलक्ष्मी 
जयसिंह 
कीर्तिसिँह 

कृसुमसिंह " जयल्लक्ष्मी 


विष्णुसिंह त 0000 नी कमलालक्ष्मी, हृदयलक्ष्मी 


| | | 
नरसिंह पुरन्दरसिँह उद्वसिंह 


पुरुषोत्तम १ त्रिविक्रम 
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येंकूलि वर्माका ने.सं. ५३५ को माथि उल्लिखित अभिलेखबाहेक ने.सं. ५४७ को अर्को अभिलेख 
पत्ति पाटन भण्डारखालभित्र पाइएको छ । ती दुइ अभिलेखबाट पात्र येंकुलि वर्मा त्यति शक्तिशाली 
व्यक्ति थिएनन्‌ भन्ने संकेत पाइन्छ । यसकारण विष्णुसिंहले आफ्नो यस अभिलेखमा येंकलि 
वर्माको चर्चा नगरेको बुझिन्छ । जयसिंह- चाहिँ वेकुलि बर्माभन्दा बढी प्रभावशाली रहेको 
बुझिन्छ । यद्यपि जयसिंहको पालाको अभिलेख भने प्राप्त हुन सकेको छैन तैपनि बिष्णुसिंह यस 
अभिलेखमा जयसिंहलाई स्थान दिई वर्णन गराएको हुँदा जयसिंहको प्रभाव बढेको संकेत पाइन्छ । 
बिष्णुसिंहको यस अभिलेखमा जयसिंहभन्दा कीर्तिसिंहलाई अझ बढी जोड दिई वर्णन गराइएको 
छ । कीर्तिसिँहको वर्णन गर्दा शत्रुरजाको थुप्रोलाई खतम पार्दे भक्तिले बुहेका राजाका शिरपेचका 
मणिले चरणकसल घोटिएका लडाइँको मैदानमा शत्रृहरूलाई ध्वस्त पारेका आदि भाव व्यक्त 
गरिएको छ । यद्यपि अतिशयोक्तिपूर्ण काव्यमय यस्तो वर्णनको कुनै ऐतिहासिक मूल्य छैन तापनि 
वर्णन गरिएको व्यक्तिको व्यक्तित्व र चरित्रको अलिकता झलक भने कहिलेकहीँ' यस्तो वर्णतबाट 
पनि पाइन्छ । यसकारण बिष्णुसिंहको भृङ्गारेश्वरको यस अभिलेखको वर्णन: शैलीबाट 
जयसिंहभन्दा कीर्तिसिंहको प्रभाव बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । एक ताडपत्रमा यं १०० चैक्र्शुद्ि 
१ श्रीकोथबिहार प्रधान मह्ापात्र श्री जयकीर्तिलिह्रबमा यन ....... चोस्य विटडा भाषाथते भन्ने 
उल्लेख पाइएको छ । यसबाट वि.सं. १५३७ तिर कीर्तिसिंहले ललितपुरका प्रधान महापात्र भई 
शासन गरिरहेको देखिन्छ । 
कीर्तिसिंहपछि कुसुमसिंह पनि ललितपुरको संयुक्त शासक अर्थात्‌ प्रधान महापात्र भएको 
उल्लेख हामी पाउँछौँ । कुसुमसिंहको पहिलो उल्लेख ने.सं. ६१५ को पशुपतिको सम्धिपत्रमा भएको 
छ । सो सन्धि रत्मल्लले केही भाइ भानिजलाई आफ्नो साथ मिलाई दाजु रायमल्लको विरुद्ध 
गरेका हुन्‌ । रायमल्लले रत्नमल्लसँग यस कुरामा बिरोध दर्शाएपछि रणमल्ल, अरिमल्ल र 
भौममल्ललाई आफ्नो गुटमा मिलाई ललितपुर भेकमा पनि केन्द्रको अधिकार छुटाई आफ्नो गुटको 
अधिकार कायम गर्न यो समन्धिपत्र गरिएको हो । ललितपरका महापात्रहरूले रायमल्लसँग 
सम्बन्धविच्छेद गरी रत्न मल्लहरूको समर्थन गर्नुमा नै आफ्नो हित देखे तर कात्तिपुरका 
महापात्रहरूलाई मासेको घटनाबाट ललितपुरका महापात्रहरू चेतिसकेको थिए । यसो हुनाले 
रत्नमल्लहरूलाई साथ दिए तापनि आफ्नो रक्षा पनि उनीहरूले गरे । साथै मल्लंराजाहरूको यस 
गृहकलहेबाट लाभ उठाउने विचार पनि ललितपुरका केही महापात्रहरूले भित्रभित्रबाट गर्न थाले 
तिनमा कुसुमसिंह पनि एकजना हुन्‌ । वि.सं. १५५२ को उक्त पशुपतिको, अभिलेखमा ललितपुरका 
तर्फबाट भाग लिने मध्येमा कुसुमसिंह पनि उल्लेख परेको छ । यसबाट कृसुमसिंहको गतिविधि 
केही थाहा पाइन्छ । 
कुसुमसिंहको अर्को उल्लेख ने.सं. ६२० (वि.सं. १५५७) मा ललितपुरमा लेखिएको 
चाच्त्तकेशवार नामक एक हस्तलिखित ग्रन्थमा आएको छ । कुसुमसिंहबारे यस वर्णनबाट 
उपयोगी कुरा थाहा पाइने हुँदा त्यसको अलिकता अंश यहाँ उद्धत गरिन्छ - 
ज्येष्ठ: श्रीजयरायमल्लनृपतिन्नेपालबूडामणि- 
स्तन्मध्योनुज कंसकेशवबली श्रीरत्नमल्ल प्रभु: 
कानिष्ठो रणमल्लदेवसुकृति कारण्यरत्नाकर- 
स्ततेषाँ वरभागिनेयविदित: श्रीभीममल्लो नृप:" 
तेषां नृपाणां विजयराज्ये । अत्र हि” 
पात्रोत्तमे सप्तकुटुंबमध्ये प्रधानत: श्रीत्रिमय: प्रमुख्य । 
तीक्ष्णप्रतापैर्जितबैरिबुन्द: प्रतापसिंह: परमं विभाति ॥ 
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अन्यच्च ॥ जयति अमृतसिंह: शत्रुमातंगसिंह ...... 
ललितपुरवरेस्मिन्‌ सर्व्वसामंतसिंह: । 

अततश्वा । ... श्रीपात्रवंशशाण्णवजातचन्द्र: 

विराजते राधवसिंहधीर:ः ” 

अपि च । श्रीमन्मणिकुमारस्य पदाम्भोजैकषद्पद: । 
जीयात कुसुमसिंहोथं कीर्तिसिंहसुत: सुधी: 

अपरञ्च ॥ .. हर्षपालो विभात्युच्चैः कल्पवृक्ष इवापर: । 
बिन्दुयुरमरसे याते श्रीनेपालिकवात्सरे । 

वैशाखस्य शिते पक्षे द्वितीयायां प्रभात्नत: ।” 


यस बर्णनबाट तात्कालिक ललितपुरको राजनीतिक अवस्थाको केही झलक पाइन्छ । 
रत्नमल्लहरूले ने.सं. ६१५ मा रायमल्लको विरुद्ध सन्धि गरी ललितपुरमा उनको अधिकार छुटाउने 
प्रयत्न गरे तापनि उनीहरू ने.सं. ६२० सम्म यस कार्यमा सफल भइसकेका थिएनन्‌ भन्ने कुरा 
यस वर्णचबाट थाहा पाइन्छ । यहाँ नेपाल चुडामणिको रूपमा रायमल्लको पनि वण्‌न गरिएको 
छ। यसबाट ललितपुरका जनताले रायमल्ल जीवित छउन्जेल उनलाई साविक. बमोजिम राजा नै 
मानिरहेको स्पष्ट छ । उनको मृत्युपछि उनका सन्तानलाई चाहिँ राजा नमानी रत्नमल्लहरूलाई 
मात्र ललितपुरका प्रजाले राजा मानेको कुरा तात्कालिक अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । 

यस वर्णनमा ललितपुरका शासकका रूपमा प्रतापसिंह, अमृतसिंह, राघरवसिंह, कुसुमसिंह, 
हर्षपालको उल्लेख परेको छ । पशुपतिको उपर्युक्त सन्धिपत्रमा भाग लिने ललितपुरका पात्रकुलमा 
पत्ति थिनै नाम परेका छन्‌, खालि त्यहाँ जगत्‌्पाल एकजचाको बढी उल्लेख परेको छ । जगत्‌पाल 
हर्षपालका छोरा देखिन्छन्‌ । पछि ललितपुरमा रत्नमल्लहरूको अधिकार जनाउनामा जगत्‌पालको 
बढी हात रहेको देखापरेको छ । । 

साद्यन्तकोशसारको माथि उद्धत बर्णनबाट कुसुमसिंह मणिकुमारका भक्त देखिन्छन्‌ । उनी 
कीर्तिसिंहका छोरा हुन्‌ भन्ने परिचय दिइएको हुनाले कीर्तिसिंहको महत्त्व रहेको देखिन्छ । 
. मनिग्वलका (ललितपुरका राजधानीका) देवताहरूलाई मणिकुमार, मणिनाग आदि मणि शब्द जोरेर 
भन्ने चलन थियो । यसै गरी राजाहरूको सभा गर्ने मण्डप समेत यणिमण्डप कहलाएको थियो । 
कुसुमसिंहमा मणि कुमारका भक्त भन्ने विशेषण जोडिएको हुनाले उनीहरूको वासस्थान 
मङ्गलबजारकै आसपासमा थियो भन्ने संकेत पाइन्छ । हुन पनि कुसुमसिंहका प्रपितामह येंकुलि 
बर्माको, दुइ अभिलेख भण्डारखालमा पाइएको हुनाले पनि उनीहरू यतैतिर बस्दथे भन्ने थाहा 
पाइन्छ । यसो हुताले पनि पछि बिष्णुसिंहले मानिमलाध्षिपति विशेषण लिई ललितपुरमा एकलौटी 
शासन खडा गर्न प्रेरणा मिलेको आभास पाइन्छ । 

यसरी कुसुमसिंहको त्यस बेला ललितपुरका एक शक्तिशाली संयुक्त शासक हुँदा विष्णुसिंहको 
यस भूडारेश्वर अभिलेखमा उनको वर्णन विशेष जोड दिई गरिएको छ । कुसुमसिंहकी पत्नी 
जयतलक्ष्मीको पनि यस अभिलेखमा जोड दिई वर्णन गरिएको छ । उनी विष्णुसिंहकी आमा हुँदा 
उनको वर्णन यहाँ पर्नु स्वाभाविक छ तापनि “उनको बिशेष बर्णन गर्नामा राजनीतिक कारण पनि 
भएको आभास पाइन्छ । विष्णुसिंहले आफ्नो शक्ति बढाउँदै लान समर्थ हुनामा आमाबाट पत्ति केही 
मद्दत पाएको अनुमान हुन्छ । जयतलक्ष्मीको वर्णन गर्दा यहाँ वैश्यकुलमा जन्मेकी भन्ने कुरा 
गर्वसाथ उल्लेख गरिएको छ । साथै जयतलक्ष्मी ललितपुरकै हुन्‌ भन्ने कुरा पनि ललिततगर 
पारवारयजाराजलक्ष्मी भनी किटिएको छ। 


सध्यकालका अभिलेख?/१८ 


यसपछि यस अभिलेखमा विष्णुसिंहको वर्णन गरिएको छ । एक जन्म आदर्श राजाको बयान 
गर्दा शूरवीर, दानी, सुन्दर, गुणी, विद्वान्‌ आदि भनी लेख्ने पुरानो जुन चलन छ, त्यही अनुसार यहाँ 
बिष्णुसिंहको पनि वर्णन गरिएको छ । यस वर्णनको ऐतिहासिक महत्त्व त्यति छैन । 

यसपछि विष्णुसिंहका दुइ पत्ती पद्मावती र कमलालक्ष्मीको वर्णन गरिएको छ । साथै तीन 
छोराहरू नरसिंह, पुरन्दरसिंह र उद्धबसिंहको बर्णन गरिएको छ । नरसिंह र पुरन्दरसिंह एकै 
आमाका हुन्‌ भन्ने देखिएको छ । उद्धवसिंह चाहिँ अर्कै आमापट्विका हुन्‌ । उद्धबसिंहको अभिलेखमा 
आफ्ी आमा श्री हृदयलक्ष्मी हुन्‌ भन्ने वर्णन गएको छ । यस अभिलेखमा भने हृदयलक्ष्मीको 
नामोल्लेख गरिएको छैन । यसमा केही रहस्य लुकेको आभास पाइन्छ । 

गोपालराजवंशावलीअनुसार नेपाल उपत्यकामा भृङ्गारेश्वर महादेवको स्थापना पशुपतिनाथ 
भन्दा अगाडि भएको हो भन्ने रहेको छ । भूङ्गारेश्वरस्थानमा लिच्छविकालको दुइ अभिलेख 
पाइएका छन्‌ । तिनमा एक भीमार्जुनदेव र विष्णुगुप्तको हो, अर्को द्वितीय शिवदेवको हो । ती दुइ 
अभिलेखबाट लिच्छविकालमा भूङ्गारेश्वर महादेवको मन्दिर यहाँ थियो, यहाँका प्रसिद्ध देवता 
हुनाले भृङ्गारेश्वरकै नाउँमा यहाँको पञ्चायत क्षेत्र (पाञ्चाली) समेत थृड्णाटेश्वर पाञ्चाली 
कहलाएथ्यो भन्ने थाहा पाइन्छ, तर लिच्छविकालमा नेपाल उपत्यकामा पशुपति, चाँगुनारायण 
आदि प्रसिद्ध देवताको श्रेणीमा भृङ्गारेश्वरको स्थान थिएन भन्ने कुरा अंशुवर्माको हाँडिगाउँको 
अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । त्यस अभिलेखमा भूङ्गारेश्वरलाई विशेष भाग छुट्याइएको छैन । 

जेहोस्‌, लिच्छविकालमा भृङ्गारेश्वरको अस्तित्व राम्ररी कायम थियो भन्ने कुरा त्यहाँ रहेका 
दुइ अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ, तर पछि मध्यकालको उत्तरार्द्धमा पुग्दा भृङ्गारेश्वर महादेव हुन्‌ 
भन्ने कुरा समेत जनताले बिर्सिसकेको देखिन्छ । यो कुरा विष्णुसिंहको यस अभिलेखबाट थाहा 
पाइन्छ । यहाँ यी यहादेब के वाउँ भएका होलान्‌ भती ज्यादै आकुल मन भएका राजा विष्णुतिहले 
यहाँ कूवा किन रहेको हेला भवी खोज्न लाउँदा कूवाबाट अक्षटयहितका वाबाका घढाहरू बाहिर 
तिस्के ती घडामा “शीभृड्गारेशबर सहाबेब” भवी लेखेको देखेर राजा खुशी हुनुभयो भन्ने कुरा 


_कुँदाइएको छ । यसबाट विष्णुसिंहको पालामा यी श्रीभ्ड्गारेश्वट महादेव हुन्‌ भन्ने कुरा समेत 


जनताले बिर्सेको देखिन्छ । एउटा कुरा- तामाको घडामा श्रीभुङ्गारेश्वर सहाबेब लेखिएको देखेर 
मात्र यी भुङ्गारेश्वर महादेव हुन्‌ भन्ने थाहा भयो भन्ने यस उक्तिबाट विष्णुसिंहहरूले त्यहाँ रहेका 
लिच्छविकालका दुइ शिलालेख चाहिँ नपढेको बुझिन्छ । किनभने भूङ्गारेश्वरस्थानमा रहेका 
उपर्युक्त दुवै शिलालेखमा भूङ्गारेश्वरको उल्लेख परेको छ । ती अभिलेख पढेका भए यी 
भृड्गारेश्वर महादेव हुने भन्ने सजिलै थाहा पाउने थिए । स्थानीय लिच्छविकालमा पञ्चायत नै 
भृङ्गारेश्वट पात्चाली कहलाएको हुनाले जनतासम्म पनि यो कुरा भिजेको हुनुपर्थ्यो । भृङ्गारेश्वर 
नामको ठाउँमा ठुनागुठी नाम मध्यकालमा प्रचलित हुँदा जनताले उक्त कुरा बिर्से होलान्‌ भनी 
मान्त सकिन्छ तर सामुन्ने रहेका दुइदुइ शिलालेखमा पनि दुष्टि दिन छोडेको यस घटनाले त्यस 
बेला बौद्धिक चेतत्ता घटेको कुरामा चाहिँ सन्देह छैन । 

जेहोस्‌, विष्णुसिंहले भृङ्गारेशवर-महादेवको मन्दिरको जीर्णोद्वार गरिदिएका हुँदा 
भृङ्गारेश्वरको प्रसिद्धिले पुततर्जन्म पायो, यो नै खुशीको कुरा छ । बिष्णुसिंहले मन्दिर भव्य रूपमा 
बनाउन लाएको देखिन्छु । यस अभिलेखबाट उक्त कुराको संकेत पाइन्छ । मन्दिर निकै अग्लो 
बनेको बुझिन्छ । काव्यमय, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यस अभिलेखमा परको छ तापनि मन्दिर अग्लो 
बनेको थियो भन्ते कुरामा चाहिँ शङ्का छैन । प्रावाढरत्न सुमेरुसँग दाँचो लाग्दो आदि वर्णनले 
मन्दिरको छाना सुनले मोलम्बा गरी बनाइएको आभास पाइन्छ । 
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यो मन्दिर बनाएर भएको पुण्यफल बाबु कुसुमासलाई प्राप्त होस्‌ भन्ने शुभकामना यस 
अभिलेखको अन्त्यमा गरिएको छ | यो हाम्रो प्राचीनकालदेखिको परम्परा हो । आफूले गरेको 
पुण्यको फल आफ्ना अभीष्टजनले पाउन्‌ भन्ने कामना गर्ने परम्परा लिच्छविकालदेखि नै प्रचलित 
थियो । यो परम्परा महायानी बौद्ध समाजमा अझ बढी प्रचलित थियो । साथै शैव आदि समाजमा 
पनि यो परम्परा प्रचलित नै थियो । 

अन्त्यमा यस अभिलेखको साहित्य पक्षको चर्चा पनि अलिकता गर्नु परेको छु । यस 
अभिलेखको रचयिताको नाम यहाँ उल्लिखित छैन तर यस अभिलेखका रचयिता संस्कृत भाषामा 
दखल भएका पण्डित थिए भन्ने यसको लेखाइबाट थाहा पाइन्छ । वर्णन शैलीमा नबीनता छैन 
तापनि वाक्यरचनामा र अभिव्यक्ति, उत्पेक्षा आदिमा प्रभावशालीता रहेको छ । पछिका पुरन्दरसिंह, 
उद्धबसिंहका अभिलेखहरूमा पनि यही अभिलेखलाई आदर्श मानी अनुकरण गरिएको पाइन्छ । 
यसताका दक्षिण भारतका केही विद्वान्‌हरू नेपाल आइरहन थालेका थिए । तिनमध्ये एक जना 
नारायण पण्डित त पछि शिवसिँह मल्लका गुरु बन्न पुगोका थिए । उनका छोरा नाति पनि विद्वान्‌ 
नै बनेको अभिलेखबाट थाहा पाइएको छ । त्यस्तै पण्डितहरूबाट यस अभिलेखका रचना भएको 
हुन सक्छ। 


जै तरै तर 
(द) 


पाटन सानागाउँ देउननिटोलको गणेशमन्दिरको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० सम्वत्‌ ६७९ वैशाखमासे शु- 
कपखे, तितियाम तिथ्व, केति - 
क पर रोहिननक्षेत्रे, साधति- 
योगे, सोमवासरे, थ्व दि- 

न कुन्हु श्री थानथिनाय था- 
न्पया दिन जुरो, थ्व दयक्‌ ज- 
जमान छेत्योय दवखाङ्ग भा- 

रो दुयजु सङजु - रूपाजु 

थ्व पेह्मन दयका जुरो ब- 

१०. न्त भराड ममरजु शुभ 

११. थ्व पेङ्ग महम भकारेन्दे- 

१२. वस निग्रह जुरो: शुभ 


१9 ठी (छ ठी १८ ० २० त ग्टी 


मध्यकालका अभिलेख?२० 


अनुवाद 


ने.सं. ६७९ (वि.सं. १६१६) वैशाख शुक्ल तृतीया कृत्तिका उप्रान्त रोहिनी नक्षत्र, साध्ययोग, 
सोमवार यस दिन श्रीस्थानगणेश स्थापना गरियो । यो बनाउने जजमान छेह्मोय दवखाङ्ग भारो, 
दुयजु, सङजु, रूपाजु हुन्‌, यी चार जनाले बनाएका हुन्‌ । गुरुमाजु ममरजु, । शुभ होस्‌ । 
गरेनन्‌ भने देवताको निग्रह होस्‌ । 


000. 0.1 


(९) 


पुल्चोक ठूलो चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


नमो बुद्धाय ॥ नमो धर्म्माय ॥ नमो संघा- 
य ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत ६८१ माघमासे कृष्णपक्ष द्वितीय- 
या प्र तृतियायाँ तिथो ॥ उत्रफाल्गुणी (नक्षत्र) 
॥ शुक्रमानयोगे यथाकर्ण्णेमुहुन्रै ........... 
वासरे ॥ कुंभलासिगते सवितरी ............ 
गृते चन्द्रमसि, थ्व दिन कुन्हु श्रीश्रीश्री .... 
धर्म्मधातुवागीश्वरभट्टारका ................. 

जुको जीफणर्णेधार यतिस्था याडा दिन ........ 
दानपति जनमान साक्यभिक्षु श्वीर .......... 

१०. जु प्रमुखत: अहोरात्र धर्म्मगोष्टि ............ 

११. स्यं जुरो चिता याक्व ? कोयुपुर श्री ...... 

१२. उजु: मुकजु: नाथुजु: ङ्यराम ........... 

१३. थुते जुरो ॥ जजमानस्य जथासा (स्त्रोक्तपत्र) 

१४. रसंप्ाप्तमस्तु ॥ शुभ ॥ 


रर. छौ छ 2) 2८ १६ द्४ ठछ दुरी 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । धर्मलाई नमस्कार । सङ्घलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ ।. ने,सं. ६८१ (वि.सं. 
१६१७) माघ कृष्ण द्वितीया उप्रान्त तृतीया, उत्तर फाल्गुणीनक्षत्र सुकर्मयोग पर्नुपर्ने कारण मुहूत॑ 


२१./अध्यकालका अभिलेख 


परेको बेलामा ... बार, कुम्भराशिमा सूर्य राशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन श्रीश्रीश्री धर्मधातु 
बागीश्वर भट्टारक ...... जीर्णोद्धार गरी प्रतिष्ठा गरियो । 

दानपति जजमान शाक्यभिक्षु श्रीर ..... जु प्रमुख भएको अहोरात्र धर्म गोष्ठीले उक्त काम 
गरिएको हो । चिताइ गर्ने कोथुपुरका श्री उजु, मुकजु, नाथुजु, ङ्यराम हुन्‌ ॥ जजमानलाई 
शास्त्रमा बताए अनुसारको फल प्राप्त होस्‌ । 


1001 


(१०) 


सङ्गलबजारको पुरन्दरसिंहको अभिलेख 


संस्कृत सन्देश वर्ष १, अंक द को १-६ पृष्ठमा भोलानाथ पौडेल, धनवज्र वज्राचार्य, 
ज्ञानमणि नेपालद्वारा यो अभिलेख प्रकाशित भएको छ। 


मूलपाठ 


१, $० नमः श्रीपंचतत्वात्मते नारायणय । यं बलेन्द्रमुनीन्द्रचन्द्रविवधा ध्यायन्ति 
हत्पङ्क- 

२. जे, सर्व्वात्मानमगम्यमिन्द्रियगणै: सर्व्वज्ञमाद्य विभु । नित्यानन्दिमयं परात्परतरं 
संसार- 

३. दिव्यौष्षधं, देव नौमि हरि त्रिलोकसुखदं पंचात्मक केशव ॥ पह्लादप्रणत, 
प्रसन्तवदन- 

४. श्रीमत्त्रिलोकीपते, बश्मोत्तंसमरीचिमांसलपदाम्भोजाय तुभ्यन्नम: । तुभ्यं नाथ 
नमो नम - 


५, सुरपते लंकेत्‌शदर्प्पान्तिक क्षेमं संतनुता पुरन्दरमहीपालस्य नित्य भवान्‌ ॥: 


यत्‌ृकीर्त्या विमलीकृतं त्रिभुवन लोको 

६. त्र राजते, यत्‌पादातपदपहारवशतो भूमिर्म्मुहु कम्पते । 
यत्तेजस्तपनोदयेस्तमगमन्‌ भूपालवृन्देन्दवः सो भूदभू- 

७. तलभूषणो विजयवान्‌ श्रीकीर्तिसिहो नृप, ॥ अजनि कुसुमसिंह: शत्रुमत्तेमसिंह: 
ममरभुवि करालो मेदिनी- 

द. चकशक: । अमरतरुसमानो विश्वविख्यातकीर्तिः सकल वबृधजनानामाश्रयो 
भूमिपाल: ॥ एतस्माद्वारणी- 

९, न्द्रमौलिमुकुटात्‌सर्व्वार्थचन्तामणे 
श्रीविष्णृसिहो,जनि । दृष्टान्दण्डयितु द्विषो 


साक्ष्याच्छीजगदीश्वरो नृपवपुः 


सध्यकालका अभिलेख?२२ 


१०. दमयितुँ त्रातु सुहत्सज्जनान्‌ भूमि भूषयितुँ तम: समयितुँ कर्तु व्यवस्था सती । 
विद्वोंसो नमयन्ति भूपतिगजान्‌- 

११. यतकीर्तिकाव्यांकुशैर्य दीनाः कलिकण्णमेत्य न दधु: करण्णस्य कर्ण्णै कथा । यं 
नाथ प्रतिपद्य कि च धरणी श्रीरा- 

१२. मशोक जहीँ, सोभूदभूपतिमौलिपूजितपद: श्रीविप्णुसिंह: प्रभु ॥ पुरन्दरस्य 
जननी, महिषी विष्णुभू- 

१३. पतेः । पद्यलक्ष्मी महारानी सदा भर्तुपरायणा ॥ राजा संप्रति विष्णुसिंहनृपति 
क्षीरोदधेरुह्यतो 

१४. लक्ष्मीलक्षितभूमिमंडलधर: कान्त्या जगत्‌कान्तयन्‌ । वैरिक्ष्मापतिलोककोकहदये 
शोक नितान्त दिशन्‌ 

१५, श्रीमच्छीलपुरन्दरो विजयते लोकोत्तरश्वन्द्रवत्‌ ॥ 
अहंकृतवसुन्धराधिपमहेभमूर्धाकुशोमहाकुलिसपंञ्जर: 

१६. शरणसंगतः: क्ष्माभृतां पदच्यूतमहीपतिस्वपदरक्षणे पण्डित: पुरन्दरनेश्वरो जयति 
विप्रकल्पद्रुम: 

१७ पुत्रीयं पुरुषोत्तमो विजयते पुरण्णन्दुमुग्धाननो यस्तातस्य मुर्दे तनोति 
गिरिजेशस्येव लंवोदर; ॥ किंबुमो मधु- 

१०. सुदनोर्जुनमिवारातेरणे भीषण: । शकस्येव जयन्त एष तनयो यो वीरभद्वाकति: 


॥ तेनाकारि मठो म- 

१९. होच्चशिखरो मालायते जान्हवी । पूर्णेदु: कलशायते दिमणिश्वकायते सर्व्वदा । 
यत्रायं नवर्नील- / 

२०. सान्द्रजलदो नीलीनिचोलायते नक्षत्र कुसुमायते सुखधुपक्षिप्तपुप्पाजलौ । 
वासुदेवञ्चपूर्वेषया- 

२१. म्यै सङ्कर्षण प्रभु । पद्युम्नै पश्चिमद्वारि कौवेयर्यामनिरुद्वेक ॥ मध्ये नारायण 
रूप, परव्रहमस्वरु- 

२२. पिणं । पंचतत्त्वात्मक देवं प्रासादे स्थापितो नृप ॥ । प्रासादमेनमतिभक्तिमता 


वितीयूर्य, नारायणाय 

२३२. भजतामभयंकराय श्रीमतृपुरन्दरमहीन्द्रपुरन्दरेण दत्त फलं जनकविष्णुमहीश्वराय 

२४. चतुर्व्यूहात्मको विष्णुः, पासादे स्थापित: स्वयम्‌ । पुरन्दरनरेशेन पितु 
सुकृतहेतवे ॥ 

२५, रविदिनश्चवणर्क्ै कुम्भसंस्येशुमाली मनसिजतिथिमाघे कृष्णापक्षेतिरम्यै 
व्रतुवसुरस- 

२६. चिन्हे वत्सरे विष्णुहेतो: कनकरचितकुम्भ॑ मेदिनीशो व्यधन्त ॥ शुभमस्तु 
सर्व्वजगतां शिवं ॥ 


२३.सध्यकालका अभिलेख 


री ९९ 


अनुवाद 


पाँच तत्त्वस्वरूप श्रीनारायणलाई नमस्कार छ । 

सबैका आत्मास्वरूप, इन्द्रियहरूले पत्ता नपाइने, सबै कुरा जान्ने जुन आदि परमेश्वरलाई 
ब्रहमाजी इन्द्र ठूलठूला क्रषिमुनिहरू चन्द्रमा आदि देवताहरू मनमा ध्यान गर्दछन्‌ । संधैँ 
आनन्दस्वरूप रहने ठूलाभन्दा पनि ठूला, संसारको दिव्यऔषधि, तीनै लोकलाई सुख दिने, पञ्च 
आल्मा (वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, 4५40१४००८) स्वरूप भगवान्‌ विष्णुको स्तुति गर्दछु) 

प्रह्लादले प्रणाम गरिएका, हँ मुखे.भएका, तीनै लोकका अधिपति हे भगवन्‌, व्रह्माजीका 
शिरका गहनाका किरणले झलमल्लपाउ भएका हजुरलाई नमस्कार । हे देवताका अधिपति 
हजुरलाई नमस्कार छ । रावणको घमण्ड तोड्ने हे नारायण हजुरलाई नमस्कार छ । हे नारायण 
हजुरलाई नमस्कार छ । हजुरबाट राजा पुरन्दरको केल्याण सधैँ होस । 

जसको कीर्तिले उज्यालो पारिएको तीनै लोक सबैभन्दा सुहाइरहेछ । जसका पैदल सिपाहीका 
पादप्रहारले पृथिवी वारम्वार काँप्तछिन्‌ । जसको तेजरूपी सूर्य उदाएमा राजारूपी चन्द्रमाहरू 
अस्ताए । त्यस्ता विजयी पृथिवीका गहना श्रीकीर्ति सिंह राजा हुनु भयो । 

शत्रुरूपी हात्तीमा सिंहसमान, लडाईंका मैदानमा डरलाग्दा, भूमण्डलका इन्द्र, कल्पवृक्ष जस्ता, 
संसारमा यश फैलिएका, सवै विद्वान्‌हरूलाई आश्रय दिने कुसुमसिंह राजा हुनु भयो । 

सबै राजाहरूमा श्रेष्ठ, सबै कुरा दिने ती महाराजाबाट दुष्टहरूलाई दण्ड दिन शत्रुहरूको 
नाश गर्ने, साथी र सज्जनहरूको रक्षा गर्न पुथिबीलाई सिँगार्न अन्धकार हटाउन असल स्थिति 
बाँध्न साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु राजा विष्णुसिंहको रूप लिई पैदा हुनु भयो । 

जसका कीर्तिका काव्यरूपी अंकुशले विद्वानहरू अरू राजारूपी हात्तीहरूलाई निंहुन्याउँदै 
छन्‌ । कलियुगका कर्णसमान जुन महाराज कहाँ आएर गरीबहरूले कर्णको कानमा कान दिएनन्‌ । 
जुन राजालाई मालिक पाएर पृथिवीले पनि श्री रामचन्द्रको (विछोड) शोक गर्न छोडिदिइन्‌ । 
राजाहरूका शिरपेच पाउ पूजिएका त्यस्ता महाराज श्रीविष्णुसिंह हुनु भयो । 

महाराज विष्णुसिंहकी पत्नी महाराज पुरन्दरकी मुमा पतिव्रता वडा महारानी पद्षलक्ष्मी 
हुनुहुन्छ । 

महाराज विष्णुसिंहरूपी क्षीर समुद्रबाट पैदा भएका, श्रीसम्पत्तिले युक्त पृथिवीको पालना गर्ने, 
आफ्नो कान्तिले संसारलाई उज्ज्वल गराउने शत्रु राजारूपी चखेवाको मनमा ज्यादा पीर पार्ने 
महाराज श्री पुरन्दर अहिले चन्द्रमा जस्तै बेजोडसँग सुहाइरहनु भएको छ। 

अहंकारी राजारूपी मत्ताहात्तीमा अङ्ककुशे भएका, शरण पर्न आएका राजाहरूको बजजस्तो 
पिँजडा भएका "रक्षा गर्ने) राज्यच्यूत भएका राजाको राज्य थामिदिनामा सिपालु, भएका, 
ब्रह्माण्डमा कल्पबृक्ष समान महाराज पुरन्दर हुनुहुन्छ । 

पूर्णचन्द्रजस्तै उज्यालो मुख भएका यी महाराजका छोरा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ । गणेशले 
महादेवलाई झैं जो आफ्ना पितालाई खुशी पार्नुहुन्छ । के भन्ने जो लडाईंमा शत्रुहरूका डरलाग्दा 
भएका अर्जुनलाई कृष्णले झैँ (बाबुलाई खुशी पार्नु हुन्छ) ॥ बीरभद्रको जस्तो अनुहार भएका जो 
इन्द्वका पुत्र जयन्तजस्तै हुनुहुन्छ । - 

ती महाराज पुरन्दरले ठूलो अग्लो मन्दिर वनाउनु भयो । स्वर्गका अप्सराहरूले पुष्पाञ्जलि 
चढाइएको जुन मन्दिरमा सधैँ आकाशगङ्गामाला जस्ती हुन्छिन्‌, पूर्णचन्द्र कलश 
(गजुर) जस्तै हुन्छन्‌: सूर्य चक्रजस्तै हुन्छन्‌, नयाँ कालो बाक्लो वादल चँदुवाजसतै हुन्छ, ताराहरू 
फूलजस्तै हुन्छन्‌ । 


मध्यकालका अभिलेख-"रे४ 


पूर्व ढोकातिर वासुदेव, दक्षिण ढोकातिर संकर्षण, पश्चिम ढोकातिर प्रद्युम्न, उत्तर ढोकातिर 
औनरुद्ध वीचमा परव्रहमस्वरूप नारायण भएका पञ्चतत्त्वात्मक देवतालाई महाराज पुरन्दरले 
मन्दिरमा स्थापना गर्नुभयो । 

भक्तको भय हर्ने नारायणलाई भक्तिले यो मन्दिर चढाएर भएको फल पृथ्वीका इन्द्र जस्ता 
भएका महाराज पुरन्दरले आफ्ना पिता महाराज विष्णुसिंहलाई समर्पण गर्नु भयो । 

महाराज पुरन्दरले बाबुको पुण्यको निमित्त चतूर्व्यूहस्वरूप विष्णुलाई मन्दिरमा आफैँ स्थापना 
गर्नु भयो । 

ने.सं. ६८६ (वि.सं. १६२२) माघ कृष्ण त्रयोदशी आदित्यवार श्रषण नक्षत्रमा, कुम्भमा सूर्य 
गएमा, विष्णुको निमित्त महाराज पुरन्दरलें सुनको गजुर चढाउनु भयो । 

सारा संसारको शुभ होस्‌, कल्याण होस्‌ । 


व्याख्या 
विष्णुसिंहको माथि भएको ने.सं. ६७४ को भूृङ्गारेश्वरको अभिलेखमा उनलाई पूर्ण स्वतन्त्र राजाको 
रूपमा वर्णन गरे तापनि सनद रूपका सरकारी पत्रहरूमा चाहिँ त्यस्तो लेखिएको पाइँदैन तैपनि 
बिष्णुसिंहका अत्तिम समयतिरका सनदपत्रमा बिष्णुसिंहमा मल्ल राजाहरूमा जस्तै दुइ श्री ठाकुर, 
श्रीमनिगलाधिपति आदि विशेषण जोडिएको हामी पाउँछौं । यो कुरा ने.सं. ६७७ को विष्णुसिंहले 
गरिदिएको ताडपत्रबाट थाहा पाइन्छ, तर त्यस ताडपत्रमा उपर्युक्त विशेषणहरू जोडिए तापनि 
मब्वापात्र शब्द पनि प्रयोग गरिएको छ । त्यहाँ सोझै राजा शव्द प्रयोग गरिएको छैन । यो 
विष्णुसिंहको व्यबहार कुशलता हो । यद्यपि मल्ल राजाहरूले जस्तै ठाकुट शब्दको प्रयोग गरी 
उनले आफ्नो महत्त्वाकाङक्षा चाहिँ दर्शाएका थिए । 

केन्द्रमा (मल्ल राजधानीमा) चलेको संयुक्त शासकले त्यहाँ गृहकलह, कमजोरी आदि ल्याएको 
थियो । त्यही कमजोरी आदिबाट लाभ उठाई ललितपुरका विष्णुसिंह महापात्रले स्वतन्त्र हुने मौका 
पाएका थिए तर यस घटनावाट बिष्णुसिंहले शिक्षा भने लिएको देखिँदैन । उनले पनि उही भूल 
दोहन्याए । ललितपुरमा पनि उही संयुक्त शासनपद्धति लागू गरियो । तदनुसार बिष्णुसिंहको 
शेषपछि उनका तीन छोरा नरसिंह, पुरन्दरसिंह र उद्धबसिँहको संयुक्त शासन चल्यो । मल्ल 
राजपरिबारमा जस्तै विष्णुसिंहका वी तीन छोराहरूमा पनि आवश्यक सहयोगी भावना रहेन । 
एकले अर्कालाई उछिन्ने प्रयत्न हुन थाल्यो । यसो हुँदा भित्रभित्रबाट कमजोरी बढ्न थाल्यो । पछि 
कान्तिपुरका शिबसिंहमल्लले सजिलैसँग ललितपुर कब्जा गर्न सक्नामा यही आन्तरिक कमजोरी 
प्रमुख कारण बनेको थियो । अब अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले तीनजनाको संयुक्त शासनवारे 
अलिकता लेख्नु परेको छ। - 

प्राचीनकालदेखि प्रचलित अनेक किसिमका शासनपद्धतिमध्ये द्वेराज्य शासनपद्धति पनि एक 
हो । एक राजतन्त्र पद्धतिमा ग्दीको हकदार एकजना मात्र हुन्छ, शासनाधिकार एक जनामा मात्र 
केन्द्रित रहन्छ । द्वैराज्य पद्धतिमा गहीका हकदार दुइ वा दुइभन्दा बढी पनि हुन सक्छन्‌ अर्थात्‌ एक 
किसिमको संयुक्त शासनपद्धति यो हो । दैराज्य पद्धतिमा बाबुछोराको संयुक्त शासन पनि चल्न 
सक्दथ्यो, दाजुभाइहरूको संयुक्त शासन पनि चल्न सक्दथ्यो । यसरी संयुक्त शासन चल्दा 
कहिलेकहीँ इलाका छुट्याइएको पनि हुन्थ्यो । चाँगुनारायण स्थानमा पाइएको एक ताम्पत्रमा 
भक्तपुरका संयुक्त शासकहरूले आफ्नोआफ्नो इलाकामा शासन चलाउने, अर्कोको इलाकामा 
हस्तक्षेप नगर्ने, सन्धि गरेको कुरा परेको छ । यसो हो तापनि यस्तो संयुक्त शासनमा चतुर चाहिँले 
अधिकार एकलौटी पारेको उदाहरण नै बढी पाइन्छ । 
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विष्णुसिंह पछि चलेको उनका तीन छोरा नरसिंह, पुरन्दरसिंह र उद्धबसिंहको संयुक्त 
शासनमा पनि यस्तो घटना घटेको आभास पाइन्छ । यी तीन छोराहरूमा पुरन्दरसिंह चतुर थिए 
यसो हुँदा उनी भित्रभित्रबाट अधिकार एकलौटी पार्ने चेष्टा गरिरहेको संकेत पाइन्छ । आफ्नाआफ्ना 
अभिलेखमा आफ्नो मात्र वर्णन गराउने, दाजु वा भाइको चर्चासम्म नगर्ने नीति यिनीहरूले लिएको 
देखिन्छ । उदाहरणार्थ पुरन्दरसिंहको यसै अभिलेखलाई देखाउन सकिन्छ । यो अभिलेख ने.सं. ६८६ 
को हो । यसताका नरसिंह र उद्धवसिंह पनि संयुक्त शासनका रूपमा थिए तर पुरन्दरसिँहले आफ्नो 
यस अभिलेखमा दाजु र भाइको नामोल्लेख सम्म पनि गरेका छैनन्‌ । आफूलाई मात्र ललितपुरका 
राजाका रुपमा वर्णन गराएका छन्‌ । यसै गरी उद्धवसिंहको अभिलेखमा आफूलाई मात्र राजाका 
रूपमा बर्णन गराएका छन्‌, दाजुहरूको यसो चर्चासम्म पनि गराएका छैनन्‌ । यस ताकाका सनद 
रूपका ताडपत्रहरूमा र अभिलेखमा पनि कहीँ तीनजनाको नामोल्लेख भएको छ भने कहीँ एक्ला 
एक्लाको मात्र तामोल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट यिनीहरूको संयुक्त शासन व्यवस्थित थिएन 
भन्ने संकेत पाइन्छ । विचारार्थ केही संक्षिप्त उद्धरण यहाँ दिइन्छन्‌ । 

ने.सं. ६७७ सम्मका ताडपत्रमा बिष्णुसिंहको उल्लेख पाइन्छ । ने.सं. ६७८ देखि उनका 
छोराहरूका ताडपत्र पाइन्छन्‌ । जस्तै - 

“सम्वत्‌ ६७७ मार्गशिरकृष्णद्वादस्यान्तिथी श्री ललितभूम्यां श्रीमनिगल दक्षिणस्थ श्री 
ज्येष्ठविहारयंकूलि महापात्र श्रीमनिगलाधिपति श्रीश्रीविष्णु सिंहदेव ठाकुरसन प्रसादरया भाषा” 

“सम्वत्‌ ६७८ श्रावण कृष्ण पंचम्यां तिथौ श्री ललितभूम्यां श्रीमनिगल दक्षिणस्थ श्री 
ज्ष्ठविहार श्री चंकूलिमहापात्र श्रीमनिगलाधिपति श्रीश्रीजयनरसिंहदेव ठाकुरसन प्रसादारपा" 

“सम्वत्‌ ६८० माघ कृष्ण प्रतिपद्या ..... श्रीश्री जय उद्धवसिंहदेव ठाक्ुरसन प्रसादरपा 


“सम्वत्‌ ६८० आषाढ पूर्णामास्यां श्री ललितपुरम्याँ श्रीमनिल्याधिपतय श्रीश्री जयनरसिंह देव 
ठाक्रसन श्रीश्रीजयपुरन्द्रसिंहदेव ठाकुरसन श्रीश्री जय उद्धबसिंहदेव ठाक्रसन प्रसादारपा” 
“सम्वत्‌ ६८४ जेष्ठ शुक्ल १ श्रीश्रीजयउद्धबसिंह ठाकुरसन प्रसादारया” 


“सम्वत्‌ ६८६ जेष्ठ वदि ........ श्रीश्वीजयनरसिंहदेव ठाक्रश श्रीश्री जयपुरन्दरसिंहदेव ठाकुरश 
श्रीश्रीजयउद्धवसिंहदेव ठाकुरश थ्वस स्भियस ........... प्रसादस्पा भाषा” 

“सम्वत्‌ ६८६ पौषकृष्णएकादश्यां ...... श्वीमनिगलाधिपति श्रीक्षी जयनरसिंहदेव ठाक्रस 
नाम्नेन ........ 


“सम्वत्‌ ६०७ चैत्रकृष्ण ४ श्रीश्री जयपुरन्द्रसिंहदेव ठाकुरसन प्रसादारपा...” 

“सम्वत्‌ ६८९, माघ ..... श्रीश्रीनरसिंहदेव श्रीश्रीपुरन्द्रदेव श्रीश्री उधवसिंह देव ......... ( 
खोखनाको अभिलेख)” 

“सम्बत्‌ ६९२ बैशाख शुक्ल र श्रीश्री जय नरसिंहदेव ठाकुर श्रीश्रीजयपुरत्दरसिंह देव ठाकुर 
श्रीश्रीजयउद्धबसिंह देव ठाक्रसन प्रसादारपा” 

“सम्बत्‌ ६९६ पौषकृ्‌ष्ण नवमि ...श्रीश्री जयनरसिंहदेव ठाकुरस पज्याय जुरो” (तुंबहिलको 
अभिलेख) । यस्ता ताडपत्र, अभिलेख अरू पनि अनेक पाइएका छन्‌ । विचारार्थ यति उदाहरण नै 
पर्याप्त हुने हुनाले यहाँ उद्धत गरिएन । यी उदाहरण एक सरो यसो दृष्टि दियौं भने नरसिंह, 
पुरन्दरसिंह र उद्धबसिंहको संयुक्त शासन व्यवस्थित थिएन भन्ने संकेत पाइन्छ । एकातिर 
तीनैजनाको संयुक्त नामोल्लेख भएका ताडपत्र अभिलेख पाइन्छन्‌ भने अर्कोतिर उही मितिका 
वेग्लावेग्लै ताडपत्र, अभिलेख पनि पाइन्छन्‌ः । यसबाट उपर्युक्त निष्कर्ष सजिलैसँग निकाल्न 
सकिन्छ । यस कुराको अरू चर्चा तल यथास्थानमा पनि गरिएको छ। 
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माथि उद्धत उद्धरणबाट विष्णुसिंहको शेषपछि केही काल उनका छोराहरूले उनले जस्नै 
विशेषण प्रयोग गरेको देखिन्छ । शुरुमा उनीहरूले पनि येकुलि सह्वापात्र शब्द प्रयोग गरेका छन्‌ । 
पछिपछि विस्तारै आफूलाई मह्दापात्र भन्न छोडेका छन्‌ । यो कुरा बिचारणीय छु । 

पुरन्दरको अभिलेख सुनागुठी भृूङगारेश्वरको विष्णुसिंहकै शैलीमा लेखिएको छ । 
पुरत्दरसिंहको यस अभिलेखमा पनि उनीहरूको वंशवर्णन परेको छ । विष्णुसिंहको अभिलेखमा 
जर्यासंहको वर्णन परेको छ | पुरन्दरसिंहको यस अभिलेखमा भने कीर्तिसिंहदेखि मात्र वर्णन 
गरिएको छ । विष्णुसिंहको पुरुषार्थले नै ललितपुरमा आफ्नो प्रभुत्व जमेको हुनाले पुरन्दरसिंहको 
यस अभिलेखमा विष्णुसिंहलाई निकै माथि पुन्याइ वर्णन गरिएको छ । साक्षात्‌ जगदीश्बरले नै 


- राजा विष्णृसिंहको रूपमा अबतार लिएका हुन्‌ भन्ने भाव यस अभिलेखमा व्यक्त गरिएको छ । 


बिष्णुसिंह उपर पुरन्दरसिंहले यो आदर भाव व्यक्त गरिएकोमा त्यति आश्चर्य भने छैन । 

यस प्रसङ्गमा एउटा कुराको पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । विष्णुसिंहले ललितपुरमा 
सप्तकुटुम्बज तीन महापात्रहरूलाई कसरी पन्छाए ? यो कुरा स्पष्ट हुन सकेको छैन । उनले शक्ति 
प्रयोग गरी तीन महापात्रहरूलाई समाप्त नै पारे कि, मल्ल राजाहरूबाट ललितपुरको शासन गर्ने 
एकाधिकार आफूले मात्र प्राप्त गरे । यो कुरा खुल्न सकेको छैन, तर बिष्णुसिंहको लगतै 
शेषपछिको एक ताडपत्रमा ललितपुरका अरू महापात्रको उल्लेख आएको छु । जस्तै -- 

“सम्बत्‌ ६७८ चैत्र शुक्ल ॥ ढ्रिष्टियाँ तिथौ । श्री ललितबूभायां श्री मानिगल्के दक्षिणविहारे 
ज्येष्ठविहार बंकूलि कृतुम्बज प्रधान महापात्र श्री मेल्ववर्मनस प्रधानमहापात्र श्री हृदयसिंह वर्म्मनस 
प्रधान महापात्र श्री ज्ञानसिंह वर्म्मनस्य प्रधान महापात्र श्री केशव सिंह बर्म्मनस एते सहानुमतेन 

यसबाट विष्णुसिंहको मृत्युपछि एकपटक ललितपुरका महापात्रहरूले फेरि टाउको उठाएको 
आभास पाइन्छ, तर उनीहरू सफल नभएको बुझिन्छ । यस विषयमा बढी खोजी हुनु आवश्यक 
छ। 

विष्णुसिंहको वर्णवपछि यस अभिलेखमा पुरन्दरसिंहकी आमा पझलक्ष्मीको वर्णन गरिएको छ । 
विष्णुसिंहको भृङ्गारेश्वरको अभिलेखमा उल्लिखित पद्मावतीनै पद्लक्ष्मी हुन्‌ भन्ने देखिन्छ । 

पाटनका महापात्रहरूले गर्वसाथ लिने प्रशस्तिमा शरण पर्न आएका राजालाई शरण दिने, 
पदच्यूत राजालाई फेरि गह्दीमा थाप्ने अहंकारी राजाको अंहकार तोड्ने आदि भाव परेको हुन्छ । 
मध्यकालको पूर्वार्धमा दुइ राजकुलको अस्तित्व रहेको बेलामा पाटनका महापात्रहरूले उपर्युक्त 
ढंगको भूमिका खेलेका हुनाले पाटनका महापात्रहरूको प्रशस्ति त्यस्तो कुरा लेख्ने चलन जस्तै 
चलेको पाइन्छ । पुरन्दरसिंहको यस अभिलेखमा उनको वर्णन गर्दा पनि उस्तै, भाब व्यक्त गरिएको 
छ। 

यसपछि यस अभिलेखमा पुरन्दरसिंहका छोरा पुरुषोत्तमको वर्णन गरिएको छ । पुरन्दरसिँहको 
हातबाट शिवसिंहले ललितपुर खोसी कान्तिपुरमा मिलाएको हुनाले पुरुषोत्तम ललितपुरका शासक 
हुन पाएनन्‌ । यस अभिलेखमा बाहेक अन्त पुरुषोत्तमको अरू उल्लेख पनि पाइएको छैन । 

यसपछि यस अभिलेखमा पुरन्दरसिँहले बनाएको मन्दिरको वर्णन परेको छ । पुरन्दरसिंहले 
पनि विष्णुसिंहले जस्तै अग्लो मन्दिर बनाएको बुझिन्छ । विष्णुसिंहले बनाएको मन्दिर अहिले 
बचेको छैन । पुरन्दरसिंहले बनाएको मन्दिरचाहिँ बचेको देखिन्छ । पाटन दरवार अगाडिको 
वर्तमान मन्दिर नै पुरन्दरसिंहले बनाएको मन्दिर हो भन्ने देखिन्छ । 

विष्णुसिंहले सुनागुठीमा बनाएको मन्दिर शिवमन्दिर हो । पुरन्दरसिंहले बनाएको यो मन्दिर 
भने विष्णु मन्दिर हो । यो सामान्य वैष्णव मन्दिर नभई पञ्चतत्त्वात्मक नारायणको मन्दिर हो । 
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यस अभिलेखको शुरुमै ३० नमः श्री पञ्चतत्त्वात्म नै नारायणाय भनी लेखिएकोले यस कुराको 
संकेत गरिएको छ । पञ्चतत्वात्मक नारायणको परिचय पनि'यस अभिलेखमा दिइएको छ । 
पूर्वतिर बासुदेव, दक्षिणतिर संकर्षण, पश्चिमतिर प्रद्युम्न, उत्तरतिर अनिरुद्ध र बीचमा 
परब्रहमस्वरूप नारायण स्थापना गरिएका छन्‌, यिनैलाई पञ्चतत्त्वात्तक नारायण भनी यस 
अभिलेखमा भनिएको छ । साथै, चतुर्व्यूहात्मक नारायण भनेर पनि यहाँ भनिएको छ । छ 

बिष्णुसिंहले शिवमन्दिर बनाएको पुण्यफल आफ्ना बाबु कुसुम सिंहलाई लागोस्‌ 0900 कामना 
गरेका छन्‌ । त्यसै गरी पुरन्दरसिंहले नारायण स्थापना गरी भएको पुण्यफल बाचु विष्णुसिं 
लागोस्‌ भन्ने कामना यहाँ गरेका छन्‌ । विष्णुसिंहकै अभिलेखको अनुकरण गरी यो अभिलेख 
लेखिएको हुँदा धेरै कुरा उस्तै परेका छन्‌ । 


त्र उद प्र 


(११) 


ल.पु. इ. खोखनागाउँभित्र गणेोशमन्दिरको शिलालेख 


मुलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ संवत्‌ ६८९ माघ शुद्धि ष- 
ष्टम्यां तिथौ आश्विनिनक्षत्र शुभयोग 
आदित्यवासरे मकररासिगते 
सबितरि मेषराशिगते चन्द्रमसि 
॥ थ्व कुन्हु श्रीमत्‌ श्रीश्रीनरसिंह दे- 
व श्रीश्चीपुरन्द्र देव श्रीश्रीउधव सि- 
हदेव तवभ्यार जयशंख भारो थुतवं- 
तछेँ पर्दै भारो तवर न्है ... ... ... अमृतसिंह भा- 
रो गुरु श्रीधमजु कमिरु गुरु भारो ज- 
१०. के प्रभुषन नाथ जयरभिछदेस स- 
११. मुचयन चोरवाक्‌ नामर राछेस श्री- 
१२. श्रीश्वी विनायक थापन याडा दिन । 
१३. जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ लूहेखोजु जीवराज- 
१४. नृतिराम रुद्रराम लुगुसिंह म... ... ... 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६८९ (वि.सं. १६२५) माघ शुक्ल षष्ठी आदित्यवार आश्वत्तीनक्षत्र शुभयोग, 
मकरराशिमा सूर्य रहेमा मेषराशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन श्रीश्रीनरसिंहदेब श्रीश्री पुरन्दरसिंहदेव 
श्रीश्वीउद्धवसिंह देवको (विजयराज्यमा) 

तवभयालका जयशङ्ख भारो, थुतवंतकछेका पंडु भारो तवर न्हे ......... का अमृतसिंह भारो, 
गुरु श्रीधर्मजु, कर्मी लुंगु भारो, जके प्रमुख भएको नाथ जयराम आदि देशसमुच्चयले चोर 
वाकुनाम लाछिमा श्रीश्रीश्रीगणेश स्थापना गरियो । शुभ होस्‌ । ल्हेखोजु जीवराज ... ... नृत्यराम 
रुद्रराम लुगुसिंह .......... 


व्याख्या 

नरसिंह, पुरन्दरसिंह र उद्धबसिंह तीनै शासकको उल्लेख यस अभिलेखमा परेको छ । जग्गा दान 
दिँदा, केनबेच गर्दा लेखिने ताडपत्रहरूमा मात्र यी तीन शासकको संयुक्त शासनको बढी उल्लेख 
पाइन्छ । जनताद्वारा राखिएका अभिलेखमा तीनै जनाको उल्लेख भएको यसै अभिलेखमा मात्र 
पाइन्छ । खोकनाका जनताले ने.सं. ६५९ मा नरसिंह, पुरन्दरसिँह र उद्धवसिंह तीनै जनालाई 
संयुक्त रूपमा आफ्ना राजाका रूपमा मान्यता दिएको कुराको पुष्टि यस अभिलेखले गर्छु । 


१, 0. 0.1 


(१२) 


उद्धबसिंहको अभिलेख 


हाल यो अभिलेख कुँदिएको शिलापत्र नेपाल राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा (छाउनीमा) राखिएको छ। 
पहिले पाटन मङ्गलबजारतिर कतै यो रहेको देखिन्छ । यसमा ने.सं. ६८९ दिइएको छ। 
संशोधन मण्डलद्वारा अभिलेख सङ्ग्रह १० भागको ४-६ पृष्ठमा यो छापिएको छ। 


१. $ नमो नारायणाय ॥ स्कन्धारुढसुपर्ण्ण त्रणितृशीणर्ण भवाव्धिभय- 


तीण््णग । मणिमयकुण्डलकर्ण्ण परमानन्द भजे तमालवर्ण्णम्‌ ॥ 
२. ब्रह्माण्ड सकल चराचलमिदं यस्मात्समुज्जायते, यस्मिन्‌ तिष्ठति संहर- 
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१७. 


१८. 


न्ति च स्वयं कल्पावशाने पुनः । यं वाचा मनसाप्यगोचरपरब्र- 
ह्मेति संगीयते, क्षेम संतनुतां सदोद्वमहीपालस्य नित्य भवान्‌ 
बन्नाम- 

श्रवृणेन भंगुरहदो दूर द्विपो बिद्रुतो, यदवृप्टै : क - 

नकाम्वुभिः पशमितो दारिद्रचभ्ाव: सतास्‌, । भूयिष्ठ भुवनं पुनाति नियत 
यत्कीर्तिभागीरथी सोभूद्‌ भूतलभूषणो विजयवान्‌ श्री- 

कीर्तिसिंहो नृप: ॥ अर्जनि कुसुमसिंहो विश्वविख्यातकीर्तिव्वलिदधिचिसमानो- 
दानशीलो वदान्य: । समरभुवि कृतान्तः श- 

त्रुमतेभसिंहो नृपतिमकुटरत्नेरच्चित: पादपडाः ॥ श्रीलक्ष्मीपतियादपद्षमधु- 
पो वैदग्ध्यविश्वामभूः, रत्नं भूवलयस्य भूपनिवहप्रत्य- 

क्षदेवत्रयी, । विद्रेपिद्रिपखण्डखण्डनविधौ प्रोद्ण्डसिंहकम: पुत्रोस्य निजलीलया 
समंजनि श्रीविष्णुसिंहो नृप: ॥ मौलो यस्य च पुण्डलीक 

सततं लक्ष्मी सदा लोचने गोबिन्दो हृदयाम्बुजे करतले कल्पद्रुमो वर्तते । 
पादाव्जे बहुराजलक्षणयुत: ? श्रीरामभक्त: सदा, नेपालैकशिरो- 

मणि: समजनि श्रीविष्णुसिंहो नुप ॥ उद्धवस्यैव जननी, महिषी विष्णु- 
भूपते: या श्रीहृदयलक्ष्मी सां, साक्षालक्ष्मीव राजते ॥ एत- 
स्माद्वरणीन्द्रशेखरमणे: सर्व्वार्थचिन्तामणे, रुदभूतो जगदीश्वरो नृपवपुर्भूपाल- 
चूडामणि । विद्धेपिक्षितिपालवारवनितावैदरः 

दीक्ष्याग्रु, श्रीमदुद्धवसिंहदेव नृपतिर्ज्जीयात्सहस्त्रै समा:, ॥ साक्षात्‌क- 
वतीण््णो गुणिजनहृदये कालरूपो रिपूणां कामो वामोरुचि- 

ते हरिखनिभूजामेव रामो नरानाँ । हृप्यददुष्टक्षितीषद्धिपकुलदलने प्रौढ 

सिंहो वृसिंहो, भूमीभाग्येकभूमिर्जगति विजयते 

सोद्धवो भूमिपाल: ॥ बिज्ञानागमधर्म्मशास्त्रनिपुणो नानापुराणास्पढ 
संगीतौत्तमकामतन्त्र कवितालंकारसारन्वित: । नानाशस्त्र- 

विधिप्रयोगचतुरो सन्चीतिविश्वामभूः श्रीमाननुद्धवसिंहदेवनृपतिः संराजते भूतले ॥ 
दुष्टनृपगजाङशोयं भग्रनृपस्थापना- 

चायूर्य: । उद्धबसिंहमहीपतिः शरणागतवज्रपञ्जुरो जयति ॥ सूनुस्तस्य 
त्रिविकमोतिगुणवान्‌ रूपेण कामोपमो, विख्यातो य- 

शसा समस्तभूवणे दानेन कर्ण्णेपम शौयर्य बैर्यगुणतिरेकमहिमा सर्व्वार्थीच- 
न्तामणिर्यस्तातस्य मुदं तनोति सततं जीया- 

तृकुमार: सदा ॥ तेनाकरि मठो सुवरण्णशिखरो हेमाद्विवद्वाजते, यत्रोच्चै कल- 
शेष्पु नाकतटिनी मालायते सव्वदा ॥ 

मार्तण्डो भ्रमेत यदेकशिरसि नक्षत्रनाथेनच सप्तर्पिधुवमण्डलानिविलसम्तेरु: 
सदा स्पर्द्र्त । साफल्यं जनयन्‌ सुर- 


॥ 9 ॥ 
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2 
६ 
1 
१ 
1 
: 


स्त्रियद्दशा दिरमण्डल द्योतयन्नाचुम्थन्‌ शशिबिम्बमम्वरमणिं द्यामण्डलं मण्डयन्‌ । 
सर्वेषा भजनीयतामपि भजन्‌ कृष्णा पर- 

त्यप्पित: प्रसादोद्ववसिंहदेवनृपतेर्हेमाचलं स्पद्धते ॥ क्षोणीसोद्धवसिंहदेव- 

नृपते: साम्राज्यमेधागमे सन्तुष्टा गुणशा- 

लिशलिरतुलश्वीशलितामागता । उड्डीना रिपुराजहंसपरिषत्तत्कीर्ति 

चन्दांशवो नष्टा दुर्जनपांशव: क्षितिभृतान्तेज:सहस्त्रा- 

शव: ॥ उत्ुङगोद्धवसिंहदेवनृपते: प्रारम्भवतसर्व्वत: सिद्धस्ततफलवत्‌फणीन्द्र- 
धरणीमेरु: स्थिरकीर्तिवत्‌ । दो:कल्पद्रुम- 

वत्समस्तविवुधानन्दाय कन्दायितः प्रासाद: पृथिवीभुजा मधुरिपोरुतथापितो 
राजते ॥ प्रासादरत्नविविधोपलकञ्चिनेन, नि- 


. म्माय तत्र प्रतिमाञ्च निधाय विष्णो: । लक्ष्मीसरस्वतियुतां गरुडासनस्थां 


नारायणस्य परमात्मकमादिमूर्तिम्‌ ॥ मुनिगण- । 
बिनियुक्तैर्व्विष्णुधम्मोत्तरोक्तै, व्विहितश्रृयतिविधानैर्द्रादशाह निनाय । | 
द्विजगणश्वृतिपाठै लक्षहोमं च कृत्वा, नुप- य 
तिकृतपरतिष्ठामादिनारायणस्य । भूखण्डयोगाङगगुणाब्दयाते, शुके 

शुचौ विष्णुतिथौ गुरौ च । हिरण्यकुंभं 

च पताकया युर्त, तमृद्धवो भक्तिपरश्र्वकार ॥ ०॥ अतः पर देशभाषा 
भविप्यति । श्रीमनिगलादि राज्य 

एकातपत्त्र याङविज्याक श्रीश्रीजयविष्णुसिंहदेव ठाक्रजु, थोस एहेया 

थक्रिनिजु श्रीश्वीहृदयलक्ष्मीजु थो उ- 

भयस पुत्र, श्रीश्रीजयउद्धवसिंहदेव ठाकुरसन विष्णुभक्तिपूर्व्वजन थो देवल 
दयकाथे, 

श्रीश्रीश्वीआदि- 

नारायणटो लक्ष्मी सरस्वती स्यकाचक गरुडाशन याङन थापना याङ विज्या- 
चका थोस प्रतिष्ठा यातडा- 

स्यं लक्षाहति यज्ञ याङन सुवण्णकलसारोहन याङ ॥ सम्बत्‌ ६८९ ज्येष्ठ 

मासे शुक्लपक्षे अप्टम्याया- 

न्तिथौ, पूर्व्वफाल्गुणीनक्षेत्रै बज्चयोगे, सोमवासरे, वेला उप्र घटि ८ बिघटि 

२० फेस्य घटि ११ विघटि ३५ 

थ्वतेनन्हा लक्षाहुतिया अरिनस्थापना जुरोम्‌ ॥ थ्वन प्यन्हलिव एकादश्यां 
तिथौ, चित्रनक्षत्रे, वीरयानयो- 

गे, बृहस्पतिवासरे, थो कुन्ह वेला उप्र घटि ७ थ्वते नन्हा गजलिद्वाछा ध्वजाव 
रोहन जुरोम्‌ ॥ थ्वन गु- 
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३५. न्हुलिव, कृष्णपक्ष, चतुर्थीपरपंचम्याँ तिथौ श्रवणपरधनेष्टनक्षत्रे, वैधुतिपर- 
विस्कभयोगे 

३६. शुकवासरे वेला उप्र घटि २१ व्विघटि २४ फेस्यं घटि २७ थ्वतेनन्हा लक्षाहति- 
या पूण्णा याङा दि- 

३७. न जुरोम्‌ ॥ थो जिमनेन्हुटो विष्णुधर्म्मोत्तर आदिन वैष्णव शास्त्रस ल्हाको 
परिमानन समस्त 

३८. पिकास्यं विव, कायस्थ विष्णुसिंह वावु ॥ भक्तिपूर्व्वन प्रत्याल्हादन 
थो आदी 

३९. नारायण प्रतिष्ठा याङविज्याङा जुरोम्‌ ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


नारायणलाई नमस्कार । गरुडको काँधमा चढेका, दुःखीहरूको रक्षा गर्ने, भवसागरको भय ताने, 
कानमा मणिजडेको चौगडी लाएका, तमाल जस्तो रङ भएका परमानन्दस्वरूप-नारायणलाई 
भज्दछु । 

चल र अचल सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि जसबाट हुन्छ, जसले स्थिति गर्दछन्‌ प्रयकालमा 
जसले स्वयं संहार गर्छन्‌, जसका बारेमा बोलीले केही भन्न सकिँदैन, मनले चिताउनै सकिँदैन, 
परव्रहम भनी जसको गुणगान गरिन्छ त्यस्ता परमेश्वरले राजा उद्धबसिंहको सधैँ कल्याण 
गरुन्‌ ॥ - 

जसको नाउँमात्र सुन्दा पनि शत्रुहरू डराएर टाढा भागेथे । जसले दिएका सुनले 
सज्जनहरूको गरीबीनै हटेथ्यो । जसको असल कीर्ति संसारभरि खूप फैलिएथ्यो । पृथ्बी तलका 
सहनाजस्ता वी राजा कीर्तिसिंह बिजयी रहनु भएथ्यो । अर्को पंक्ति उहाँबाट संसारमा नाउँ चलेका 
कुसुमसिँह जन्मनुभयो । उहाँ बाली र दधिचीजस्तै दानी, ठूलो विचारका, लडाइँको मैदानमा 
यमराज जस्ता, शत्रुरूपी मत्ताहात्तीमा सिंहजस्ता राजाहरूले पाउ ढोगिएका हुनुहुन्थ्यो । 

उहाँका छोरा राजा विष्णुसिंह हुनुभयो । उहाँ विष्णुका पाउरूषी कमलका भँवराजस्ता, 
पाण्डित्यले युक्त, त्रिरत्नजस्ता, राज समूहमा प्रत्यक्ष तीन देवताजस्ता, शत्रुरूपी हात्तीलाई खतम 
पार्ने काममा उज्जण्ड सिंहजस्ता हुनुहुन्थ्यो । 

जसको शिरपेचमा सधैँ कमल, आँखामा सधैँ लक्ष्मी, हृदयमा गोबिन्द हातमा कत्पवुक्ष, 
पाउमा राजलक्षणहरू रहेका थिए । जो सधैँ रामका भक्त हुनुहुन्थ्यो, त्यस्ता राजा विष्णृसिँह 
नेपालका एक शिरोमणि हुनुहुन्थ्यो । 

उहाँ विष्णुसिंहकी महारानी, उद्धबसिंहकी आमा श्री हृदयलक्ष्मी साक्षात्‌ लक्ष्मीजस्तै हुनुहुन्छ । 

राजामा शिरोमणि भएका, हरकुरा दिनामा चिन्तामणिजस्ता उहाँ विष्णुसिंहबाट राजाको रूप 
लिएका जगदीश्वरेजस्ता उद्धबसिंह राजा जन्मनु भयो । शत्रु राजाहरूलाई सखाप पार्ने उहाँ 
उद्धवसिँह हजारौं वर्षसम्म बांचुन्‌ ॥ 

गुणी जनहरूको लागि साक्षात्‌ कर्णका अवतार भएका, शत्रुहरूको लागि कालजस्ता 
सुन्दरीहरुको लागि कामदेवजस्ता, राजाहरूमा सिंहजस्ता, दुनियाको लागि रामजस्ता, घमण्डी दुष्ट 
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॥ 
5 


। 


राजारूपी हात्तीहरूलाई तह लाउनमा सिंहजस्ता, मानिसमा श्रेष्ठ, पृथ्वीको भाग्यले पैदा भएका 
उहाँ उद्बसिंह राजा संसारका विजयी भई रहनुभएको छ। 

विज्ञान, तन्त्रशास्त्र, धर्मशास्त्रहरूमा सिपालु, अनेक थरी पुराणहरू पढेका, संगीत जान्ने 
कामसूत्र र कविताका अलंकारहरू बुझेका, अनेक थरी हतियार चलाउन सिपालु, असल नीति 
भएका श्री उद्धवसिंह राजा पृथ्वी तलमा सुहाइरहनु भएको छ । अर्को पंक्तिमा दुष्ट राजाहरूरूपी 
हात्तीहरूलाई अंकश लाउने, राज्यच्यूत राजालाई गद्दीमा थाप्नामा आचार्यजस्ता भएका, शरण पर्न 
आएकाहरूको राम्ररी रक्षा गर्ने उद्धवसिंह राजा ठूला हुनुहन्छ । 

उहाँका छोरा त्रिविक्रमसिंह हुनुहुन्छ । अतिगुणी रूपको कामदेवजस्ता राम्रा, संसारमा नाउमा 
नाउँ चलेका, दान दिनाका कर्णजस्ता, शूरा, ठूलो धैर्य भएका. चिताएको हरकुरा दिने उहाँ 
त्रिविक्म बुबालाई प्रसन्न पार्नुहुन्छ । उहाँ राजकुमार चिरायु होरन्‌ । 

उहाँ उद्धबसिंहले ठूलो मन्दिर बनाउनु भयो । जसको सुनको शिरोभाग सुवर्ण पर्वतजस्तै 
सुहाइरहेको छ । जहाँ रहेका अग्ला गजुरहरूमा आकाश गङ्गामाला जस्तो भइरहन्छ । जुन 
मन्दिरको टुप्पोमा सूर्य चन्द्र र सप्तर्षि आदि ताराहरू धुरिन्छन्‌ । चम्किलो जुन मन्दिरको दाँजो 
सुमेरु पहाडसँग हुन्छ । 

अप्सराहरूको आँखालाई तुप्त पार्दै दिशाहरूलाई चहकिलो पार्दै, चन्द्र सूर्यको विम्बलाई छुँला 
जस्तो गर्दै, आकाशलाई सुहाउने पार्दै सबैजनाको भक्तिलाई तान्दै रहेको (उद्धबसिंह राजाले) 
कृष्णलाई समर्पण गरिएको त्यस मन्दिरको दाँजो मान्द्रिसँग लाग्छ । 

अनेक थरी ढुंगा र सुन समेत हाली सुन्दर मन्दिर बनाई त्यहाँ लक्ष्मी र सरस्वती सहितको 
गरुडासन आदिनारायण परमेश्वरको प्रतिमा स्थापना गरी, विष्णु धर्मोत्तर ग्रन्थमा बताएअनुसार 
मुनि (असल व्राह्मण) हरूद्वारा वैदिक विधानपूर्वक 'द्वादशाह' गरियो । ब्राह्मणहरूद्वारा गरिएको 
बेदपाठसाथ लक्षहोम गराइ राजाले आदिनारायणको प्रतिष्ठा गराउनु भयो । 

ने:सं. ६८९ (बि.सं. १६२६) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी बृहस्पतिबारको दिन उद्धबसिंहले भक्तिपूर्वक 
पताकासहित सुनको कलश चढाउनु भयो । 

यसपछि देश भाषामा (नेवारीमा) लेखिएका क्राको अनुवाद । श्रीमनिगल आदि राज्यमा 
एकच्छत्र राज्य गर्ने श्रीश्वी जयविष्णुसिंह ठाक्र, उहाँकी रानी श्रीश्रीहृदयलक्ष्मी, वहाँहरूका छोरा 
श्रीश्री जयउद्धबसिंह ठाकुरले विष्णुमा भक्ति राखीकन यो देवल बनाएर लक्ष्मी र सरस्बती 
सहितको गरुडासन श्रीश्रीश्री आदिनारायण स्थापना गर्नु भयो । यसको प्रतिष्ठा गर्दा लक्षाहुति यज्ञ 
गरिएको थियो । अनि सुनको गजुर चढाइएको थियो । 

ने.सं. ६८९ (बि.सं. १६२६) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र वज्चयोग सोमवारको दिन 
८ घडी २० पलादेखि ११ घडी ३५ पलाभित्रको शुभबेलामा लक्षाहुतिको अगिनिस्थापन गरिएको 
ढो । यसको चार दिनपछि एकादशी चित्रानक्षत्र, वरीयानयोग, बृहस्पतिबारको दिन ७ घडीको 
शुभ बेलामा गजुर चढाउने र ध्वजा चढाउने काम गरियो । यसको ९ दिनपछि कृष्णपक्ष चतुर्थी 
उप्रान्त पञ्चमी तिथि श्रवण उप्रान्त धनिष्ठानक्षत्र वैधृति उप्रान्‌त बिष्कुम्भ योग शुक्रवार: २१ घडी 
२४ पला उप्रान्त २७ घडीभित्रको शुभ बेलामा लक्षाहति पूर्ण पारियो । यसको बाह्लौँ दिनमा 
बिष्णुधर्मेत्तर आदि बैष्णबशास्त्रमा बताइएअनुसारको परिमाणले सबै नै निकासी दिइयो । कायस्थ 
विष्णुसिंह बाबु । भक्तिपूर्वक खुशीसाथ यी आदिनारायणको प्रतिष्ठा गरियो । शुभ । 
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व्याख्या 
ने.सं. ६८९ (बि.सं. १६२६) मा उद्धबसिंहले आदिनारायण स्थापना गरी यो अभिलेख कुँदाएका 
हुन्‌ । यस अभिलेखको पनि वर्णनशैली माथि भएका बिष्णुसिंह र पुरन्दरसिंहका अभिलेखमा भाषा 
संस्कृत मात्र रहेको छ । उद्धवसिंहको यस अभिलेखमा भने संस्कृतका साथै नेवारी भाषाको पनि 
प्रयोग भएको छ। 

यो अभिलेख पढ्दा यस बेला पाटनमा उद्धबसिंह मात्र एकै राजाका रूपमा शासन गरिरहेका 
थिए कि भन्ने आभास पर्छ । यहाँ कीर्तिसिंह, कुसुमसिंह र विष्णुसिंहको वर्णनपछि उद्धबासंहको 
मात्र बर्णन गरिएको छ । उनका दाजुहरू नरसिंह र पुरन्दरसिंहको यहाँ नामोल्लेखंसम्म पनि 
गरिएको छैन तर यसबेला नरसिंह पुरन्दरसिंह र उद्धबसिंहको संयुक्तशासच ललितपुरमा 
चलिरहेको थियो भन्ने कुरा तात्कालिक अरू अभिलेख, ताडपत्र आदिबाट स्पष्ट थाहा पाइन्छ । 
यसरी उद्धवसिंहले आफू मात्र ललितपुरका राजा हुन. भन्ने दर्शाउने अभिप्रायले जानाजान 
दाजुहरूको चर्चा यस अभिलेखमा गराएका छैनन्‌ । यसै गरी .पुरन्दर सिंहले राख्न लाएको ने.सं. 
६८६ को माथि भएको अभिलेखमा पुरन्दरसिँह मात्र ललितपुरको राजा हुन्‌ भन्ने दर्शाउने चेष्टा 
गरेथे । आफ्नो अभिलेखमा पुरन्दरसिंहले कीर्तिसिँदेखि आफनो वंशवर्णत गराएका छन्‌ तापनि दाजु 
र भाइको नामोल्लेखसम्म पनि गराएका छैनन्‌ । यसबाट विष्णुसिंहका यी महत्वाकाङ्क्षी 
छोराहरूमा मेल थिएन, पाए ललितपुरमा दाजु भाइको अधिकार छुटाई एकलौटी पार्न चेष्टामा 
उनीहरू लागेका थिए भन्ने संकेत पाइन्छ । हुन पनि दाजु नरसिंहको मृत्युपछि पुरन्दरसिंहले भाइ 
उद्बसिंहलाई पन्छाई अधिकार एकलौटी पारेथे । यस कुराको चर्चा तल गरिएको छ। 

यस अभिलेखको नेवारी भागको शुरुमै श्रीमविगलाबि राज्य एकातपत्य याङ बिज्याक 
श्रीश्वीजयविष्णुलिहबेब ठाकुरजु भन्ने महत्त्वपूर्ण वाक्य परेको छ । संस्कृत भागमा कीर्तिसिंहदेखि नै 
स्वतन्त्र राजा हुन्‌ भन्ने अतिशयोक्तिपूर्ण कुरा लेखाएर पनि नेवारी भागमा चाहिँ सत्य कुरा 
लेखाउन लाएको छ । संस्कृत सर्वसाधारणले नबुभने हुनाले त्यसंमा जे लेखाए पनि हुने देखिन्छ । 
जनताको भाषा नेबारीमा चाहिँ जथाभावी लेखाउँदा आपत्ति हुने देखी नेवारीमा चाहिँ सत्य कुरा 
लेखाएको बुझिन्छ । जेहोस्‌, नेवारीमा लेखिएको उपर्युक्त वाक्य पाटनको इतिहासको विकासक्रम 
जान्न महत्त्वपूर्ण छ । हुन त तात्कालिक अभिलेख, हस्तलिखित ग्रन्थ आदि केलाई हेर्दा पहिले 
ललितपुरमा सप्तकुदुम्वज तीन महापात्रको संयुक्त शासन चलेको थियो । यी महापात्रहरू केन्द्रका 
मल्ल राजाका आज्ञा मानी शासन गर्दथे तापनि पुर्खौनी अधिकार पाएका हुँदा यिनीहरू पनि निकै 
शक्तिशाली थिए । विष्णुसिंहले चाहिँ ललितपुरमा एकलौटी प्रभुत्व स्थापना गरे भन्ने कुरा थाहा 
नपाइने होइन तैपनि यस अभिलेखमा मनिगल आदि राज्यमा एकच्छत्र राज्य गर्ने भन्ने आशयको 
बिशेषण बिष्णुसिंहमा लाइएको हुँदा उपर्युक्त अझ स्पष्ट र प्रामाणिक हुन आएको स्पष्ट छ। 

बिष्णुसिंहको सुनागुठीको अभिलेखमा उनका रानीहरूको वर्णन गर्दा उद्धबसिंहकी आमा 
हृदयलक्ष्मीको नामोल्लेख गरिएको छैन । त्यहाँ पद्चलक्ष्मी र कमलालक्ष्मीको मात्र वर्णन गरिएको 
छ । यसबाट हृदयलक्ष्मी विवाहित पत्नी होइनन्‌ कि भन्ने प्रश्न उठ्छ, तर उद्धवसिंहको यस 
अभिलेखको नेवारी भागको उठानमा श्रीश्रीजयविष्णुचिहदेब ठाकुरजुः थोय एह्लेया थकुरिनिजु 
श्रीश्रीहृबयलक्ष्मीजु भनी हृदयलक्ष्मी विवाहिता हुन्‌ भन्ने दावा गरिएको छ। 

अब बिष्णुसिंहका छोराहरूले आफूलाई मह्वापात्र भन्ने छोडिसकेका छन्‌ । अब उनीहरूमा 
राजोचित दुइश्वी, जय, ठाकुर आदि विशेषण मात्र जोडिन लागेको पाइन्छ । हुन त राजोचित 
ठाकुर आदि विशेषण अन्तिम समयमा विष्णुसिंहले नै लिइसकेका थिए तैपनि उनले आफूलाई 
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महापात्र पनि लेख्दै थिए । शुरुमा उनका छोराहरूले पनि आफूलाई सह्वापात्र लेखेको पाइन्छ तर 
पछि भने लेख्न छोडेथे । 

यस अभिलेखमा वर्णित विषय र विष्णसिंह पुरन्दरसिंका अभिलेखमा वर्णित विषय निके 
अंशमा उही प्रकारको छ । यस कारण माथि चर्चा गरिसकेको कुरा यहाँ दोहन्याउनु आवश्यक 
देखिँदैन । उद्बसिंहका यस अभिलेखमा परेका उल्लेखनीय कुराको मात्र यहाँ चर्चा गरे पुग्ने 
देखिन्छ । 

उद्धबसिंहले यस अभिलेखमा आफूलाई शास्त्रज्ञ, विद्वान्‌का रूपमा वर्णन गराएका छन्‌ । 
बिष्णुसिंह र पुरन्दरसिंहले आफूलाई त्यस रुपमा वर्णन गराएका छैनन्‌ । उद्धवसिंहले गराएको उक्त 
वर्णनबाट त्यसताका के के शास्त्र पढिँदा रहेछन्‌ भन्ने कुराको झलक पाइन्छ । उद्धबसिंहले चर्चा 
गराएका शास्त्रमा विज्ञान, तन्त्रशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण, संगीत, कामशास्त्र, . कविता,: अलंकार 
वीतिशांस्त्र पर्दछन्‌ । यिनमा बिज्ञानको चर्चा हुनु उल्लेखनीय छ । 'विज्ञान शिल्पशास्त्रयो:' भनी 
अमरकोशकारले भनेजस्तै शिल्पशास्त्र आदिलाई यहाँ विज्ञान भनेको हुनुपर्छ । 

पुरन्दरसिँहले पञ्चतत्वात्मक नारायण स्थापना गरेथे ।, उद्धबसिंहले स्थापना गरेका विष्णुलाई 
चाहिँ आदिनारायण संज्ञा दिइएको छ । लक्ष्मी, सरस्वती साथ गएको गरुडासनरूपको विष्णुलाई 
यहाँ आदिवारायण भनी लेखिएको छ । यो अभिलेख हाल मूल ठाउँमा नरही छाउनी म्युजियममा 
रहेको हुँदा यहाँ उल्लिखित आदिनारायण मूर्ति हाल कायम छ, छैन भनी भन्न नसकिने भएको 
छु। 

बिष्णुसिंह र पुरन्दरसिंहका अभिलेखमा संस्कृत भाषाको मात्र प्रयोग भएको छ । उद्धवसिंहको 
यस अभिलेखमा चाहिँ संस्कृतका साथै अत पट देशमाषा भनी नेवारीमा पनि: केही लेखिएको छ । 
यसरी देवता स्थापना गर्दा राम्ररी नित्यनैमित्तिकपूजा चलुन भनी आयस्ताको रूपमा जग्गा गुठी 
राख्ने चलन चलेको थियो । बिष्णृसिंह, पुरन्दरसिंह र उद्ध्वासंह, तीनै जनाका अभिलेखमा त्यस्तो 
कुनै गुढी राखिएको छैन । 


0000 । 
(१२) 


पाटन तु बहिलको अभिलेख 
मूलपाठ 


३० नमो भगवते बासुदेवाय ॥ नारायण नमस्तेस्तु नर- 
कार्णवतारण । त्रैलोक्यव्यापिता ... त्राहि मां मधुसूदन ॥ 
स्वादनन्दरसवर्षे वैशाषे ...... ॥ शुक्लपक्षे च ह- । 
स्त्यरक्षै स्थापन बुधवासरे ॥ ॥ श्रेयो$स्तु ॥ सम्बत्‌ ६९६ 
पौषकृष्ण ॥ नवमि कुन्हु, वाराणसीस, सिद्धेश्वरीया, अंङ- 
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३. ' स लिधनक उमामहेश्वर पतिमा थंडाव, यज्ञ याचक कत्वं- 
७. वाहार लुंगु भारोनं काय देवभारो चलन .... न कयाव 

द. मोकयातं नामनं थापना याङ ताथरतो ॥ लिहा वूयाव वबै- 

९. शाष शुक्ल ॥ त्रयोदशी ॥ हस्तनक्षत्र ॥ योग ॥ बुधवा- 
१०. र थ्व कुन्हु त्वंवलाछेस, स एव देव भारोयात नामनं 

११. स्वत पोलोल देवल दयक, लु गजुडि छास्यं, विष्णुस्था- 

१२, पन याडा दिन जुरो ॥ थ्व देवं तया न्हिह्नुल, तुथि लुया- 

१३. ब, तुंथि दयकं व.छयाङन देवल दंडाजुरो ॥ थ्व देबल- 

१४, यात देवपूजा, निश्चांव, मतयात आदिवु आय दुंतया 

१५, जुरो ॥ पुरोहित मडिछे द्विजवर श्रीफ्याकदेवजु, उप- 

१६. देस्ता वखनित्म श्रीदेवसिंहजु । दैवज्ञ योय का ... जि 

“१७. व संख भारो, आचार्ज्य छुकल हाकु भारो ॥ यजमान 

१८. त्वँवाहारापत्रवंश रावुत दोय भारो, पुत्र लुंगु भारो 

१९. हाकु भारो ॥ अनेन पुन्येन पौत्र देवभारो- वैकृण्ठ 

२०. पाप्ति रस्तु ॥ देवज्या याक कमि १ लुगुडु भारो ॥ 

२१. थ्वते कर्म्म याङ श्रीजयेष्ठविहाल यंकुलि श्रीज- 

२२. यनरसिंहदेव ठाक्रस प्रज्याय जुरो ॥ शुभम ॥ 


अनुवाद 


३० भगवान्‌ वासुदेवलाई नमस्कार । चरकरूपी समुद्रबाट तार्ने, तीनै लोकमा व्यापक भएका, 
मधुसूदन हे नारायण, हजुरलाई नमस्कार छ । मलाई रक्षा गर्नुहोस्‌ । 

ने.सं. ६९६ (व्रि.सं. १६३३) वैशाख शुक्ल (त्रयोदशी) बुधवार, हस्तनक्षत्रमा । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६९६ (१६३२) पौष कृष्ण नवमीको दिन, वाराणसीमा सिद्धेश्वरीको 
भित्तामा अडेस लगाई उमामहेश्वरको मूर्ति राखियो, यज्ञ गरीकन त्वंबहालका लुंगु भारोले नाति 
देव भारो ..... रोग लागी मरेका हुनाले उनको नामबाट उक्त मूर्ति स्थापना गरिएको हो । 
वाराणसीबाट फर्केर आई बैशाखशुक्ल त्रयोदशी बुधवार हस्तनक्षत्र हर्षणयोगको दिन त्वंबुलाछेमा 
उन्नै देवभारोको नामले तीनतले देवल बनाई सुनको गजुर चढाई विष्णुको स्थापना गरियो । यी 
देवता राख्न खन्दा इनार भेट्ठाइएको हुँदा इनार बनाई 'वेछः गरीकन देवल बनाइएको हो । 

यस देवलका देवताको पूजाको लागि निश्राव र बत्ती बाल्ताको लागि तथा अरू कुराको 
लागि आदबिबु खेत गुठी राखियो । पुरोहित मडिछँँका असल ब्राह्मण श्रीफ्याकुदेवजु, उपदेष्टा 
बखनिह्मंका श्रीदेवसिंहजु । जोशी .... का जीवंशङ्ख भारो, आचार्य छुकल हाक्‌ भारो । जजमान 
त्वंवहालका पात्रवंश रावुत दोय भारो । छोराहरू लुगुभारो र हाकु भारो । 

यस पुण्यले नाति देवभारोलाई वैकुण्ठ प्राप्त होस्‌ । देवकार्य गर्ने शिल्पकार लुगुदु भारो । 

श्री ज्येष्ठविहारका यंकुलि श्री जयनरसिंहदेव ठाकुरको राज्यकालमा यो काम गरिएको हो । 
शुभ। 
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ब्याख्या 
यस अभिलेखमा विशेष राजनीतिक कुरा परेको छैन । खाली तात्कालिक एक शासकको 
नामोल्लेख मात्र यसमा परेको छ, तर यसबाट पनि पाटनको तात्कालिक राजनीतिक अवस्थाको 
अलिकता संकेत भने पाइन्छ । ने.सं. ६९६ (वि.सं. १६३३) मा श्रीजयनरसिंहदेव ठाकुरको शासन 
यो शिलालेख रहेको इलाकामा चलेको थियो भन्ने यस अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । तर्रासंहदेव , 
ठाकुर विष्णुसिंहका छोरा हुन्‌ । विष्णु सिंहको मृत्यु भएपछि उनका तीन छोरा नरसिंह, पुरत्दर 
सिंह र उद्धवसिंहको संयुक्त शासन ललितपुरमा कायम भएथ्यो । तात्कालिक ऐतिहासिक 
सामग्रीहरू मध्ये केहीमा तीनै जनाको नामोल्लेख भएका छन्‌ । केहीमा भने एकएक जनाको मात्र 
नामोल्लेख भएको पनि पाइत्छ । तीन जवानको संयुक्त शासन चले तापनि इलाका बिभाजन 
भएको स्पष्ट उल्लेख पाइँदैन तर इलाकाको बिभाजन पनि केही अंशमा हुन्थ्यो कि भन्ने अनुमान 
यताबाट गर्न सकिन्छ । तुंबहिल भेक नरसिंहको इलाकामा परेको हुँदा पुरन्दर र उद्धवको 
नामोल्लेख नगरी शासकका रूपमा नरसिंहको मात्र उल्लेख गरिएको हो कि ? अथवा यो अभिलेख 
राख्न लाउने लुंगु भारोको नरसिंहदेव उपर विशेष आस्था हुँदा अरू दुइजना शासकको नामोल्लेख 
नगरी नरसिंहको मात्र नामोल्लेख गरेको पनि हुन सक्छ । 

तात्कालिक सामाजिक अवस्थाको अलिकता झलक पनि यस अभिलेखबाट पाइन्छ । पाटन 
तुंबहिलका एक जना भारादार लुंगुका नाति देवभारोको असामयिक मृत्यु हुँदा लुंगुभारो र अरू 
परिवारलाई ठूलो मानसिक चोट पप्यो । अनि देवभारोको इहलोक बिग्ने पनि परलोक चाहिँ सप्रोस्‌ 
भन्नेः कामनाले लुंगु भारोहरूले आफ्नो गच्छेअनुसार धर्मकर्म गर्ने निधो गरे । मल्लकालका 
नेपालीहरूमा पनि काशीको ठूलो महिमा फैलिएको थियो । यसो हुँदा पुण्यभूमि काशीमा- पहिले 
धर्मकर्म गर्ने बिचार गरियो । तदनुसार लुंगुभारोहरू काशी पुगे । त्यहाँ भिन्नै देवल बनाई, देवता 
स्थापना गर्नु वढी खर्चिलो हुने हुनाले प्रसिद्ध सिद्धेश्वरी मन्दिरको भित्तामा अडेस लगाई 
उमामहेश्बरको स्थापना गरियो । यज्ञ पनि गरियो । त्यताबाट नेपाल फर्की आफ्नो जन्मभूमिमा 
पनि केही कीर्ति स्थापना गर्ने विचार लुंगु भारोलाई भयो । यसो हुँदा तुंबहालमा एक तीनतले 
मन्दिर समेत बनाउन लगाई विष्णु स्थापना गरियो । 

विश्वेश्वर क्षेत्र हुनाले होला, काशीमा चाहिँ उमामहेश्वर स्थापना गरिएको थियो । पाटनमा 
भने बिष्णु स्थापना गरियो । यसरी बिविध धार्मिक सम्प्रदायमा प्राय, समान आस्था राख्ने 
नेपालीहरूको पुरानो परम्पराको अनुसरण लुंगु भारोले पनि गरे । 

देवमन्दिर बनाउन जग खन्दा पुरानो इनार पत्ता लाग्यो र सो इनारको जीर्णोद्धार गर्ने काम 
पहिले गरी अनिमात्र देवल बनाउने काम पूरा गरियो । देवमच्दिर बनाई देवता मात्र स्थापना 
गर्दैमा अनिष्ट सिद्धि नहुने हुनाले नित्यपूजा आदिको लागि आयस्ताकी' यहाँ बन्दोबस्त गरिएको 
छ । पुजारी आदिको पनि बन्दोबस्त गरिएको छ । पुजारी आदिको बन्दावस्त गर्दा तात्कालिक 
चलनलाई पछ्याइएको छ । त्यस वेला कति पूजाआजामा विशेष गरेर तान्त्रिक पद्धतिले गरिने 
पूजाआजामा ब्रांह्मणका साथै जोशी, आचार्यहरू पनि सम्मिलित गराइन्थे । यहाँ पनि ब्राह्मणका 
साथै जोशी र आचार्यहर पनि सम्मिलित गराइएका छन्‌ । 

यस अभिलेखमा देवमन्दिर बनाउँदा काम गर्ने शिल्पकारको समेत नामोल्लेख भएको छ । 
शिल््पकारको यस्तो नामोल्लेख कम मात्र भएको हामी पाउँछौँ । यसरी यस अभिलेखका संस्थापक 
मात्र वंश राउत लुंगु भारो उदार प्रकृतिका थिए भन्ने झल्किन्छ । 

॥५ 0.0. 4 


३७“यअध्यकालका अभिलेख 


(१४) 


भण्डारखाल देवीस्थानको पुरन्दरसिंहको अभिलेख 
मुूलपाठ 


३० नम: थियै । भृगो ख्यात्या समुत्पन्न, श्रीदेवी विष्णुवल्लभा । द्ुतचमीक- 
र: कान्त्या सर्व्वाभरणभूषिता ॥ प्रणम्य देवदेवेशिम्‌, लक्ष्मी भूवनपूजिताँ ॥ 
अभूच्छीविप्णुसिंहोसौ, राजा विष्णुप्रायण: । सर्वराजगुणैर्युक्तो राजराजो- 
पम: श्रियः ॥ तस्यात्मजो महाराज ... भुवि राजते । वीरनारायणे वी- 
रो, विपक्षदलनक्षम: ॥ श्रीपुरन्दरसिंहेति युधिष्ठिर इवापर: । तस्य 
पुत्रोतितेजस्वी युवराजगुणाकर: । पुरुषोत्तमसिंहेति, धनंजय इवाप- 
र: । तस्य पाणीगृहीता या, पत्ती भर्तुपरायणा: । ललितालक्ष्मिविख्याता सा 
तु कालवशं गता ॥ तस्या: स्वर्लोकसंस्थाया: प्रासादे दिव्यसुन्दरे । प्रतिमा 
_कमलादे- का 
९, व्यास्तत्र संस्थाप्य भूपति: । लक्ष्मीपूजादिक सर्व्वम्‌, .... पर्यकल्पयत्‌ ॥ ॥ 
१०. अतः परं देशभाषा ॥ यो सत्रयात दुंता ..... बुरो ....... 
११. भैरुचल रोव .... स्त पि १४ संख्यवोशने वो, यं थ्वते चलन चल जुरो ॥ 
१२. थ्वते बुया वरिसानन प्रतिदिन अविच्छिन्नन जाके कुडछि १ फलके 
१३. कुडछि १ धरिपाट छि १ मत बिययात चेकन-अस्ता धारे थो 
१४. सत्रस चोङ ब्राह्मंणीस्त न्हिथं बिय जुरो । विशेषन बुगंयात इन्द्रयात- 
१४. न रङनयात मनिग्लयातन मत घ्न विङ प्वाठ ५० धारे छोयके माल 
१६. रड्नयात कुन्हु दान बिय, सियाफलके फं ४ जिव थ्व फ ४ ला दन ४ 
१७. धरिपाट १२, थ्वते चाछि फलके, पा-चयि भुति........ 
१८. कलगुडि फोया, थ्वते दान बियमाल ॥ थ्वतेया चिन्ता याडा गोष्ठी 
१९. मातनिग्ल कोविछें केशव भारो त्वंबाहार रूपकेश भारो तनिहन 
२०. हनूमन्तछेँ हाक्वनायक हतखानिहन माधवभारो थ्व पेहन 
२१. लवहलाया जुरो, थ्वते चोस्यं तको हनि यातसा पंचमहापातक 
२२. जुरो ॥ सम्बत्‌ ७०९ मारर्गशिरकृष्ण ९ जुरो । शुभमस्तु ॥ ॥ 


शी 6? 2८ ०८ ०० ०० न? 


अनुवाद 

लक्ष्मीलाई नमस्कार । भृगुबाट पैदा भएकी (7) विष्णुकी प्यारी, पग्लेको सुन जस्तो चहकिलो 
भएकी, सबै गहना लाएकी श्री देवी लक्ष्मी हुनुहुन्छ । देवताकी पनि देवता भएकी, संसारले 
पुजिएकी त्यस्ती लक्ष्मीलाई नमस्कार । 


मध्यकालका अभिलेख/३८ 


विष्णुको भक्ति गर्ने, राजामा हुनु पर्ने सबै गुणहरू भएका, कुवेरजेस्ता धनी श्रीविष्णुसिंह हुनु 
भयो । 

उहाँका छोरा महाराज पुरन्दरसिंह पृथ्वीमा सुहाइरहनु भएको छु । वीर, शत्रुलाई सखाप पार्ने 
वीर नारायण श्रीपुरन्दरसिँह अर्का युधिष्ठिरजस्ता हुनुहुन्छ । 

उहाँका छोरा, अति तेजस्वी, युवराजमा हुनुपर्ने गुणहरू भएका पुरुषोत्तमसिंह हुनुहुन्छ, उहाँ 
अर्का कवेरजस्ता हुनुहुन्छ । ' 

उहाँकी पतिब्रता व्याइते पत्ती, ललितलक्ष्मी अकस्मात्‌ परलोक हुनु भयो । स्वर्गवासी उहाँको 
लागि सुन्दर मन्दिरमा लक्ष्मीको प्रतिमा स्थापना गरी राख्न पुरन्दरसिंहले उक्त लक्ष्मीको पूजा 
आदि सबै “कुराको बन्दोबस्त गरिदिनु भयो । 

यसपछि देश भाषाको अनुवाद- यो सत्रको लागि ... जम्मा गुठी राखियो ।.. भेरु चलुको 
जग्गा १४ रोपनी ... यतिको चलनचल्ती गर्नु । यी जग्गाको वर्षभरि गर्नुपर्ने कुरा- प्रतिदिन अटूट 
गरी चामल १ कुरुवा, चिउरा १ कुरुवा, १ कहतारो दही, बत्ती बालन तेल ... अस्ता, यति कुरा 
यो सत्रमा बस्ने ब्राह्मणीलाई दिनका दिन दिनुपर्छ । 

विशेष गरी बुंगयात्रा (राता मछिन्द्रनाथको जात्रा) लगन जात्रा, मानिगल जात्राको दिन र 
इन्द्रजात्राको दिन, ९० बत्ती बाल्नु । लगनजात्राको दिन सियाफलके (भुटेको च्यूरा) ४ पाथी, जिव 
जाँड चार पाथी, मासु ... चार, १२ कहतारा दही, यतिलाई चाहिने जति च्यूरा .... वोरी, 
भिजाएको केराउ यति दान दिनु । 

यसको हेरविचार गर्ने गुठियार-मानिगलका विछेका केशव भारो, त्वंबहालका रूपकेश भारो, 
तनिन्हा हनूमन्तछंका हाकुनायक, हेतखानिहका माधव भारो यी चार जनालाई यो सुम्पिएको छ । 
यहाँ लेखेको कुरामा केही घटाएमा पंच-महापातक लागोस्‌ । 

ने.सं. ७०९ (वि.सं. १६४५) मार्गकृष्ण नवमी होस्‌ । 


व्याख्या 
बिष्णुसिंहले ललितपुरमा कसरी आफो एकच्छत्र प्रभुत्व कायम गरे, उनी पछि कसरी उनका तीन 
छोराहरूको संयुक्त शासन चल्यो भन्ने कुरा माथि लेखिसकेको छ । विष्णुसिंहका तीन छोरोमा 
पुरन्दरसिंह चलाक थिए । यसो हुँदा ललितपुरमा आफ्नो एकलौटी शासन कायम गर्ने सपना 
देखेका थिए । ने.सं. ७०९ तिर पुग्दा उनको सपना पुरा भएको देखिन्छ । यस अभिलेखको 
वर्णनबाट उक्त कुराको संकेत पाइन्छ । 

त्यसताका प्रत्येक शासकहरूले आफ्नो प्रशस्तिमा असुरनारायण, दैत्यनारायण बीरनारायण 
आदि नारायण अन्त्यमा जोडिएको पद प्रशस्तिमा जोडने लन थियो । विष्णुसिंह, 
पुरन्दरसिंहहरूले श्रीश्वी, जय, देव, ठाकुर आदि राजोचित प्रशस्ति लिइसकेका थिए तापनि 
बीरतारायण आदि प्रशस्ति जोडेका थिएनन्‌ । यस अभिलेखमा पुरन्दरसिंहले आफूलाई महाराजको 
साथ वीरनारायण पनि लेखाई त्यो कमी पनि पूरा गरे.। साथै, यस अभिलेखमा पुरन्दरसिंहले 
आफ्ना छोरा पुरुषोत्तमलाई युवराज भनी लेखिएको पनि चाखलाग्दो छ। 

पुरन्दरसिंहकी बुहारी ललितालक्ष्मीको मृत्यु हुँदा तिनको नाममा लक्ष्मीको मूर्ति स्थापना गरी 
मन्दिर बनाई यो अभिलेख कुँदाइएको हो । अभिलेख पाटन भण्डारखाल देवीस्थानमा रहेको हुनाले 
पुरन्दरसिंहको दरबार हालको पाटन दरबारमै रहेको संकेत पाइन्छ । 

पुरन्द्ररसिंहले पंचतत्त्वात्मक विष्णु स्थापना गरी राखेको: अभिलेखमा कुनै गुठी राखेको 
उल्लेख परेको छैन । यस अभिलेखमा भने गुढी राखेको कुरा परेको छ । यहाँ सत्तलमा एकजना 


३९..'सध्यकालका अभिलेख 


ब्राह्मणी राख्ने बन्दोवस्त भएको रहेछ, ती ग्राह्मणीलाई प्रतिदिन एक कुरुवा चामल एक कुरुवा 
चिउरा, एक कहतारो दही आदि दान दिने व्यवस्था यहाँ गरिएको छ । साथै, मच्छिन्द्रनाथको 
जात्राको विशिष्ट दिनमा इन्द्रजात्रा आदिमा दान दिने, बत्ती बाल्ने आदि व्यवस्था पनि यहाँ 
गरिएको छ । यो गुठी चलाउने गुठियारहरू पनि यहाँ किटिएका छन्‌ । 


जज प्र 


(११) 


मंगलबजार नरसिंहमन्दिरको पुरन्दरसिंहको अभिलेख 


मुलपाठ 

१. झँ० नमो नरसिँहाय ॥ ॥ कोधादालोलजिह्वं विवृतनिजमुखं 
सोमसूयर्वारिनने- 

र निशितँ भिन्नदैत्येन्द्रगात्र । चक सपाशां कूलिशगदां 

पट, टार मणिमंयविविधाकल्पमीडे नृसिंह ॥ नृसिंह पातु दैत्यारे 

पि रि कोटीनां निपातैरकृतव्रण: ॥ अभूपभूमि: प्रतिपक्षभीतिः 

क का सदा समाससादितभूरिकीर्ति: । चिरं कृतार्थीकृतभूमिदेव (:) स्फुरत्प्रतापो 
नृपविष्णुसिंह: ॥ 

६. तस्माद्‌ भूपशिरोमणेः समजनि श्रीवीरनारायणे धर्म्मज्चानविवेकनिर्म्मलधिय: स- 

(0, ६,702 श्विकदो दान्तः सदा धर्म्मवाक्‌ श्रीमान्‌ धीरपुर- 

द. न्दरो निजगुणै ... ... सर्व्वदा । तस्याग्रजोसौ नरसिंहदेवस्त्यक्त्वा 
धरित्री वररा- 

९. ज्यलक्ष्मीम्‌ ॥ ... ... ... तस्यैव हेतोश्व मठ चकार । नृसिंहदेवार्थ- 

१०. नूसिंहरूपं, चारायणस्य प्रतिमा चकार । नूसिंहरूपं. च विधाय भ्रातुः पुरन्दरो 
भूप- 

११. ... ॥ ॥ अतः पर देशभाषा श्रीश्वीजयपुरन्दरसिंहदेव ठाकुरसनं 


१२. ददा नरसिंहजु परलोक विज्याडा, थोसते निमित्तनं देवल गंथकूट दयक 
१३. नरसिंहमूर्ति प्रतिमा स्थापन याङ ... के वं धुरिको खलंबु रोव ङा ५ ममीखा 
१४. बुरोव डा ५ वेल्लखग्व बुरोव ४ थ्वते बुया वर्षानन नित्यपूजा जोछि धरि 


१५. के फं १ फलके कुड १... खल ... ... स्थान मत ल्निथं वियमाल 
१६. ... ... ... कुह्न ... ... लन यायमाल 
१७. ... ... ... ...धनपूजा, धरिपाट' ४ दुदुपाट ४ घेर. .... दंम १... 
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१८. दम्म १ दक्षिणा दम्म १ ॥ बुयात ४ ... यात नमतोछे पुनप्बाय १ 

१९. थ्वतेया गोष्ठी कोनित्म ... कुशल बाबु ओटा बाबु ... गो पार दति 

२०. प्ल जिता ... ... पूजा दढुदु प्ल दं २ घेर ... ... 

२१. सापहनया थ्वते सेह्लातक्व ... ... ... मनिस्तरपं का- 

२२. लै पंचपातक जुरो ॥ सम्वत्‌ ७१० कार्त्ति (क) शुक्ल २ ज्येष्ठानक्षेत्र शुक- 
२३. मानयोग शुकवार विच्छसंकान्ति कुन्हु तर्या जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


नरसिंहलाई नमस्कार । रीसले जिभ्रो चलाइरहेको, मुख बाएका, चन्द्र, सूर्य र अग्निसमान आँखा 
भएका, तीखो (नङ्ग्रा भएका), दैत्यको जीउ चिरेका, शङ्ग चक, गदा, वज्र र पाश लिएका माण 
जडेका अनेक गहा नागुरिया लाएका नृसिंहको स्तुति गर्दछु । दैत्यहरूका शत्रु, कराडौँ हनाइले 
पनि घाइते पार्न नसकिएका हे नृसिंह हामीलाई रक्षा गर्नुहोस्‌ । 

अरू राजाजस्ता नभएका, शत्रुहरूलाई तर्साउने, सधैँ थुपा कीर्ति कमाएका, ब्राहमणहरूलाई 
खूप सन्तुष्ट पारेका, प्रतापी राजा विष्णुसिंह हुन्‌ भयो । 

राजामा शिरोमणि धर्मात्मा, ज्ञानी, विवेकी, सफा बुद्धि भएका उहाँबाट वीरनारायण 
श्रीपुरन्दरसिंह जन्मनुभयो । उहाँ ... खूप दान दिने, इन्द्रियलाई वशमा पारेका, सधैँ काइदाको करा 
गर्ने, वैर्यशाली, आफ्ना गुणहरूले सधैँ ... पार्ने हुनुहुन्छ । 

उहाँका दाजु नरसिंहदेव यो पृथ्वी, असल राज्य छोडी स्वर्ग जानु भयो । .... उहाँकै लागि 
मन्दिर बनाइयो । नरसिंहदेवको लागि नृसिंहरूपका नारायणको मूर्ति निर्माण गराउनु भयो । राजा 
पुरन्दरसिंहले दाजुको नृसिंहरूपको मूर्ति वनाउनु लगाई ..... यस मन्दिरमा स्थापना गर्नु भयो ।) 

यसपछि देश भाषामा लेखिएको कुराको अनुवाद - श्रीश्रीजयपुरन्दरसिंहदेव ठाक्रले दाज्यू 
नरसिंहज्यू परलोक हुनु भएको हुनाले उहाँको निमित्त गन्धकूट देवल बनाई नरसिंह मूर्तिको 
स्थापना गर्नु भयो । 

..... धुरिको खलवु ५ रोपनी, मसीखावु ५ रोपनी, वेलखबु ४ रोपनी । यति खेतको 
आयस्ताले नित्यपूजाको लागि चाहिने सामग्री .... १ पाती चामल, १ करुवा चिउरा ..... दिनका 
दिन वत्ती बाल्नुपर्छ । ... दिन ... गर्नुपर्छ । वषबन्धन पूजामा ४ कहतारा दही, ४ कहतारा दुध 
घिउ ... १ दामको दक्षिणा, १ दम्म, १ ॥ द्रम्म ... को लागि 

यसका गुठियार कोनिह्मका ... कुशलबाबू, ओटा बाबु ... ..... पूजामा दूध पलको, २ 
दम्मको घिउ सखर ... यति लेखिए अनुसार गरेनन्‌ भने .... पञ्चमहापाप लागून्‌ । 

ने.सं. ७१० (वि.सं. १६४६) कार्तिक शुक्ल द्वितीया शुकवार ज्येष्ठानक्षत्र, सुकर्मायोग, वृष 
संकान्ति । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 

ने.सं. ७१० (वि.सं. १६४६) मा दिवङ्गत दाजु नरसिंहको संस्फनामा नरसिंह रूपका विष्णु स्थापना 
गरी, मन्दिर बनाई पुरत्दरसिंहले यो अभिलेख कुँदून लाएका हुन्‌ । यस बेलासम्म पुग्दा पुरत्दरसिंह 
आर्थिक दृष्टिले पनि पहिलेभन्दा बढी सप्रेका देखिन्छन्‌ । यसभन्दा केही महीना अघिमात्र 
पुरन्दरसिंहले आफ्नी बुहारी ललितालक्ष्मीको नाममा लक्ष्मीमूर्ति स्थापना गरी मन्दिर बनाइदिएका 
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थिए । साथै दानधर्मको लागि गुठी पनि राखेका थिएं । त्यसको केही समयर्पाछ दाजु नरसिंहको 
सम्झनाको नरसिंह मूर्ति स्थापना गरी यो अभिलेख कुँद्न लाएका छन्‌ । यहाँ नित्यनैमित्तिक 
पूजाको लागि गुठी पनि राखेका छन्‌ । यसबाट पुरन्दरसिंहको राजनीतिक अवस्थाका साथै आर्थिक 
अवस्था पनि सप्रेको लक्षण देखापर्छ । 

राजनीतिक दृष्टिले पनि पुरन्दरसिंहको अवस्था पहिले भन्दा दृढ बनेको संकेत यस 
अभिलेखवाट पाइन्छ । दाजु नरसिंहदेबको मृत्युपछि पुरन्दरसिंहले ललितपुरमा संयुक्त शासनको 
ठाउँमा आफ्नो एकलौटी शासन स्थापना गर्ने अवसर पाए । नरसिंह र पुरन्दरसिंह एक आमा 
तर्फका दाजुभाइ हुन्‌ भन्ने अनुमान हुन्छ । यद्यपि यो कुरा तात्कालिक प्रमाणबाट सिद्ध भएको 
छैन नैपनि नरसमिंहको मृत्यु हुँदा उनको नाउँमा नरसिंहमूर्ति स्थापना गरी गन्धकूट देवल 
वनाईदइएको हुँदा उक्त कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

ने,सं. ७१७ (वि.सं. १६५४) सम्म पुरन्दरसिंहले ललितपुरमा शासन गरिरहेको प्रमाण 
पाइन्छ । 'सप्तशती' नामक एक हस्तलिखित ग्रन्थमा 'राजाधिराज श्री पुरण्डलसिंहदेवस्य 
विजयराज्ये ॥ श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ ७१७ ज्येष्ठमास्य शुक्लपक्षे दशम्यां' भन्ने उल्लेख पाइएको 
हुनाले उक्त कुरा थाहा पाइन्छ । यसको दुइ. वर्षपछिको एक ताडपत्रमा मनिरलाधिपतिका रूपमा 
शिवसिंहको उल्लेख आइसकेको छ । त्यस ताडपत्रमा 'सम्वत्‌ ७१९, भाद्रपद कृष्ण एकादस्यांतिथी 
श्रीमानिगलाधिपति श्रीश्रीजयशिवसिंहदेव प्रभु ठाकुर' स्पष्ट उल्लेख परेको छ । यसबाट वि.सं. 
१६५६ मा शिवसिंहले ललितपुर जितिसकेको स्पष्ट थाहा पाइन्छ । यस विषयमा तल यथास्थानमा 
खुलाएर लेखिएको छ। 

004 


(१६) 


पाटन खोकना गाउँ देलाटोलको चैत्यको शिलालेख 
मुूलपाठ 


३० स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ७१० आश्विन शुक्ल द्वितीया तिथौ ॥ - 
त्रनक्षत्रे ॥ आदित्यवासरे ॥ --- दिनस श्रीश्वीजयपु- 
रन्द्वरसिंह देव ठाक्रस विजयराज्य ..... तवदेवर 

क मा ..... ...... रसकिर्तत 

कुक 24460700102007174174,1210:1141714: गुण भावो 

गुणि भावो नाथु भावो दोय ....... भारो थ्व- 

नेस्यं थ्व फले दोयका दिन जुरो शुभमस्तु सर्वदा 


(0120 कटु ३१५० भुन्र 
| 
वप 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७१० (वि.सं. १६४७) आश्विन शुक्ल द्वितीया आदित्यबार ... नक्षत्र, यस 
दिन श्रीश्रीजयपुरन्दरसिँंहदेव ठाकुरको विजय राज्यमा ठूलो देवल ... .... गुण भावो गुणी भावो 
नाथु भावो दोय... भारो यिनीहरूले यो पाटी वनाइएको हो । सबैँ शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
खोकनाको माथि गएको ने.सं. ६८९ को अभिलेखमा तात्कालिक शासकका रूपमा नरसिंह, 
पुरन्दरसिंह, उद्धबसिंह तीनै जनाको उल्लेख परेको छ । ने.सं. ७१० को यस अभिलेखमा भने 
पुरन्दरसिंह मात्र उल्लेख परेको छ । यसबाट यस बेलासम्म ललितपुरमा पुरन्दरसिंहको एकलौटी 
शासन चलिसक्यो भन्ने संकेत पाइन्छ । यसभन्दा केही अघि नै नरसिंहको त मृत्यु भइसकेको 
थियो । यसकारण पुरन्दरसिँहले भाइ उद्धवसिंहलाई मात्र पन्छाए पुग्ने भइसकेको थियो । 
उद्धवसिंहसँग पुरन्दरसिंहको अघिदेखि नै त्यति मेल थिएन । यसकारण दाजु नरसिंहको मृत्युपछि 
पुरत्दरसिंहले उक्त कदम उठाएको अनुमान हुन्छ । 

यस अभिलेखको केही भाग खण्डित छ । यसकारण कुरा खुलस्त छैन तापनि देवल र पाटी. 
बनाई यो अभिलेख राखिएको हो भन्ने बुझिन्छ । केही दाताहरूका नाम अस्पष्ट भइसकेका छन्‌ 
तापनि तात्कालिक चलन अनुसार केही मानिस मिली सामूहिक रूपमा कृति राखेका हो भन्ने 
कुरा यस अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । 


(१७) 


पाटन नकबहिल अथकननि बहालभित्र क्वापाल देवताका घरमा 
रहेको अभिलेख 


मूलपाठ 


३० नम: बुधाय ॥ श्रीयोस्तृ सम्वत्‌ ७१६ माघ 
मास्य, शुकपक्षे अनमतिथ्व अशुभ ... जुते 
साधि जोग्य जथाकनमते आदित वासरे 

मकरो सविति थ्व कुन्हु दिन श्री अथकवाहारस 
शासन बुध भतारस्य शुवन इना द्धहरपा 

2000 सिँहजु प्रमुखन पंच मुनकाव 

दयका जुरी साकेवंस श्रीभिसिँह 

साकेवंस गुनजु कासिराम 

भारो मनिसिंह भारो सत्य भारो 
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१०. ... ... हान ताव बिजयराङ भाव ध- 
११. भाव रोदेव भाव चिकिधि 
१२. ....... भाव ढृरसिंह भाव मासिं- 
4३, 49, 0१ सि भाव न्कवङ भाव 
१४: ९.६: युव सियाफ भाव 
अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७१६ माघ शुक्ल अष्टमी आदित्यवार अश्विनीनक्षत्र 
साध्ययोग पर्नुपर्ने कारण मुर्हृत परेको बेलामा मकरराशीमा सूर्य रहेमा, यसदिन श्री अथकवहाल ( 
ननी) मा शासन बुद्धभट्टारकलाई सुनको चँदुवा चढाइयो । 

सिंह प्रमख पंचहरू जम्मा पारी उक्त काम गरिएको हो । शाक्यवंश श्रीभिसिंह शाक्यवँश 
गृणज काशीराम भारो मणिसिंह भारो सत्य भारो .... विजयराङ भावो ... देवभावो चिकिधि 
भाबो द्वरसिंह भाग मासिं ... सिं भाव ह्नवङभावो ... यूव सियाक्व भाव ... 


(५0, 0..1 


(१८) 


पाटन बुलुगाउँ गणेशका पाटीको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. ३, श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७१९ णी शुक्ल ॥ नवमी 
र त ॥ थ्व कुन्ह 
३. श्रीमन्‌ श्री ........ भट्टारक सुवरण्ण मुख 
४. प्रतिस्था याङ 
अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । नै,सं. ७११ (वि.सं. १६५६) .... शुक्ल नवमी .... यस दिन श्रीश्वी (गणेश) 
भट्टारकको सुनको मुखको प्रतिष्ठा गरियो । 


१,010. 
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(१९) 


पाटन थेचोगाउँ बालकुमारी समन्दिरनिरको पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. ३० स्वस्ति ॥ सम्बत्‌ ७१९ ज्येष्ठ शु- 
२. क्ल ॥ अष्टंम्यां तिथौ । अश्लेष 

३. नक्षत्र ॥ व्याघाटयोगे ॥ आ- 

४. दित्यवासरे ॥ थ्व कुन्ह शुलुं- 

५. थिग्राम जिकसिंह भावो, भार्ज्या 

क, - "मच :224005:49210,7 2 नामन 

७. दिवंग्गत .................... श्री- 

टा. 


यात नामन, थ्व दिन कुन्हु प्र- 
९. तिष्ठा याङन, थ्व फले दो- 
१०. यका जुरो ॥ थ्व फलेस 

११. प्रतिमा हाथ्बँ हायके थिं 

१२. शला ... इन्द्र प्ला पू- 

१३. निसि वो - - -पेघाट ल्हाय- 
१४. के यंजमाल जुरो ॥ शुभ॑ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७१९ (वि.सं. १६१६) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी आदित्यवार अश्लेषानक्षत्र 
व्याघातयोग, यसदिन शुलुंथिग्रामका जिकसिंह भावो, पली मचा -------० नामले दिवङ्गत 
पता, को नामले यस दिन प्रतिष्ठा गरी यो पाटी बनाइएको हो। 

यस पाटीमा ... हाथ्वं (आकाश भैरव) लाई जाँडविशेष चढाउनू । मंसिर ..... इन्द्रजात्राको 
पूर्णिमाको दिन .. चारपटक जाँडविशेष चढाउनु । शुभ होस्‌ । 


ग्रैत्रे त्र 
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पाटन च्यासलटोल धाराका खाल्डोको शिलालेख 
मुलपाठ 


१. ३० नमो: विश्वनाथाय ॥ कण्ठे यस्य रणत्कलाखदशं गंगा ज- 

२. लँ मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी सती 

३. नन्दिकन्दगणाधिराजसहित श्रीविश्वनाथ प्रभु: काशीमंदिर- 

४. संस्थिता सुलगुरु देयात सदा मंगल ॥ ॥ स्वस्ति ॥ नेपालिक ॥ 
श्रेयोस्तु 

५, सम्वत्‌ ७३१ चैत्र कृष्ण ॥ चतुथ्यान्तिथी ॥ अनुराढनक्षेत्रै ॥ सु- 

६. द्वियोगे ॥ शुकवाल ॥ थ्व कुन्हु ॥ श्रीच्याथहितिया लिगम पुखुलि- 

७. श धोनक्षलन लंख छोडा जुरो, थ्वतेया चिता याक स यव- 

द. च्याशरोहोगनछेँ पात्र रावत्त रूपसिंङ व्रहमारछें जिवरा- 

९, ज कितछेँ रूपसिंह वह्मार छेँ हेडा .... गनछेँ वदेवह्मा 

१०; रछ लुंगु रोहोगरे जंविलसिंहयतछे गजराज ब- 

११. म्हारछे जिवनराज वरह्मारछे वेखानायक रथन 

१२. सिंङ वह्मारछेँ धालयंसि व्रहमारछें चक व्रहमार- 

१३. छेँस्यं जित्रसिंङ थ्व जिमप्यम्ह श्रीवुंगमकान्ति गुथिन 

१४. लंस्यंयने यात धलन दयका जुरो पतकोलाछे अ- 

१५, मेताजु भारो छम्हँ संशगर्गन ज्या यात वव नाय- 

१६. हिति चंताछे ह्मुकनस्यङवे म्हालन धोनमा- 

१७. लंको ज्या याङाब बिबाजुरो ॥ शुभमस्तु ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


विश्वनांथलाई नमस्कार । जसको घाँटीमा आवाज गर्ने. ..... छ, शिरमा गंगाजल छ, बायाँपट्टि 
काखमा पली पर्वतराजकी छोरी भवानी सती हुनुहुन्छ, नन्दी स्वामिकार्तिक गणेश सहितका 
काशीको मन्दिरमा रहेका देवताका पनि गुरु श्रीविश्वबताथले सधैँ मंगल गरुन्‌ । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७३१ (बि.सं. १७१०) चैत्र कृष्ण चतुर्थी शुकबार अनुराधानक्षत्र 
शृद्धियोग, यस दिन श्रीच्यासलहिटीको लिंगमपोखरीमा धोनखेलबाट पानीको निकास खोलियो । 
यसको चिताई गर्ने सोही च्यासटोल गनछेँका पात्ररावत्त रूपसिंह व्रह्मारछेंका जीवराज । कतिछैंका 
रूपसिंह, बह्मारछेंका ... गनछेंका बदे, ह्मनछेँका लुंगु ..:- विलसिंह, यतछेंका गजराज, 
व्रह्मारछेंका जीवनराज, बहमारछेंका बेखानायक रथनसिं, बरह्मारछेँका धालयंसि, ब्रह्मारछेंका चके, 
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बह्मारछेंका जित्रसिंह, यी चौध जनाले श्रीवुंग संकात्ति गुठी मार्फत्‌ पानीको लागि कुलो 
बनाइयो । पतको लाछिका अमेताजु भारो एक जनापति संगतले काम गर्न आएका थिए । 
सायहिटी चंताछेंका ....... ले पर्याप्त काम गरेका थिए । शुभ होस्‌ । 


2002. 


(२१) 


पाटन चोबहाल जलवितायक गणेशको देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: गणपतये नम: । गणानाँ गणपति - म- 
जवक्त्राँ त्रैलोचन: प्रसनो भंवतु मे नित्यं, वल्दाता 
विनायक ॥ एकदन्त महाविज्य, नमस्तु फलदायक सि- 
द्धि सर्व्वकार्यानि भव प्रसाद विनायक, तेरमूपर 
सदेव, कार्जे सिद्धि विनायक सो भने रूपसंपन्न दे- 
हि मे सुखसंपद ॥ राजाधिराज परमेश्वर, परम- 
भट्टारक श्रीश्रीजयशिवसिंहदेव प्रभु ठाकुरस 

श्रीश्री हरिहरसिंहदेव, उभय ठाक्रस विजयरा- 

जे श्रेयोस्तु, सम्वत्‌ ७२३ मारर्गशिरमासे शुकपक्ष 
१०. पंचम्याया तिथो श्रवणनक्षत्र व्याघातजोरो, जथा- 
११. करण मुहुत्ते सोमवासरे विछरासिगते सवितेरी- 
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“१२. मकरासिगते चंद्रमसि, थ्व कुन्हु श्री ३ क्वयनाय भ- 


१३. . रोस्के स्वण्ण कलेस ध्वजारोहन याङ यज्ञ सपूण्ण याङ ग- 
१४. जूडि, छाया जुरो - - साल श्रीमे - कुमार्या---०17 
१५, लैगमा - - - यन्तोरके मिख्वलहदन थंकाडि ----० 
१६... मार्ध्या मुकुल मयि, पुत्र उदय, घुरन किरण थ्वते 

१७. प्रमुख जिन्हु गोष्ठि समूहचयसन थव देव पी- 

१८. ति कामनार्थेन देवसछे ह्लोङन गलतुक -- 

१९, ... थं छास्यं गजुडि छास्य सपूर्ण्ण याङा सिर्द्धयका, म- 
२०. खनबहार जखसिंहजु गुरभलाडन जज्ञ 

२१. याचका । तत्‌ पुन्यार्थन जजमानस आयु 

२२. आरोग्य ऐहस्वर्य जनधनलक्ष्मी संत्‌- 
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२३. तिसंतान बृद्धिरस्तु, शुभमंगल भव- 
२४. तु ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


राणेशलाई नमस्कार । गणहरूका अधिपति ... हात्तीको जस्तो मुख भएका, तीन आँखा भएका, 
बल दिने गणेशजी मउपर सस्रैँ प्रसन्न हुनुहोस्‌ । एउटा मात्र दाँत भएका, ठूलो पराकम भएका, 
फल दिने, सबै कार्य सिद्ध गर्ने गणेशजी प्रसन्न हुनुहोस्‌ । ... सधैँ कार्य सिद्ध गर्ने, सुन्दर रूप 
भएका गणेशजीले मलाई सुख सम्पत्ति देञन्‌ । 

राजाधिराज परमेश्वर परमभट्वारक श्रीश्री जयशिवसिंहदेव प्रभु ठाकुर र श्रीश्रीहरिहरसिंहदेव 
दुबै ठाकुरको विजयराज्यमा । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७२३ (वि.सं. १६५९) मार्ग शुक्ल पंचमी, सोमबार श्रवणनक्षत्र 
व्याधातयोग पर्नुपर्ने करणमुहूर्त परेको बेलामा, बृश्चिक राशिमा सूर्य, मकरराशिमा चन्द्रमा रहेमा, 
यस दिन श्री ३ वकयनाय गणेशलाई सुनको कलश चढाई ध्वजारोहण गरी यज्ञ सम्पूपर्ण गरियो, 
गजुर चढाइयो । 
हकका टोलका थकाली मिख्चलह्व, .... पत्नी मुकुल मयी, छोरा उद्दय थुरन किरण, यति प्रमुख 
भएको ..... गोष्ठी समुच्चयले आफ्ना देवतालाई प्रसन्न पार्ने इच्छाले देवताको देवलको जीर्णोद्धार 
गरी .... चढाई गजुर चढाई सम्पूर्ण पारी तयार पारियो । मखनबहालका जख्वसिंहजु गुरुभाजुद्वारा 
यज्ञ गराइयो । - 

त्यस पुण्यले जजमानको आयु आरोग्य ऐश्वर्य जनधन लक्ष्मी सन्तानको वृद्धि होस्‌ । शुभ 
मंगल होस्‌ । 


व्याख्या 
ने.सं. ७२३ (बि.सं. १६५०) मार्गमा चोभारका जलविनायकको देवलको जीर्णोद्धार गरी सुनको 
गजुर चढाई, ध्वजारोहण गरी यो अभिलेख कुँदाइएको हो । यहाँ मानिगलका अधिपतिका रूपमा 
राजाधिराज परमेश्वर परमभट्टारक श्रीश्रीजयशिवसिंहदेव र श्रीश्रीहरिहरसिंहदेवको उल्लेख परेको 
छ । हरिहर्रासंहदेव शिवसिंहका छोरा हुन्‌ । मल्ल राजाहरू बाबुछोराको संयुक्त शासन चलाउने 
पद्धति साधारण रूपमा प्रचलित रहेको पाइन्छ तर ललितपुरमा शिबसिंह र हरहरिसिँह, यी दुइ 
बाबुछोराको संयुक्त शासन चल्नमा केही विशिष्टिता रहेको देखापर्छ । 

ने.सं. ७१७ सम्म त ललितपुरमा पुरन्दरसिंहकै शासन चलेको थियो भन्ने कुरा 'सप्तशती' 
नामक एक हस्तलिखित ग्रन्यबाट थाहा पाइन्छ । स्वयम्भुको शिर्वासंहको पालाको अभिलेखबाट 
त्यस कुराको पुष्टि हुन्छ । स्वयम्भूको वि.सं. १६६१. को अभिलेखमा भे.सं. ७१५ मा राजा 
शिर्वासंहले स्वयम्भूको स्तूपको प्रतिष्ठा गरेको पुण्यको: फलस्वरूप शिवसिंहले ललितपुर विजय 
गर्न सकेका हुन्‌ भन्ने कुरा 'तस्य प्रसादवलित: शिबसिंहराजा राज्ये, जयी ललितपत्तन नामधेये' 
भनी कुँदाइएको छ । यसबाट ने.स). ७१५ पछि मात्र शिवसिंहले ललितपुर विजय गरेका हुन्‌ भन्ने 
संकेत पाइन्छ । शिवसिंहले ललितपुर विजय गरेको निश्चित मिति अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। 
ने.सं. ७१५ पछि नै शविसिंहले आफ्नो राज्यविस्तार गर्ने अभियान शुरु गरेको देखापरेको छ । एक 
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ठयासफूमा ने.सं. ७१५ मा शिवसिंहले दोलखाभैक, लिसूति केरुङतिर अधिकार फैलाएको र 
सिँधुली कब्जा गरेको चर्चा यसरी गरिएको पाइन्छ । छा 

“सम्बत्‌ ७१५ वैशाष शुक्ल अष्टमी ... थ्ववेरस राजा श्री रजर्यासवसिंह राज्य याडा दोखात्वं 
क्वनेन, यहास्यं लिसति किरोत्वं यौहास्यं गण्डपारन जुरो, पिहास्य चोव, मुकानपुर शिंधरित्व राज्य 
याक जुरो ।” 

यसवाट ने.सं. ७१५ तिर शिबसिंहले राज्यविस्तार गर्न थालेको संकेत पाइन्छ । तर यहाँ 
ललितपुर जितेको चर्चा परेको छैन । यसबाट पनि ने.सं. ७१५ सम्म शिवसिंहले ललितपुर 
जितिनसकेको कुरा स्पष्ट हुन्छ । अहिलेसम्म सामग्री अनुसार ने.सं. ७१० को एक ताडपत्रमा 
शिर्वासंहलाई मातिगलक्षिपति भनिएको छ । त्यस ताडपत्रमा शिर्वासँहको मात्र उल्लेख परेको छ ! 
उनका छोरा हरिहरसिंहको उल्लेख त्यस ताडपत्रमा परेको छैन । यसवाट शुरुमा शिर्वासंह एक्लैले 
ललितपुरमा पनि शासन चलाए, अलि पछि त्यहाँ आफ्नो प्रभूत्व राम्री जमेपछि छोरा 
हरिहरसिंहलाई ललितपुरको शासक नियुक्त गरी आफू चाहिँ (शिवसिंह) कान्तिपुरको गश्टीमा वसी 
शासन गरे भन्ने क्रा तात्कालिक आभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । एउटा कुरा कान्तिपुरका 
अभिलेखमा शिर्बासंहको मात्र उल्लेख पाइन्छ । छोरा हरिहरसिँहको_ उल्लेख कान्तिपुरका 
अभिलेखमा संयुक्त शासकका रूपमा आएको छैन । पाटनका यस ताकाका अभिलेखमा “भने 
शिवसिँहका साथै हरिहरसिंहको पनि उल्लेख पाइन्छ । यसबाट ललितपुरको शासनको भार 
शिवसिंहले हरिहरसिंहलाई सुम्पेको कुराको पुष्टि हुन्छ । त 


१,001 


(२२) 


पाटन ख्वाबहिल ठूलो चिबहालको भित्र भुइँमा गाडिएको अभिलेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय: ३० नमो धर्म्माय । ३० नमो सं: 

घाय ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७३४ ज्येष्ठशुक्ल ॥ द्वा- 
दशी प्र त्रयोदस्यायाँ ॥ विसाख प्र अनुराढनक्षत्रे 

साध्य जोगे ॥ बृहस्पतिवासरे ॥ थ्व कुन्हु कामूक 

- मनमहाविहालि: डुलितनाग राजास्थेः 

द्वारस्थापितः जरमासन, पंचवुधत्रय चैत्र छा- 

या थापन कृता:ः स यव विहालि भिक्षु श्रीजितदेव- 

जुत्वं थरकालि, शाक्येवंश श्रीविजयदेवजुत्वं 

कमि ॥ त्वारस चिंताप्रमान: वला चलपुनी था- 

मछे: अमार्तते लुंगुडो, भारोस भार्ज्या जयमयिनो 


उठी ,& की 26 ७० न टल नारि 


“रै 2७ 
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११. सहानुमतेण त्रयचैच जीण्णधारः अको- 
१२. रात्रजज्ञे याचका: गुरुमलाल, बोयावास- 
१३. र व-छे वजाचार्ज्य श्रीजित्रदेवजुत्व पा- 


१४. ... ... बोधिजुत्वं जुरो ॥ मानीग्ला- 

१५. धिपति ... ... शिवसिंहदेव प्रभु थाकु 

१६. ... ...सजुरो ॥ 

१७. ... ... ... निस्प्रपञ्चगु (णाश्रय:) . 

१. .... ... ... तस्मै स्तूपत्मने 

१९ १: 402010:£44 वृधिरस्तु शुभ 
अनुवाद 


बद्धलाई नमस्कार । धर्मलाई नमस्कार । संघलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सँ. ७३४ (वि.सं. 
१६७१) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी उप्रान्त त्रयोदशी बृहृस्पतिबार विशाखा उप्रात्त अनुराधानक्षत्र 
साध्ययोग, यसदिन ........... महाोविहारीमा ... नागराजा, द्वारमा स्थापना गरिएकाः ... पंच 
वद्धसहित तीन चैत्य बनाई स्थापना गरिए । सोही बिहारीका भिक्षु श्री जितदेव थकाली 
श्रीविजयदेव 'शाक्यवंश कर्मी, टोलका चिताई गर्ने प्रमान बला चलखुनी थामछेंका अमात्य लुंगुडो 
भारोले, पत्ती जयमयिको समेत सल्लाहले तीन चैत्यका जीर्णोद्धार अहोरात्र यज्ञ गराई गुरुभाजु 
बोयावाहार-छेँंका वजाचार्य श्रीजित्रदेव जुनेद्वारा गराइएको थियो | ......... 

मानीग्लकाअधिपति .... शिबसिंहदेव प्रभ्‌ ठाकुरको विजयराज्यमा उक्त काम गरिएको हो । 

.. परपञ्चरहित गुणी ... स्तूपरूप ती वुद्ध भगवानलाई नमस्कार । ......... को बृदि होस्‌ । 
शृभ होस्‌ । 


व्याख्या 
ने.सं. ७३४ (वि.सं. १६७१) ज्येष्ठमा तीन चैत्य बनाई यो अभिलेख राख्न लाएको हो । चैत्य 
बनाउने काममा विहारीका थकाली बाहेक उक्त टोलका प्रमान आदिले पनि सहयोग गरेको कुरा 
यसमा परेको छ । यसरी यसवेला सम्म नयाँनयाँ वौद्ध चैत्य बनाउने परम्परा चलि नै रहेको थियो 
भन्ने कुरा यताबाट थाहा पाइन्छ । 

यस अभिलेखमा ललितपरका राजा (मानिग्लाधिपति) का रूपमा शिर्वासंहको उल्लेख परेको 
छ । यहाँ हरिहरसिंहको उल्लेख परेको छैन । यसपछिका ललितपुरका अरू भिलेखमा पनि 
हरिहरसिंहको उल्लेख पाइँदैन । शिर्वासँहको मात्र उल्लेख पाइन्छ । यसबाट हरिहरसिँह संयुक्त 
शासनबाट हटेको तथा शिर्वासंहले ललितपुरमा पनि स्वयं शासन गरेको देखापर्छ । यसबीच 
हरिहरसिंह संयक्त शासनबाट हटेको तथा शिर्वासंहले ललितपुरमा पनि - स्वयं शासन गरको 
देखापर्छ । यसबीच हरिहरसिंहको मृत्यु भएको बुझिन्छ । यद्यपि यस. विषयको स्पष्ट उल्लेख भने 
पाइएको छैन । ६ 


तरै जि जै 


समध्यकालका-अचिलेख-५० 


(२३) 


पाटन कपिदोटोल कालभैरव मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. श्रेयोस्तु ॥ संवत ७३५ वैशाखमासे शुक्लपक्ष ॥ एकादशी पर द्वाद- 
२. एयान्तिथौी ॥ उत्तरफाल्गुणी पर हस्तानक्षेत्र ॥ हर्षन पर वजयोगे 

३. जथाकरण मुहृत्ते ॥ बुधवासरे ॥ मेपरासिगते शवितरि ॥ कन्यारा- 
४. सिंगते चन्द्रमासे ॥ थ्व कुन्हु थंव समोहंजुया ओखपिछे राछि लविकन रा- 
५, यवं-याया प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्व रायव खवह्मसेन सेनकर ओ- 
६, ह्मसयात न्वकृतिङासा च्याफिं पुसा पञ्चमाहापातक राक जुरो ॥ थ्व 
७. गबोह्मसेन विचव यात ओह्मसयात उत्तम धर्म्म राक जुरा ॥ शुभमस्तु 
छ 0922 काराया गुरु ॥ ङ्याविसंख प्रजावति ॥ शुर- 

९. काछा प्रजापति ॥ चषा अद्यद्वीकजि भावो .... 

१०. चकसिंह चीता याक प्रजापति ॥ शैहर यार .... सिं भावो 

११. चिषिढ गु ॥ रतनसिं भावो । विखसिं भावो ॥ 

१२. मछिन्द्र प्रजापति, पुनसि भावो ॥ क्वछ्य प्रजापति ॥ धन- 

१३. सुध भावो ॥ जुनर भावो ॥ लर्छामसंख प्रजापति 

१४, त्यापगालतं भाबो ॥ भागीदोंत भावो ॥ धसख प्रजाप- 

१५, ति ॥ सुध भावो ॥ चनसि भावो ॥ घजु धंगु ॥ सिधु सिध 

१६. गु ॥ भाअसि भावो: तधि प्रजापति ॥ सिबनस - - 

१७. भावो ॥ विसमासि भावो । विखत सिं भरी । 

१द. तग्नि भावो ॥ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस । ने,सं. ७३५ (वि.सं. १६७२) वैशाख शुक्ल एकादशी उप्रान्त द्वादशी बुधवार 
उत्तरफाल्गुनी उप्रान्त हस्तनक्षत्र, हर्षण उप्रान्त वजयोग, पर्नुपर्ने मुहुर्त करण परेको वेलामा 
मेषराशिमा सर्य, कत्याराशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन यो समूहले प्रत्येक ... 'लाछि लंविमा 
रायवं (2?) बनाई प्रतिष्ठा गरियो । यो रायबं जसले बिगार्ला, .... च्याफिले बढाला, त्यसलाई 
पञ्चमहापाप लागोस्‌ । शुभ होस्‌ । 

पु गरु ङ्याविशंस प्रजापति, शुरकांछा प्रजापति, चखाअद्य कजी भावो चर्केसि चिताइ गर्ने 
प्रजापति । ... ... भावो चिखिढगु । रलसिँ भावो, विखतसिँ भावो, मछिन्द्र प्रजापति, पुनरसिं 
भावो, क्वछ्य प्रजापति, धनसुध भावो, जुनर भावो, लक्ष्मीशङ्ग प्रजापति, त्यापगालतँ भावो, 
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भागीदोत भावो धसख प्रजापति, सुध भावो, चेजसिँ भावो, घजु धंगु, सिधु सिधगु भाअसि भावो 
र्ताश्च परजार्पात शिव भावो, विसमासिँ भावो, विखतसिं भरी, तग्नि भावौं ॥ 


फी तर परै 


(२४) 


पाटन सुनागुठी भृङ्गारेश्वर महादेव मन्दिरको शिलालेख 


मुूलपाठ 
१, झँ» नमः शिवाय ॥ व्रहमादयः सुरगणा: श्रीमङ्ग्रमररुपिण: । भृंगेश्वरस्य 
देवस्य । 
र. श्रीमत्पादसरोरुह ॥ भजन्ते भोगमोक्षार्थ मुनिसिद्धपणादय: । तत्‌पादकमल 
नित्य ह- 


३. दिस्थं भावयाम्यहं ॥ साक्षिण सर्व्वभूतानां ब्रह्म विष्णवादिसेवितं । 
सर्व्वैश्वर विधातारं भुगे- 


४. स्वरमहं भजे ॥ अपयूर्यकोदवनाम्न: पुण्यक्षेत्राच्छियः पतेः । 
कावेरीवीरनिलियातूँ ति 
५, दीशः कलदैवतः ॥ तत्रोतपन्नो महाविद्वान्‌ श्रीमान द्विजवरेश्वरः । यज्ञनारा- 


यण: शर्म्मा- त न तका 

६. निैपाल प्राप्तवान्‌ स्वयं ॥ स एव शि श्री गुरुंगत: भुंगे- 
श्वराय सदभक्त्या त्रिशूल 

७ दच्चवानिदं ॥ नैवेर्ाथ च सत्‌ क्षेत्र, पुष्पार्थ पुष्पबाटिका ॥ कार्तिक्यां 
हेमशूलस्य रोहणार्थ च- 

रद, कता ॥ कात्तिक्यां दीपदानार्थ दत्त क्षेत्रन्चभकतित: । गणे (श 
कमारस्य महेशस्यापि साद- 

९, र्‌ ॥ यात्रार्थ भूमिका दत्ता ध्वजारोहणपूर्व्वक । एतत्‌सर्व्व समालोक्य 


उत्सवं कारयेन्मु 

१०. दा ॥ ॥ काबेरीसरिताम्वरांकितमहद्वालाख्य देशश्चितो, वेदाद्युत्तमशास्त्रसा- 
रनिपु- 

११. ण: पुण्यास्पदो;नाल्पद: । तस्मोदत्य नितान्तमंगलमये श्री कन्तिसन्ेपुरे 
शीशि- 


१२. वसिंहभृपतिगर्रर्व्वप्र, स नारायण: ॥ ततपुत्र श्रीमहादेवो महादेवार्प्पित किय: । 
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१३. धर्म्म वितनुते सोपि पितेव परमार्थवित्‌ ॥ नेपालाब्दे वेदवन्हि लोकेभाद्रसि- 
१४. ते तथा । तिथौ दशम्यां नक्षत्रे ह्युन्तराषाढसंज्ञके । योगेथ ज्ञोभने सौरिवासरे 
१५. दत्तवानिदं । त्रिशूल शंभवे भक्त्या श्रीमन्तारायणो द्विज: . ॥ . शररामतुरंगस्थे ने- 
१६. पालाख्येथ वत्सरे । चैत्रराकातिथौ चित्रानक्षत्रे शुद्धियोगके । सोमवारे 

१७. महादेव, कुमारगणनायकान्‌ । भृंगेश्वरन्तिके हयेतान्‌ स्थापयामास 

१८. सद्विज: ॥ दिव प्रयाते जनके पुत्रेणाथ सुधीमता । साक्षरेयं शिला द- 

१९. त्ता महादेवेन भक्तितः ॥ ॥ यत्‌पादाम्वुजमदभुतं सुवेरै संसेवित 

२०. सर्व्वदा, संसाराणर्णक्घोरभीतिहरणं संपत्‌पद सतृपदं । सान्द्रानन्दवि- 

२१. धायक परतर॑, त्रैलोक्यसोर शिव, भृगेशं शरणप्रदं पुररिपुं नि- 

२२. त्यं तमाद्यं भने ॥ ॥ कर्पूरगौर करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र- 

२३. हार सदा रमन्तं हृदयारविन्दै, भव भवानीसहितँ नमामि ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


महादेवलाई नमस्कार । भ्रमरारूपी श्रीभृङ्गारेश्वर महादेवको .- चरणकमललाई ब्रह्मा आदि 
देवताहरू पनि भज्दछन्‌, मुनि सिद्धधणहरू पनि भोग र मोक्षको लागि भज्दछन्‌ । तिनको 
चरणकमललाई सधैँ हृदयमा राखी म ध्यान गर्दछु । 

ब्रह्मा बिष्णु आदि देवताहरूले सेवा गरिएका सारा पाणीहरूको साक्षीजस्ता भएको, सर्वेश्वर 
प्रभु भृङ्गारेश्वरलाई म भज्दछु । 

कावेरीको तीरमा रहेको अपयर्पकोदव नाउँ भएको वैष्णव पुण्यक्षेत्रबाट तडीशकलदेवता 
भएका, त्यहाँ जन्मेका, ठूला विद्वान्‌ असल ब्राह्मण भट्ट नारायण शर्मा,आफै नेपाल आइपुगे, । उनी 
श्रीमान्‌ राजा शिवसिंहका गुरु बन्न पुगे । अनि उनले भूुङ्गारेश्वरलाई शुद्ध भक्तिले त्रिशूल 
चढाए. नैवैद्य चढाउनाको लागि असल खेत र फूलको लागि फूलबारी चढाए । कार्तिकमा सुनको 
त्रिशूल चढाउनाको लागि -पनि .... प्रबन्ध गरियो । कार्तिकमा बत्ती दिन पनि भक्तिपूर्वक खेत 
चढाए । गणेश, कुमार र महादेवको ध्वजारोहण गरी यात्रा गर्नाको लागि खेत गुठी राखियो । यो 
सबैको हेरविचार गरी सहर्ष उत्सव गर्नू । 

कावेरी नदीको तीरमा रहेको महावाला भन्ने ठाउँमा बस्ने, बेद आदि उत्तम शास्त्रहरूमा 
सिपालु, धर्मात्मा, दानी ब्राह्मण ती नारायण त्यहाँबाट अत्यन्त मंगलमय कात्तिपुरमा आई 
श्रीशिवसिंह राजाक्का गुरु बने, अनि यहीँ बसे । 

उनका छोरा महादेवमा क्रिया अर्पण गरेका श्रीमहादेब भए । परमार्थ जान्ने: उनी पनि 
बाबुजस्तै धर्म गर्दैछन्‌ । 

ने.सं. ७३४, (वि.सं. १६७१) भाद्र शुक्ल दशमी उत्तराषाढानक्षत्र शोभन योग शनिवारको दिन 
ब्राह्मण श्रीनारायणले महादेवलाई भक्तिपूर्वक यो त्रिशूल चढाए 

ने.सं. ७३५ ( वि.सं. १६७२) चैत्र शुक्ल पूर्णिमा सोमवार चित्रानक्षत्र शुद्धि योगमती ब्राह्मण 
महादेवले भृङ्गारेश्वरको नजिकै यी कुमारगणेशलाई स्थापना गर्नुभयो । 

पिताजीको स्वर्गवास भएपछि बुद्धिमान्‌ छोरा महादेवले भक्तिपूर्वक यो शिलालेख कुँदाएका 
हुन्‌ । 
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जसको अद्भूत चरणकमल ठूल्ठूला देवताहरूले सधैँ सेवा गरिएको छ । संसाररूपी सागरको 
ठूलो भय हर्ने, सम्पत्तिको स्थान भएका, सत्‌पद भएका गहिरो आनन्द दिने, ठूला तीनै लोकका, 
सार भएका, शरण दिने ती पुरारि आध परमेश्बर भृङ्गारेश्वरको आराधना गर्दछु । 

कपूरजस्तै गोरा, दयाका अवतार भएका, संसारका सार भएका, नागराज नै हार भएका, सधैँ 
हृदयकमलमा रमाएर रहेका, पार्वतीसहित महादेवलाई नमस्कार गर्दछु । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
दक्षिण भारतका नारायण शर्मा नेपालमा आई शिवसिंहका गुरु: भन्न पुगी यहीँ बसोबास गरेको 
चाखलाग्दो वर्णन यस अभिलेखमा परेको छ । नेपालको प्रख्याति दक्षिण भारतमा निकै.अगाडि नै 
फैलिएको थियो तापनि नेपालको बढी सम्बन्ध उत्तर भारतसँगै बढी रह्यो, तर मध्यकालमा 
उत्तरभारतमा मुसलमानी राज्य कायम भएपछि हिन्दूधर्मको संरक्षण, संवर्द्धन गर्ने काम दक्षिण 
भारतले गर्न थालेपछि नेपालको दक्षिण भारतसँग पनि सम्बन्ध रहन लाग्यो । दक्षिण भारतका 
विद्वान्‌हरूको सन्मान यहाँ हुन थाल्यो । पछि त पशुपतिनाथका मूल पुजारी नै दक्षिणका विद्वान्‌ 
भट्टब्राहमणलाई बनाउने प्रथा हाम्रो यहाँ चल्यो । यो प्रकिया निकै अगाडि सुरु भइसकेको थियो । 
यसै हुँदा दक्षिणभारत काबेरीतिरका विद्वान्‌ ब्राह्मण नारायण शर्मा शिर्वासंहका गुरु बन्न पुगेथे । 
चारायण शर्माको विद्धत्ताबाट प्रभावित भएर मात्र शिवसिंहले उनलाई आफ्ना गुरु बनाएका 

होइनन्‌, ललितपुरमा शिवसिंहको प्रभुत्व कायम गराउनामा समेत ती बिद्वान्‌ले महत्त्वपूर्ण भूमिका 
खेलेको बुझिन्छ । नारायण शर्माको सन्तानको एक अभिलेखमा यस कुराको चर्चा परेको छ। 
त्यस अभिलेखमा नारायण शर्माको वर्णन यसरी गरिएको छ- 

त्येन श्रीशिवसिंह नाम नृपते न्नेपाल देशाखिला- 

धीशत्वं परिकल्प्य भूतिरतुला स्वस्यापि संपादिता” 


यसबाट नारायण भट्टले ललितपुर जित्न शिर्वासंहलाई मद्दत गरेको आभास पाइन्छ । ' 


नारायणभट्ट पहिले शायद विष्णुसिंहको आश्रयमा रहेको अनुमान हुन्छ । पछि शिवसिंहसँग मिल्न 
गएको हुन सक्छ । विष्णुसिंहले जीर्णोद्धार गरेपछि मात्र फेरि प्रसिद्धिमा आएको भुङ्गारेश्वर 
महादेव स्थानमा नारायण भट्टले त्रिशूल चढाएको हुनाले उक्त कुराको अनुमान गर्ने आधार 
पाइन्छ । 

यो अभिलेख नारायण शर्माका छोरा महादेवले कुँदून लाएका हुन्‌ । महादेवले पनि 
भृङ्गगारेश्बर स्थानमा कुमार र गणेशको मूर्ति स्थापना गरेका थिए ।' साथै, पूजाआजाको पत्ति 
बन्दोबस्त मिलाएका थिए । यो अभिलेख कुँदाउँदा अर्थात्‌ ने.सं. ७३५ मा नारायण शर्माको मृत्यु 
भइसकेको थियो । यसो हुँदा उनका छोरा महादेवले बाबुको कृतिको समेत उल्लेख गरी यो 
अभिलेख कुँदन लाएका हुन्‌ । ने.सं. ७३४ मा त्रिशूल चढाउँदा भने नारायण शर्मा जीवित थिए । 

यस अभिलेखको रचना शायद महादेवले आफैँले गरेको हुनुपर्छ । लेखनशैली केही प्रौढ ने 
छ ।' मल्लकालमा यति शुद्ध संस्कृतमा लेखिएका अभिलेख पनि कम पाइन्छ । यसकारण रचनाको 
दृष्टिले पनि यस अभिलेखको केही महत्त्व रहेको छ । 


॥ ५0, 0.1 
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(२५) 


पाटन यंपिस्थ्र चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ नैपारिकांग्दै शरन्हि नाके मासे; 
शिते ज्येष्ठक दानवर्क्े । तिथौ फणेरे- 
इनदुवारे चकार संस्थापन क्‌: 

ष्णराम: ॥ जीर्णद्वारण कृत नु; य- : 
ज्ञपूजाव्रतादिभि: । शरीमता शिवसिं- 

हेन पारिते पट्टणे शुभे ॥ श्रेयोस्तु 
सम्वत ७३५ ज्येष्ठमासे कृ्‌ष्णपक्षे चतु- 
र्थिः ५ पंचम्यां तिथौ, श्रवणघटि ५ धने- 
. ष्ट नक्षेत्रे वैधुतिघति ७ विस्कम्भयोगेः ॥ 
१०. यधाकर्ण मूहुरत्रे सोमवासरे ॥. मैथु- 
११. नराशिगते सवितरि मकराशि ग- 

१२. ते चन्द्रमासे ॥ थ्व कुन्हु कोनिम्हघर- 
१३. रवाछे कृप्णराम भारोसन, श्रीयंपि- 

१४, नूप समीपे चैत्र भराड जीर्णोद्धार- 

१५. ण याड्न प्रतिस्था याडा दिन जुरो 

६. श्रीमानीग्लाधिपति श्रीश्रीजयशि- 

१७. वसिंहवेस्य तद्विजयराज्य ॥ 


“१८. नमस्ते सर्व्वतृपानां जिनधातुकमन्त- “ 


१९. क । सर्व्ववुद्धारय चैत्य धर्मधातुन्तमो 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ | ने.सं. ७३५ (वि.सं. १६७२) ज्येष्ठकृष्ण पंचमी सोमवार ....को दिन कृष्ण रामले 
स्तूपको जीर्णोद्धार गरी यज्ञ पूजा व्रत आदि गरी प्रतिष्ठा“गरे- ; त न 
त्यस बेला: असल ललितपुरमा श्रीमान्‌ शिबसिंहको विजयराज्य थियो । 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७३५ (वि.सं: १६७२) ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी ४ घडी: उप्रान्त पंचमी- तिथि, 
श्रषण ५ घडी उप्रान्त घनिष्ठानक्षत्र, वैधृति, ७ घडी उप्रान्त विष्कम्भयोग, सोमवार, पर्नुपर्ने करण 
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मह्र्त परेको बेलामा, मिथुन राशिमा सूर्य, मकर राशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन कोनिह्म 

घरखाछेंका कृ्‌ष्णराम भारोले श्रीयंपिस्तूपको नजिकै च्चैत्यभट्टारकको जीर्णोद्धार गरी प्रतिष्ठा गरे । 
श्री मानिगलका अधिपति श्रीश्रीजयशिवसिंहदेवका विजयराज्यमा । निता 
सबै स्तृपलाई नमस्कार । जिनधातु .... सबै बुद्धका निवास भएको चैत्य धर्मधातु, 


नमस्कार । 


॥ ५0,001 
(२६) 


सुनागुठी भृङगारेश्वरको अभिलेख 
मुलपाठ 


$७ नमः शिवाय ॥ नित्यानन्दवपुन्तिरन्तरगलत्पञ्चा- 
शबदर्ण्णे: कमाद्‌ व्याप्त येन चराचरात्मकमिद शव्दार्थ- 
रूप॑ं जगत्‌ ॥ शव्दब्रह्म यद्चिरे सुकृतिनश्चैतन्यमन्तरर्ग- 
तं तशेव्यादनिशं शशाङ्गकसदन॑ वाचामधीशं मह: ॥- 
अत:परं देशभाषया कथ्यते ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ 
७३९ माघेमासि कृष्णपक्षे पन्चम्यां तिथौ हस्तन- 

क्षेत्र धुतियोगे आदित्यवासरै कुम्भराशिगते स- 

बितरि कन्याराशिगते चन्द्रमसि ॥ एतस्मित्‌ दिवसै 
श्रीयेथवाहार आगमननि योकुलिछेगृहनिवा- 

१०. सिणी कृष्णदेव बाह्मण थवत पुण्यार्थहेतुन परमे- 

११. स्वरपीत्यर्थ श्रीश्वीश्वीभँँगेश्वर सदाशिवस्के स्व- 

१२. णर््णनिम्मित छत्र दयक प्रतिष्ठा याङन श्रीश्वीसिदधि- 
१३. नरसिंहमल्ल प्रभ्‌ थाकुलसनं एकछत्रन राज्य या- 

१४, ले लु छत्र दुंताजुलो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥०॥ 


29 छी (6 ?) १८ ० द्४ टण नी 


अनुवाद 
महादेवलाई नमस्कार । सधैँ आनन्दस्वरूप शरीर भएका, जसले हरबखत झरिरहेको पचास .... 


ले शब्दार्थस्वरूप चर अचर सारा संसारलाई ढाकेको छ, विद्वान्हरूले जसलाई शब्दब्रहम भन्दथे, 
ख्ैतन्यस्वरूप .... चन्द्रमाङ्ककित त्यो वागीश तेजको सधैँ सेवा गर्दछु । : 


मध्यकालका अभिलेख/५६ 


यसपछि देशभाषाले भनिन्छ । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७३९ (वि.सं. १६७५) माघ कृष्ण पंचमी 
हस्तनक्षत्र धृतियोग आदित्यवारमा, कुम्भराशिमा सूर्य कन्याराशिमा चन्द्रमा भएमा, यस दिन 
श्रीयेथबहाल आगमननि योकुलिछेँ भन्ने घरमा बस्ने कृ्‌ष्णदेव ब्राह्मणले आफूलाई पुण्य होस्‌ भनी 
परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न श्रीश्रीश्रीभृङ्गारेश्वर सदाशिवलाई सुनको छत्र बनाई प्रतिष्ठा गरियो । 

श्रीश्वीसिद्धिनरसिंहमल्ल प्रभु ठाकुरले एकच्छत्र राज्य गरिरहनु भएको बेलामा सुनक्रो छत्र 
चढाइएको हो । सघैँ शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 

ललितपुरका एक जना ब्राह्मणले: भृङ्गारेश्वर महादेवलाई सुनको छाता चढाई यो अभिलेख कुँद्न 
लाएका हुन्‌ । विष्णुसिंहको पालामा यी के नामका महादेव हुन्‌ भन्ने कुरा पनि जनताले 
बिर्सिसकेका थिए । विष्गुसिंहले यी भूङ्गारेश्वर महादेव हुन्‌ भन्ने पत्ता लाई भव्य मन्दिर 
बनाइदिएपछि भुङ्गारेश्वर महादेवको महिमा फेरि बढ्न लागेको संकेत, भृङ्गारेश्वर 
स्थानमा रहेका यो र अरू अभिलेखले गर्छन्‌ । , 

यस अभिलेखमा श्रीश्रीयिद्विसिह मल्ल प्रभु थकुलसर एकछत्र राज्य याले लुखत्र ढुता भन्ने 

उल्लेख परेको छ । यसपछिका अरू अभिलेखमा प्नि ललितपुरका राजाका रुपमा 
सिद्धिनरसिंहमल्लको उल्लेख आएको छ । यसबाट यस बेला सिद्धिनरसिंह पाटनका राजा 
बनिसकेको स्पष्ट छ । सिद्धिनरसिंह शिवसिंहका नाति हुन्‌ । यस बेल्लासम्म शिवसिंह जीवित नै 
थिए । शिवसिंहका अर्का नाति अर्थात्‌ सिद्धिनरसिंहका :दाजु लक्ष्मीनरसिँह. यस बेला बाजेका साथ 
कान्तिपुरमा थिए:। भाइ सिद्धिनरसिंह चाहिँ ललितपुरका स्वतन्त्र राजा हुन पुगे: भन्ने, यताबाट 
थाहा पाइन्छ । । । य । 

 सिद्धिनरसिंह यसबेला बाह्र वर्षका मात्र थिए । उनको जन्म वि.सं. १६६३ मा भएको थियो । 
यो क्रा उनको टिप्पनबाट थाहा पाइन्छ । त्यसमा 'सं ७२६ आषाढकृष्ण अ.प्र. नवमी... श्री २ 
हरिहरसिंह वर्म्मसणस विवाहिनी भायर्यायां श्रीश्वीसिद्धिनरसिंह मल्लदेव जात: भनी लेखिएको छ । 
यसकारण ललितपुरमा आफ्नो स्वतन्त्र राज्य कायम गर्ने काममा सिद्धिनरसिंहमल्लले आमा 
लालमतीबाट संहायता पाएको अनुमान हुन्छ । 


शर्त त्र 
- (२७) न 
पाटन यलमुटोलको सिद्धिनरसिंहमल्लको म पालाको अभिलेख 
मुूलपाठ 
१, ३० नमः बुधाय ॥ बुध त्रैलोकनाथं सुरवनमित पारसंसारधीर धीरंग 
२... -भिर्जिवन्तं संकलगुणनिधिं धर्म्मराजामि (षिक्त) तृष्णामोहोन्धकालं कलि 


३. .. कुलकहलो कामरोभाजिवन्त -तम्बन्दे-(शाक्यसिँह प्रणमत):शिलसा सर्व्वकार 


५७,/मव्यकालका अभिलेख 


४. नंमामी । ह्विकालसंभोनाथं करुणासनि (र्चमानंसं अमोघपाश) नामानं 

५, लोकनाथ नमामि वलंधकमरविशालाक्षेँ (त्रैलोक्या) धिपति प्रभु रक्त- 

६. वर्णमाहासान्तेँ श्रीलोकनाथं नमामिंह ॥ ० ॥ अद्य श्वेतवबाराह (क) ल्पे 

७. वैवसृतमन्वतरे, कलियुरो भर्ट्खण्डे जाम्बूदीपो हेमवत्पादे वासुकीक्षत्रे 

द. पशुपतिसन्तिधान्य, वाग्वत्या दक्षिणकलै श्रीमतललीतपत्तने आयर्यावर्त्त- 

९. देशै पुण्यभूमौ एवस्थाने ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७३९ वैशाख कृष्ण ॥ 
एकादशी 

१०. पृ द्वादश्यान्तिथौ । उत्रभाद्वनक्षेत्र ॥ विस्कभ प्र प्रितियोगे ॥ शुकवासरे । 

प्‌पू. वुषराशिगते सवितरि मीनराशिगते चन्द्रमशी ॥ ततृदिने । श्रीमल्ल 

१२. लीतापूरिनगरे मानिर्लके पूर्व्वस्थ, श्रीयम्वलमगुडि, तवननिस्यि- 

१३. त श्रीमतश्चीश्वीचैत्रभराउ जिण्णोधालन प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ श्रीश्री- 

१४. जयसिद्धिनरसिंहमलदेव प्रभ्‌ थाकुलस्य विजयराज्ये । गुरुभाडा- 

१५, ड श्रीविष्णुछेँ बाहाल श्रीदेवसिंहजुसे, श्रीगुणदेवजु, छेकझेत, कृ्‌ष्णरा- 

१६. ज भारोस,: नाथसिंह भारोस, .श्रीतक्षकाल विषम भारोस:चकर भारो- 

१७. :.स भरि भारोस, चन्द्रसिंह भारोस, रामदेव भारोस, हलिराम भारोस ...: 

१८. - भारोस, विजया भारोस वितुसिंह भारोस, धर्म्मसिंह भावोत । थ्वते सङ ... 

१९: सेन प्रतिस्था अहोरात्र ज्या याँडा जुरो ॥ तस्य सास्त्रोक्तफलसपाप्राप्तो भ 

२०. बति ॥ थ्वतेया पुन्यफलन पुत्रराम भवन्ति लक्ष्मीराभो भवन्ति ॥ शुभमस्तु 
सर्व्वदा शुर्भ । 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । तीनै लोकका मालिक, ठूल्ठूला देवताले ढोगिएका, संसारबाट पार गराउने, 
ध्वैर्यशाली .... सारागुणको खानी भएका, -धर्मराजाको अभिषेक पाएका, तृष्णा मोहअन्धकार 
कलिकलह काम लोभलाई जित्ने शाक्यसिंहलाई सधैँ शिर झिकाइकन ढोंग्दैछु । 
करुणाले मन भिजेका, अमोधपाश नाम भएका लोकनाथलाई नमस्कार गर्दछु । 

वर दिने कमलजस्तो ठूला आँखा भएका, तीनै लोकका अधिपति, रक्त वर्ण भएका, ज्यादा 
शान्त भएका श्रीलोकनाथलाई (राता मच्छिन्द्रनाथलाई) नमस्कार गर्दछु । 

आज: श्वेतवराहकल्प;: वैवस्वत : मन्वन्तर; कलियुगमा, आर्यावर्त: भरतखण्ड: जम्वूद्वीपमा, 
हिमालको फेदीमा वासुकीक्षेत्रमा पशुपतीको नजिकै वाग्वतीको दक्षिण किनारमा श्रीललितपत्तन 
पुण्यभूमिमा, 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७३९ (वि.सं. १६७९) वैशाखकृष्ण एकादशी उप्रान्त द्वादशी शुकवार 
उत्तर भाद्गनक्षत्र विष्कुम्भ उप्रान्त प्रतियोगमा, वृष्यराशिमा सूर्य मीनराशिमा चन्द्रमा रहेको 
बेलामा, त्यसदिन श्रीललिर्तपुर शहरमा, मानिगलको पूर्व्वतिर रहेको श्रीयम्वलमगुडि तवननीमा 
रहेका श्रीश्वीश्वीचैत्यभट्टारकको: जीर्णोद्वार गरीकत प्रतिष्ठा गरियो । श्रीश्रीजयसिद्धिनरसिंहमल्लदेव 
प्रभु ठाकुरको विजयराज्यमाँ:। गुरुभाजुः श्रीविष्णुछेँ वहालका श्रीदेवसिंहजु; श्रीगुणदेवजु, छेकझेत 


“भ्रध्यकालका अभिलेख ?५८ 


कृष्णराज भारो नाथसिंह भारो श्रीतक्षकार विषम भारो चक भारो भरी भारोः चन्द्रसिंह भारो 
रामदेवभारो हरिराम भारो ... भारो विजय भारो बितृसिंह भारो धर्म्मसिंह भावो । यिनीहरूले 
अहोरात्र विधि गरीकन प्रतिष्ठा गरे । त्यसको शास्त्रले बताए अनुसार: फल प्राप्ति होस्‌ । यस 
पुण्यको फलले पुत्रलाभ, लक्ष्मी लाभ होस्‌ । सधैँ शुभ होस्‌ । ; 


१0. 0.4 


(२८) 


पाटन चापागाउँ इखाटोल बाबहिल भित्र चिबहालको सिँढीको 
शिलालेख 


मुलपाठ 


१६ रे ॥ श्रेयो;स्तु संवत्‌ ७३९ वैशाख 
मास्य कृष्णापक्षे सप्तम्यां तिथौ श्रवणनक्षत्रे 
१०. शुक्योगे सोमवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीश्रीसि- 
११. द्विनरसिंहमल्ल प्रभुथाकुलस, विजयरा- : 


१. ३० नमो बुद्धाय, नमो धर्म्माय, नम: सं- 
२. घाय, श्रीमत्‌ श्रीश्रीश्वीशाक्यमुनये 

३. प्रिति ... पारा ... ... 

४. - - सागर ......... बिष्णुजु ....... 

५, -- चन्द्र £::44491:: 

६. गशुक्रयोगे च संल्जे ..... चन्द्रवासरे 

७. प्रतिष्ठा कारय 

टा. 

९. 


१३. या -एालालाललाणण श्रीश्वीश्री- 
१४. शाक्यमुनि पतिस्था याङ दिन जुरो, सा- 
१५. --- श्रीकितसिंदेव भार्या छेकनमा- 

१६, जेष्ठ पुत्र वावुदेव, जिदेव, जित्रदेव, ---: 
१७. .... देव, जयदेव, थ्वते न्हसह्म समूह 
१८. सेन दयका जुरो ॥ शुभ॥ 


५९,“सव्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 
नमस्कार, सङ्घलाई नमस्कार । श्रीश्रीश्वीशाक्य- 000 
८ ५0020011402 0002010411112:202:00/117400480024520 242 सुकर्मयोग सोमवारको दिन प्रतिष्ठा 
गरियो । 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७३९ (वि.सं. १६७६) वैशाख कृष्ण सप्तमी सोमवार श्रवणानक्षत्र 
सकर्मायोग, यस दिन श्रीश्रीसिद्धिनरसिंहमल्ल प्रभु ठाकुरको विजय राज्यमा ...... श्रीश्रीश्री 


[क्यमुनिको प्रतिष्ठा गरियो । तिता 
त श्रीकिसिदेव, पत्नी छेकनमा - जेठा, छोरा वावुदेव, छोरा जिदेव, जित्रदेव ... यी 


सात जनाको समूहले बनाइएको हो । शुभ । 


१, 0. 001 


(२९) 


पाटन त्यागल टोल कटुजननिको चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: बुधाय ॥ पैयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ७४१ 
फाल्गुणशुक्ल ॥ तृतियान्तिथौ: अश्वि (नी)- 
नक्षत्रे ॥ व्रहमयोगे ॥ वृहस्पतिवासरे 
थ्व कुन्हु यगिरिननि जयकेश प्र (मुख) 
न रक्षचैत धर्म्म समूहसन श्री ३ --- 
वाहार चैत्र भराड जिन्नोउधार याङा 
प्रतिस्था याङा दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 
पुनभा (षा) थ्व भु श्रीश्वीराजस फोडा- 
. न दोयका जुरो ॥ श्रीश्रीराज्ञादि- 
१०. सर्व्वलोकस्य शुभ॑ कल्यानम- 
११. स्तु ॥ शुभ ॥ 
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अनुबाद 
ई । ॥ गक्ल तृतीया 
बृढलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७४१ (वि.सं. १६७७) फाल्गुन शु ताका 
अश्विनीनक्षत्र ब्रह्मयोग बृहस्पतिवार यस दिन भगिरीचनीका जयकेश प्रमुखले लक्षचैत्य धर्म्म 
समूहले श्री ३ .... बहालका चैत्य भट्टारकको जीर्णोद्वार गरी प्रतिष्ठा गरियो । शुभ होस्‌ । 


समध्यकालका अभिलेख-६० 


अर्को बेहोरा- जगगा श्री २ राजासँग मागेर यो बनाइएको हो । श्रीश्वी राजाआदि सबैलोकको 
शुभ, कल्याण होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
सानो यस अभिलेखले मल्लकालमा राजा र प्रजाको बीचमा रहेको नजिकको सम्वन्धलाई 
देखाउँछ । आफ्ना-आफ्ना धर्ममा लागेका जनताप्रति राजाको उदार नीति रहन्थ्यो भन्ने कुरा यस 
अभिलेखले देखाउँछ । यस अभिलेखमा लाख चैत्य बनाउने धर्म गर्ने एकवर्गले यो धर्म पूरा गरेको 
उपलक्ष्यमा एक बहालको पुरानो चैत्यको जीर्णोद्धार गर्ने काम पनि गस्यो । यसको लागि जग्गाको 
आवश्यकता भएछ र सो कुरा राजामा जाहेर गरियो, अनि राजाबाट पनि जग्गा वकस भएछ । 
यस अभिलेखमा यो कुरा थ्व भु श्रीश्रीयजय फोडाव दोयका भनी यस अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा 
उल्लेख गरिएको छ । साथै राजा आदि सारा लोकको शुभ, कल्याण होस्‌ भन्ने कामना पनि यस 
अभिलेखमा गरिएको छ। 

यो कुरा हेर्दा साधारण जस्तो देखिन्छ तापनि मल्लकालमा राजा र प्रजाको सम्बन्ध काति 
सरल र नजिकको रहेको थियो, मल्ल राजाहरूको विविध धार्मिक सम्प्रदायमा उदार नीति रहेको 
थियो भन्ने कुरालाई यस सानो उल्लेखले पनि राम्ररी फझल्काएको छु । 


१020. 1 
(30) 


पाटन लुभुँ यगलाछी टोल गणेश मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: विध्नेश्वराया । विघ्नेश्वराय विराय विश्वरूपा- 

य ते नम सर्व्वविध्नहरं देव सर्व्वशान्तिं नमोस्तु ते 
॥ लंह्मुदेश थंथ्वलाछे क्वाथ-श देयके ॥ श्रीवु- 

धजु, कृ्‌ष्णसिंहजु, धरमसिंहजु, कल्याणजु ना- 

रायणसिंहजु विश्वनाथजु, नेशुजु, तुरसिरा- 

मजु विश्वदेवजु वासिंहजु, शिवहरिजु राम- 

जु, थ्वतेस्यन थानयिनाय दयक प्रतिस्था याडा चैत्र 

कृ्‌ष्ण ॥ सप्तमी, उत्तराषाढानक्षत्र ॥ साध्ययोग 4 
॥ बृहस्पतिबार ॥ थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा याङ जुरो ॥ थ्व- 

ते चिन्ता याङाया छेथाय श्रीदेवसिंहजुया- 

क जुरो ॥ सम्वत्‌ ७४१ चैत्रकृष्ण ॥ प्रतिपद्या ति- 
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बलि लि 
हक ० | [७) 


६१ ..“मध्यकालका अभिलेख 


प्र. थौ ॥ भूगुव्रारे ॥ शुभमस्तु ॥ सर्व्वदा ॥ शुभ 
१३. पुनभाखा अंगावाल सिवान द- 
१४. यका जुलो- 


अनुवाद 


गणेशलाई नमस्कार । विध्नका मालिक, वीर, विश्वरूप, सब्चै विघ्न हर्ने, सबैलाई शान्ति दिने 


देवतालाई नमस्कार । - ति ता 
लुभू देश थंथ्वलोछे क्वाथमा गणेश स्थापना गरियो । श्रीबुधजु कृष्णसिंहजु, नु, 
कल्याणजु, नारायणसिंहजु, बिश्वनाथजु, नेशुजु, तुलसिराम जु, विश्वदेव ], वासिंहजु, शिवहरिजु, 
रामजु, यिनीहरूले स्थानगणेश बनाई प्रतिष्ठा गरेका हुन्‌ । चैत्र कृष्ण सप्तमी उत्ताषाढानक्षत्र 
साध्ययोग बुहस्पतिबार यस दिन प्रतिष्ठा गरिएको हो । यसको हे चाह गर्ने पमुख श्रीदे सिंह हुन्‌ । 
ने.सं. ७४१ (वि.सं. १६७८) चैत्र कृष्ण प्रीपदा मंगलवार । सधैँ शुभ होस्‌ । 
अर्को व्यहोरा मङ्गलबार सेवाखलकले यो बनाइएको हो ' 


0000 
(३१) 


पाटन भिंछेटोलको गणेश मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: श्रीगणेशाय नम: ॥ बिघ्नेश्वराय वीराय विश्वरूपा- 
य ते नमः ॥ सर्व्वविध्तहरदेव मतशान्ति नमोस्तु तै ॥ ॥ 
सम्वत्‌ ७४४ -- -- मासे कृष्णपक्ष ॥ दशम्यान्तिथौ ॥ धनेष्ठा- 
नक्षत्र ॥ शुभयोगे ॥ वृहस्पतिवासरे ॥ मीनराशिगते 
सवितरि ॥ मकराशिगते चन्द्रमशि ॥ तस्मिन्दिने ॥ 

त्वलया प्रमान दथलाह्म जोतिचा भाजुसन बेस- 

जुया वो दयका ॥ --क्वपाठ ॥ सनाथ गुथि 

मुनेयात दयका जुरो ॥ शुभ ॥ माहन ह- 

दयचर, जिवराज, बदेचान चितायाक प- 

रमुखन क्षयन जिवराज, रगुराज 

रुगुसिंङ, सुषुरि, स्वह्म पामि, प- 

प्रमुषन, पुन्ययात, तरेजुको 


डेत्थ्ज क ठी ट नु उ कण नर 


नि लि 


मध्यकालका अभिलेख/६२ 


१३. जुरो ॥ शुभ ॥०॥ चिता मया- 
१४. तसा पचमहापातकि राक जुरो 
१५. राणा सनाध गुथिन ल्होन्यमार ------211 


अनुवाद 


श्रीगणेशलाई नमस्कार । बिधघ्नेश्वर, वीर, विश्वरूप,सबै विघ्न हर्ने देवतालाई (गणेशलाई) 
त्मस्कार । 

ने.सं. ७४४ (वि.सं. १६5१) ... महिना कृष्णपक्ष दशमी, घतिष्ठा नक्षत्र शुभयोग 
बृहस्पतिबार, मीनराशिमा सूर्य गएमा, मकर राशिमा, चन्द्रमा गएमा, त्यसदिन, टोलका प्रमान 
दथलाहम ज्योति भाजुले ...... बनाइएको हो । .... सनाथ गुठी भेला हुन बनाइएको हो । 

महान हृदयत्तर जीवराज वदेचाले यसको हेरचाह गर्नू । .... जीवराज रगुराज रुगुसिंह सुखरी 
हि? प्रमुखले पुण्यले लागि ..... । हेरचाह गरेनन्‌ भने पञ्चमहापातक लागोस्‌ । लि 

ही; सनाथ गुठी चलाउन्‌ू । ...... हि 


0000. 1 
(३२) 


पाटन सुबहाल गणेशमन्दिर अगाडि पाटीको शिँलालेख 
मूलपाठ 


१. शुभ ॥ सं ७४६ माघ शुक्ल-“॥: दुराख 

२. वृहस्पतिवाल कुन्हु ॥ यंछु राछ यौता- 

२. गृह ॥ पात्रवंश रापुर्त शिवराम भारो 

४. प्रमुखन इलकोवाहार लंयोता चपाड ल्हो- 

५. डढन, दामटंका ९ पुवा फं २० बुं तस्यं गुथि 

६. चिनका, श्रीवुगंयात नोग्लत कुन्हु फरस म- 

७. त प्वाथ १४ पियायेस्त प्वाठ १ छोयके दानवि- 
द. य शियाफके फं २ थ्व क्ये फं ३ देवध्यं, रा दे 
९. कगुरि दं १ हप पा ६ धरि, कु ३ वजि, म्बात 
१०. थ्वते दान विय, चितांयाक गुथि राय छे वेखा 
११. हाकुराम ओयचन्द, जसिंराज, थ्वते जुरो !: 
१२. रोपयातसनं, थ्व चपारस, कृसित्या जुगी 


६३ “अध्यकालका अभिलेख 


३. तरसन पञ्चमाहापातक राक जुरौ ॥ 
१४. थ्व चपाल ल्होडाया चितायाक खदुतुह्मा- 
१५, रित्वार मोक रथनवन्द माहान ॥ शुभ ॥ 

३. जुगीयात वो छवो याँ 
१७. वियमार ॥ 


अनुवाद 


शुभ होस्‌ । ने.सं. ७४६ (वि.सं. १६८२) माघ शुक्ल द्वितीया बृहस्पतिबारको दिन यंछु लाछि 
यौतागृहका पात्रवंश रावुत्त शिवराम भारो प्रमुख भई श्लकोवहाल लंयीता चपाह् (चपली) को 
जीर्णोद्धार गरी ६ रुपियाँ २० पाथी पुवा (खेत) राखी गुठी बनाइयो । श्रीबुंगजात्रा नोग्लयाको दिन 
पादीमा १४ वटा बत्ती बाल्नू, गणेशलाई बत्ती १ बाल्नू, भुटेको चिउरा २ पाथी जाँड तीनपा्थी 


देवतालाई, चार दम्मको मासु; एक दम्मको केरारु, ६ कहतारा दही, वीन कुरुवा चिउरा, भटमास 


यति दान दिनू । 

हेरचाह गर्ने गुठियार रायछेँका वेखा, हाकुराम ओयचन्द्र जसिंराम यी हुन्‌ । लोप गरे भने, 
यस चपाद्व (चपली) मा कुसले, जोगी राखे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌ । यो चपली जीर्णोद्धार गर्दा 
हेरचाह गर्ने खदुतुहमारिटोलका मोक रत्नचन्द्र माहान हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 

जोगीलाई एक भाग भोज दिनुपर्छ । 


रर उ 


(३२) 


पाटन गाबहालटोल नबाहालको चैत्यको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ७४६ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्ष 
पूर्ण्णमावास्यायान्तिथौ ज्येष्ठनक्षत्रे: ॥ थो दिनस ॥ भगवान 
श्रीमत्‌ श्रीश्वीधर्म्मधातु वागीश्वरभट्टारकस्य ॥ जीण्णोधार- 
न याङ, अहोरात जज्ञ याङा ॥ दानपति श्रीजसकितजु 
प्रमुखन ॥ श्रीविजयसिंजु ॥ श्रीअंमुत्रसिंजु ॥ श्रीजिकि- 
तजु ॥ थुत्रिसेन ॥ श्रीमत्‌ श्रीश्वीधम्मधातु वागीश्वर 
जिण्णोधारन याङन थ्व सम्क्छरन्तिस्य :॥- वोसाधनः 

याङ तया ॥ जथातरथ्यं दिन जज्ञ जुको:: संप्वारत 
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| 


९. यायमार ॥ दस नेपरघात ॥ कथिन पुन्हिशि कुन्हु 
१०. संषारन पाय दिवा छ प्वात छोयक मारक तया जु- 
११. रो ॥ भाषा ॥ श्रीश्रीधर्म्मधातु वागीश्वरया फरसमार 
१२. थनेमदु ॥ छु जुरसनो पाय डोय मदुः चुरे मदुः 
१३. रसुतसं मदु ॥ देव थोर वाहिकन: रवह्मनं 
ना रथ - लि उचातन यातसा: पञ्चमहापा- 

.  नति ॥ ॥ भरनभादेकरजेन : 
१६, निव्वीर्ण- -बुद्ध- - - 0000 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । त'ल्याण होस्‌ । ने.सं. ७४६ (वि.सं. १६८३) ज्येष्ठ शुक्ल 
[ | ने.सं. सं. ज् क्ल पूर्णिमा, 
यस दिन भगवान्‌ श्रीश्रीश्ीधर्मधातु बागीश्वर भट्टारकको जीर्णोद्धार गरियो, बनन 
क दानपति श्रीजसकीतजु प्रमुख भई श्रीविजयसिंजु श्रीअमृतसिंजु श्रीजिकितजु यति जनाले 
बनन. 0440 जीर्णोद्धार गरेका हुन्‌ । यस सालदेखि बोसाधन गर्नू, निश्चित दिन 
गर्नु 
4040 यज्ञ गर्नू, वर्षको दुइपटक चून लाउनू । कार्तिक पूर्णिमाको दिन पनि चून लाउनु । 
वेहोरा - श्रीश्वीध.': [तु बागीश्वरको पेटीमा फोहर गर्नु हुँदैन, अरू कनै हुँदैन, 
७2 हुँदैन, लिपपोत गर्नु हुँदै 
अरू केही घोटनु हुँदैन ---- राख्न हुँदैन कल हुँदैन, उच्चाटन 
या हुँदैन । देवताका पुजारीबाहेक अरूले .. गर्नु हुँदैन, उच्चाटन 
जसले ...... .... गरी निर्वाण प्राप्त गर्नुभयो, ..... ती बुद्धलाई नमस्कार । 


८0. 0.1 


६५,/वव््यकालका अभिलेख 


, मिसलद्वारन याङडा .... .... .:. "-- रन ... 
. बयदिनजुरो ... 


(३४) 


पाटन क्वालखुटोल क्वाबुटबहालको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नम: ॥ श्रेयो;स्तु ॥ संवत्‌ ७४७ माघशुक्ल ॥ पंचम्यान्तिथौी ॥ 


उत्तरभद्व नक्षत्रै 
सिद्धियोगे ॥ शुकवार ॥ थ्व कुन्हु श्रीमत्‌ श्रीश्वीक्वाथभोँत क्वाचपार 


अट्टार- 

कासके नकविहारि लिविछ्लेया पुर्णिमासेवागुथिया योगवारभो 

समूहन दयका एते भावो, प्वदेयकीत भावो नज्याभादिताङा रूपारा- 

ज भावो छेम्होय रुकेश गुण उल्हासिंह ग्यानचन्द्र अमृतराज पा 

मि जेवणसिंह श्रीपुरुषन क्वाभदी तव साहासन ताडा जसकल्याग 
जमतसिंह जुंगुराम जयचन्द्र जिवेराम अमिसिंह स्वफुड, गोपिराम 
हाउजोगि ॥ थ्वते जिमच्याम्ह भोमुडाव जिण्णोद्धार याङन आवनचिडा 
गुजुरि छोकास्यं प्रतिंस्था याडा जुरो, गजुरी छास्यं धुंग्ब जुरो ॥ थ्ववेरस 


__ महाराजाधिराज श्रीश्वीनरसिंहमल्लदेव प्रभु थाकुललंजुरो, च- 
“ केश्वारे डाखाचोकया श्रीजिदेवजु जुरो ॥ शुभ ॥ भूयं कोकास्वान हाने छि१ 


श्रेयोस्तु सम्बत्‌ ७६८ फाल्गुण शुक्ल ॥ रोहिणीनक्षत्रे विष्कम्भयोगे शुक- 
वासरे ॥ थ्व कुन्हु प्रतिस्था याङा दिन जुरो थथवअगड ल्होडाया श्रीश्वीपरमे- 


 शवर आग्यत जुथा .... विज्याडासल्होङा जुरौ नक विहारि लिवि- 
_ छेया थंकाडि समो समूहन याङा जुरो ॥ पुर्णिमासि सचो .... ...: 


.... बास यास दुहलो श्री ३ जोगम्वल याने ..........- 


_ याति वुसा ...... हरो अध्यल वनयातलदयका थामबाहर रसतार ... ता 
- यो बुन्ता तर ..... याना लमस्यन कथसिमादरा वल्हाङा जुरो 


थ्वतेया छेम्ह 


मध्यकालका अभिलेख?६६ 


(३५) 


संगलबजार बिश्वेश्वर-मन्दिरको सिद्धिनरसिंहको अभिलेख 


अभिलेख-संग्रह ६ भागको ९ पृष्ठमा संशोधन-मण्डलद्वारा यो छापिएको छ । 


मुलपाठ 
१. हगि श्री विश्वेश्वराय ॥ यदुत्तमाङ्गसङ्गिनी दिवौकसस्तरङ्गिनी 
२. हसङ्गिनी तुर हा त क 
4010 (घा) रशैलनन्दिनी । - 
३. ङ्घभूषण फर्ण जयत्यसौ सुरागंणी ८) ॥ संजातो हरसिंहदेवनृपति 
प्रोधत्प्रतापो - सुरागंणी () ॥ संजातो हरसिंहदेबनृपति 


४. हा चण्डरुचेरचिन्त्यमहिमा श्रीमैथिलक्ष्माहरि: । ज्ञात्वा दुर्ज्जवनात्कलेखि 


५. जे राज्ये स्वधर्म्मक्षतिं, नेपाल सुचिरं राज्यञ्चकार 

कक , नेपाल वरपीठमेत्य सुचिरं राज्यङ प्रभ्‌: । 
६. तिभेद्रे क्षीरसमुद्रे कलानाथ: ॥ समजनि 

0204 । समजनि महीन्द्रमल्लो रिपुहदि मल्लो 
७. अस्याभूत्तनयो नयोदितविधि: प्रत्यग्रतेजीनिधिवैयूर्याधि शिवसिंहदेवनृपति: 
व. ८७ 901001000 । देवीपूजनतत्परेण निखिलक्ष्माभृत्कुले येन तत्सा 

ज्या ०२ 
९. ञ्चिरनारचयूय धनदेनेवोत्तरा पालिता ॥ । असयभून्चरकरिपोरिवात्मजन्मा 
त रकरिपोरिवात्मजन 

१०. पद्युम्नो हराजजसिंह । परत्यधिक्षितिपतिद, 'भक्षुकालीदारिद्रय- 
११. द्धिपदलनैकदस्तसिंह ॥ हरिहरसिंहनृपतेस्त्रिलोचनात्कार्तिकेय इव । 
१२. उमयेव लालामत्यासावि श्रीसिद्धिनरसिंह ॥ चिद्वापीसद्दशीम्विधाय सुजलां 


१३. 
१000 बारुण्यापरितोष्य होमनियु,तेनास्थाप्य विश्वेश्वर । 


६७,/सध्यकालका अभिलेख 


विरहज- 


अनुवाद 


श्रीबिश्वेश्वरलाई नमस्कार । जसको शिरमा आकाशगङ्गा रहन्छिन्‌ जसको आधा 2 ॥104 
टाँसिएर रहेकी छिन्‌, जसको चरणकमलमा देवता, दैत्यहरू सहर्ष ढोग्दछन्‌। जसको अंगका 
गहना सर्प छन्‌, त्यस्ता महादेव ठूला छन्‌ । करमा 
& पपशमा ठूला प्रतापी, ठूलो महिमा भएका, मिथिलाप्रदेशका राजा हरसिंहदेव हुनुभयो । 
कलिबाट जस्तै खराब यवंन (मुसलमान) बाट आफ्नो राज्यमा धर्मको हानि हुने थाहा पाएर उहां 
राजा हरसिंहदेवले उत्तम पीठ नेपालमा आएर धेरै कालसम्म राज्य गर्नु भयो । म 
समद्रमा चन्द्रमा उत्पन्न भएजस्तै उहाँको उत्तम कुलमा शत्रुहरूलाई तर्साउ 
महेन्द्रमल्ल हुनु भयो । त 
उहाँका छोरा राजा शिर्बासिंह हुनु भयो । उहाँ नीतिमा कहे अनुसार काम 23, अत्यन्त 
तेजिला, बीर गुणी हुनुहुन्छ । देवीको पूजामा तत्पर रहने जसले कुवेरले उत्तर दिशाको पालना 
गरे जस्तै राजाहरूलाई अधीनमा पारेर ठूलो राज्यको पालना गर्नु भएको थियो । न त त 
कृष्णका पद्युम्नजस्तै उहाँका छोरा राजा हरिहरसिंह 421 । उहाँ शत्रु राजाहरू 
५ हुन्थ्यो । 
तोडने करामा र मास्नेहरूको गरिबी हटाउनामा श्रेष्ठ हुनुहु: बसि 
“ पार्वतीले महादेवबाट स्वामी कार्तिका जन्माएजस्तै लालमतीले उहाँ हरिहरसिँह राजाबाट 
श्रीसिद्धिनरसिंहलाई जन्माउनु भयो । तिता 
उहाँ राजा सिद्धिनरसिंहमल्लले कैलाश जस्तो मन्दिर बनाउन लाएर होम १०७ लन 
विश्वेश्वर स्थापना गर्नु भयो । त्यसको पश्चिमपट्टि ज्ञानवापी जस्तो, राम्रो पानी आउ 0 ०000 
बनाउन लाउनु भयो । सारा जोगीहरूलाई भोजन गराउन भयो । भुजधमोतो बब 
विरहबाट भएको -- नेपालका राजा खुशीसाथ घर ना पञ्चमी, 0940 सि 
यसपछि देशभाषामा लेखिएको कुरा ने.स. "७४७ (वि.सं. १६८३) माघ बालि पञ्च ॥छ/%। 
महाराजाधिराज जयसिद्धिनरसिंहमल्ल प्रभु ठाकुरले श्री २11 यो देवल बनाउन लाउन भ 


शिवसिंहले ललितपर जिती कात्तिपुरमा मिलाएका थिए तर ललितपुर शहर गढ को रूपमा रहेको 


ँ संगठित शासनको दृष्टिले एक हुन सकेन । 
यहाँका प्रधानहरू केही संगठित हुनाले कान्तिपुर, ललितपुर पर 

कमर प्रशासनको लागि शिबसिंले आफ्ना छोरा हरिहरसिंहलाई नियुक्त गरे । यही कुराले 
पछि ललितपुर फेरि स्वतन्त्र हुने बातावरण खडा गस्यो। 


मसध्यकालका अभिलेख/६८ 


बाबुको प्रतिनिधध भई हरिहरसिंहले संयुक्त रूपमा ललितपुरमा केही काल शासन गरे । 
उनको शेषपछि शिवसिंहले नै ललितपुरमा सोझै आफैँले राज्य गरे । हरिहरसिंहका लक्ष्मीनरसिँह 
र सिद्धिनरसिंह दुइ छोरा थिए । जेठा छोरा लक्ष्मीनरसिंह पहिलेदेखि नै बाजे शिवसिंहसँगै 
कान्तिपुरमा बस्तथे । सिद्धिनरसिंह प्राय: आमासाथ ललितपुरमा बस्दथे । यसो हुँदा शिबसिंहको 
अन्तिम समयमा उनी जीवित छँदै सिद्धिनरसिंह सानै उमेरमा पाटनको गद्दीमा बसे । यो कुरा 
तात्कालिक ठ्यासफू, अभिलेख आदि केलाई हेन्यौँ भने स्पष्ट थाहा पाइन्छ । माथि भएका ने.सं. 
७३९ का अभिलेखहरूमा ललितपुरका राजाका रूपमा सिद्धिनरसिंहको उल्लेख आइसकेको छ । 
शिवसिंहको मृत्यु ने.सं. ७४० मा मात्र भएको थियो । एक ठ्यासफूमा वस्वत्‌ ७४० बैशाख क्‌ 
षष्छि कृन्हु शुम्लवारे थ्व कुष्हु श्री २ शिवसिहमल्लवेव अभाग जुव दिन जुदो भनी उक्त कुरा 
लेखिएको छ । त्यस ठ्यासफूमा ७३९ मा नै शिवसिंहका दुइ नातिहरूले शासन चलाउन थालेको 
कुरा पनि स्पष्ट लेखिएको छ । यसरी शिवसिंह रोगी भई अशक्त हुँदा उनका नातिहरूलाई गद्दीमा 
बस्न हतार भइसकेको स्पष्ट थाहा पाइन्छ । शिवसिंहको मृत्युपछि त ललितपुरले भक्तपुरसँग 
मिली कान्तिपुरको बिरुद्ध मोर्चा बाँध्न थालेको उल्लेख पनि त्यस ठ्यासफूमा गरिएको छ । तर 
ने.सं. ७४१ (वि.सं. १६७७) माघमा दुइ दाजुभाइ लक्ष्मीनरसिंहमल्ल र सिद्धिनरसिंहमल्लले 
परस्परमा सन्धि गरी विधिवत्‌ ललितपुर र कान्तिपुरलाई पृथक्‌ स्वतन्त्र राज्यमा परिणत गरे । 
यसरी केही काल कान्तिपुर अन्तर्गत रही फेरि ललितपुर स्वतन्त्र भयो । 

सिद्धिनरसिंह योग्य शासक थिए । ललितपुरलाई उनले पृथक्‌ राज्य मात्र पारेका होइनन्‌ । 
ललितपुरलाई राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टिले समृद्ध पार्ने काम पनि उनले गरेका थिए । 
यस कुरालाई सम्झाउने उन्का अनेक कृति ललितपुरमा छरिएर रहेका छन्‌ । तिनमध्ये 
मंगलबजारको यो विश्वेश्वर मन्दिर पनि एक हो । सिद्धिनरसिंहका प्रमुख कृतिमध्ये यो विश्वेश्वर 
मन्दिर अहिलेलाई पहिलो देखिएको छ । आफू पाटनको गद्दीमा बसेको आठ वर्ष जति पछि ने.सं. 
७४७ (वि.सं. १६८३) श्रीपन्चमीको दिन सिद्धिनरसिंहले विश्वेश्वर मन्दिर बनाई यो अभिलेख 
कुँदून लाएका हुन्‌ । 

यस अभिलेखमा सिद्धिनरसिंहले अलिकता आफ्नो वंशवर्णन पनि गराएका छन्‌ । आफ्नो 
वंशवर्णन गराउँदा यस अभिलेखको सुरुमा हरसिंहदेव नेपाल पसेको कुरा लेखाएका छन्‌ । यो 
अभिलेख मात्र पढ्ने हो भने हरसिंहदेवले मिथिलाबाट यहाँ आई धेरैकाल राज्य गरे कि भन्ने भ्रम 
पर्छ । यसताका भक्तपुरका र कान्तिपुरका जगज्ज्योतिर्मल्ल, प्रतापमल्लहरूले पनि सिग्रौनगढबाट 
यहाँ आई हटसिहदेवले धेरैकाल राज्य गरे । उनैका चन्तान हामी हौं भन्ने आशयको कुराको 
प्रख्यापन गराएको पाउँछौँ । यसरी भक्तपुर, कान्तिपुर र ललितपुर तीनै राज्यका सिद्धिनरसिंह 
आदि राजाहरूले एकै मुखले हरसिंहदेव यहाँ आएको कुरा लेखाएका हुँदा यसबाट 
इतिहासकारहरूलाई समेत भ्रम पर्न गएको पाइन्छ, तर गोपालवंशावली आदि तात्कालिक 
ऐतिहासिक सामग्रीहरूबाट उक्त कुरा सत्य होइन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । बि.सं. १३८१ मा 
दिल्लीका बादशाह ययासुद्दीन तुगलक बंगालको विद्रोह दबाई प्रशस्त फौजसाथ तिरहुत नजिकैको 
बाटोबाट दिल्ली फर्कदै थिए । तुगलकको फौज बढ्दै आइरहेको समाचार आएपछि हरसिंहदेवले 
आफूमाथि आक्रमण हुन लाग्यो भन्ने सम्झे । यसकारण सारा रैतीहरू उठाई लड्न तयार भई 
उनी गढबाट बाहिर निस्के तर गयासुद्वीन तुगलकको विशाल सैन्यसँग मुकाबिला गर्ने क्षमता 
तिरहुते सैन्यमा थिएन । यसकारण लडाई जोरिँदा टिक्न नसकी हरसिंहदेवको सेना कनदुर्ण भित्र 
पस्यो । यसपछि गयासुहीनको फौजले सिम्रौनगढ ध्वस्त पारिदियो । अनि सपरिवार हरसिंहदेवले 
त्यताबाट भागी ज्यान जोगाए । केही काल यताउति लागी उनी नेपालको पहाडी भागमा पसे । 


६९,/स्ध्यकालका अभिलेख 


दोलखातिर आउँदा तीन पाटन भन्ने ठाउँमा बि.सं. १३८२ माघमा उनको मृत्यु भयो । उनका 
जहानछोरा मन्त्री आदि कैद गरिए तर उनीहरूले भक्तपुरका शक्तिशाली शासक रुद्रमल्लसँग : 
शरण मागेका हुनाले हरसिंहदेवकी रानी देवलदेवी, छोरा जगतसिंह कुम्हरहरूले रुद्रमल्लको 
दरबार युथुतिमस्‌ मा प्रवेश पाए । यसै सम्बन्धले गर्दा पछि रुद्रमल्लकी छोरी नायकदेवीसँग 
जगर्तसिंहको बिवाह भयो । तिनबाट राजल्लदेवीको जन्म भयो । पछि राजल्लदेवीको विवाह 
स्थितिमल्लसँग भयो । स्थितिमल्लका सन्तान सिद्धिनरसिंहहरू हुन्‌ । यसरी राजल्लदेबी तर्फबाट 
यी मल्लहरूको सम्बन्ध हरसिंहदेवसँग रहेको थियो । त्यसै हुँदा उनीहरूले क्रा अलि लुकाई 
आफ्नो बंश हरसिंहदेवसँग जोडन पुगेका हुन्‌ । 

हरसिंहदेवको उल्लेखपछि तिनको वंशमा महेन्द्रमल्ल भए भनी यहाँ लेखिएको छ । 
कान्तिपुरलाई आर्थिक दृष्टिले समृद्ध पार्नको साथै स्थितिरीति बाँधी सुशासनको नमूताको रूपमा 
प्रस्तुत गरेका हुँदा उनका वंशजहरूले महेन्द्रमल्ललाई आदरसाथ सम्झना गर्नु स्वाभाविक छ। 

त्यसपछि यस अभिलेखमा बाजे शिवसिंहको वर्णन सिद्धिनरसिंहले गराएका छन्‌ । शिवसिंहले 
कान्तिपुर राज्यको निकै बिस्तार गरेका थिए । पश्चिममा त्रिशूली गण्डकी पारिसम्म, उत्तरमा 
लिस्ति केरुङसम्म, पूर्वमा दोलखा सिन्धुलीसम्म उनले आफ्नो प्रभुत्व फैलाएथे । शिवसिंहले 
मोरंगसम्म प्रभाव फैलाएको दावा पनि उनका वंशज गर्दछन्‌ । ललितपुरलाई पनि कात्तिपुरमा 
मिलाएथे । यसरी कान्तिपुरको राज्यक्षेत्र शिवसिंहले निकै बढाएका हुन्‌ । यसै कुरालाई बढीचढी 
गरी शिर्वासंहले दाम्राज्य नै कायम गरे भन्ने फूर्ति यहाँ सिद्धिनरसिंहले गरेका छन्‌ । 

बंशबर्णनको सिलसिलामा यहाँ सिद्धिनरसिंहले आफ्ना दाजु लक्ष्मीनरसिँहको नामोल्लेख सम्म 
पनि गराएका छैनन्‌ । हरिहरसिंहका लालमती तर्फबाट सिड्धिनरसिंह जन्मे भन्ने मात्र यहाँ 
लेखिएको छ । सिद्धिनरसिंहको उदय हुनामा आमा लालमतीको प्रमुख हात रहेको थियो । 
यसकारण लालमतीको उल्लेख गरिनु स्वाभाविक थियो । 

राम्रो मन्दिर बनाई विश्वेश्वर स्थापना गर्नाको साथै सिद्धिनरसिंहले सुनधारा पनि बनाएको 
उल्लेख यस अभिलेखमा परेको छ । साथै, त्यस अवसरमा उनले जोगीहरूलाई पनि भोजन 
गराएका थिए । सिद्धिनरसिंह बराबर जोगी सन्यासीहरूलाई भोजन गराइरहन्थ्ये । यो अभिलेख 
राखेको चार वर्षपछि पनि उनले नेपाल उपत्यकाभरका सन्यासीहरूलाई भोजन गराएथे । एक 
टिपोटे कागतमा तः ७४१ शाषण कृष्ण पञ्चमी चाव्काठस श्रीश्रीतिद्धिनर तिहमल्लव नेपाधिया 
सन्यासी भोजनका दिन जुदो भनी टिपोट गरिएको छ । 


00 01 
(३६) 
बलखु टोल वंबहालभित्रको शिलालेख 
मूलपाठ 
१. ३० नमो बुद्धाय ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७४८ 


मध्यकालका अभिलेख?७० 


२. आषाढमासे कृष्णपक्षे ॥ अमावास्यां तिथौ 

३. सोमवासरे ॥ अस्मिन्दिने ॥ बकनवाहार 

४. स्थापना बंतवाहार, लिविछेननिचा यतागृह 

५, वबास्तव्य कायष्ठ माधवसिंहस्य पुत्रः न (र) 

६. सिंह भारो, भायूर्या- कमलालक्ष्मी मयी थ्बते नेम्ह 
७. श्रीपुरुषन, थ्व वंतवाहार श्री ३ देवया द्वा- 

«4. रस झयाल ध्येकन थङन विलंपति पि- 

९, तया वजाचायूर्य श्रीदेवरथन वन्देजु, थम- 

१०. राया परयर्यायस जुरो ॥ यथाशास्त्रोक्त फलमस्तु 
११. गजुरिस सुवर्ण्ण छत्र जुक्व ॥ सुर 

१२. सिंह भारो ॥ ब्न्ता शुभ ॥ 


अनुवाद 


, बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७४८ (वि.सं. १६८५) आषाढ कृष्ण अमावास्या 


सोमबार, यस दिन, वकनवहालस्थान, वंतवहाल, लिविछेननी 

| ॥ हु ) लिविछेननी येता गृहमा बस्ने कायस्थ 
माधवबसिंहका छोरा नरसिंह रो, पत्नी कमलालक्ष्मी मयी यी दुइ स्त्रीपुरुषले यस 'वंतबहालका श्री 
३ देवताको द्वारमा भयालढी ३ राखी बिलंपति ------ चढाए । : 


श्रीदेवरत्न बज्राचार्य ' “-रा बन्देजुको पालामा उक्त काम गरिएको 
; एको हो । शास्त्रमा बताए 
अनुसारको फल लागोस्‌ । ३. [रमा सुवर्ण छत्रचाहिँ सुरसिंह भारोले चढाएका हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 0 


।. 2. 0. ७ 
(३७) 


पाटन क्वाछेटोल बालकुमारीका देवलदेखि पूर्व्वपट्टि पर्खालको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


? $० नम: श्रीबालकोभाययैं ॥ यस्या: प्रसादान्समवाप्य, सर्व्वलोक समन्ता- 
त्सृजतीहेधाता । मातेव पुष्णाति हरिहरश्व, हरत्यथो तां प्रणमामि देवी 

॥ अथ देश भाषया देव्यो: कृत्यपरिपाटी लिरव्यते ॥ स्वस्ति ॥ श्रीमल्ल- 
लितापुरी नगराधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयसिद्धिनर- 
सिंह देवस विजयराज्यस धवाखावाहार गृह निवासि दयार भा- 
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६. रोसन थ्व इृष्टदेवता श्री ३ वालकौमारी देवीस प्रासाद ल्होडा दि- 
७ न ॥ संवैत्नैपालिक ७४२ वैशाषकृष्ण द्वितीयायां तिथौ अनुराधान- 

८. क्षत्र वलियानयोगे बुधवासरे थ्व कुन्हु घटि १- डेस्य घटि १५ थ्वते 

९. नन्हा न्हव छास्यं तया गजुरिया न्यास पिकास्यं गजुरि कोकायाव प्रा- 

१०. माद पेया ॥ थ्बन लिन्हु ३२ ज्येष्ट कृष्ण चतुथ्या तिथौ उत्तराषाढनक्षेत्रे 
११. शुक्योगे, शनैश्वरवासरे थ्व कुन्हु घटि १३ फस्य घटि १८ नन्हा पासाद 

१२. सिधयक अहोरात्र यज्ञ याङन कोकास्यं तया गजुरि छाया दिन । 

१३. भूय थ्व सवत्सलसँं श्री ३ क्वाथछेंस मण्डल जात्रा दयका फागुणि कृ्‌ष्णचतु- 
१४. शी कुन्हु श्रीश्वीथ्रीवालकौमारी देवी भट्टारकासकै दुगुम्ह २ पोसोक 

१५. दयर्क पूजा याङन चाकमतं प्वाथ १२० छोयकै हाथ्वं हायेके माल थ्वन 

१६. सन्ति मत कोकायस दुगु म्ह १ पोसौक दयक पूजा द्योङ प्रताय पु १ धुकू- 
१७. ३ हाकयं छास्यं मंटे लुयमाल थ्वतेयातं बरमाल दुँता वमदोल वु रोव ३ 

१८. थ्वतेया वरसानन चाकमत छोयके, मूय वंमदोल वु रोव डे थ्वतेया व- 

१९. रसानन हाथ्वं हायके भूय अफल वु रोव १ पयि ३ थ्वतेया बरसानन 

२०. गुथिन पूजा सामग्रीस हने भूय वदल वु रोव१ पयि २ देवलया स्यल्हो 

२१. यात भूय थ थ्व सम्वत्सरन जिर्देलिव सम्वत्‌ ७५२ माघ शुक दशम्याति- 
२२. थो रोहिणी नक्षत्रे इन्द्रयोगे, शनेश्वरवासरे थ्व कुन्हु.दयार भारोस- 

२३. न अहोरात्र यज्ञ याङन पु २ गजुरि छ्या श्रीश्वीवालकौमारी देवी 

२४, पूजा याङ मेश म्हं सुयाच्या ३८ दुगु म्ह नीयपिँ २४ ॥ श्रीश्रीजयसिद्धिनर- 
२५, सिंहमल्ल देवजु श्रीश्रीजयश्चीनिवालमल्ल देवजु उभयत्व का विज्याच 
२६. क श्रीब्राह्मणजु पनि बु दान थं: जोसि: आचायूर्य सकलेँ खप्वंया थव इष्ट 
२७. भाबजुको पूजा वोडा थव देशनीय पेपाल वलिसं मेशम्हँ छि१ धारे हल 

२८. विस्यं देशनका फसपिया पागँया कोसन पानगामया छुग्रामया: थ्व ङात्य- 
२९, या देशछि धारे नका जुरो ॥ भूय संम्वत्‌ (७) ५४ माघशक पन्चम्या: श्री ३ प- 
३०. रमेश्वरी प्रीतिन क्वाथछे देवीया लिवने पुषुरि दयका. थ्व पुषुरिस लंखथने 
३१. वाहार, अफलया महाराजन कृष्ण पक्षया चतुर्द्धशीपति हा थनेमाल 

३२. चतर्द्धशी गुथिन लंख थङ म्हंयात थम थम पाथ्यं वो छवो --। 
३३. नााणाणा कुन्हु धारे दंम --- ह्मोयन पुषुरि श्यमाल । थ्वते ---7 


अनुवाद 


श्रबालकमारीलाई नमस्कार । जसको निगाहा पाएर बह्माजीले सारा लोकको सृष्टि गर्छन्‌ 


० 


विष्णुले आमालेजस्तै पालन गर्छन्‌, महादेवले संहार गर्छन्‌, ती देवीलाई प्रणाम गर्दछु । 
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अब देशभाषा .नेवारीभाषा) मा लेखिएको देवीको विधिविधानका कुरा अनुवाद लेखिन्छ । 
कल्याण होस्‌ । श्रीललितपुर शहरका अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्वीजयसिद्धिनरसिंहदेबको 
विजयराज्यमा, ध्वाकाबहालंको घरमा बस्ने दयार भारोले आफ इष्टदेवता श्री ३ बालकौमारी 
देवीको मन्दिरको जीर्णोद्धार गरियो । छ 
ने.सं. ७४२ (वि.सं. १६७८) वैशाख कृष्ण द्वितीया बुधबार अनुरधानक्षत्र वरीयानयोग, यस 
दिन १ -- देखि १५ घडीभित्र पहिले-चढाई राखेको गजुरको व्यास ,भझिकी मन्दिर भत्काइयो । 
यसको ३२ दिनपछि ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी शनिवार उत्तराषाढनक्षत्र सुकर्मयोग, यस दिन १३ 
घडीदेखि १८ घडीभित्र मन्दिर बनाई सिध्याई अहोरात्र यज्ञ गरी अघि झिकी राखेको गजुर 
चढाइयो । 
फेरि संवत्सरमा श्री ३ क्वाथछेंमा मण्डल जात्रा गरी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको दिन 
श्रीश्रीश्रीबालकौमारी देवी भट्टारिकालाई दुइटा बोका बलि दिई पूजा गर्नू, चाकमत १२० वटा 
बाल्नू, 'हाथ्व हायके' गर्नू । यसको भोलिपल्ट बत्ती लिने बेला एउटा बोका बलि दिई पूजा गरी 
प्रताप' एक धुकु तीन चढाई "रोटी' - वर्षा' गर्नू । 
यसको लागि आयस्ता चढाइयो-- वमडोलको तीन रोपनी । यस खेतको आयस्ताले चाक्रमत 
बाल्नू । फेरि वंमडोकलो तीन रोपनी खेतको आयस्ताले ह्वथ्य हायूके गर्नू । फेरि अफल खेत तीन 
रोपनी तीन पयीको आयस्ताले गुठीले पूजा सामग्री जोर्नू । फेरि बदल खेत एक रोपनी २ पयीले 
देवलको जीर्णोद्धार गर्नू । 
फेरि यस सालको (७४२ को) दश वर्षपछि ने.सं. ७५२ (बि.सं. १६55) माघ शुक्ल दशमी 
शनिवार रोहिणी नक्षत्र इन्द्रयोग, यस दिन दयार भारोले अहोरात्र यज्ञ गरी दुइटा गजुर चढाए, श्री 
३ बालकौमारीदेवीको पूजाको लागि राँगा ३८, बोका २४ चढाइए । 
श्रीश्रीजयसिद्धिनरसिंहमल्लदेवज्यू र श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्लदेबज्यू दुबै जना आउनु भएको 
थियो, श्री ब्राहमणहरूलाई जग्गादान दिई जोशी आचार्य सबैलाई भक्तपुरका पनि आफूले चितारु 
जतिलाई बोलाई पूजा गरी आफ्नो देशको चारकुनामा एकएकवटा राँगो बलि दिई फर्पिङ 
पाँगाकोसनपान ग्राम र छुग्राम यी पाँच देशकालाई भोज खुवाइयो । 
फेरि ने.सं. ७५४ (वि.सं. १९६०) माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन श्री ३ परमेश्वरीलाई प्रसन्न 
पार्न बबाठछें देवीको पछाडि पोखरी बनाइयो । यस पोखरीमा बाहार अफलका महाराजले प्रत्येक 
कृ्‌ष्णपक्षको चतुर्दशीको दिन पानी भर्नु पर्छ । चतुर्दशी गुठीले पानी भर्नेलाई आफूआफूले सक्दो - 
लाढिनू | तागाल दिन धारे दम्म ननल। मोहीले पोखरी सफा पार्नु पर्छ । यति ----- 
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(३द) 


पाटन थेचो गाउँ लाछीटोल ब्रहमायणी मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ सम्बत्‌ ७५६ कात्तिक कृष्ण ॥ चतु- 
थ्यो तिथौ ॥ अनुराधनक्षत्रे ॥ धृतीयोगे 
शनिश्चरवासरे ॥ थ्व कुन्हु स्वत छेड क्‌- 
सिंह पमुषन मिरावपनि दोयर्वा- 

लुंगुराम जितलसिंह केशबचा ॥ ते- 

छि, कृष्ण थ्वनिम्है चिता याक, रा- 

मसिंह ॥ माधव, देवसिंह, 

थ्वतेस्यन, नृत्यस्छर दोयका- 

. जुरो ॥ थचोया ॥ शुभ मंग- 

. लभवतु ॥ 


20 जी क ता १८ १८ ९५४ टु तरी 


नि 


अनुवाद 
| [ अनुराधानक्षत्र धृतियोग 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७१६ (वि.सं. १६९२) कार्तिक कृष्ण चतुर्थी शनिबार अनुराधानक्षत्र धु 
यस दिन स्वतछेका कूसिंह प्रमुख भई. --- बनाइयो । लुगुराम जितलसिंह केशब त्तेछि कृष्ण 
यिनीहरूले चिताइ गरेका हुन्‌, रामसिंह माधव, देवसिँह यिनीहरूले ठेचोका नृत्येश्वर बनाएका हुन्‌! 
शुभ मंगल होस्‌ । 


॥ 0. 0.1 


(३९) 


ललितपुर मंगलबजार कृष्णमन्दिरको अभिलेख 
मुलपाठ 


१. $» नमो गोपालाय ॥ व्रम्हत्वे सृजते विश्व, स्थितौ पालयते हरि । रूद्ररूपाय 
कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये ॥ प्रावीन्यप्रथित प्रतापम- 
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ं 
ं 
। 
| 
| 


२. थितपरत्यर्थिपृथ्वीपति प्रोछामप्रमदौधलोचनपय: प्रारव्धबारानिधि: । जातः 
श्रीहरसिंहदेव नृपतिर्दातावदातान्वये संप्राप्त: पृ- 

३. थुना परेण समता यो वृत्तिदातास्सताम्‌ ॥ यस्यान्ववायजलधाबुदियाय राज 
चन्द्रो महेन्द्र तत्र महेन्द्रमल्ल: । येतार्थिकल्पत- 


४. रुणा गुणसागरेण राजन्ती वसुमती महती बभूव ॥ यत्पौढप्रसरत्प्रतापतपिता: 


प्राकम्पिता: शत्रवो भेजु: शैलदरी विहाय न- 

५, गरी त्यक्त्वा पुरे सुन्दरां । यस्याचारविचार पौरुषखव्यग्रास्समस्ता गिर- 
स्तस्य क्षोणिपते:ः प्रसिद्धभहस: केनोपमेयं यस: ॥ अस्या- 

६. त्मजोजनि महीतलकल्पवृक्षो राजा विराजजितयशा: शिवसिंहदेव: । भूमीभुजा 
समरसीम्मि महाभुजेन क्षेमं क्षणेन रिपवो वह- ु 

७. वो नििष्टाः ॥ येन क्षोणिभुजा प्रयाणसमये पादात सैन्योच्छलदधूरी 
जालसमुस्थितेन तमसा व्योमान्धकारीकृतम्‌ । कूर्मो म- । 

द. म्मणि चूर्णितो;पि नितरान्धत्तै कथंचिद्‌ धराम्‌ शेष: शेषदशां जगाम सहसा 
सर्वसहा निस्साहा ॥ तनयोस्य विनयपूर्णाबभूव कर्णी- 

९. पमो भूमो हरिहरसिंह नरेन्द्रो वसुधाचन्द्रो बभूबाथ । अरीणां निहन्ता 
यश: पोरगन्ता सुशील: समन्ताज्जयन्ताधिक- 

१०. श्री: । (स्व) तातानूरूपोतिनेज:सुरूपो बभूवाननीमण्डले चण्डरोचि: 
इन्द्राणी- ब सुरेश्वरस्य दयिता पद्मेव पदमापतेवैदेही- 

११. व सधूद्धहस्य गृहिणी गौरीव गौरीपते: । तस्य क्षोणिमणेर्बभूव महिषी 
भव्या भवानीसमा राज्ञी लालमती सती गुणवती 

१२. प्रायो रतिर्भारती ॥ पौरन्दरी दिगिव नूतमानुविम्व सौन्दर्यकाननगजानन- 
मम्विकेव । पुत्रै पवित्रमथ सिद्धिन्‌सिंहमल्ल 

१३. सा राजपुत्रतनया जनयाम्बभूव ॥ येनाकारि विपक्षपक्षमलद्दशां दृस्वारिभि 
रवारिधिर्येनाधारि जगत्त्रयोपरि शरच्चन्द्रावदा- 

१४. तँ यश: । बाल्योपकम एव विकमवतस्तस्याधुना पौरुषं श्रीमत्सिद्धिनूसिंहमल्ल 
नुपतेर्योद्ध समर्थोहकि: ॥ यदभूमीपालग- 

१५. ङ्गाजलमिलयश: पूरकर्प्पूर पूरै बह्माण्डे पाण्डरे;स्मिन्‌ समजनि रजनीनायको 
नि: कलङ्क । तत्कि भूसिवको /भून्म्‌- 

१६. खकमलमिषादेष यस्यामृतांशु: सोयं दीर्घायुरास्तामधिधरणिवणी सिद्धि- 
पूर्व नृसिंह: ॥ दानाल्पीकृतकल्पव्‌- 

१७. क्षगरिमा सीमा च तेजस्विां श्रीमानद्भुतकीर्तियुक्तमहिमा मीमानुज:साहसे । 
दोईण्डद्धयचण्डिमान्तगलितप्रत्यरक्षिपृथ्वी- 

१८. पति: श्रीमत्सिद्धिन्‌सिंहंमल्लनृपति वर्वन्ति सर्वोपरि ॥ प्रातिष्ठा च युधिष्ठिरा- 
धिकतर निष्ठा वशिष्ठाधिका कीर्ति: कार्तिक- 
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कृत्तिकापति मतिस्तस्याधिका वर्तते । बाणीव्याससमा रमा स्थिरतमा रामा 
भिरामाकृति: श्रीमत्‌सिद्धिनृसिंहमल्लनुपते:ः कि- 


. ल्वाम यन्नादभुतम्‌ । कदाचिदेतेन महोन्ततेन मठ:कृतःकोपि धनैरनेकै: । 


श्रीबालगोपालविलासभूमिव्बैकुण्ठतामेति धरा ज- 


, गत्याम्‌ ॥ यो मैरुमन्दरमहेन्द्रमाद्रि विन्ध्यकैलाशशैलशिखरञ्चममातनोति । 


किञ्चास्य हेमकलशानबलोक्य देवै सन्दि- 
श्यते कनकधामनि पर्वतेन्द्र ॥ हर्षान्नेपालवर्षे स्वरशरतुगैरङ्किते फाल्गुणीयै 
पक्षे प्राप्ते;वलक्षे;मरगुरुदिवसे शङ्डरक्षे - - 


. दशम्यां चके जाम्वूनदीयेर्गुरुतकलशैर्मास्वरैरेकविंशे नेपालक्षोणिपाल: प्र- 


थितभुजवलो भूषण तत्मठस्य ॥ यु- 


. द्वारम्भ: कृतो;स्मिन्नपि शुभदिवसे शत्रुभियुर्युद्धशौण्डैदष्टै, कोटोवरुद्ध: 


कृटिलनृपमटैरदभुतै: कोटिसंख्यै ॥ लीलामात्रैण श- 
त्रुनपनयत तदा पार्थिव: पार्थतुल्यः कोटनिर्मोचयित्वा नमुचिरिपुरिवानन्द 
सन्दोहमाप: ॥ राजसूय शवारब्धो मध्यस्थैन 


.- महाभूजा । विशिष्य शैषनागोपि नशक्तो यस्यवर्णने ॥ आचार्यो यत्र म- 


यादा घैर्योदायर्यमहोदधिः विश्वनाथ उपाध्या- 


. यो विश्वनाथ इवाभवत्‌ ॥ यो मेरुमन्दर इवातिगुरर्गरिम्ना योसो महा 


रणव इबातिमहामहिन्मा । यो व्यासवद्विविध- 
वैदिकमन्त्रपाठै योनिष्ठया भुवि वशिष्ठमहर्षिकल्प, ॥ यत्रायाता यञ्ज 
यूका: कियन्तः 


२९-३०.नानादिग्भ्य: पण्डितैरभ्युपेतँ सत्रै तस्मिन्‌ मण्डप मण्डिपतँ यै: । ट्वा: 


३१. 


३२. 


३३. 


३२४. 


३५. 


स्थातारो कल्पितो तत्र सत्रे ठ्रौ द्रौ द्वारिदेवर्षितुल्यौ । भूषाभू 

तो विद्विषान्दर्पहन्तानेतातेषां विश्वनाथो मनीषी ॥ आर्धे 
शिविना नृपेण विधिना सत्रे पुरा गौरवाद- त 
स्नेः खाण्डव खण्डन॑ समतनोद्गाण्डीवकोदण्डवान्‌ । अस्मिन्‌ सिद्धिनू 
सिंहमल्लनुपते: सत्रेधुताजीर्णत: किम्भूयासमिती- 


व मुन्चति शिखी बाष्पानि धूमच्छलात्‌ ॥ चत्वारिंशछिनान्यासीन्महा २०८ 


होममहोत्सव: । श्रीमत्सिद्धिन्‌सिंहन कलिकर्णेन कारि- । 
त: सम्भार: सर्ववस्तूनां राजसूये यथाश्रुत । तथेव तत्र सत्रेपि जात 
तदधिकोपिवा । रत्ने स्वर्ण गवादौ करितुरगधने 

भषणे दिव्यवस्त्रै दासीदासे निवासे विविधरसमये भक्षमात्रे पवित्रे ॥ 
चत्वारिंशद्‌ दिनानि क्षितिपकुलमणेरास्यपद्मे प्रसन्ने 

बाणी तत्रोल्ललास प्रतिपलमधिका देहिदेहीति मात्रा ॥ पामरी वल 
यकुण्डलादिक दृष्टपूर्वमपि येन न क्वचित्‌ । तेन तत्र नृपते: 


मध्यकालका अभिलेख?७६ 


1111 कनल जित ताततालिशणाी 


३६. प्रसादतो भिक्षुणा निजतनौ समर्पितम्‌ ॥ दिव्यान्येव गृहाणि दिव्यवसु- 
धा रत्नानिदिव्याम्वरं दिव्यान्येव विभूषणानि सदयो 

३२७. दिव्यानि रत्नानि च । नेपाले प्रचरन्ति यानि वसुधावस्तूनि दिव्यान्य 
सौ श्रीमत्सिसिद्धनृसिंहमल्लनृपति: सर्व्बाणितान्यर्पयत्‌ ॥ या 

३८. ति दृष्टानि वस्तूनि न श्रुतानि कदाचन । तानिदत्तानि सर्वाणि तत्र 


४०. नृपतिः कर्णाबतारो ध्रुवम्‌ ॥ विद्यावनत: कयिन्तो विधिगुणमृत:केपि 
विद्याविहीना नानादिभ्य: समेता: थरुतनृपतिगुणा: 

४१. मिक्षवो लक्षसङ्ख्या: । तेषामन्ने: सुवर्णै: सुललितवसनैर्भूषणाद्वेर्द्रारिधं 
बारयित्वा नृग इवमुमुदे देवकल्पोव- 

४२. नीन्द्र, ॥ कर्ण: कन्यातनूजो वलिरपि विदित: किन्तु दैतेयजन्मा पाषाणां 
देवतानांमणिरजनि महादारुदेवद्ुमोपि । भान्तो 

४३. राजा नृगोपि प्रथितभुजवलो भार्गवो भातृहन्ता कोन्यो धन्यो वदान्यो 
जगति विजयते सिद्धिपूर्वो नृसिंहात्‌ ॥ नृत्यानि गीता- 

४४, नि मनोहराणि बाद्यानि हृद्यानि च कोतुकानि । अन्नानि .वस्त्राणि विभू- 
षणानि सर्व्वाणि जातानि च तत्र सत्रै ॥ यावच्चन्द्रदिवाक- 

४५. रावुदयतो यावन्महीमण्डल यावत्पर्व्वत नन्दिनी पशुपतेरधङ्गिमालिङ्गति । 
यावज्जन्हुकलिन्दयोरपिसुते तावद्वरीव- 

४६. त्तता श्रीमत्सिद्धिनृसिंहमल्लनुपतेरेषा यशोवल्लरी ॥ अथ तनेपालभाषां 
लिख्यते ॥ स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ७५७ फाल्गुनमासे शु- 

४७. क्लपक्षे दशम्यान्तिथौँ आर्द्रापर पुनर्व्वसनुनक्षत्रे आयुष्मान्‌योगे बृहस्पति 
वासरे थ्व कुन्हु कोट्याहति यज्ञ याङन देवस्थापन याङ 

४८. न नीय छपु गजुरी छास्यं देव दयकाव आय पत्याय दुन्ता रोव न्हस ७ 
पोविबु रोब न्हस ७ पैयि स्व ३ खोपा गारवु रोव श्रंपि १४ तवध- 

४९, रवुकर्ष छि १ थंथछेँ बाटिका थ्वतेया वरसानन नित्यपूजा निश्चाव होम 
याङन बुसाधन बुगंयातन इन्द्रयातन मत छुयकेखुनुतो धा- 

५०. रे कार्तिक लछि धेर प्रछि धारेण जलदिवा छवयके कृष्णाष्टमी कुन्हु 
चाकमतं छवय्‌के थ्वते छवयतके जुरो, भूय रोब गु ९ यंप्याको बु 

५१. रोव च्या « काका पलि रोव श्लंनसि १२ गुस्तर बो को वुरोव न्हस 
खोमोरबु थ्वतेवुया वरसानन फाल्गुन शुक्लपूर्णमासी प्रतिपत्संन्धि 

५२. दोहोलयात्रा ज्येप्ठशुक्लपूर्णिमास कुन्हु स्तानयात्रा आषाढशुक्ल द्वादशी 
कुन्ह॒ शयनपूजा देवशयन याचके श्रावण शुक्ल द्वादशी कन्हु प- 
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५३. बित्रारोहण श्रावण कृष्णाष्टमी कुन्हु जन्माष्टमीपूजा चाकलमत 
छवयके कार्तिक शुक्ल द्वादशी कुन्हु उत्थान पूजा पूजावारि बा-.. 

५४. म्हणयातयसंगुदफ ९० जाक्य विय थ्बछेपतक जुरी । भूय रोव श्लंखु १६ 
थांबु रोव स्वं ३ थ्वंवु थ्वतेया बरसानन कार्तिक लछि 

५५. चेकन कुलषु ६ श्लछिनीयप्वात १२० चाकमतं छुवयकेमाल भूयनिश्चाव 
दक्षिणायात मंगाङाव तडङारोव डा ५ हर रोवु थ्वते ६ 

५६. दत के जुरो ॥ शुभ भवतु सर्वेषाँ ॥ 


१,001 
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पाटन महादेव गाउँ चंडपाटेश्वर महादेवका निरको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. स्वस्ति ॥ शिव --- तल शान्त शिवा- 
२. शिवोत्तम: । शिवमेक परशान्त परण- 

३. मामि शदाशिवं ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७५८ आ 

४, षाढमासे कृष्ण पक्षे ॥ अमावश्यान्तिथी, 

५. पुनर्व्वसुनक्षत्रे ॥ हर्षनयोगे आदित्यवास 

६. रे ॥ थ्व कुन्हु श्रीथंव्काठस्थाने नबुग्वाठ श्रीम- 

७. तृ श्रीश्रीश्वीमहारुद्व भट्टारकाश अग--- 

दा. नाला साम्हं ----71 श्रीश्रीपरमेश्वर पूज ---म्हँ 

९. राबरजुश ---- दान याय्‌ब यंजमाल जुरो, थ्व 

१०. थ्ब श्रीपरमेश्वर ---- थंव्काठ या. था 1 

११. --- लँथाता ---- सास्त्रया --- रोने जुरो ॥ पुन मा- 
१२. षा थो मादेव ---पिनाल नता पर ना 

१३. मेश्वरस निग्रह जुरो ॥ जतो धर्म्म ततो जय ॥ 

१४. शुभमस्तु ॥ सर्व्वदा कल्याणस्तु ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । कल्याण गर्ने --2-2 शांत्तस्वरूप, सदाशिव महादेवलाई प्रणाम गर्दछु । 
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कब्याण होस्‌ । ने.सं. ७४८ (वि.सं. १६९५) आषाढ कृष्ण अमावास्या आदित्यबार 

पुनर्वसुनक्षत्र हर्षणयोग, यस दिन श्रीथंव्काठ स्थान नवुग्वाठका श्रीमान्‌ श्रीश्रीश्रीमहारुद्र भट्टारकको 
| 
. 
ईः 


| सामुन्ने ---- गाईबवटा ----- श्रीश्रीपरमेश्वरको पूजा ---- रावरलाई (पुजारीलाई) --27ाला। 
[ दान दिनु पर्छ । यी परमेश्वर ----- थंवकाठका ----- शास्त्र ----- जीर्णोद्धार गर्नू । 
1 फेरि बेहोरा ----- यी महादेव ---- गरे भने परमेश्वरको निग्रह होस्‌ । जहाँ धर्म छ, त्यहाँ 
न्‌ जय हुन्छ । शुभ होस्‌ । सधैँ कल्याण होस्‌ । 

१, 0..0., 1 

(४१) 

पाटन यबुटोल गुहय बहालभित्र क्वापालदेवताका घरको भित्तामा 
रहेको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७५९ वै- 
शाख शुक्ल ॥ एकादश्यां तिथौ: ॥ 
हस्तनक्षत्रे ॥ वज्चयोगे ॥ शुकवार 

थ्व कुन्हु श्रीवैश्ववणर्ण माहाविहार ये- 

ता श्रीमत्‌ श्री ३ साक्येमुणि भर्ट्रार- 
काशके पृष्टस आलंकाल सूव- 

परणरिपित याङन पंञ्च तथागत: ब- 

जपाणि पद्मपाणि थ्बते प्रतिमा द- 

यक, सूवर्ण्ण तोरण द्वहरपा जुरो 

१०. थ्वनयंता श्रीदिगिशं स्वर्ण्णरेपि- 
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। ११. त अरिनज्वारा तोरण द्वहरपा 


१२. दिन जुरो ॥ थ्वतेया यजमान स- 
१३. येव महाविहार खण्डचोक येता- 
१४. गृह शाक्र्यवंश श्रीदेवजुत्व भ्रा 

१५, त्य श्रीदेवज्योतिजु स्वपुत्र श्रीअ- 
१६, मूत्तजोतिजु थ्व सक त्रयभज्ञनं- 

१७. द्रूहोरपा जुरो ॥ शुभ मंगल भवतु 


७९..'सध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७५९ (वि.सं. १७१६) वैशाख शुक्ल एकादशी शुकवार हस्तनक्षत्र वज्चयोग, 
यस दिन श्रीवबैश्ववण महाविहार येताँ( ) श्री २ शाक्यमुनि भट्टारकको पछाडि अलंकार सुनले 
मोलम्बा लाई पञ्चतथागत बजपाणि पद्मपाणि यति प्रतिमा बनाई सुन्नको तोरण चढाइयो । 
यसको यंता ( ) श्रीदिगिमा सुनको मोलम्वालाई अगिनज्वाला तोरण चढाइयो । 

यसका यजमान सोही महाविहार खण्डचोक येतागृहका शाक्यबंश श्रीदेवजु, भाइ 
श्रीदेवज्योतिजु, आफ्ना छोरा श्रीअमृतज्योतिजु, यी सबै तीनजनाले चढाइएको हो । शुभ मंगल 


होस्‌ । 
0,000. 


(४२) 


नासलचोकको सिद्धिनरसिंहमल्लको शिलालेख 


ललितपुर-दरबारको नासलचोकको पश्चिमपट्टि भित्तामा यो शिलापत्र टाँसी राखिएको छ । 


यहाँ ने.सं.७६१ दिइएको छ। 
संशोधनमण्डलद्वारा अभिलेख- संग्रह ६ भागको १० पृष्ठमा यो छापिएको छ। 


१.. ३० नमः श्रीभवान्यै ॥ भक्तस्वष्पददायिनी भवनवकीडाकलासाक्षिणी दै- 

२.. त्यासूरजलपायिवी स्वनृयशोधराधराशोभिनी । पाषण्डाशयखण्डिनी 
धरणि- 

३. भूच्छङ्गाटवीमण्डिनी मोहध्वान्तविनाशिनी सुरभयच्छेदोत्सवोद्वासिनी ॥ 
दृष्य- 

४. दृदानवदारिणी परिलसत्परीन्द्वसञ्चारिणी प्रोब्चत्पन्तगधारिणी 
विधुकला- क 

५, भाला जगत्कारिणी । संसाराम्बुधितारिणी निजपदासक्तधिसंहारिणी 
शम्भुकोड- 

६, बिहारिणी विजयते शैलाधिराजात्मजा ॥ तत्पादाम्बुजनि: सुनामृतरसप्राय 
प्रभाक्षा- 

७. लितप्रोबन्मोहधनान्धकार पटलप्रव्यक्तबोधोदय: । शान्तक्लान्तपराभवायतधरा- 

८. पौरेयचूडामणी राधाकान्तनितान्तचिन्तनचमत्कारी विचारी सतां । दानै 


ष्क्ण्णसमो गु- 
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९. णैरनुपमो रूपै रतीवल्लभो धेय्‌यैर्दाशरथिष्प्रतापततिमिश्चण्ड: प्रचण्डा०शुक॥ 
गाम्भीयूये- 

१०. ज्जलधिर्व्विचारनिचयैर्गीर्वाणगोष्ठीगुरु: श्रीमत्सिद्धिनूसिंहमल्लजगती 
जानिस्स- 


११. मुज्जुम्भते ॥ येनादायि मुरारयेँ;श्मसदनं सर्व्वाय वापीद्वयं पुत्राया 
वनिपालता हुतवह- 


लक्षपस्थ्मिता- 

१३. क्षताष्पटचया हैमाश्च सप्ताव्धयः ॥ तारानाथपदार्थसप्तवलिते नेपाल 
सम्वत्सरे , 

१४, स्फुर्ज्जत्फाल्गुनकृ्‌ष्णपक्षविषये हृद्यद्ितीयातिथौ । हस्ते चन्द्रसुते शुभै 
शुभपले दे- 


१५, वीपदप्रीतये तेन स्वणर्णविभूषितं गृहमिद भव्यास्पदं कारित ॥ सम्वत्‌ 
७६१ फाल्गुन 

१६. कृष्ण द्वितीया हस्तानक्षेत्र, शुभयोग बुधवार कुन्हु श्रीश्ीश्वीइष्टदेवता 
प्रीतिन 

१७. श्रीश्रीजयसिद्धिनरसिंहमल्ल देव ठाक्रसन डातंपोलल देवर दोयक सुवर्ण्ण 
कल- 

१०. शध्वजावरोहन याडन प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ सर्व्वदा ॥ 


अनुवाद 


श्री भवानीलाई नमस्कार । भक्तपुरहरूलाई स्वर्ग प्राप्ति गराउने, संसारका नयाँ कीडा कलाका 
साक्षी भएकी; दैत्यहरूको रगतलाई पानीजस्तै पिउने भएकी, आफ्ना पतिका कीर्तिरूपी धारा 
धनलि सुहाएकी, नास्तिकहरूको खराब मनसायलाई हटाउने, हिमालको टाकुराको वनको शोभा 
बढाउने, अज्ञानरूपी अन्धकार नाश गर्ने देबाहरूको भय हटाउनाले मराएकी, घमण्डी 
दानवहरूलाई नष्ट पार्ने, राम्रो --- चढ्ने भएकी, सलबलाउँदा नागहरू लिने भएकी, निधारमा 
चन्द्रमाको कला भएकी, संसारको सृष्टि गर्ने, संसाररूपी समुद्र तार्ने भएकी, आफ्नो पाउ पर्न 
आएकाहरूको मनको संताप हर्ने भएकी महादेवको काखमा रमाउने पार्वती ठूला हुनुहुन्छ । 

पार्वतीको पाउरूपी कमलबाट निस्केको अमृतरसले भरिएको ज्योतिले अज्ञानरूपी बाक्लो 
अन्धकार हट्नाले ज्ञानको उदय भएका, शान्त भएकी थाकेको, हेलाले दबाइएको पृथ्वीको भारी 
बोक्ने (राजा) हरूमा शिरोमणि भएका, श्रीकृष्णको अत्यन्त भक्तिले गर्दा चमत्कारपूर्ण भएका, 
सज्जनहरूको हेरविचार गर्ने भएका, दान दिनामा कर्णजस्ता, गुणहरूले बेजोड भएका, रुपमा 
कामदेवजस्ता, धैर्यमा रामचन्द्रजस्ता, प्रतापमा सूर्यजस्ता, गम्भीरतामा समुद्वजस्ता, विचारमा 
बृहस्पतिजस्ता श्रीसिद्धिनरसिंहमल्ल राजा ठूला हुनुहुन्छ । 


५१ /सध्यकालका अभिलेख 


जसले कृष्णलाई ढुंगाको मन्दिर चढाउनु भयो । महादेवलाई दुइटा पोखरी चढाउनु भयो, 
छोरालाई राज्याधिकार दिनुभयो । अरिनलाई कोटिहोमले तृप्त पार्नु भयो, ब्राह्मणलाई जग्गा, घर, 
हात्ती, घोडा, सुनका अन्नका कल्पवृक्ष, लाख पाथी चामल, कपडाको थुप्रो र सुनका सात समुद्द 
दान दिनु भयो । 

ने.सं. ७६१ (बि.सं. १६९७) फाल्गुन कृष्ण द्वितीया बुधबार हस्तनक्षत्र शुभयोगमा उहाँले 
देवीलाई प्रसन्न पार्न सुनले सिँगारिएको यो भव्य मन्दिर बनाउन लाउनु भयो । 

ने.सं. ७६१ (वि.सं. १६९७) फाल्गुन कृष्ण द्वितीया बुधबार हस्तनक्षत्र, शुभयोग बुधबारको 
दिन श्री ३ इष्टदेवतालाई प्रसन्न पार्न श्रीश्रीजयसिद्धिनरसिंहमल्लदेव ठाकुरले पाँचतले देवल 
बनाउन लगाई, सुनका गजुर र ध्वजा चढाइकन प्रतिष्ठा गर्नु भयो । सधैँ शुभ होस्‌ । 


ब्याख्या 
सिद्धिनरसिंहको शासनकालमा ललितपुरको विकास जसरी हुँदै गयो, त्यो निकै उल्लेखनीय छ । 
उनले ललितपुर राज्यको रक्षाव्यवस्था मजबुत पार्नुको साथै वैदेशिक सम्बन्ध बढाए । विशेष गरेर 
गोरखासँग ललितपुरले बलियो सम्बन्ध जोड्यो । आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यस बेला 
ललितपुरको निकै उन्नति भएथ्यो । 

सिद्धिनरसिंह धार्मिक प्रकृतिका थिए । यसो हुँदा उनले विश्वेश्वर मन्दिर कृष्ण मन्दिर आदि 
अनेक देवमन्दिर बनाउन थालेथे । यसरी राजकाजका साथै धार्मिक कियाकलापतिर पनि उनको 
मन उत्तिकै लहसिएको थियो । आफ्नी इष्टदेवता भवानीलाई पाँचतले देवल बनाई राख्न लाएको 
यस अभिलेखले पनि उक्त कुराको पुष्टि गर्छ । 

यो अभिलेख राखिएको ताका सिद्धिनरसिंह बूढा भइसकेका थिएनन्‌ ३४ वर्षका मात्र थिए 
तर उनको मन यसबेला राजकाजभन्दा धार्मिक गतिविधितिर ढल्किन थालेको संकेत यस 
अभिलेखबाट पाइन्छ । यहाँ सिद्धिनरसिंहमल्लले आफ्ना छोरा श्रीनिवासमंल्ललाई राजकाजको भार 
केही सुम्पिसकेको उल्लेख छ । यस बेला श्रीनिवासमल्ल कच्चै उमेरका थिए । श्रीनिवासमल्ल 
यसबेला १३ वर्षका मात्र थिए, तैपनि यस अभिलेखमा येत पुत्रायावनिपालता अढायि भनी 
लेखाइएको छ । छोराले पनि राजकाजको अनुभव पाउँदै जाओस्‌ भन्ने अभिप्रायले मल्लराजाहरू 
आफूसँगै छोरालाई पनि संयुक्त शासक घोषित गर्ने गर्दथे । यस्तो चलन हुँदा सिद्धिनरसिंहमल्लले 
पनि आफ्नो छोरालाई राजकाजको अधिकार सुम्पेका हुन्‌ । साथै, सिद्धिनरसिंहले राजकाजबाट हटी 
धार्मिक कियाकलापमा संलग्न हुने विचार केही मात्रामा यसताका लिइसकेको संकेत यस 


अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । 
जत्रै प्र 
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पाटन क्वबहालटोल इट्ंबहालको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. ? श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७६१ आषाढ शु- 
२. ल्क ॥ पस्ट्यान्तिथो ॥ हस्तनक्षत्रै ॥ 
३. शिवयोगे ॥ आदित्यवासरे ॥ ध्व कन्ह 
४. श्रीकोवाहार थोथ्व विहार वचाचायर्यय 
५. श्रीजयराजसिंहजुस: भाय्‌या देवकि मयिं 
६. माताजुस उभयसन स यव बिहारया 

७. यंताससे धर्म्मसारा वो लंछेदि येतास 

८. फले द्धयक पतिस्था याङा दिन जुरो ॥ 
९, फले जुको स यवो देवकि मयि मा- 

१०. त्राजुस विस्ययक थव पुत्र कु- 

११. रिन द्वयका जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६१ (वि.सं. १६९८) आषाढ शक्लषष्ठी 
44 १00 सं. (॥ आदित्यवार हस्तनक्षत्र शि 
७७ , थोथ्वविहारका वज्राचार्य श्रीजराजसिंहजु पत्नी देवकी कन १७000000 
004 बिहारको पश्चिमपट्टि धर्मशाला र ----पश्चिमपष्टि पाटी बनाई प्रतिष्ठा गरियो । पाटी जति 
ही गा मयी माताजुका ---- आफ्ना छोरा कु -- रीले बनाइएको हो । 
शुभ होस्‌ । 
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(४४) 


पाटन नबहिलटोल यताबहालभित्र क्वापालदेवताको शिलालेख 
। मुलपाठ 


? श्रीयस्तु सम्वत्‌ ७६१ वैसाष मासे 
कृष्णपक्ष: चतुदस्या तिथ्व, असुनि- 
नक्षते, आयुमान्‌ प्र सोभागे जो- 
ग्य बुद्धवासरे : थ्व कुन्हु ॥ 
श्रीश्रीदेवताल बुद्ध भतार- 

सके ॥ दानपति: यंतावहा- 

ल येताछे हाकसिंह भारो 

सेन: चिकनअतन चिडा 

दिन जुरो: शुभ: साक्ष- 

१०. वंस श्रीचन्द्रजु, थ्वलयाया 

११. बेरस ॥ मेसरासिगते 

१२. सबितेलि ॥ स पव (राशि) 

१३. गते चन्द्रमसि ---11 


29 जी ७ 20 26 ० ००४ टु ली 


अनुवाद 
|, ७६ ॥ चैः कृष्ण चतर्दशी वुधवार, अशिवनी नक्षत्र, 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६१ (वि.सं. १६९८) वेशाख क्‌ नुर्दशी वुधब । 
आयुष्सान्‌ उप्रान्त सौभाग्ययोग, यस दिन श्रीश्री देवताल बुद्ध भट्टारक कहाँ दानपति येताबहाल 


येताछेका हाकसिंह भारो तेलिया ईंटले छाउने काम गरे । शुभ । शाक्यबंश श्रीचन्द्र थरपाको 
बेलामा । मेषराशिमा सूर्य रहेमा सोही राशिमा चन्द्रमा रहेमा 


जप 
(४५) 
चोभारको सिद्धिनरसिंहसल्लको पालाको अभिलेख 


१. ३० नमोलोकेश्वराय ॥ दयया परिपूण्णङ्गि धर्मकायप्र- 
२. भास्वरं । अनेकजिनसंघानां देवं लोकेश्वरं भजे । स देवः 
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३. निजसंघेशो हरिशंकरमन्त्रिण । देवभक्तिकरं पाया- 

४. त्वपरमार्थप्रदर्शन॑ ॥ अब्देस्मिञ्छशिषणमुनां सति-गते मासै 
५, सिते ज्येष्ठके हस्ते मे दशमितिथो बुधदिने देवालये सु- 

६. न्दरे । मन्त्री भूमिमुजो गुणी सुजिरणो देवस्य प्रीत्याकरो- 

७. द्वामेनैव सम सुव्णकलशस्यारोहणं सध्वजं ॥ वंशे वरे 
5. समभवज्जिरणस्य तस्य सूनुर्द्धनी समरजिद्वरिकृ्‌ष्णनामा 

९. वंशीधरो गुणनिधिस्तनयोस्य जातस्तस्यैव वैरिमथनो हरि- 
१०. शंकरोभूत्‌ ॥ ॥ सम्वत्‌ ७६१ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी हस्तन- 
११. क्षत्र बुधवार थ्व कुन्हु जिरण परमाणन स्वत पोलल 

१२. देवर दयक लु गजुरि छाया अहोरात्र होम याङ श्री २ 

१३. सिद्धिनरसिंहमल्ल श्री ३ निवासमल्ल उभय विजय [चकाव 
१४. ॥ ॥ दशमी कुन्हु बोसाधन यायमार ॥ न्हवन कुन्हु 
१५. पूजा जो १ लंङपात १ धरि दं ४ घेर कस्ति साख- 

१९. रद ४ ॥ भेरो दंह बु स्वाधिकार जुको ॥ जव ३ मु- 
१७. सानद्धको वु ॥ पोशति बु, स्वादिकाल जुको सेल्होयात जुरो 
१०५. थसिववने वसुजुया हितिकोवु स्वाधिकार जु- 

१९. को ॥ नरसिंहजु, पुनरामजु, विश्वसिंह जु 

२०. धनदेवजु बदे, थ्वतेसेन चोस्य तको निस्तर- 

२१. पंचिन्ता यायमार, देवरस मारण थनसा- 

२२. पंच महापातक । गोम्हनं निदान या- 

२३. तसा माहापुण्य राक जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


अनुवाद 


लोकेश्वरलाई नमस्कार । करुणाले सारा अंग परिपूर्ण भएका (करुणामय) धर्मकार्यले गर्दा 
चहकिला भएका अनेक बुद्धहरूमा प्रमुख भएका लोकेश्वरको सेवा गर्दछु । 

बुद्ध संघका प्रमुख ती देवता लोकेश्वरले देवताको भक्ति गर्ने, वास्तव कुरा देख्ने हरिशंकर 
मन्त्रीलाई रक्षा गरुन्‌ । 

ने.सं. ७६१ (वि.सं.१६९०) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी बुधवार हस्तनक्षत्रको दिन, राजाका मन्त्री, 
गुणी जिरणले होम गरीकन सुन्दर देवालयमा सुनको गजुर, ध्वजा चढाउने काम गर्नु भयो । . 

उहाँ जिरणको असल कुलमा उहाँका छोरा धनी लडाईँ जित्ने हरिकृष्ण हुनुभयो । उहाँका 
छोरा गुणी वंशीधर हुनुभयो, उहाँका छोरा, शत्रुको मथन गर्ने होरिशंकर हुनु भयो । 

ने.सं. ७६१ (वि.सं. १६९८) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी वुधवार हस्तनक्षत्र, यसदिन जिरण प्रमानले 
तीन छाने मन्दिर बनाउन लगाई अहोरात्र होम गरीकन सुनको गजुर चढाउनु भयो । 
श्रीश्रीसिद्धिनरसिंहमल्ल र श्रीश्रीश्रीनिवासमल्ल दुबै जना पाल्नु भएको थियौ । 
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दशमीको दिन बुदाध्वन गर्नुपर्छ । न्हवन, (महास्थान) को दिन पूजा सामग्री १, लुगा १. ४ 
दम्मको दही, ६ दम्मको घिउ मह सखर चढाउनु पर्छ । मेरादंह खेतको इलाका जात, जव 
मुसानद्धको खेत पोश्ति खेतको इलाका जति मरम्मत जीर्णोद्धारको लागि राखिए । थसिव 
बनेबसुजुको हितिको खेत पनि गुठी राखियो । 

नरसिंहजु पुनरामजु, विश्वसिंहजु, धन देवजु बाँडा, यति जनाले माथि लेखे अनुसार गर्नुपछै, 
हेरविचार गर्नु पर्छ । देवलमा तलमाथि परे भने पन्च महापात लागून्‌ । कसेले हेरविचार गरे भने 
उनलाई ठूलो पुण्य होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
काठमाडौँ उपत्यकामा प्रमुख देवताको गणना गर्दा चार नारायण, चार भगवती, चार गणेश आदि 
चार सङ्ख्यालाई प्रमुखता दिने प्रचलन छ । यसै परिपाटी अनुसार उपत्यका र आसपासका चार 
प्रख्यात आर्यावलोकितेश्वरहरूमा एक चोभारका आदिनाथ लोकेश्वर पनि हुन्‌ । यस अभिलेखमा 
ललितपुरका जिरण प्रमानले ने.सं. ७६१ (वि.सं. १६९८) मा चोभारका लोकेश्वरको तीन तले 
मन्दिर बनाई सुनको गजुर चढाएको कुरा परेको छ । यस अभिलेखमा ती मन्त्री खलकको केही 
वंश वर्णन पनि गरिएको छ। 

उक्त मन्दिरको गजुर चढाई पूर्ण गरेको अवसरमा ललितपुरका राजा श्रीश्ीसिद्धिनरसिंह र 
श्री २ श्रीनिवासमल्ल उपस्थित भएको वर्णन यस अभिलेखमा गरिएको छ । यसबाट ने.सं. ७६१ ( 
बि.सं.१६९८) मा ललितपुरमा बाबुछोराको संयुक्त शासन चलिरहेको थियो भन्ने कुराको पुष्टि 
हुन्छ । ने.सं. ७६१ को माथि भएको सिद्धिनरसिंहको अभिलेखमा उनले छोरालाई राजकाजको भार 
सुम्पेको कुरा येनादायि ---- पुत्राया वतिपालता भनी लेखाइएको छ । उक्त कुराको पुष्टि यस 
अभिलेखबाट पनि भएको छ । यस बेला सिद्धिनरसिंह ३५ वर्षका र श्रीनिवासमल्ल १४ वर्षका 
मात्र थिए, तैपनि सिद्धिनरसिंहले छोरालाई राजकाजको भार सुम्पिसकेका थिए । 


जै प्र प्र 


(४६) 


पाटन थवबुटोल पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ सम्वन्नेपालिक ७६२ माघमासे शुक्लपक्षे परतिप- 
दि तिथौ धनिष्ठानक्षत्रे वलियानयोंगे शुकवासरे: थ्व कुन्हु 
थंवु तुथिलखु तोलस न्हव दयाव चोङ फलेसडाव थंवु- 
बखनिम्हं श्रीमधुसूदनदेव प्रमुखन उंथि वन्ताया ब्राम्हण- 
पनि तुथिखा छेंया मडिछेँया ब्राम्हणजु परमुखन बंधु छैँया 


१ कद नद उप ट्छ दी 
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६. गोबिन्द भारो प्रमुखन श्रेष्ठ भारोपनि त्वालया पिंश प्र- 
७. मुखन संमतन फले ल्होडा संतोषन जुरो ॥ लहवस फचा- 
क. गिनया मर्ज्जातन त्वालन विचार याय दयकं तयास त्वा- 
९. लकतक मछालाव कचंगल दङ आव थ्व संवत्सर- 

१०. पालिया ---- त्वालं कतकन विचार याडन श्रीश्वीराजस- 
११. इनाप यायमाल कत याङायाथे तुथि मखवमखु- 

१२. न थिस्यं' सने मदु तुथिमुलस, 'घ' तया तेमदु वाकछि 
१३. अतयाम 'लंख” साल तुति सीय मदु लाछ्स फले- 

१४. नकेछित स 4वा' याय दु 'कक त्रामुलै' मदु सो आ- 

१५. दिनध्य स्मर पाय मदुक, चित्पासमलंस्य 

१६. श्रीश्वीराजदण्ड मोहर टंका, ४ त्वालकतक- 

१७. न यनाप यात्र वन्नेमाल इनापयात मो- 

१5. बनसा व्रम्हहत्यादि पञ्चमहापातक 

१९. लाक ख्वाततयमदु जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६२ (वि.सं. १६९८) माघ शुक्ल प्रतिपदा शुकबार धनिष्ठानक्षत्र 
१400 यस पति (:०47:204/ अघिको पाटी बिग्रिएको हुँदा थंबुबखतिम्हंका 
पृदनदेव प्रमुख भई, बंधु छुंका गोबिन्द भारो प्रमुख भई टोलका प्रमुख श्रेष्ट 
सम्मतिले पाटीको सन्तोषसाथ जीर्णोद्धार गरियो । छ, 0064 
पहिले पञ्चारिनको मर्यादा अनुसार टोलले नै विचार गर्न, पाउने भएकोमा टोलका 
प्रमुखहरूमा कर्षिंगल उठेको हुनाले अब यस: सालदेखि टोलका प्रमुखहरूले विचार गरी 
श्रीश्रीराजामा बिन्ती चढाउनु । नियमअनुसार इनारमा छुन नहुनेहरूले छुन हुँदैन । बाटोमा 
पाटीको इलाकामा धान सुकाउन पाइन्छ, ----- गर्न भने पाइँदैन । ----- सुकाउनु हुँदैन । --- 
यी नियमको पालना गरिएन भने चार रुपियाँ श्रीश्वीराजदण्ड लाग्नेछ । टोलका प्रमुखहरूले बिन्ति 
गर्न जात्नु पर्छ, बिन्ति गर्न गएनन्‌ भने ब्रहमहत्या आदि पल्चमहापाप लागोस्‌ । ---- शुभ होस्‌ । 


0५0, 10.4 
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(४७) 


पाटन पुंचलिटोलको महादेवको जीण््णमन्दिरको शिलालेख 


मुलपाठ 
३० नम: श्रीकृष्णाय ॥ अवाप्य यो$सो वसुदेबसूनुतां, विलासिनी 
वृन्दविलासलाल- 
स: । महीमहाभारमजीहरूमहान्‌ शिवं स विष्णुर्व्वितनोतु नो;तुलम्‌ ॥ 
कुर्व्वन्नभू 


दूदिगवला धवबला: स्वकीर्त्या तोयीवराज इति नाम स विप्रराज: । 
नृत्यक्किया कुमुदि 

नीविकचपवीण आत्मीयवंशतटिनीशनिशीथिनीशः ॥ श्रीविष्णुशर्म्मा त 
नयस्स तस्मा 

दजीजनत्पाधवधर्म्मधारी । जगत्तटिन्यां विललास यस्या(मलायशोराज 
मरालराजि- 

: ॥ येना/शिक्षि नटेश्वरातृतनुत्कारुण्यरागं मुदा ॥ प्राणायामवशीकृता 
कृति मरुन्‌- 

त्यक्रियाकौशलः । यो नन्दीव मृदङ्गवादनपटुरगनि स विद्याधरो विष्णो 
स्तस्य वभूव भू- 

रियशस: श्रीवैद्यनाथ: सुत: श्रीवैद्यनाथस्य च तस्य पत्ती, गङ्गेतिनाम्नेक- 
विवाहिता ५ भूत्‌ । सदा सदाचारविचार चिन्ता, लज्जाभियुक्ता 
धवधर्म्मरक्ता ॥ धीराद्योगविधि- 


. प्रकारचतुराच्द्रीवैद्यनाथादसो शान्तो;सावि तया तृतीयातनय: श्रीनाथ . 


शर्म्मासुधीकृत्वा 

तत्तनुमोटनं नरतनुस्थायीति खे खेलनदक्षक्षेमवरं वरं गुणवता यस्मै 

नटेशो 

ददौ । तानाश्चयर्यजनानामनयदतितरां मीनरूपस्य नृत्येररगभ्मीरस्वर्ग गङ्गाकम- 
लविमलउत्ताण्डवे ताण्डवेश: । शालिग्रामे स चके यजनरतमना: स्वस्थ स्वप्ने 
न लव्वेस 


. श्रीश्रीनाथसर्म्मा गुणिगणगणना $ ग्रीयगो भूसुरो ५ भूत्‌ ॥ गोपालदेवतनया 


क्नियाल- 
याख्या धारावतीति गुणिनो ५ भवदस्य पत्नी । लज्जावती गुणवती 


महती कुलश्ची: प्रज्ञावती द्युतिम- 
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१६. ती सुदती सती सा। यो विज्ञो विविधप्रकारविलसन्तृत्यकियाचातुरो 
गीतञ्ञो मुरजाहताधि- । 

१७ कपट: श्रीनाथसेवापर: । श्रीश्रीनाथ उपेन्द्रगेहगतयै निर्म्मापयामास स, 
श्रीकृष्ण- 

१०. स्य्‌ मठम्मनोहरम्मु वेश्मान्तरे विस्तरे ॥ विमानो दिवं प्राप्तये स्थापित 
ष्कि यश:-शीत- 


.१९. रश्मे रथो मठोयम अहो मेरुकूटष्किमेवं विलेक्य वियङ्गमिविद्याधराब्चैर्व्य 


२०. तर्किक ॥ अब्दै नेपालजाते ड नलर सतुरगाङ्के व पक्षे ; वलक्षे त्राषे पुष्ये 
तृतीयति- 
२१. 44७ उहनोर्धमर्म आषाढमासे । श्रीश्वीनाथो मखे ; न्नातिधनवसनदा 
नानि क- 
२२. त्वा मठे $ स्मिन्‌ रम्यां श्रीकृष्णमूर्तिन्तदतु च कलशं स्थापयामास 
हेन्म: ॥ अनन्त- 
२३. पा कलशेन चारुणा -रुणेन चाग्रे विनतासुतेन य: । तदा$मुना; 
ह- 
२४. 0९ ५ सितात्विषा मठो रथो $ मन्दिरवेखितर:ः ॥ श्रीनाथभ्रातुपोत्रेण 
ग- 
२५, धरशर्म्यणा । वंशालिवण्णनश्लोका: कियन्ते सुधियो धिया ॥०॥ ॥०॥ 
२६. अतप्परं देशभाषा लिख्यते ॥ श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ ७६३ आषाढमासे शुक्लप- 
२७ क्षे तृतीयायां तिथौ पुष्यनक्षत्रै व्याघातयोगे शुकवबारे खो मिथुनगते 
२८. यि दिनस श्रीश्रीनाथन प्रासाद निर्म्मान याडान श्री ३ वंशगोपाल 
सू। ६ 
२९. प्रतिष्ठा याङ सुवणर्ण कलशावरोहन याङ जुरो ॥ ० ॥ बुरोव३ 
पे ३ सरिख्वा 
३०. त थ्ब बुया वरसान बछिन नित्यया नैवेद्च छाय, वछिन सेल्होयात ॥ - 
क्वथरि वुया क्ये फ ४० 
३१. कासन ----- कुन्हु -पानालाणणणणणा मयातसा पाप लाक जुरो ॥ 


अनुवाद 


श्रीकृष्णलाई नमस्कार । विलासिनीहरूको थुप्रैसँग रासलीला गर्न मन पराउने जसले बसुदेवका 


छोरा भई जन्मी पृथ्वीको महाभारलाई नै हरे, ती महान्‌ विष्णुले हामीहरूलाई ठूलो कल्याण 


दिरन्‌ । 


आफ्नो कीर्तिले सारा दिशा सफा पारेका, तोयीबराज भन्ने ब्राह्मण भए । उनी नृत्यकलाको 


विकासमा सिपालु थिए, उनले आफ्नो कुलको इज्जत बढाएका थिए । 


५९,/अध्यकालका अभिलेख 


उनका छोरा, -वैष्णवधर्मका अनुयायी श्रीबिष्णुशर्मा भए । उनको पत्ति संसारमा कीर्ति 
फैलिएको थियो । 

जसले नटेश्वरबाट मानिसको -- हर्न कारुण्यराग खुशीसाथ सिको जसले प्राणायामद्वारा 
वायुलाई वश पारेका थिए । जो नृत्यकलामा कुशल थिए, नन्दीझौँ मृदङ्ग बजाउन सिपालु थिए । 
विद्याधरझैँ गाना गाउनामा निपुण थिए, कीर्ति फैलिएका ती विष्णुका छोरा श्रीवैद्यनाथ भए । 

ती श्रीवैद्यनाथकी सञ्ैँ असल आचारबिचारमा लागेकी, लज्जाशील;, पतिव्रता, गंगा भन्ने 
विवाहिता पत्नी भइन्‌ । धीर, योगविधिमा चतुर ती श्री वैद्यनाथबाट ती गंगाले तेस्रा छोरा शान्त 
विद्वान श्रीनाथ शर्मालाई जन्माइन्‌ । गुणी जसलाई नटेश्वरले ---- मनुष्य जुनी नै स्थायी हो भनी 
नृत्य गर्न सक्ने वरदान दिए । 

जसले मनिरूपको नृत्यले मानिसहरूलाई चकित पारे, आकासगंगाको कमलजस्तो 
ताण्डबनृत्यमा जो महादेवजस्तै नै छन्‌ । गुणीहरूमा अग्रगण्य भएका ती ब्राह्मणले सपनामा देखे 
अनुसार शालिग्राममा यज्ञ गरी धर्मकर्म गरे । 

गुणी ती श्रीनाथशर्माकी गोपालदेवकी छोरी, विनयको घर भएकी धारावती भन्ने पत्नी 
भइन्‌ । उनी लज्जालु, गुणी, ठूलो कूलमा जन्मेकी, बुद्धिमती, चहक भएकी, राम्रो दाँत भएकी र 
पतिव्रता थिइन्‌ । 

अनेक किसिमका नृत्यकलामा सिपालु, गीत गाउन जान्ने, मुरज (बाजा विशेष) बजाउन 
कुशल, श्रीनाथ (विष्णु) को सेवामा लागेका श्रीमान्‌ श्रीनाथले विष्णुलोकमा जानको लागि ठूलो 
घरभित्र श्रीकृष्णको सुन्दर मठ बनाउन लाए । 

यो मठ स्वर्ग जान विमानको रूपमा स्थापना गरिएको हो कि ? अथवा यो मठ कीर्तिरूपी 
चन्द्रमाको रथ पो हो कि ? अहो सुमेरुको टाक्रो पो यो हो कि ? यसरी आकाशबाट गइरहेका 
विद्याधरहरूले यो मठलाई देखेर अनेक प्रकारले तर्कना गरे । 

ने.सं. ७६३ (वि.सं. १७००) आषाढ शुक्ल तृतीया शुकवार पुष्यनक्षत्रको दिन श्रीश्रीनाथले 
यज्ञ गरी अन्न धन वस्त्र दानहरू गरी यस मठमा राम्रो कृष्णमूर्ति स्थापना गरे । सुनको कलश 
पत्ति चढाए । 

अत्यन्त राम्रो कलशले, अगाडितिर रहेका राता गरुडले र नीला कृष्ण मूर्तिले गर्दा यो मन्दिर 
ज्यादै सुहाएको छ । 

श्रीनाथका भतिजा विद्वान्‌ श्री गंगाधर शर्माले आफ्नो बुद्धिले वंशावलीको वर्णन परेका यी 
श्लोक बनाएका हुन्‌ । 


यसपछि देशभाषामा लेखिएको कुराको अनुवाद --- 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६३ (वि.सं. १७००) आषाढ शुक्ल तृतीया शुकवार पुष्यनक्षत्र व्याघातयोग, 
सूर्य मिथुनराशिमा रहेको बेलामा यस दिन श्रीश्वीनाथले मन्दिर बनाई श्री ३ बंशगोपाल मूर्तिको 
प्रतिष्ठा गरियो, सुनको गजुर चढाइयो । सरिंख्वात खेत तीन रोपनी तीन पै गुठी राखियो । यसको 
आयस्ताको आधाले नित्य नेवेद्य चढाउनु, आधाले हेरचाह मर्मत गर्नू । क्वथरि खेतको ४० पाथी 
चामलले ---- दिन --- गर्नू । गरेन भने पाप लागोस्‌ । 
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|. 
। 
[३ 
ं 


(हद) 


पाटत यखाछेटोल पिंथबहालको शिलापत्र 
मूलपाठ 


३० नम: बुद्धाय, ॥ नमामि पञ्चवुद्धानां- 
अक्षोभ्यादीकवभव मध्ये वैरोचनो नांथं 

पञ्चवुर््ध नमोस्तु ते ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७६४ 
फाल्गुणकृष्ण ॥ अष्टमी प्र सप्तम्यान्तिथौ अ- 
नुराधनक्षेत्र ---- नयोगे ॥ सोमवासरे 

थ्व कुन्हु योषाछे लवन्ता गृह गोपि भारो: वलि- 
राम भारो भात्य सहसन श्रीमत श्रीश्रीसाक्य मु- 
णि भर्ट्रालकास जिन्वाधालन याङ प्रतिष्ठा याडा 
दिन जुरो ॥ भायूर्या लक्ष्मीमयियां भायर्या मन- 
१०. कर्णिका मयियां दिवंगत पुत्री मधना म- 

११. यिया नामनं दिवंगत हलिराम भारोयातं 

१२. नामनं देव म्हं पि ४ द्वयका जुरो ॥ देव डोय 
१३. ल फंने मतेव वहिलिस साल दाते मातेव डो 

१४. य ल पनसा साल दोतवम्हयात पञ्चमाहा- 

१५. पातक राक जुरो ॥ भिनकेमाल जुरो ॥ शुभ ॥ 


परि डी छ क) २८ ०८ २० दुख पन” 


अनुबाद 


बुद्धलाई नमस्कार । अक्षोभ्य आदि पञ्च बुद्धलाई नमस्कार गर्दछु । बीचमा रहेका बैरोचनलाई पनि 
नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६४ (वि.सं. १७००) फाल्गुन कृष्ण षष्ठी उप्रान्त सप्तमी 
अनुराधानक्षत्र ----्योग सोमबार, यस दिन योखाछेँ लवन्तागृहका गोपि भारो, वलिराम भारोले 
भाइहरू समेत भई श्री ३ शाक्यमुनि भट्टारकको जीर्णोद्धार गरी- प्रतिष्ठा गरे । पत्नी लक्ष्मीमयी, 
पत्नी मणिकर्णिका मयी, दिवंगत छोरी मधनामयी दिवंगत हरिराम भारो यी चारजनाको नाउँले 
चार देवता स्थापना गरिए: । देवता बिगार्न, हुँदैन, बहिलमा --- हुँदैन । उक्त क्रा गरे भने 
पञ्चमहापाप लागोस्‌ । असल गर्नु पर्छ । शुभ होस्‌ । 


॥, 0.0. 1 
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(४९) 


पाटन क्वबहाल टोल चोवुननिको शिलालेख 
मूलपाठ 


? ३० नम श्रीधर्म्मधातबे ॥ आकाशनिर्म्मलोभूत्वा नि- 
प्रपन्चगुणाश्रये ॥ पन्चस्कन्धसिर सान्तन्तस्मै रूपात्म- 
ने नम: ॥ नेपार सम्बत्‌ ७६४ माघमास्य कृष्णपक्षे 
सप्तम्यान्तिथौ ॥ स्वातिनक्षेत्रे --- योगै यथाक- 

रण मुहृत्तके ॥ आदित्यवासरे ॥ मकरसासि ग- 

ते सवितरि ॥ कन्यारासिगते चन्द्रमसि ॥ थ्व क्‌- 
न्हु प्रतिस्था याङा दिन जुरो श्रीमाणिगराधिप- 

ति श्रीश्वीसिद्धिनरसिंह मल्ल देव प्रभु थाकुलस 

पर्यायसैँ श्री ---- विहार थथोयाक --?- 

१०. भिक्षु श्रीदेव निजुस पुत्र दानपति बम्हच- 

११. यूर्य भीक्षु श्रीनेन्द्रदेव व श्रीमत्‌ श्रीश्री 

१२. धर्म्मधातु बागीश्वर नव किर्ति थापना 

१३. याङ प्रतिष्ठा याङ दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 

१४. नमस्ते सर्व्व ---- रानाँ जिनधातु कर 

१५. त्तम ॥ सयंबुद्धार यं चैत्य ॥ धर्म्म- 

१६, धातु नमोस्तु ते ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ 


29 छी (5 की १८ ०८ ९० तल दी 


अनुवाद 


श्रीधर्मधातुलाई नमस्कार । आकाशजस्तै सफा, प्रपञ्च नभएका, गुणी, पञ्चस्कन्धस्वरूपशान्त, 
स्तूपरूपका ती धर्मधातुलाई नमस्कार । 

ने.सं. ७६४ (बि.सं. १७००) माघ कृष्ण सप्तमी स्वाति नक्षत्र ---- योग, पर्नुपर्ने करण मुहूर्त 
परेको बेलामा, आदित्यवारमा, सूर्य मकर राशिमा गएमा चन्द्रमा कव्याराशिमा गएमा, यस दिन 
प्रतिष्ठा गरियो । 

श्रीमाणियलका अधिपति श्रीश्रीसिद्धिनरसिंहमल्लदेव प्रभु ठाक्रको पालामा, श्री --111 
विहारका भिक्षु श्रीदेव, उनका छोरा दानपति बरह्मचर्य भिक्षु श्रीनरेन्द्रदेवले श्री ३ धर्मधातु 
वागीश्वर नवकीर्ति स्थापना गरी प्रतिष्ठा गरियो । शुभ होस्‌ । 

---- सबै बुद्धहरूको बासस्थान भएको चैत्यरूप धर्मधातुलाई नमस्कार । सधैँ शुभ होस्‌ । 

ी १,010. 1 
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(५०) 


पाटन ज्याठाटोल गणेशमन्दिरको शिलालेख 
मुलपाठ 


स्वस्ति ॥ श्रेयास्तु ॥ सम्वत्‌ ७६४ वैशा- 
ष कृष्ण ॥ थ्व दन श्रीथंयात वंकुचान्त 
लंयेतो --- थारि विप्येतास यं स्वस्य 
चोग श्रीमत्‌ श्री ३ विश्वकर्म्मा भट्टर- 
काश जिरण्ण याङान चोग्ल छे उधा- 

र याङन दयका जुरो ॥ थ्वतेया चिता 
याक प्रजापति अ --- तेजजिर्वभ- 

सिंङ जकेराज अभक शिराम जि- 

देज्ञ गोपि रूपवल जुगि गोराम- 

फल शुगचेल जेवचराज विजयास 
गोपिराम कृष्ण राम, विजराम जय- 
नसिँङ काशि उमा सतेराम शुभ 

राज कृषष्णसिंघ हाकुदेव ---- 

१४. ---- प्रज्यायश जिर्णउद्वार या- 

१५, ङन चिकन अतन थकारि --- 

१६. भट्टारिकाश ----- 

१७. त्रम ॥ स्थापम याडा म------ 

१८. रौ ॥ शुभमस्तु ॥ सर्वदा कारे --- 
१९. ---- प्रजा जिवसा ----- 

२०. रन" दयका ---- 


यन 0010 0000 01010100 


लि न्ननि 
द्ध दत् 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६४ (वि.सं. १७०१) वैशाख कृष्ण । यस वर्ष श्रीथंयात वंक्चान्तलं येता -- 
- रहेका श्री ३ विश्वकर्मा भट्टारकको जीर्ण भइरहेको घरको जीर्णोद्धार गरी बनाइयो । 

यसको चिताई गर्ने प्रजापति --- तेजजीव मसिंह जकेराज अभकशिराम जिन्देश, गोपी, 
रूपवल जुगी गोपाम-फल शुगचेल जेवचराज विजयास गोपिराम,, कृ्‌ष्णराम, बीजसाम जपनसिङ 
काशी उमा सत्यराम शुभराज कृष्णसिंह हाक्देव --- यिनीहरूको पालामा जीर्ण उद्दार गरी 
तेलिया ईंटले छाइयो । थंकाली ---- भट्टा ---- स्थापना गरियो । 


९३,//मअध्यकालका अभिलेख 


सधैँ शुभ होस्‌ । ---" प्रजा ---- बनाइयो । 


(0010. 


(५१) 


पाटन चापागाउँ थपाछे भंसाटोलको चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


? श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७६६ मार्र्गशिर कृष्णपक्षे पञ्चाम्या- 
यान्तिथौ ॥ पुष्यणक्षेत्रे इन्द्रयोगे बृहस्पतिवासरे 

थ्व कुन्हु फरे दयका ॥ दिवंगत वबु नुंगु भावो पुत्र काय 
द्रण्डराज छय विश्वराज माम हरखन मयि थ्व प- 

नि पेम्हस्त नाम्न नाय मगुलंयन्ता फरे दयका 

थ्व स यव फरेस विमान इन्द्रराजा म्ह २ वोय थ्व 

स यत फरे सेल्हो --- भारडास हाथ्व गुथिन ल्होने मा- 

र थ्वज्ञ यव विमान ल्हाया हाथ्वगुथि स दु फस्यं चि- 
नका थ्व फरे सेल्हो मयातसा गहथ्या वम्ह हर्थ्या 

१०. पंचमाहापातक राका थ्व चोस्यं तको निसत्रपयं- 

११. कारे अनेग्रह उतोत्र जुरो,, जजमानस्य जतो 

१२. सास्त्र ततो फर सम्प्राप्तमस्तु ॥ थ्व फरे विखालि 

१३. भावोसन शुहस्तेन सोविर्दिमानेन दयका जुरो 

१४. थ्वया पुन्नेन लक्ष्मी सन्ति सन्तान वृद्धिरस्तु ॥ 


20 छी ,& :0 २८ ०८ ९४४ त परी 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६६ मार्ग कृ्‌ष्ण पञ्चमी बृहस्पतिबार पुष्पनक्षत्र इन्द्रयोग, यस दिन पाटी 
बनाइयो । दिवंगत बाबु नुंगु भावो, छोरा दण्डराज । नाति विश्वराज, आमा हर्षण मयी, यी चार 
जनाको नामले तायमगुलंयन्ता पाटी बनाइयो । 

यही पाटीमा बिमान इन्द्र राजा २ प्रदर्शन गर्नू । यस पाटीको जीर्णोद्धार गर्नु पस्यो भने हाथ्व 
गुठीले जीर्णोद्धार गर्नू । यो विमान पहिले हाथ्वं गुठी भित्र पारी बनाइएको हो । 

यस पाटीको जीर्णोद्धार गरेन भने गोहत्या ब्रह्महत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌ । यहाँ 
लेखिए अनुसार चलाए भने अनिग्रह होस्‌, उत्तरोत्तर असल होस्‌ । जजमानलाई शास्त्रमा बताए 
अनुसार फल प्राप्त होस्‌ । 


मध्यकालका अभिलेख/९४ 


यो पाटी विखालि भावाले आफ्नै हातले आफू अगाडि रही बनाएका हुन्‌ । यसको पुण्यले 


लक्ष्मी, सन्तानको वृद्धि होस्‌ । 
जे उ परै 


५२) 


पाटन थंबहालटोल चन्द्रधारानिर महादेव मन्दिरको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. ? स्वस्ति ॥ वंदैविश्वेश्वरेशं त्रयनयनधरं ---- 

२. पून्येन्दुकात्ति पाणौ शूलं --- च वरममय 

३, राणा चन्द्रै ललाटे । देवैर्न्नानामुतीन्द्रे : 

४. कमले ललल संसारस्यैकनाथं 

५, वणमिव -----21 तीत॑ महेश ॥ श्रेयोस्तु ॥ 

६. सम्वत्‌ ७६७ कात्तिक शुक्ल ॥ एकादशि पर द्वादश्या 
७. तिथौ ॥ रेवतीनक्षत्रे ॥ सुद्धियोगे ॥ जथाकर्ण्ण मुहृत्ते ॥ 
८. सोमकवासरे । विछरा सिगते सवितरि ॥ मीनरासि 

९. गते चँद्रमशि ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ विश्वनाथ देव पति- 
१०. स्था याङा दिन जुरो ॥ यज्ञायक व्रलानिम्ह द्विज- 
११. वर श्रीदामोद्र शर्म्मणसन जजमान थंतु तुथि 

१२. बंतागृह ॥ विप्राश्वी विश्वनाथ उभझान प्रासाद दे- 
१३. वल दयक श्री ३२ महादेव थावना याडान प्र- 

१४. तिस्था याङ जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ सर्व्वदा शुभ 

१५. यंगवाहार त्वर श्री ३ विश्वेश्वर पीत्यर्थ थंबु- 

१६. श्रीविश्वनाथ उभझान पूजा याक ह्मंयात दु- 

१७. ता मनमगुले वु रो १ पयि २ थ्वतेसा- 

१८. क्षि वंलानिह्म द्विजवर श्रीदामोददेव 

१९. ----771 शर्म्मण ---- शुभ ॥। 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । तीन आँखा भएका, पूर्ण चन्द्रमाको जस्तो कान्ति भएका, हातमा शूल, बर, अभय - 
२1 मुद्रा भएका, निधारमा चन्द्रमा भएका, देवताहरूले अनेक ठूला मुनिहरूले पूजिएका ---- 


संसारका मुख्य मालिक ---- महेश्वरलाई ढोग्दछु । 


९५,/सध्यकालका अभिलेख 


कल्याण होस्‌. । ने.सं. ७६७ (वि.सं. १७०३) कार्त्तिक शुक्ल एकादशी उप्रान्त द्वादशी 
रेवतीनक्षत्र शुद्धियोग, पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, सोमवारमा, बुश्चिक राशिमा सूर्य, मीन 
राशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन, यज्ञ गर्ने बंलानिह्म द्विजवर श्रीदामोदर शर्मा र जजमान थंतुतुयी 
बंतागृहका ब्राम्हण श्रीविश्वनाथ उंझाले देवल बनाई श्री ३ महादेव स्थापना गरी प्रतिष्ठा गरियो । 
सधैँ शुभ होस्‌ । ॥ 

यंग बहालटोलका श्री २ विश्वेश्वरलाई प्रसन्न पार्न थंबुका श्रीविश्वनाथ उभझाले पुजारीको 
लागि मनमगुलं खेत एक रोपनी, दुइ पयी गुठी राखे । यसका साक्षी बंलानिम्हका असल ब्राह्मण 
शीदामोदरदेव --- शर्मा । शुभ होस्‌ । 


५0,101 


(९३) 


पाटन भण्डारखालको सिद्धितरसिंहमल्लको अभिलेख 


३० समो भवान्यै ॥ यदभूषा चन्द्रलेखा सुरनगरनदी वैजयन्ती फ- 
णीन्द्र:केयूरं व्याघकृत्तिर्व्वसनमतिलसन्मुण्डमालाब्जहार: 

सिन्दूर नेत्रवन्हिस्त्रिभुवनरचनाचारुणीयां कटाक्षा मुक्तिर्दा- 

सीसद्दक्षा हरहृदि सततं सा भवानी विभाति । तस्या: पादस- 
रोजचिन्तनपय: पूराछि दूरीभवन्मुक्तिढैतविशालसंशयम- 
नोजम्बात्मजालस्थिति: ॥ नेपालचलनाकपृष्ठदिविषद्वुक्ष: स- 
द्वक्षा्णवै: सिद्ध: सिद्धिनृसिंह एष रघुना तुल्योधुना वर््तते ॥ 

वर्षे सप्तपदार्थसप्तवलिते वैशाखपक्षे सिते पन्चम्यां गुरु- 

वासरे वृषतनो शुको ---- दये तेनाकारि मुरारिचित्तम- . 

१०. धुपश्चेणी विलासांब्जिनी ----- न्या पुष्करिणी मुदे च मनसो देवीय- 
११. देद्यार्पिता ॥ ---- पदाम्भोजमकरन्दमधुव्रत: । अकरो- 

१२. त््रीणि पद्यानि शूलपाणिन्नृपाज्ञया । सम्वन्नैपालिक 

१३: ७६७ वैशाखकृष्णपक्षे पन्चम्यां तिथौ बृहस्पतिवासरे थ्व कुन्हु पु- 
१४. खुडि यिति पुष्ष्पबाटिका प्रतिष्ठा याङन जयशरीश्चीसिद्धि- 

१५, नरसिंहमल्लदेव प्रभु ठाकुरसन श्रीश्वीश्रीथवइष्टदेवता, पी- 

१६. तिन श्री ३ इष्टदेवतास समर्प्पण याडा दिन जुरो ॥ शुभम्भूयात्‌ ॥' 
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मध्यकालका अभिलेख?"९६ 


अनुवाद 


३० पार्वतीलाई नमस्कार । चन्द्रलेखा, जसको गहना रहेको छ, आकाशगंगा जसको ध्वजा जस्तो 
भइरहेको छ, सर्पराज जसको बाजू रहेको छ, बाघको छाला जसको लुगा छ, मुण्डमाला जसको 
हार बनेको छ, सिन्दूर आँखाको ज्वाला बनेको छ, तीनै भुवनको रचना जसको कटाक्षमात्रले हुन्छ, 
मुक्ति त जसको दासीजस्तो भइरहेको छ, महादेवको हृदयमा सधैँ वास गर्ने र त्यस्ती पार्वती 
सुहाइरहेकी छिन्‌ । 

ती देवीको चरणकमलको ध्यानरूपी पानीको प्रवाहले मुक्ति द्वैतभाव, ठलो सन्देह, मनको 
जञ्जाल हटेका, नेपाल पर्वतका इन्द्र जस्ता, समुद्वजस्ता गम्भीर रघुजस्ता, सिद्ध सिद्धिनरसिँह राजा 
हुनुहुन्छ । " । 

ने.सं. ७६७ (वि.सं. १७०४) वैशाख कृष्ण पञ्चमी बृहस्पतिबार ----को दिन, कृ्‌ष्णजीमा 
चित्त लाएका उहाँ सिद्धिनरसिंहमल्लले पोखरी बनाई मनको शान्तिको लागि आज देवीको चरणमा 
चढाउनु भयो । हे 

117 चरण कमलका भक्त शूलपाणिले राजाको आज्ञाले तीन पद्च बनाएका हुन्‌ । 

ने.सं. ७६७ वैशाख कृष्ण पञ्चमी वृहस्पतिको दिन पोखरी, धारा र फूलवारीको प्रतिष्ठा गरी 
जय श्रीश्वीसिद्धिनरसिंहमल्लदेव प्रभु ठाकुरले आफा श्री ३ इष्ट देवतालाई प्रसन्न पार्न श्री ३ 
दृष्टदेवतालाई समर्पण गर्नु भयो । 
शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
ललितपुर राज्यलाई राजनीतिक, धार्मिक, साँस्कृतिक आदि अनेक दृष्टिले समृद्ध पार्ने काम 
सिद्धिनरसिंहले गरेथे भन्ने कुरा माथि लेखिसकेको छ । उक्त कुराको पुष्टि यस अभिलेखले पनि 
गरेको छ । यस अभिलेखमा सिद्धिनरसिंहले आफ्नी इष्टदेवीलाई प्रसन्न पार्न ढुंगेधारा पोखरी, 
फूलवारी बनाएको वर्णन परेको छ । पाटन भण्डारखालमा सिद्धिनरसिँहका जुन कृतिहरू अहिले 
पनि रहेका छन्‌ । सिद्धिनरसिंहका जुन कृतिले पाटन राजदरबारको शोभा बढाउनको साथै त्यहाँका 
धार्मिक कृत्यलाई चालू राखी काम पनि केही मात्रामा गरिरहेका छन्‌ । पाटन राजदरबारमा 
सिद्धिनरसिंहलाई सम्झाउने कृति अरू पनि अनेक छन्‌ । तिनमा सानो भएपनि सुन्दरचोक निकै 
आकर्षक रहेको छ । त्यहाँ सिद्धिनरसिंहले स्नान गर्ने धारा, ढुंगे खाट आदि दर्शनीय छन्‌ । 

यस अभिलेखमा अभिलेखका तीन पद्यको रचना गर्ने पण्डित शूलपाणिको नामोल्लेख भएको 
छ । प्राय: यस्ता अभिलेखका रचयिताको नामोल्लेख गर्ने उदारता लिइएको काम पाइन्छ । यस 


_ अभिलेखमा चाहिं शूलपाणिको चर्चा गरिएको छ । 


0,004 
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“(५.४) 


पादन शंखमौल :मिदोल, गणोशस्थानको शिलालेख 


. लजुसे,, आदिवार, थो. कुन, था. 
पना.याङा..जुरो,;, मन्तिराज, भारो..: : 
लाला लंख भारो: लछराम भारो 
, मजरामःभारो;-मनोहोरु सिंह 
| -क्षारो ?स्वक्सज “भारो; पमसिंह 
“८ झारी,“युति सेमोहोन केक 
ता जुरो : शुभ ॥ 


घवाटोल मंसाछँचोकको .शिलालेख 


मूलपाठ 


१. ३,» नमः श्रीनारायनाय: ॥ यं बम्ह वेदान्तविदो वदन्ति परं पु- 
२. राणं पुरुष तथान्यै विश्वोदू्गतै कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो 
विघ्वविना 


_ अधश््यकालकाम्मभिलेख/&5 


९९ 


शनाय ॥ श्रेयो$स्तु ॥ सम्वत्‌ ५७०. कात्तिक शुक्ल पूरण्णमासि कृत्तिका नक्षेत्रै 
शि- 

वयोगे शुक्वाल 
अफेलखरिपा- 
षुसि बु रोब षुयछि ६१ प्वथ्वंगाड अमात्ते विश्वराम भारो, भात्ते 

रो उभयसन दुन्ता जुरो ॥ थ्वते बुशछ डयछलास बुया बलसानन लछितो 


॥.:थ्व,कुन्हु श्री २ गरुड नारायणपीतिन्‌ वन्ता 


सुथ- 

देवपूजा याचक रात्रीस चाकमतं छोयकेमाल ॥ जिपेकया वलसान चँगु 
सवेप्रप चौङ परदेसि भिक्षार्थिपनिसत अन्न बियमाल ॥ ॥ भूय 
सम्बत्‌ ७ --- य 


थ्व दन तत्रेव दानपति उभयसन धंपसिदो वु रौव षुय ६० श्री मधकर 
ब्राम्हनया - १ । । 
बुन योता मूल मागर्गनयन्ता चामु जोशिया वो सुजुया बुवोन 
वन्ता तहर 120 
ब्राम्हणया वुन येता थ्वते वुनथंथ्व मजाव श्री ३ गरुडनारायन 
भट्टालकास 

के कार्तिक लछि पंचोपचारन सुथ पूजा याययात वोँचा कमटंयाटं वो 
प्यतङ - । 

न दुन्ता जुरो थ्वतेया चिन्ता याक गुथिसेन नकविहारि काशिराम 
महाथ हाक्‌- 
महात विष्णुसम: महात-गोपीज्ञाथ महाज्ञ सियाफ्रलके; महातखलोया 
-विष्णु सिं 5 

ह“महात' कृष्णराम:-महातः 
भक्षाभोज- 

नयात दुन्ता जुरो ॥ देवपूजा मयास्यं चाकमटंमछोयकेहनेमार ववमहस्य 
लोप याकाले मोह याकारे व्राम्हन स्याङा आदिन प्राणिवध याङ 

पाप सुरापान या- 

डा आदिन गोमांस प्रभृतिन अभक्ष भक्षन याङ पाप सुवण्णस्तेय 

आदिन कायमतेको व- 

-घुयौँ पोप गुरू श्री आव्निःमातरोसन्नव्याडाःपीप;ः वथिरवः पाप 

याक पनिसओ संसर्ग्ग- 
याडा पाप थ्व पंचमहापातक आदिनँ सांसत्रस ल्हाक्व पापराक 
देवपूजायाक चाक-: 


बलाताबु रोवः षुः ६-गुथि-भारोपनिस्त आन 


/मव्मकोलको” अभिलेख 


“प४) 


पाटन शंखमौल :मिदोल, गणोशस्थानको शिलालेख ; 


“' तितीया अनुराधनक्षत्रै . वृद्धि 
डे... तजुगे,,,आद्विवार, थो. कुन्हु, थाइ क ५ 


ष््म्का 


याङ, जुरो;, मनिराजभारो.. 
भ हनानला लंख भारोः लछराम भारो म यु 
६. मंजुरामःभारो;-मनोहोरु सिँह नप 4 सयमनात जगत समामकृर पशन नन 


७ -श्ारो !“स्वक्राज भारो; प्॒मसिंहः २. पनन सनलददा । 
८.” भरी, थुति समोहोन दु 
९, ताजुरो: शुभ ॥ 


अनुवाद 


मुलपाठ 


१. ३० नम: श्रीतारायनाय: ॥ यं ब्रम्ह बेदान्तविदो वदन्ति परं पु- 
२. राणं पुरुष तथान्ये बिश्वोद्गतै कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो 
विघ्नविना 


_ अध्यकालकाः अभिलेख /& 


रर 


! विष्णु सिंच्द& पना: 


शनाय ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७० कात्तिक शुक्ल पूर्ण्णमासि कृत्तिका नक्षेत्रे 
शि- 

वयोगे शुकव्वाल .॥. थ्व. कुन्हु श्री ३ गरुड नारायणपीतिन वन्ता 

अफेलखरिपा- 000 0000 

षुसि बु रोव षुयछि ६१ प्वथ्वंगाड अमात्ते विश्वराम भारी, भात्ते 

रो उभयसन दुन्ता जुरो ॥ थ्वते वुशछ ङयछलास बुया बलसानन लछितो 
सुचः 

देवपूजा याचक रात्रीस चाकमतं छोयकेमाल ॥ जिपेकया वलसान चेँगु 
सवेप्रप चोङ परदेसि भिक्षार्थिपनिसत अन्न बियमाल ॥' ॥ भूयं 

सम्बत्‌ ७ --- । 

थ्व दंन तत्रेव दानपति उभयसन धंपसिदो वु रोव्‌ पुय ६० श्री मधूकर 
बाम्हनया - । 
बुन योता मूल मारर्गनयन्ता चामु जोशिया वा सुजुया 
वन्ता तहर : 
ब्राम्हणया वुन येता थ्वते बुनथंथ्व मजाव थरी ३ गरुडनारायन 
भट्टालकास 

के कार्तिक लछि पंचोपचारन सुथ पूजा याययातँ वोचा कमटंयाटं वो 
प्यतङ - । 

न दुन्ता जुरो थ्वतेया चिन्ता याक गुथिसेन नकविहारि काशिराम 
महाथ हाकु- 

महात विष्णुराम: महात:गोपीज्ञाथ महाज्ञ. सिंय्राफलके; महातखलोया 


ह“महात कृष्णराम-महातः 
भक्षाभोज- । म 
नयात दुन्ता जुरो ॥ देवपूजा मयास्यं चाकमटंमछोयकेहनेमार ववमहस्य 
लोप याकाले मोह याकारे व्राम्हन स्याडा आदिन प्राणिवध याङ 

पाप सुरापान या- 

डा आदिन गोमांस प्रभृतिन अभक्ष भक्षन याडा पाप सुवर्ण्णस्तेय 

आदिन कायमतेको व- 

स्तुतपुयी पाप गुरु श्री आविन्त-मोत्रमनध्याङा-पीपः 
याक पनिसओ संसरर्ग- 

याडा पाप थ्व पंचमरापातक आंदिनैँ साँसत्रस ल्हाक्व पापराक 
देवपूजायाक चाक-: 


वल्लाताबु रोवः घुः ६-गुथिःभारोपनिस्तँ 


“मेव्यकोलको अभिलेख 


५६) 


पाटन दुपाटोल गणेश देवलको शिलालेख 
मुल्पाठ 


श्रीगणेशाय नम: । बुद्धाय- 

नम: धर्म्माय नम: संघाय न- 

म ॥ स्वम्वत ७७१ भाद्र पद्र शुक्ल 
प्रतिपदान्तिथौ पूर्व्वफाल्गुया 

नक्षेत्रे शिवयोगो, वृहस्पतिवास- 

रैः थ्व कुन्हु दोपात कोथ्वननि. बि- 
जयसिंह भावो छेकभझित, मुर्गुदि- 
-"छेया : थंकादि पालसिंह भादो प- 

, अषिन, गुनिरा धर्म्म रबष्ठि स- 
१०. मूहन दोयात राछि त्वं चिङा 

११. --लालाणणणा याक 
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अनुवाद 
श्रीगणेशलाई नमस्कार । बुद्धलाई नमस्कार, धर्मलाई नमस्कार, संघलाई नमस्कार । 
ने.सं. ७७१ (बि.सं. १६०८) भाद्र शुक्ल प्रतिपदा पूर्वफाल्गुनी शिवयोग बृहसर्पतिबार यस दिन 
दोपात कोथुननि, विजयसिंह भावो छेकभी, मुर्गु दिछेका थकाली, भालसिंह भावो प्रमुख गुनिला 
धर्म गोष्ठी समूह दोपात लाछिमा इँट छाउने काम गरियो । , 


0,004 


(९७) 


ल.पु.इ. गाबहालटोल बुबहालभित्रको चैत्यको शिंलालेख 
मुल्लपाठ 


१. श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७१ कार्तिक शुक्ल -- 
२. यां तिथौ अनुराढानक्षत्रे सोभनयोगे वृह- 


सध्यकालका अभिलेख?१०० 


३. स्पतिवासरे ॥ थो कुन्हु जसोधातु महावि- 
४. हारस ॥ श्रीश्रीश्रीधर्म्मधातु वाग्वेश्वरसके 
५. साहिरामन लोहो तया ॥ बुवाहार -- 

६. शरीदेववोधि वजराचायूर्य श्रीजयसिंवोधि- 

७. जु ॥ बञज्चाचायर्य श्रीगुणपारवोधिजु ॥ श्री- 
८. रन्हसिंजु ॥ थ्व --- वरिराम -भारो ॥ कि- 
९. न्हसिंह भारो तो थ्वपनि पुम्ह समोहन- 

१०. रड्यया भाषा ॥ श्रीकश्चीश्वीधम्मधातुया- 

११. ङरस गोम्ह नं पारके यञ्च --- वस्तु छेर- 
१२. सा ॥ सिजर वास्तु चुसु ॥ --- पुन यागसा 
१३. ॥ पन्च महापातको भवति ॥ श्रीधर्म- 
१४, धातुया निग्रह ॥ शुभ॥ ॥ -----नललल। 
१५, ----- वर्षा देव ल्होङा ॥ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७७१ (वि.सं. १७०७) कार्तिक शुक्ल ---- तिथि अनुराधानक्षत्र शोभनयोग 
वृहस्पतिबार, यस दिन जसोधातुमहाविर (7?) का श्रीश्रीश्वीधर्मधातु वागीश्वरलाई साहीरामले --- 
चढाए । बुवहालका --- श्रीदेवबोधि वज्चाचार्य, श्रीजयसिंह वोधिजु, श्रीगुणपारबोधि बज्जाचार्य, 
श्वीरन्हसिँजु, बलिराम भारो किन्हसिंह भारो यी ५ जनाको समूहले ------- को बेहोरा ---श्री ३ 


धर्मधातुको ---- मा जसले ----- गर्ला, चीजबीजको उपयोग गर्ला, तामाका भाँडाकुँडा ---- 
गर्दा, त्यसलाई पन््चमहापाप लागोस्‌, श्रीधर्मधातुको कुदृष्टि परोस्‌ । शुभ होस्‌ । ---- देवताको 
जीर्णोद्धार गरियो । 

जज तरै 

(५८) 


पाटन चाकबहाल टोल ज्याबहालभित्र क्वापाल देवताका घरको 
भित्ताको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. ३, श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७२ वैशाष शुक्ल । पूर्णणीमा- 
२. स्यातिथौ । अनुराढ नक्षेत्र, शिवयोगे वृह- 


१०१,/पध्यकालका अभिलेख 


पहरी 


स्पतिवासरे थ्व कुन्हु श्रीश्वीज्येष्ठविहारि- 
ब्रम्हचर्ज्यभिक्षु श्रीमंगलदेवजु श्रीधनजु श्री- 
पालजु श्रीराजविहारि रियाछै लुगुसिं- 

ह भावो पन्दुभावो धरमकेश भावो 
विजय भावो, थ्वते प्रमुखन श्रीश्रीज्येष्ठ 
विहारिस अहोरात्र धम्मुणी समूहन 

श्री ३ मंधुरि भट्टारकासकै फले ल्होडा 
पे खेसं., लेम्हो अतनपं चिङा जुरो ॥ 
थ्व लन्हसे साल तया मदो येता दो फ- 
लस किल ताय मदो, किल ताडासका- 
रै श्री ३ परमेश्वरस निग्रह पञ्च 


. महापातक राक जुरो ॥ थथेम- 


यातसा श्री ३ परमेश्वरस उत्तोत्र जुव ॥ 


अज परै 


५९) 


ल.पु.इ. चापागाउँ भंसालटोल नारायण मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो नारायणाय ॥ यन्नाभिजाताब्जवो विधाता सृजत्यमूँ लोक 
समुच्वयं य: ॥ य- 
त्कोधजो रुद्व इदं समत्ति तमादिदेवं प्रणतोस्मि विश्व ॥ धुतजालजसरोजव्या 
ज वा --- ध- 
त्र कमलनयनचारु श्रीयुत श्रेयदाता । ध्वनिललितवेणृपीड गोपिसमेतो 
रचयतु ह- 
त शुत्रेम्मगल वस्त्वबखण्डं ॥ अस्ति चंपापुरी नाम नगरी लोकराजिता ॥ 
तत्रास्ति सचिवो- 

राज्ञो वावूचेति प्रकीर्तिता: । ततसूनुर्ज्जितराजोस्याँ धर्म्मकीर्ति समाश्चित: 

॥ त- 
स्यात्सजो बुद्धिराजो वुद्धयां वृद्धिमताम्वरः ॥ तन्नन्दनो महाधीरो 
वीर: सूरो विचक्ष- 


मध्यकालका अभिलेख -१०२ 


ण: । विष्णुराज इति ख्यातो विष्णुप्रासादनिर्मरमितः ॥ करमुनिनगचिन्हे 

माघ शुक्लेन्दु- 

1 दितिसुत गुरुवारे पूष्यनक्षत्रयुक्ते । अतिसुरमगृहेषु स्थापित तेन 
षगुर्न्नुतसुर-पदयुरमो योग्‌्सौभाग्यके च॒ ॥ अतः परं देशभाषा लिख्यते ॥ श्रे- 
योस्तु ॥ संवत्‌ ७७२ माघ मासे शुक्लपक्षे पूर्णजमास्यां तिथौ पुष्यानक्षत्रे 
आयुष्मान्पर सौभाग्ययोगे वृहस्पतिवासरे थ्व कुन्हु उवादेश भनसार- 
गृहनिवासी विष्णुराज भारो भायर्या मंगरारक्ष्मी चण्डिकारक्ष्मी 

थ्वस 

करसोम्ह परमूखन ॥ हाकुराज भारो ॥ न्ह वया देवल जीण्ण जुवस पूनर्व्व- 
र जीर्णोद्धार याङ देवल दयक न्ह वय विष्णुया मूर्त्तिस्थापन याङन 

थे 

वत नामन बंशगोपालमूर्ति दयक स्थापना याङन प्रतिष्ठा याडङा जु- 

रो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ ३० वंशगोपालाय नम: ॥ 


प्रजरिञ्रि 


(६०) 


पाटन क्वालखु टोल क्वाबुठबहाल बाहिर सडकमा रहेको शिलालेख 
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नि 
७० 


मूलपाठ 


३० नमो बुधाय ॥ नमस्ते सर्व्ववुद्धानां 
जिनधातु कलन्तक सव्ववुद्ध र -- चैत्र 
धर्म्मधातु, नमस्तु ते ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्व- 
त ७७२ फाल्गुणमासे कृष्ण पक्ष: एकाद- 
स्यान्तिथौ । उत्राषाढ नक्षत्रे ॥ परिध यो- 

गे ॥ वुधवासरे ॥ थ्व कुन्हृ यिति ल्होडा -- 
--" हेनिवाशी जितजु 

श्रीमत श्रीश्वी व- 


१०३.सध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । सबै बुद्धलाई नमस्कार । --- धर्मधातुलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. 
७७२ (वि.सं. १७०८) फाल्गुन कृष्ण एकादशी बुधवार उत्तराषाढानक्षत्र, परिधयोग यस दिन 
धाराको जीर्णोद्धार गरियो । ----- मा वस्ने जितजु ---- श्रीश्वीश्वी --- 


७7 


041 


१०. 
११. 


जै उ प्र 


(६१) 


पाटन यंपिबहिलभित्र क्वापालदेवताका घरको भित्तामा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 
३० नमस्समन्तवुद्देभ्यो,नीतानागतपत्युत्पन्नेभ्य: ॥ ३० नमो भगवत्यै 


पज्ञापार- 
मितायै सर्व्ववुद्धबोधिसत्त्वजनन्यै ॥ ३० नमोमैत्रेय प्रमुखेभ्यो वोधिसत्तेभ्यो 


- महा- 


सत्त्वेभ्यस्सर्व्व शावक प्रत्येक बुद्धेभ्य ॥  सर्व्वज्ञ श्रीमनेशो भव भय 
मधथनो । 
मारजिल्लोकवन्धु: रागान्धाम्मोहसत्यां करि कलहरतां दुखङके निम्ता ॥ उ- 
द्रधृत्वा लोकञ्जाँ परमसुखपदे स्थापितो यो हि भट्रे, तस्मै शाक्ये स्वरायसुर 
तरमुर- । 

वे श्रीधनाय नमे५हम्‌ ॥ सुमेरोर्गिरिराजस्य पार्श्वपाद्ये मनोरमे । श्रीमद्धिभवत: 
खण्डे स्वयंभुवा विराजत । आर्यावलोकिते शस्य बिजिते लोकसम्मते । तस्मि 
न्तेवमहा- 

स्थाने पुरे ललितविश्वुते ॥ श्रीनिवासो नृप तत्र शाक्षाच्छी पतिविकम: । 
प्रभाकरसमोी ॥ 

मास: कन्दल्प श्व सुन्दर: ॥ राजाधिराज: परमेश्वरोयं सामन्तचूडाधृत 
पादपङ्क 

ज प्रभावभासो दरितो ; रिदल्यो लोकानुकम्प्ये महित प्रभाव: ॥ तस्मिन्नेकानून 
यप्याव्हये जिनाश्रमे पुरा शुन श्रीमित्रेणकृते हि जिनमण्डले ॥ शुन श्रीभित्र 
सामोधयं 
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१२, दाक्षिण्यो मूदद्विजोत्तम: । तेन बुद्ानुभावो हि दृष्वाचाभ्यनुमोदित: ॥ 
' गुरोराज्ञा- । 

१३. समाधाय वोधिचर्या समारभत्‌ पुनर्द्धम्माकृत पित्वा तस्थौतत जिनाश्चये 

१४, सपुत्र भार्यया सार्ई जिन भक्तिसमन्चित: । तस्या (त्मज:) प्रसुतो; 
भुन्नाथसिंह - 

१५. इति स्मृतः ॥ तस्यात्मजो महाविज्ञो यशोधर्म्मगुणान्वितो नुगुसिंह इति 

१६. ख्यातो गुणसिंह पराकम: । भानुदेवो ; भवत्तस्य सुतो भानुखि द्युति: 

१७. दिनकर इति नाम पुत्रो;भुत्तेस्य धीवरः ॥ धीधनानन्दनस्तस्य मुनिभ- 

१८, क्ति परायण: । दिनजोतिरिति ख्यातो गुणवां धीमताम्वरः ॥ ॥ 
श्वीमन्नैपा- 

१९. रिकै वर्षे नेत्रमुखण्डमुधरे । मासे माघे शितेपक्षे ताम्वूलत्यगुणे तिथौ ॥ 

२०. मे च पुनर्व्वसो युक्ते योगे शाध्य समागमो घस्रे आङ्गि रसे रभ्ये तस्मिन्नैव 

. शुभै १ 
२१. दिने ॥ श्रीमन्महाभुतेर्भकत्या वुद्धधर्म्मोगणोत्तमौ संघश्च सरद्भतो भद्र: स्था- 


२२. तो ५ भूदवुषेच्छया ॥ श्रीदितकरेण नूतं, पल्या विजया सह श्रीदिनजो- 
तिना 


त्री त्र तरै 


(६२) 


पाटन कुनिम्ह टोल पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 


? ३० नमो नारायनाय: ॥ पस्यहस्ते गदाचक गरुडो 

यस्य वाहन: । स मे कसोतु कल्यानं पदमनाभो जचार्ड्न: 
श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७२ पौषमासे शुक्लपक्षे ॥ पञ्चम्यान्ति- 
थौ । धनेष्टानक्षेत्र ॥ वज्चयोग..॥ आदित्यवाल ॥ थ्व कुन्हु 
क्वानिम्ह पात्र वंशराउत्त भवानीशंकर वावु भात्तैं शिव- 

शंकर वावु उभयसेन दिवंगत भ्राता हरिशंकर वावुया 

तँ नामन स एव क्वनिम्ह लंवत्ता सुयम्व चक फले द्वयकं 


छ छ) 2८ ०८ 4४ त गरि 


१०५“मध्यकालका अभिलेख 


पाटन पिंछेटोल बाटो मनि गणेशका देवलमनि पाटीको भित्तामा 
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श्वीहरिशंक मूर्ति प्रतिमा स्थापना याङन, प्रतिष्ठा या- 

झा दिन जुरो ॥ थ्वयात दुन्ता, वोधद्धीप वाटिका कर्ष छि१ 

जवा स्व ३ आहो मोहर टंका इलंगुत्या १९ थ्व वलया डा दा- 
मया प्यबोस स्व वोया वरसानन,. श्वीवुगयात यालङ- 

नयात कुन्हु वो इन्द्रयातया ल्हुतग्वयात कुन्हु बो स - 

एव फलेस चेन प्र १ अष्टा २ मेटं प्वाथ ४ छोयक दानपिन्ते 


. सियाफके कु ६ कटाथ्व फ १ रा कुड २ धरियात ४ वजिकु २ 


म्वात प्र १ भुति प्र १ कगुडि प्र २ फेटा, पाल्वं दं २ ॥ पुनभाषा 
स्ववोस छिवो वरया सामया वरसानन स एव भ- 
बानीशंकर वाबुया दिबँगत पुत्री शिवशंकर वावुया 


. दिवंगत पुत्रयातं वो इन्द्रराजाव तारा व द्वयक 


इन्द्रयातन देव वोस्य, चेक्न वाङ दि १ मेटं छोयके 


. दुदु दं १२ हायक जुरो थ्वतेया चिन्ता याक स्वखत्र 


शिबकृष्ण वावु प्रभुषे चिंता याचमार जुरो ॥ शुभ ॥ 


जत्रै प्रे 


(६३) 


रहेको शिलालेख 


३० नम: श्रीगनेसाय नम: ॥ गणानां गनपतिचैव ग- 
जवकात्रीरोचणं प्रसनं भवतु मे तित्यंवलं दाता वि- 
नायक: ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७७३ चैत्र शुक्ल ॥ त्रेयो 
दस्यान्तिथी ॥ उत्त्रफागुनक्षेत्रै ॥ धुवजोगे ॥ वृह- 
स्पतिवाल ॥ थ्व कुन्हु पिथछेया गनेसके देवर दयकं 
प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ मानिग्ल श्रीसिद्धिनरसिंह दे - 
व श्रीनिवासमल उभयथाकुरराज्यः दथराछग्‌- 

ह ॥ हलिसंखर भाजु सत्यार पिथछे अभय केस म- 
हान. बाबुराम भावो, धक उभझा, जेवन सिंह भावो 
विजय केश भावो नुगुराज भावो जते भाव अमिरा- 

ज भाव जेव राज भाव कित भाव, वातव भाव मुक 
राम भाव गुसिंह भाव. जगतसिंह भाव अभिसिंह भा- 
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म मननरपवसापलासपलपहासातरा 
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व जयराज भाव दलसिंह भाव माल सिंह भाव 
गृसिंह भाव, विज राम भाव, जगतसिंह चा जित्रसिंह 
चा गुसिंराज भाव छेथाय मोहोर टंका स्व ३ चित 
याक गोमिराज भावोन मोहोर टंका २ सि इ- 

छेरन मोहोर टंका १ थ्वतेस्यं चिन्ता याडङाव 
श्वीगुरुदेवजु गुरु याङा गुनिरा धर्म्म दयका 

देवल दयका जुरो जिवन केस न मु तो - 


. र तावविव नुगु सिंह चा ॥ शुभ ॥ 


शिरोभाग फूलबुट्टामाथि चक बीचमा 
त्र प्र प्र 


(६४) 


पाटन चापागाउँ इखाटोल क्वबहालको क्वापाल देवताका घरको 


भित्तामा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ --- 
त्रिरूपी वहुरु - 

पी महेश्वर: ॥ सर्वशास्त्र प्रवक्ता च सर्वव्याधीनिसूदन: । सर्वज्ञो मारजिद्‌वु 
द्धस्त॑ व- 

न्दे सर्वदा प्रभु ॥ स्वस्ति नैपालिके वर्षे युगाश्वमुनिसंख्यके । माघे कृष्ण 
चतुर्थ्या- 

च हस्तर्क्षे धुति योगके । मकरस्थे दिवानाथै कन्याराशिगते विधी ॥ य- 
थाकर्ण्णमुहत्ते च सुराचार्यस्य वासरे ॥ श्रीश्रीसिद्धिनुसिंहस्य जये -- त्या- 
यधर्म्मत: श्रीनिवास महेन्द्रेण शत्रृणां विलयं कूर्ते ॥ चम्पापुर्य---------2 
बिहारे शुभवर्ण्णके । स्थापित: श्रीजिनेन्द्रोयं ग्बाकुलाख्येणजिणा 
शास्त्रोम्तविधानेन मण्डल ----वर्त्तितः । कृत्वा यज्ञ सस्यभोज्यं ॥ वि- 
राज प्रतिष्ठित ॥ तेन पुण्यानुभावेन: राजानन्दतुधार्मिक: ॥ प- 

जा धर्म्मरतानित्यं गावश्च बहुक्षीरदा ॥ काले वर्षन्तु मेघाश्च 

वहु --- शस्यवती मही ॥ बहपुष्पफला वृक्षा:पाणितो बोधिभागिन: । 
भवन्तु धार्म्मिका लोका: भारा भबन्तु दु ----- | नागा सदा लो- 


शाँतः सर्वसत्त्वहृदिस्ठित: शृक्ष्यरूपी 
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के शुभ भवतु सर्वदा ॥ ॥ श्चियोःस्तु ॥ संवर्त ७७४ माघमासे क्‌ 


. ष्णपक्षे, चतुथ्यांतिथौ, हस्तनक्षेत्रे, धृतियोगे वृहस्पतिवास - 


रे थ्व कुन्हु वज्चासन शाक्यमुनि वुद्धधर्मसंघ महांकाल-- 


कं प्रतिष्ठा याङा जुरो ॥ गुरुभराड डाखाचुक वजाचार्य: । 
वीरदेवजु मात्रा पदमावतीजु, उपाध्या वज्राचार्य श्री -- 

ला जुरो जा दानति वज्राचार्य श्री ----- 

ला पुत्रपुत्रीसहितन जुरो ॥ थुतिया पुन्यन ----- बोधि 
ज्ञान --- बढुविक्थ जुरो । बु दुँता ----- थुति ----2 ॥ 


(६५) 


पाटन नबहिल व्यापाचोकभित्र चैत्यको शिलालेख 
मुलपाठ 


? ३० नमो बुद्धाय ॥ धम्मधातुमग्गुचैत्य सर्व्वाकारस्वरुपि- 
णं ॥ आलयसन्चवुद्धाना वज्रधातु नमाम्यहं ॥ श्चि- 
यो$स्तु संवत्‌ ७७६ चैत्रमासे कृष्णपक्षे सप्तमी 

प्र अष्टम्यातिथौ. उत्रफाल्गुणनक्षत्रै सिद्धि प्र साध्य- 

योगे यथाकर्ण्ण मुहुर्ते, आदित्यवासरे, मेषराशिगते 

सवितरि मकराशिगते चन्द्रमसि ॥ थ्व कुन्ह श्रीमत्‌ 
श्रीश्रीधमधातु वागेश्वर चैत्य थापन याङाव प्रति- 

था याङ दिन जुरो ॥ गुरु भराद वजाचार्य श्रीवीर वबा-दे - 
वजु ॥ थ्व चैत्य भत्तारक दयका वजाचाय श्रीजिन- 
देवजु स्त्री मिलाजु पुत जिनपालज्‌ द्वितीय पुत 
शाक्यमुनिजु, कनेत पुत्री वसुधरीजु ॥ थुति समू- 

हन दयका जुरो ॥ सुभ ॥ बुय इ २ कोपुदेर थु- 

व वरश्व जु २ सदा देवता ज्यायाय जुरो शुभ ॥ 
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थपेको -- 

? माता 

वैरिपिता स 

त्रु ॥ वारभाक्षनपदित- 


0,060.1 


(६६) 


पाटन क्वालखुटोल क्वाबुटबहाल ट्टेधाराको शिलालेख 
मूलपाठ 


? ३० नमो बुधाय.,, श्रेयो;स्तु ॥ स्वत ७७७ जेष्ट कुंष्ण ॥ पंचमी श्रवनन- 

क्षेत्रे इन्द्रयोगे ,शुकवास्रेच्थ्व- 

मंजोश्ची लन्हे साक्यकश श्रीकल्यानसिंङजु, भातृ पुत्र श्रीजय रत्नजु सुन 
ववकोमति तोछैँ-पुनसिंह भारो थ्व स्व- 

न श्रीमत्‌ श्री ३ काष्ठ भोत न्हवने जलधालि दयक पतिस्था याडा दिन जुरो ॥ 
थ्व जलधुनीस: चि- 

क वंतोकोलिविछे वजाडचाज्य श्रीरामजुस श्रीलेछमनजुस थ्वपनिस्यन: लंख 
थङन चिन्तायाङ 


-लखथंङम्हयात न्हिन जाक्र्य प्र २ धारे वियमाल: ल.खमथनसा: पंन्च 


महापातक . 2 
जुरो: चोस्य तकोया जाक्ये मविय मदु ॥ शुभमस्तु कल्यान भवन्तु सरव्वदा 


॥। शुभ॥ 


0000 
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टि जीः पछ (नी 20 मद नकन्टुरी 
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न्न्ि न््टै 
परि 0 


(६७) 


पाटन च्यासलटोल इकुबहिलभित्र चैत्यको शिलालेख... 


मूलषाठ 


३० सम्वत्‌ ७७७ कार्त्तिक कृष्ण ॥ षष्ठी प्र सप्तम्यान्तिथौ 
प्वयानक्षेत्रै ॥ शुभयोगे ॥ वृहस्पति वासरे ॥ थ्व कुन्हुश्री 
सप्तपुरिस महाविहारिय श्री वुपिनिविहारिस श्री 

मत श्रीश्रीधर्म्मधातु चैत्रमराड अहोरात्र यञ्च या- 

ङन स्थाँप्रा याङा दिन जुरो ॥ श्री ३ गंधुरिभट्टार- 

कास श्री ३ वद्ववाराहि भट्टालकास जिण्णोद्धा- 

रन याङन प्रतिस्था याङ जुरो ॥” व्वते देवस्था- 

पन्ना याङन स्यल्हो याक स एव विहारि भिक्षु 
श्रीपूर्णजचन्द्रजुन वो तवभयाल पात्रवंश : 

रावत्त विश्वनाथ भारोसनो उभयसन जु- 

रो ॥; शुभमस्तु-संव्वदा जगतां ॥ शुभ ॥ 


1: श्र और प्र: 


-(६्द) 


पाटन गहितो बहिलभित्रे सालिकको शिलापैख 
मुलपाठ 


३० स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ७७७ भाद्र पद 
शुक्ल पूण्णमावास्यान्तिथो हि 
उत्तराभाद्वनक्षत्रे ॥ वृद्धि यो- 

गे ॥ शनैश्वरवासरे ॥ थ्व क्‌- 

न्हु श्री गुस्त वहीरिस श्री 

महांकार देवश सुवण्ण क्व- 

शमुख द्वयक दुन्ता दिन 
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व. जुरो ॥ थ्व दयकाया चि- तक ८ 
९. न्ता याक ध्वंजे भावो, पं 
१०. दु मकेश लुतेराजुल जु. 
११. गराज, जयकोाँश, अभ 
१२. यराम, सतोलन जु- 
१३. कअमत रामया 


/6 वक बदर 


? श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७७ फाल्गुण क्षण ना. फञ्चम्यात्तितिः 
अनुराढानक्षेत्रै ॥ आदित्यवासरे-47८ थ्व; कुन्हुञ्खबाछे:वाहारु-र 
जोति पौत्रःशुभजोति-एउ 


७. ? सम्वत्‌ ७७ जेष्ठ कृषणाः- ॥फञ्चम्यान्तिः 1 
ठ. प्रीतियोगे ॥ बृहस्पतिवासरे:- ॥::थ्व-कुन्हःरवाछेँ ;बाहारयाः श्रीसुलइ् त 5: 
९. णराज थवरिया प्रमुखन दशजन प्रभुति संग समूहसँन श्रीमत्‌..- कङ प् 
१०. श्री ३ शाक्यमूणि क्वाचपालया छेँ स्वत छास्यं गजुरि क्वका या- 
११. ब गजुरि छास्यं प्रतिष्ठा याङा दिन जुरे ॥ पुनर्भाषा श्रीअमृत- 
१२. तै जोति प्रमूखन ङकुरि धर्म्म समूहसन: देवया छेर्थ 
१३. ययाते माथअत जुक्वया मालकोया सकल्यंदुंविया ॥ भूय 
१४. दथोतंयात जुक्ववया: चेकन अतमाल कवया, अमृत्तजोति- 
१५. नदोहोरपा जुरो ॥ भाषा डकुरि धर्म्म समूहन: थ्व वेरस सर्व्व- 
१६. संग विज्याचक भौर्ज्य याचकन धुनका जुरो ॥ शुभमस्तु 
१७. सर्व्वदा कल्याण मस्तु शभं ॥ 
0001 
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(७०) 


पाटन लुभु पीठेश्वर कुण्डको शिलालेख 
मूलपाठ 


? नम: श्रीकारिकायै ॥ शुवाङ्गदन्त विक्षरुण तु- 

ल्यरक्ता ॥ मीमासुराधिप भयद्रिहतस्वभावा । यायात्न- 
रासनगता घृतपात्र ---- खव्टाङ्कसेटक--- सकपा- 
लमाला ॥ ? श्रेयोःस्तु सम्बत्‌ ७७८ पौषमासे शुक्लप- 
क्षे ॥ पूर्ण्णमावास्यान्तिथौ ॥ पुष्यनक्षेत्रे ॥ प्रीतियो- 

गे ॥ जथाकर्ण्ण मुहुत्तके ॥ शनैश्वरवासरे ॥ मक- 
रलाशिगते सबितरि ॥ कर्कटलाशिगते चन्द्रमसि ॥ 
रासत्राधिपति श्री ३ जय श्रीसिद्धिनसिंहं मल्लदेवस्य पु- 

त्र श्री ३ जय श्री निवासमल्ल देवस्य विजय राज्य - सु- 
वर्ण्ण छत्र स्त्रीपुरीस्थान श्रीलुहनु देशक्व थ्व तोल लं- 
येतागृहं विश्वराम भारोसन ल्डाया श्रीवंथरवोभ- 

रारि देवसके कचिङ्गर डाक. देवया परिपाति 

सेङमव पुनव्वीर थ्व दिन कुन्हु प्रतिष्ठा याव जुरो ॥ : 
पुनभाषा स एव विश्वराम भारोन दुन्ता जिथ्वअहल वुरो - 
व नसि २ थ्व वुया वर्ष पति वलशानन स एव पोश पुनिसि 
कुन्हु तत्रेव देवसके फशि म्ह १ हि श्वाङन पूजा यचमाल्व 
थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठि स एव जजमान रायसिंह 

भारो आदिका भारो शिवराम भारो श्रीमान भारो 


छर प्र उ 
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(७१) 


पाटन लुबु भगलाछी टोल महालक्ष्मी देवलको शिलालेख 
मुलपाठ 


? श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७८ मार्ग्गशिल कृष्ण ॥ तु- 
तीयान्तिथौ ॥ पुष्यनक्षेते ॥ वेधतियोगे ॥ आदि- 
त्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीमत्‌ श्रीश्रीमहालक्ष्मी 

हयंगिरि महाभैरव: उभयस छेस दुवार 

न्हवन जव खव, सिंह द्वयक प्रतिस्था याङा 

दिन जुरो ॥ द्वयको थंकाडि माधव राज थरि 

वो गुनराज थर व -- केशरसिँ थरिवोवि 

राज थरि व-- उ त ला 


जी 0 27 १८ ०८ ०० 20 ए? 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७७८ मार्ग कृष्ण तृतीया आदित्यवार पुष्य नक्षत्र वैधुतियोग, यस दिन 
श्रीश्ीश्रीमहालक्ष्मी, हयग्रीव महाभैरव दुवैका घरका ढोकामा दायाँबायाँ सिंह बनाई प्रतिष्ठा गरियो, 
बनाउँदा थकाली माधवराज गरी गुणराज थरी विराज थरी --- -21 211 0 


जज परि 


(७२) 


पाटन चापागाउँ क्वाकोटोल चैत्यको शिलालेख 
मूलपाठ 


? श्रतु सम्वत्‌ ७७९ अनसुनिमास सुकपषे पूनमास्यायातिथ्व 
रेवतिङतरे ॥ हरषनजोगर्य ॥ बुधवासरे ॥ श्रीधम्मधातु 
वागेश्वरसके यवोहो तोरन।अहोरात धरमन दयका 

किजि वाजगी सिङचितायाक ॥ वेखासिङ ॥ ग्वमिसिंङ ॥ 
वाबुचा ॥ किन्हराम ॥ बुसिंङ ॥ धरमसिं म्ह ५७ शुभ 
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अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७७९ (वि.सं. १७१६) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा बुधवार रेवतीनक्षत्र 
हर्षणयोगमा, श्रीधर्मधातु बागीश्वरलाई चाँदीको तोरण अहोरात्रधर्म खलकले बनाई चढाइएको हा ! 
किजि वाजगीसिंह हेरचार गर्ने । वेखासिंह, गोमीसिंह, बाबुचा, किन्हराम बुसिंङ धर्मसंह आदि ५७ 
जनाले बनाइयो । शुभ होस्‌ । 


जज त्र 


(७३) 


भण्डारखालको सिद्धिनरसिंहमल्लको अभिलेख 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७६ चैत्र शुक्ल-नवम्यां तिथौ पुष्यनक्षेत्रे, शुक- 
रम्मनयोगे, सोमवासरे, मीनराशिगते सबितरि कबर्कटराशिगते चन्द्र 
३. मसि, थ्व कुन्हु वासन्ती नवमी महापर्व्वदिन कुन्हु जयश्चीश्रीसिद्धि 
नरसिंहमल्ल- 
४. देव ठाकुरसन श्रीश्रीश्रीइष्टदेवता परीतिन डखोक्षेत्र रोब षु ६ रोव 
छि१ जवेस्वं ३ को - 
५, खल्बंत रोव पि ४ थ्यं चो रोव बुदोल, जव स्वं ३ मोचालोड जवस्वं 
३ पोध दी- 
६. पं जव नसि २ यायर जव नसि --- समतीर्थ --- रोब नसित्या २ थंसि 
७. गवाथ, कर्ष च्या ८ सुरुथिग्रथिव्क कर्ष ङा ५ नवक -- जबछि १ 


द्छि दारी 


सखु रोब 

द. नसि २ डखो रोव पि ४ थंथ्व डखो रोव स्वंत्या ३४ सि ---" जव 
नसि २ तवपुषुडि 

९. रोव षुत्या ६ % खोमोड रोब छित्या १ नग्रासव्क कर्ष छित्या १ ४ अफल 
थ्वते वु पर-- 


१०. भेश्वरी प्रीतिन दुंता जुरो ॥ भाषा थ्वते बुया वरसान श्री ३ परमेश्वरी- 
स्त तया स्वानवं नि- 
११. दान या-न ज्या याकपनिस्त ,बिस्यं तया जुरो, पुनभाषा थ्व स्वानवं 
निदान याङन मनि- 
१२. स्तरपरङावनव थ्व बुयास -- बो मुक्तरपमदो, पुन. भाषा सुनानंतु जुलसन 
१३. द्वेषन चोस्यं ॥ कोमखयक कचंगर थडङनेसंकाले व्रम्हहत्यादि पञ्च महापातक 
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१४. लाक श्री ३ परमेश्वरीस निग्रह लाक जुरो ॥ भूय सुरुवेग्वोधर छेपु स्वानवं 
निदान या 

१५. कपनिस्त बिस्यंतया जुरो ॥ ॥ सम्वत्‌ ७८० आशिवणी शुक्ल पूर्ण्ण 
मासी, अश्विणीनक्षे- 

१६. त्र वज्रयोग सोमवार थ्व कुन्हु चन्द्रग्रास चूडामनी पर्वदेनस रोव ष्‌ 
६ जवस्व ३ 

१७. पांग जलधुनिचा रोव स्वत्या ३४ खोकना गढसि थ्वते बुया वरसान 
श्री ३ इष्टदेवता 

१८. प्रीतिन दोयक तया यितिस्यंल्होयात ढुंतां जुर । स्वदत्ताम्परदत्ताम्वा 
योहरेत्सुरविप- 

१९. यो: । वूर्ति स जायते बिन्दु वर्षाणामयुतायुतै: । शुभ: भूयात्‌ ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७७६ (वि.सं. १७१३) चैत्र शुक्ल नवमी सोमवार पुष्यनक्षत्र सुकर्मायोगमा, 
मीनराशिमा सूर्य कर्कटराशिमा चन्द्रमा रहेमा यस दिन वासन्ती नवमीको महापर्वको दिन जय 
श्रीश्रीसिद्धिनरसिंहमल्लदेव ठाकुरले श्रीश्रीइष्टदेवतालाई प्रसन्न पार्न डखोक्षेत्रका ६ रोपनी र एक 
रोपनी ३ जव खेत, कोखल्बंतको ४ रोपनी, थ्यंचो रोव बुडोलको ३ जवा खेत, मोचा लोडको तीन 
जवा, पोधदीपको दुइ जवा, यायरको दुइ जवा, सुमवीर्थको ---- अढाइ रोपनी, थंसिग्जाथको 
आरकर्ष, सुरुथिग्रथिव्कको पाँच कर्ष, नवकको --- एक जव, सखुको दुइ रोपनी, डखोको “चार 
रोपनी खोमोडको डेढ रोपनी, नग्रासक्बको डेढ रोपनी, यति खेत परमेश्वरीलाई खुशी पार्न 
चढाउनु भयो । 

यसको बेहोरा -- यी खेतको आयस्ता श्री ३ परमेश्वरीलाई चढाइएको स्वानब को देखरेख 
गर्नेहरूलाई सुम्पिएको छ । 

अर्को बेहोरा - य्वानबै को रेखदेख गरी काम चलाएनन्‌ भने यी खेतको आयस्ताको 
भोगचलन गर्न पाइँदैन । 

अर्को बेहोरा -- कसैले लोभ गरी माया द्रेषले यहाँ लेखिए अनुसार नगरी कचिंगल उठाए 
भने ब्रह्महत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌, श्री ३ परमेश्वरीको निग्रह होस्‌ । फेरि सुरुवेग्बो कुलो 
पनि. स्वानरव को देखरेख गर्नेहरूलाई सुम्पिएको छ । 

ने.सं. ७८० (वि.सं. १७१७) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा सोमवार अश्विनीनक्षत्र वजयोगको दिन 
चन्द्रग्रहण चूडामणि पर्व दिनमा पाँग जलधुनिचाको ६ रोपनी ३ जवा, खोकना गढसिको साढे तीन 
रोपनी, यी खेतको आयस्ता श्री ३ इृष्टदेवतालाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले धाराको जीण्णोद्धारका लागि 
छुद्याइएको हो। 

आफूले दान दिएको वा अरूले दान दिएको देवता र ब्राह्मणको जग्गा जसले हर्ला, त्यो 
अनन्त वर्षसम्म --- भएर रहला । शुभ होस्‌ । 
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व्याख्या 
यस अभिलेखमा राजा सिद्धिनरसिंहमल्लले आफ्नी इष्टदेवीलाई प्रसन्न पार्न निकै खेत गुठी राखेको 
कुरा परेको छ । ती खेतको आयस्ताले विशेष गरी परमेश्वरीको पूजाको लागि विशेष फूल 
बन्दोबस्त गर्ने कुरा यहाँ परेको छ । साथै पहिले आफूले परमेश्वरीलाई प्रसन्न पार्न बनाएको 
पोखरीको जीर्णोद्धार आदि पनि यहाँ आयस्ता छुदयाइएको छ । यसरी सिद्धिनरसिंहले यस 
अभिलेखमा कुनै नयाँ कृति थपेको नभई इष्टदेवतालाईं प्रसन्न पार्न पूजाआजाको लागि गुठी 
राखेको कुरा परेको छ। 

ईश्वबर-ईश्वरको पूजाआजा गर्नामा पनि तात्कालिक अवस्थाको अनुकूल प्रतिकूल असर परेको 
पाइन्छ । यसताका सिड्धिनरसिंहले उपयुक्त दानधर्म गर्नामा पनि तात्कालिक अवस्था केही अंशमा 
कारण रहेको पाइन्छ । त्यस कुराको अलिकता चर्चा यहाँ गर्नु प्रसंग प्राप्त देखिन्छ । 
सिद्धिनरसिंहमल्लले आफ्ना छोरा श्रीनिवासमल्लमा राजकाजको अनुभव होस्‌ भनी बाह्र तेह्र 
वर्षको उमेरमा उनलाई राजकाजको केही भार सुम्पेका थिए । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने 
छोरालाई पनि संयुक्त शासक घोषित गरेका थिए । यसबाट श्रीनिवासमल्ल आफ्ना बाबुप्रति कृतज्ञ 
र सन्तुष्ट हुनु पर्थ्यो तर कात्तिपुरका राजा प्रतापमल्लको सिको सिकी उल्टो श्रीन्रवासमल्लले 
आफ्ना बाबुको विरुद्ध विद्रोह गरे । उनले बाबुको विरुद्ध विद्रोही सरकार गठन गरी कीर्तिपुरलाई 
आफ्नो राजधानी बनाए । यस विद्रोही सरकारलाई सबभन्दा पहिले मान्यता प्रतापमल्लले दिए । 
ने.सं. ७७८ श्रावणमा गरिएको पशुपतिको सन्धिपत्रले उक्त कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । यसरी 
छोराले विद्रोह गर्दा सिद्धिनरसिंहलाई निकै धक्का पप्यो । यसै त उनी पहिलेदेखि सांसारिक 
प्रपत्वदेखि विरक्तिदैँ आएका थिए । यसमा पनि आफ्नै छोराले यसरी विद्रोह गर्दा उनलाई पीर पर्नु 
स्वाभाविक छ । यही काण्डले गर्दा उद्किगन॑ मन भएका सिद्धिनरसिंहले उपयुक्त धर्म गरेको 
बुझिन्छ । यसको केही पछि उनले छोरालाई बोलाई विधिवत्‌ राज्याधिकार सुम्पिदिएथे । 


और 


(७४) 


पाटन हरसिद्धि गाउँ हरिहर मन्दिरको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ७5१-- - ० 7 
२. धुवयोगे सोमवासरे थ्व कुन्हु - - - देवर जीफणोद्वार 
३, - - " - खिण्डित) 


सध्यकालका, अभिलेख?११६ 


अनुवाद 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८१ (वि.सं. १७१८) - - - - - - 

न म धुवयोग, सोमवार यस दिन - - 
।. 2. 0. 1 
(७५) 


पाटन इबाहालटोल महांकाल मन्दिरको शिलालेख 


नमो महा भैरवाय ॥ नित्यानन्दपर शान्त निष्कलंक 
निरामयं ॥ व्योमातीतपदं शून्य भैरवं नमाम्यहं ॥ ॥ 
सम्बत्‌ ७८१ पौषमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्या तिथी ॥ उत्रा- 
षाढानक्षत्रे सुद्धियोगे । शनैश्चरवासरे थ्व कुन्हु श्रीश्वी 
महाभैरव भट्टारकासके सिन तोरण दयक चर्तुद- 

शीपर्व्व पूजा दयक दोहलपा दिन जुरो पिवा 

हारपूत्नपुरी छेवासी माधवसिंह भावो प्रमुख- 

न पंचसमूहन दयका जुरो ॥ पुन भाखा चतुई 

शी पूजास गल थ्वते क्वथननी पूर्णणसिंह भारो 

१०. थथ्वननि विष्णुसिंह भारो, कृ्‌ष्णसिंह भारो विश्व- 

११. सिंह भारो, लुगुसिंह भारो माधवसिंह भा- 

१२. बो मदनसिंह भावो, ज्ञान भावो थ्बते 

१३. समुहन दोहरपा जुरो ॥ शुभ ॥ 


१ जी ७ 2 2८ ० ९४ 2७ मै 


अनुवाद 


महाभैरबलाई नमस्कार । सधैँ आनन्दमय भएका, शान्त, कनै कलङ्क 

१ १ फो लङ 
0000 खक भएका भैरवलाई नमस्कार गर्दछु । नि 000 

सं. ७५१ (बि.सं. १७१७) पौष कृष्ण चतुर्दशी उत्तराषाढा नक्षत्र शद्धियोग शनैश्चरवार 

८ के छै, 
दिन, श्रीश्री महाभैरव भट्टारकलाई काठको तोरण बनाई चतुर्दशी पर्वपूजा बनाई बन 
॥00000440 ॥ 4 माधवसिंह भाबो प्रमुख भई पञ्चसमूहले बनाइएको हो । 

अ रा चतुदशी पूजा - - - - क्वथननीका पूर्णसिँह भारो लुगुसिंह माधवसिंह 
भारो, मदनसिंह भावो, ज्ञान भावो, यति समूहले चढाइएको हो । शुभ होस्‌ । छ 040010000014 
॥, 00. 4 


११७,/मव्यकालका अभिलेख 
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(७६) 


बुङ्गमती कार्यविनायक मन्दिरको शिलालेख 


श्रेयो;स्तु संम्बत ७८१ चैत्र कृष्ण सप्त- 
मि उत्तराषाढ नक्षत्रै बृहस्पतिबार थ्व- 
कुन्हु श्रीवुगया छेहनोय श्रीपुण्णसिंह ना- 
यक श्रीउजोत देवजु श्रीधर्म्मसिंहजु श्री- 
सुखुदेवजु नायक श्रीरक्षेश्वरिजु श्री- 
लत्नचंद्वजु श्रीयंद्रसिंहजु श्रीरत्नमु- 

निजु श्रीरत्नजु श्रीदेवराजजु, श्रीरत्न- 
सिंहजु श्रीशाषेमनिजु गंगाराम भारो 
थ्वते चतुर्दशी गुथि समूहन भण्डार 
बोश श्री ३ गणेशमहारकसके 

देवस्वा दयका प्रतिस्था याङ 

ननिस दयक याडा दिन जु- 

रो ॥ शुभं कल्याणमस्तु ॥ शुभ॑ ॥ 


. रतचर दत्य यमतयवतियव माल ॥ 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८१ (वि.सं. १७१८) चैत्रकृष्ण सप्तमी उत्तराषाढ नक्षत्र, बृहस्पतिबार, यस 
दिन श्री बुङ्गमतीका छेह्मोय श्री पूर्णसिंह नाइके श्री उजोत-देवजु, श्री धर्मसिँहजु, श्री सुखुदेवजु 
नाइके श्री रक्षेश्वरजु श्री रलचन्द्रजु, श्री इन्द्रसिंहजु, श्रीरत्नमुनिजु, श्री रत्नजु, श्रीदेवराजजु, श्री 
रत्नसिंहजु श्री शाक्यमुनिजु गंगाराम भारो, यति चतुर्दशी गुठी समूहले भण्डारमा श्री २ गणेश 
भट्टारकलाई ढेबस्वा बनाई प्रतिष्ठा गरियो । ननीमा राखी प्रतिष्ठा गरिएको हो । 


शुभ, कल्याण होस्‌।- 7017 7 


मध्यकालका अभिलेख/११८ 
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पिन ० 0 को”) 
्छ पी कि 


१३. 


१४, 


(७७) 
शङ्खमूल पञ्चचक्रेश्वर महादेवको अभिलेख 


मूलपाठ 


नमो शिवाय ॥ आयो वारुण मुत्तरं च धरणीं तेजसो पूर्व्वमुखं वायोर्दक्षि- 
णमाननं शुभतर पूज्य च भोगप्रदम । बक्त्रकेवल रभागरहितं तज्जोगिनां 

गोचर तम्वन्दे परमात्मरूपमखिल भूताधिपं शङ्कर ॥ प्याकु : सुनान्मा 
प्रथितो;यमासी त्तस्येह सूनुरर्गुणवान्सरण्य: । तदात्मजो वै वसुवान्स ' 

वासु: श्रीवासुदेवाङ्घिनतो गरीष्ठ: तत्सुनु: परमेशसेवनरत: ख्यात:- 

बिन्तान्वितः काशीराम इतीन्दुदिग्गज मनाबब्दै गते कार्त्तिक । कृष्णेशुकदि 

ने तिथौ गिरि - - गौरी शिवाभ्यां सम मोक्षार्थ- - - - स्थाप 

यामास स: । अथ नेपाल भाषा । सम्वत ७५१ कार्तिक कृष्ण नवमी 
शुकवारथ्वक्‌- 

ह्नु नायलंखु एखाछेया काशीराम भारोसन शिवप्रीतिन भवानी शंकर एका- 


- दशरुद्रण दोयक तयाहन मूलदेवरया ह्मवने ईशानकोणस मूलदेवरश- 


पि आग्नेय कोणस श्रीपञ्चबक महादेव स्थापन याडा दिन जुरो ॥ थ्व देव पू- 
जा याययात शंखमोल होने इतास चोङ ओलावुकाशी रामया थवस्वाधिकारजुको 
अर 

द्वेदिय महापर्व्व कुहमु संकल्प याङ दुन्ता ॥ पंच वष्त्र शिवयात शिजल धल 
पव- 

ड १ शिजलभोचा -- १ शिजल खोला ग्वड २ ओहो खोलाचा ग्वड १ 
चेतभोनसिंह 

यन्तेमाल, थ्वते पूजाभण्डि नित्यपूजायात ॥ पु १ ओहो 
जोना,शिजलमासओहो- - 

या स्वंतछत्र ओहोन ज्याडा स्वान, थ्वते तिसा ॥ भवानीशंकलयात पूजाभर 
रिरि 

भौवा - त १ ओहोखोला रबड १ ओहोजोनापु २ थ्वते तिसा दुन्ता ॥ 

खुसाधन कुन्हुशिव- 

रात्रि कुन्हु थ्व नेघातस जुको पंचामृतं दयक पूजा यायमाल जो २ निसराव 
पात २ घरि । ता २ माघि दंमर दक्षिणा, पंचबक्त्र म्हंयात दिवामत प्वात ४, 
त । 
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. बानी शंकरयात दिवामत प्वात १ ॥ थ्ववरेखुया वलसानन थ्वते चोसेतको 


परिमाणन यायमार जुरो । पुजावारि अनल, कपिलेश्वरनाम, थ्व बरेबुलव- 


, हलास्यंतया ॥ थेन चोस्यं तको परिमाण मयातसा पंचमहापातक राकजुरो ॥ 
. थ्वतेया साक्षि श्रीचन्द्र श्री सूर्य पृथिवी धर्म्म दुष्ट: ॥ शुभमस्तु सर्व्बजगताम्‌ ॥ 


/, 0.0. 


(७८) 


पाटन यबुटोल गुहयबहालभित्रको शिलालेख 
मूलपाठ 
श्रेयोस्त्‌ ॥ सम्वत्‌ ७८२ ज्येष्ठमासे शुक्ल 


पक्षे ॥ पन्चम्यान्तिथौ. ॥ पुष्यानक्षत्रे ॥ 
वृद्धियोगे ॥ यथाकलन महुत्रके ॥ सो- 


' मवासरे ॥ बुषराशिगते सवितरि ॥ कवर्क- 


लाशिगते चंद्रमशि ॥ एतस्मिन्दिवसे 
दानपनि स्वाछेवाहालखण्डचोक यंता- 

गृह निर्वास शाक्यवंशोत भव श्रीदेवज्यो - 
तिजुस भायर्या हालार्वात मात्राजुस पुत्र श्री- 
अमृत जोतिजुस पौत्र श्रीशुभ ज्योतिजुस 

थ्वते भायर्या पुत्र पौत्रादिन स एव स्वाछेवा- 
र श्रीमत्‌ श्री ३ शाक्यमूणि क्वाचपाल भट्टाल- 
कासके गजुरि पू र छास्य होम याङन दि- 

न जुरो ॥ श्रीअमृत जोतिन लुयिरान 

याङ थोस फरेफोर द्रहरपा जुरो ॥ 


१,001 


मव्यकालका अभिलेख?१२० 


१010 40048026टि 


(७९) 


_पाटन सयथ्‌ गणेशस्थानको शिलालेख 


मूलपाठ 
? श्रेयोतु संम्बत्‌ ७८२ बैशा- 
ख. बधि ४ सिंहह्म२के- 
निह्म बिषारि भारोन 
सिधिश्वरि मयि भ- 
रिन दयका जुरो: 
अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८२ (वि.सं. १७१९) वैशाख कृष्णचतूर्थीको दिन केनिह्मका बिषारि भारो र 
सिद्धेश्वरी मयी भारोले दुइटा सिंह बनाउन लाएका हुन्‌ । 


२७ 0 26 १ 2०४ टु मनी 


अत्र प्र 


(८०) 


पाटन क्वालखुटोल क्वावुतबहालभित्र उत्तरपट्टि घरको भित्तामा 


- टाँसिएको अभिलेख 


मूलपाठ 
नम: श्री बज्रसत्त्वायः ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत ७८२ चैत्रमासे शक्लप 
क्षेप्चमी- ------- - योगे यथाकर्ण 
मुहेत्रै -- - मेषराशिगते सवितरी धनुराशिगते चन्द्र- 
मसि ॥ थ्व कुन्हुश्री- - - - पिण्डिका थापन याडा- 
व प्रतिष्ठा याङ दिन जुरो । महाराजधिराज श्री निवासमल्लथा- 
कुर -.5.- - -. - श्री बज्जसत्त्व - - तया जुरो 
महगबैरोचन - -:-. -: -- स्थापना याङ 


१२१,/मध्यकालका अभिलेब 


न 0000 र र न ली क न 0 पल त कक 
९, _ . _ .,. २ 9 क. म, न. न. पन न न न न न क न 
१०. - - - 5.1 1 वज्चाचार्य श्रीभास्कर दे - 
११. वजु ॥ उपाध्या- - - ? "7 बज्चाचार्य श्री बिरदेवजु 
१२. थ्वतिया- - ०.7 7 श्री बज्जाचार्यश्वी - - - - 
१३. रामजुश्वी- -5-1-1171171171177 
१४. - क -101111111011711 7 श्री न्हुर- 
१५. बाहारया महापात्र श्री जय - - - - थ्बते ङाम्ह प्रभु 
१६. खन जज्ञ याङ प्रतिष्ठा - - " - जुरो ॥ शुभमस्तु 
१७. सर्वजगतां ॥ सर्व्वसदाकाल कल्याण - - - टु 

प्र तरै प्र 

(८१) 


पाटन यतकोटोल गणेश मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ३० नमो श्रीश्ीश्री गनैसाय ॥ श्रीवत्‌ ॥ संवत्‌ 

२. ७३८२ श्रीखापुरि ॥ नगर ॥ थमलंखु ॥ तोल- 

३. चैत्रमासो ॥ शुकपक्ष ॥ मुरनक्षेत्रे खतमते थ्व 

४, ॥ आदित्य वासरे ॥ थ्वकुन्हु ॥ व-था- जुलो ॥ गोमि- 
५, त्र भालो ॥ पुत्र ॥ भूलि बिनु भालो । दंड- 

६, पानी भालो ॥ सेते भमा भई ॥ पुत्र 

७, ॥ रन्हरांम भालो ॥ पुनलाभ भालो ॥ 

द. घनिढर भालो ॥ मात चेवा ढाम पुछ्ने 

९. लोहोनसिंह दयकः ॥ नेह्मदयका जुरो 

१०. ॥ शुभ: ॥ 


अनुवाद 
श्रीश्वीश्वी गणेशलाई नमस्कार । ने.सं. ७८२ (वि.सं. १७१९) चैत्र शुक्ल - - आदित्यवार मूलनक्षत्र 
_ - यस दिन- - - - गोमित्र भारो, छोरा भुलिबिनु भारो, दण्डपाणि भारो, सत्यभामामयी, 
मध्यकालका अभिलेख?१२र 


॥ 
। 
| 
१ 
1 
ईः 
[। 
। 
24 
।॥ 
[ 
ई: 
| 
| 
| 
। 
/ 


छोरा रह्मराम भारो, पुनलाभ भारो, धरणीधर भारोहरूले - - - - - ढुङ्खाका दुइटा सिंह 
बनाउन लाए । शुभ होस्‌ । 


हा 
(दर) 


ल.पु.ई. सानागाउँ ढुंगालटोल पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. स्वस्ति सम्बत ७८२ चैत्र कृष्ण: ॥ दशम्यान्ति- 
२. थौ धेनेष्ठानक्षत्रे शुभयोगे वृहस्पतिवास - 
३. रे थ्व कुन्हु हतरवातिम्हलंयौता गृह इन्द्र- 
४. सिंह भारो करात बरुणामयि थ्वपनि ने - 
५. हम स्त्रिपुरषन थ्व फले दयक थ्व फलेस 
६. थ्वब थवस पतिमा शिरारचित श्री 
७. श्रीश्रीउमामहेश्वरदेव दयक प्रतिष्ठा 
द. याडान स्वङ तया जुरो, थ्व फले थ्व दे - 
९. व, सुनानं सेनकरसा पंच महापात 
१०. स यव परमेश्वरस कुदृष्टि राक जु- 
११. रो शुभ ॥ भुयात्‌ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८२ (बि.सं. १७१९) चैत्रकृष्ण दशमी बृहस्पतिवार घनिष्ठा नक्षत्र, शुभयोग, 
यसदिन हतखानिहम लंयौतागृहका इन्द्रसिंह भारोका इन्द्रसिंह भारो, पत्नी बरुणा मयी, यी दुइजना 
पतिपत्नीले यो पाटी बनाई पाटीमा आफ्नाआफा सालिक र ढुङ्गाको उमामहेश्वरदेवको प्रतिमा 
बनाई प्रतिष्ठा गरी राख्न लाए । 

यो पाटी, यी देवता कसैले बिगारे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌ । ती परमेश्वरको कुदृष्टि 
परोस्‌ । 

शुभ होस्‌ । 


त्र तरै प्र 


१२३/मध्यकालका अभिलेख 


लडी वि सजक कनान पक टणेन्दुटी 


कित 
नप ९ 


१८ ०८ :४ 


(दई) - धनमुनिदेवजु 
|. थुनिस्यन दोहोरपा जुरो व्छासपाषवाहारया उतहलन भारोया सय 
तायपु १ मन्दुरुयछे - य 
७. या तांवकार रहजुया पु १ उत्तल्हानस भार्या अमरामयिया थव सिवसन, 
देवया- - 
द. के चोड सुवर्ण्णपरे दोहोरपा जुरो ॥ शुभ थ्ववस्तुक शुनानं रोभ 
यातसा, पंञ्चमहापाप राक जुरो ॥ 


00 


मातातीर्थ चौरको शिवमन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ श्रेयोस्तृ सम्बत ७८२ माघ कृष्ण त्र- 
योदस्यान्तिथौ । दांनपति वहिनि बुसगृह वास्तव 
दर्शनधारि श्रीनाथ जोगीन दुन्ता चेतन अमा- 
बसि कुन्हु ओन - जाक्य फं षु छ जुरो ॥ चिन्ता या- 
के, गुथि किसिपिण्ड ग्राम आवालि सिओछेया भा- 
रो, नाथन भावो, - - - - - - - नज, श्रीग्राम झू्र ध- 
- - हाकुजन भारो, - - हेरसिंह थते गुथि 
श्य दानपत्रस चोके दानपिते षशेषण - - - 
भक्षाभोजन डायक वर्षप्रति अविछीन्न डाय- 

. क यजं माल ॥ दानपत्रस चोक महान याङ- 

. सा गोब्राह्मणादि पन्च महापातक ॥ दानपत्र 


अनुवाद 


श्री इन्द्रदेवले पुनर्निमाण गरिएको श्री मत्स्येन्द्रलोकेश्वर महाविहार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८२ । 
बि.सं. १७१९) चैत्र शुक्ल दशमी बुधवारको दिन श्री ३ आर्यावलोकितेश्वरलाई कान्तिपुर सिकंमुगल 
बहारका बजाचार्य श्री कुशलदेवजु छाशपाख बहालका ताम्रकार उतहलान भारो, यिनीहरूले श्री ३ 
आर्यावलोकितेश्वर प्रति संकान्तिपिछे 'सेवा' भएको हुँदा श्री कुशलदेवजुका छोस रत्नराजजु, 
माहिला छोरा चकदेवजु धनमुनिजुहरूले सुनको इलान, सुनको तीनतले छाना चढाए । 
व्छासपाषबहालका उतहलान भारोलन सयताचपु १ मरुरुयछेंका ताम्रकाररन्हजुको १ । उतहलानकी 
पत्यी अमरा मयीले आफ्नो 'सेवा' अनुसार देवतालाई सुनको कमल चढाइन्‌ । शुभ होस्‌ । यी 
वस्तुमा कसैले लोभ गरे भने पञ्चमहापाप लागून्‌ । 


. चोकोया हाने उत्तोत्तर जुरो ॥ थ्वतेया (सा) क्षि-._. ट 0000 
- बुंगदेश गोपिनाथ भावो दृष्ट ॥ शुभमस्तु ॥ ०) 
पी / 
पाटन क्वापुटबहाल भित्र रहेको अशोक चैत्यको शिलालेख 
(८४) “ मूलपाठ 
चोभारको अभिलेख | ३० नमो बुद्धाय । नमो धर्म्माय । नम: संघाय ॥ आकाश- 


निर्म्सलोभूतो, निष्प्रपंचगुणाशय: पंचस्कन्धात्मक 
शान्तस्तस्मैस्तूयात्मने नम: ॥ स्वस्ति श्रियो,स्तु ॥ सम्वत ७-. 
८२ कान्तिकमासे शुक्लपक्षे तृयोदश्यान्तिथौ, श्वेतीन- 

क्षत्र बजयोगे ॥ शुक्लवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्री क्वाथ भोँत 
श्रीमत्‌ श्री श्वीदेगुरिवाहारस रोरोररथं मण्डल- 

पुर दयक, जीण्णेद्धारण याङ देव पेह्म तस्य ग- 

जुरि पिपु छास्यं अहोरात्र यञ्च याङन प॒तिष्ठा या- 

डा दिन जुरो ॥ थ्व वेरस चकेश्वरी डाखा चुकया 


श्री इन्द्रदेवसंस्कारितः ॥ श्रीमसेनलोकेश्वरमहाविहार । 

श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ७८२ चिराथो । 

क दशस्मि, बुद्धबार थो कुन्हु श्री ३ आयर्यावलोकितेश्वरस्के 
पद्यसया सिकोमगुरि वं- 

न्तावाहारया बज्राचार्य श्री कुसरदेवजु छाशपाखावहारेया तांवकार 
पीनि, श्री ३ आर्यावरोकितेस्वरस्के संकान्तिपतिकं सिवा जुयाव थ्व 
र्ण स्वतछत्र, श्रीकुसरदेवजुया पुत्र रत्नराजजु दुतीय पुत्र चकदेवजु 


झरि की) :6:10025 00 म न्ङ्ठछ दुनी 


कन ....................................... 


सध्यकालका अभिलेख -१२४ १२५ सध्यकालका अभिलेख 


१०. बजाचार्य श्रीभास्करदेवजु थरपा श्रीगुणदेवजु ॥ 


११. कोथुवाहारया ॥ उपाध्या वजाचाय श्री वीरदेवजु | ताब 

१२. देगुरिवाहार देवरहिक श्री अमिसिंहजु डाखा चुक 2 भवानीलाई नमस्कार । शिवकी शक्तिस्वरूप भएकी, व्यापी भएकी, विश्वरूप लिने भएकी, संवै 

१३. दानपति ङाखा चुक येतागृह शाक्यवंश, श्री पूणरणेसिं । दोष शान्त पार्ने - - - भवानीलाई नमस्कार । 

१४. हजु यितिलह्द श्रीजुगराजजु डाखाचुक श्री बाबु । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८३ (वि.सं. १७२०) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी आदित्यवारको दिन श्री ३ 

१५. सिंहजु, श्री समलसिंहजु श्रीजकेसिंहजु श्रीरत्नसिँ - । देवदेवी भद्टारिकालाईँ ढुङ्गाका सिंह राखी प्रतिष्ठा गरियो । 

१६, हजु ॥ थ्वति प्रमुख ब्होडा जुरो ॥ भाखा वर्षप्रति दे - । छायवहालका मालसिंह भाबो, पूर्णसिंह तवधिक अमितसिंह माधववासिँह हरिराम विश्व बिष्णु 
., हरिराम वापत मालसिंह पूर्णसिंह र प्रमुख मानसिंह यति समूहले - - - सिंह चढाइएको हो । 


१७. वपूजा याय मार संख्वारन पाय मार जुरो ॥ शुभ 
१८. श्री वज्चासन शाक्यमुनिसके, दीपज्वाल, गंगासागर 1 
१९. स संकल्प याङ हया श्री पूरणसिंहजुन दोहरपा । श्र त्र प्र 
२०. शुभमंगलं भवतु ॥ सवदा कल्यानमस्तु ॥ 


शुभ होस्‌ । 


0001 (दछ) 


(८६) फर्पिङ पलटोल धारानिरको शिलालेख 


पाटन पिंबहालभित्र रहेको कालिका मन्दिरको अभिलेख मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ७८३ आपाढ कृष्ण ॥ दशमि: आ- 
दित्यवार कुन्ह॒ फणपिदेश यवलपु वल विद्यापि- 

थिछे पिराग भारोसन यंवलपुराछे वंतास धर्म्म- 

सारा फरे दयका प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो थ्व फले 

१. यात आय धान पुत रोव ३ सक्ब वातिका कर्ष 

६. नसि २ थु मोसिंह बाहार कोलण वातिका कर्ष छिं- 

७. त्या १४ थ्वतेया वरसानन यातन चिन्क कृड ४ 

८. मेत व्छेवकेः कृड छवजि: द ३ धरि कुड ६ थ्व क्‌- %, ७ 
९. ड परा: थ्वते दानविय नंदिकेश्वर देव पूजा ॥ 
१० माय : पंचामृत जु छि १ दयके : मत छोयके कुन्हु 

११. सियाफुकि आदिन ६ जोरन दान बिय माल . 

१२. थ्वतिया दन्त गोस्थि सत्यराम भारो स्व पु- 

१३. त्र जगंनाथ भारो, कल्यन देव भारो, त्रशी- 

१४, राम भारो, माधर हृदयकीत भाव थ्वतेसेन 

१५. चोस्य तयथि नित्रपेमाल, थ्व चोस्य तया- 

“१६. थे मयातसा: पंचमहापातक राक, स -: 

१७. ऐव, परमेश्वरस कृदृप्टि राक: जुरो 


मुूलपाठ 


श्द ०६९ ट्ण गरी 


१. ३० नमः भवान्यै ॥ शिवशक्ति श्वरूपाय व्यापि- । 
२. नि सर्व्वरुपिनि सर्व्वदोख प्रशान्तयाय समस्ते भ- ॥ 
३. तश्वामिनी ॥ श्रेयोस्तृ ॥ सम्बत्‌ ७८३ ज्येष्ठ शुक्ल अ- 
४. ष्टमी, आदित्यवार थ्व कुन्हु श्री ३ देवदेवी भट्टार- 

४. काशके रोहो सिंह तस्यं प्रतिष्ठा याडा दिन जु- 

६. रो ॥ छायवाहार मालसिंह भावो, पूर्ण्णसिंह त- 

७. वधिकरु अमितसिंङ माधव, वासिंह, हरि रा- 

द. म, विश्व बिष्णु हरिराम वापत मालसिंङ पु- 

९. ण्णसिंचा छेद्रमोप मानसिंह थुति मसूहयासन- 

१०. र तानसिंह तया ॥ - - - - शुभ 


सध्यकालका अचिलेख,१२६ १ २७ मम्यको लका अभिलेख 


१०. चोस्य तयाथे यातसा, उत्तान्तर जुरो शुभ ॥ । . 4000 14 1000 हा क 
जतन । । पाटन हरसिद्धि मन्दिरको शिलालेख 


(दद) : “ मूलपाठ 


३० नम: श्रीहरसिद्धयै ॥ या देवी पीतवर्ण्णाखिल दुरितहरा कृष्णवण्णा राया- 
"५ या देवी रक्तवणर्णात्रिभुवननमिताः खङ्गाहस्ता-शुभास्याः भद्राढयोभद्व-::::1:- 
दात्री' भवभयहरणी भोगिनी:भोगदात्रीः“ ताँ देव -नौमि“नित्यं स - 

-: कलसुरे नरैरवुवदिता भुक्तिदात्रिम्‌ “॥:“यातेव्देगुरणवंस्वगे'नलति-21£10.74542 म 
थौ मासेसिते भाद्रके नक्षत्रे 'स्यभगस्य साध्यसंहितेयोगे दिने भास्केरे कितुर 


पाटन चापागाउँ इखाटोलको शिलालेख 


मूलपाठ 


दिदी पक पनि.26 26 पधए दछ पी 


७८३ ज्येष्ठा शुक- | 

॥। ७01020600012 क “घ्ने क्रणे गते दिनेकरे सिंह बिधौ सिंहके वरबारव्ये मृहुर्तके ५ हनि शुभे त- तक 

३. रिस्थाने यरखातौस्या चो - ..: त्सरव्बसत्संयुते, ॥ .पासादे हरसिद्धि, मातुरमुना मुकत्यर्चिना हेतुना पुष्या- 

४ छे हवदस्यं चोङ फरे जिन्ने -घैललितापुरे सुनग्रे, श्री-श्री निवासे. नृपे.. ॥ -ल्लोकै :;: समिलितै...स्वशक्ति, 

५. जुवस रिथ्य जिण्णउधार या- धनदैज्ञानिदेवादि भिम्मीत्रैस्यै ज्वलितं सुवणर्णरचितं :त्त कपात:वरम्‌:-॥ 

६. ङ थ्व फरे दयका जुरो : हा- १०: -तस्य :पुण्यः-प्रभावेनःस्वाचारा:“ सन्तु भूसुरा: “एता: मङ्गल राञ्ञाम्‌ 

७. कु प्रमोखन, मारसिंडस ११; को वर्षतु'तोयद:' 0“ सस्याढ्योपृथिवीः भूयादभूया' देश: शुभान्वितः 

८. मयि हरिराम परुसिं १२ -सन्तु'लोका गुषैयूयुक्तः पुनः सन्तु सुखन्विताः ॥ तानापुष्पफलो वृक्ष 

९. ङ लुतेसिं जिरन थ्वते १३. , त क्षीरवहु प्रदा, । बहन्तु वायरवः सार्द्धम्मन्द सुगन्धशीतरैँ 0 अथे- 
(३ [म 


१०. समुचयस फरे ल्होङडा जु 


११, रो ॥ शुकवराजु किन्ह १४. ल.भाषा:. स्वस्ति: संम्वत ७५३. भाद्रपद शुकले प्रतिपद्यान्तिथौ पूर्व्व- 


१५५: क्षेत्रे, साध्ये, योगे: किन्तुघ्नकरणे,::बसुमुदूर्त्तक्रै-आदित्यावासरे सिंह : 
१६. -राशिगतेः सबितरी-तदेवराशिगते -चन्द्रमसि;: थ्व-कुन्हुःश्रीज्ज्येष्ठ ग्राम: : 
१७. जन्तल देश वरछेःज्ञानदेवः भावो' रामदासःभाबो, चिन्तायाक;' जिव-/ १ 2.1 
१८. न देव भाँवो, चिन्ता यार्कै कैँष्णराम भावो/ चिन्तायाक थकादिँ राव भा 
१९, वो राम भावो, धाक उभझा पन्दव भावो धाक उंझा जुगिदास भावो, हामी- 
२०. र, इन्द्र भावी हामोर विष्णु भावो वलि भावो, गोबिन्द केश भावी 
२१. आदिराम भावो कृष्णराम भावो वासिंह भावौ, गोबिन्द केश भावो 

२२.. सत्य भावो,:जेसिंह- भावो,, खुसिंहं, भावो,, विश्व राम. भावो, ,पुनसिंह -भावो 
२३. अमृतचन्द्र भावो गोबिन्द सिंह भावो, हाकसिंह भावो;:गोबित्द:-रामः 

२४. भावो, सिधुराम भावो, वलि भावो, देविदास भावो, गोबिन्द केश भावो 

२५, हाकृसिंह भावो वलि भावो, रामकीत भाबो रामचन्द्र भारो विश्व 

२६. भावो, हाकुराम भारो, शिवराम भावो, मराम भावो, रत्वदेव भा- 

२७. वो, बिजय राज भावो, विश्व राज भारो, बछोराम भावो, जिवन 


अनुवाद 


कल्याण होस. । ने.सं. ७५९ (बि.सं. १७२०) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी, श्री चम्पापुरी यरखाटोल चोछेँमा 
अघिको पाटी जीर्ण भएको हुनाले जीर्णोद्धार गरी यो पाटी बनाइएको हो । 

हाक्‌ प्रमुख भएको मारसिंङ मयी हरिराम; परुसिंङ लुतसिँ जिरन शुफ्रवराजु, किन्हसिंह 
आदिको समुच्चयले पाटीको जीर्णोद्धार गरिएको हो । 


॥,10,101 
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२८. ति मयि यिनिचोछे कभझिति थ्वते मूहन गुणिरान डा दतो नि- 
२९. त्य भोल हुयाव धाक आदिन वाक्य सकल्यं दयक श्रीमत श्री श्री हरसिद्धि 


३०. त्रिदेवी आदिन श्रीमत श्री श्री - - - शत देवदेवादि देश देशान्तर घा 
३१. - - - - मासव्रत याडन श्रीमत्‌ श्री 
३२, - - - - - धैर्म धुन्तका दिन जुरो शुभ भूयात्‌ 

अनुवाद 


श्री हरसिद्धिलाई नमस्कार । जुन देबी पहँलो वर्णकी छँदा सारा पाप नाश गर्ने छिन्‌, कालो वर्णकी 
छँदा - - - छिन्‌ रातो वर्णकी छँदा तीनै लोकले ढोगिएकी छिन्‌, हातमा खड्ग लिएकी, राम्रो 
मुख भएकी, कल्याणमय भएकी कल्याण गर्ने, संसारको भय हर्ने, भोगिनी भोग दिने, सारा देवता 
मनुष्यहरूले ढोगिएकी, मुक्ति दिने ती देवीलाई सधैँ ढोग्दछु । 

ने.सं. ७८३ (वि.सं. १७२०) भाद्र शुक्ल प्रतिपदा आदित्यवार पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र, साधययोग 
किस्तुध्न करण, वसु मुहूर्त, सिंह राशिमा सूर्य र चन्द्रमा रहेमा यसरी सबैतिरबाट असल योग 
परेको बेलामा, ललितपुर असंल पुण्य शहरमा श्री श्री निबासमल्लले राज्य गरिरहनु भएँको बेलामा 
ज्ञानीदेव आदि मानिसहरू मिली आफ्ना गच्छेअनुसार धन हाली मुक्ति होस भनी हरिसिद्धि माईको 
मन्दिरमा सुनको असल खापा चढाइयो । 

त्यसको पुण्यको प्रभावले ब्राह्मणहरू असल आचार भएका होकन्‌ । राजाको मङ्गल होस्‌, 
बखतमा पानी परोस्‌, पृथ्वीमा अनाज खूप सप्रोस्‌, देशमा शुभ होस्‌ । मानिसहरू गुणी होउन्‌, 
मानिसहरू सुखी होकन्‌, रुखहरूमा अनेक प्रकारका फलफूल फलून्‌ गाईहरू खूप दूधदिने होकन्‌, 
हावा बिस्तारै वासना आउने र शीतल हुने गरी चलून्‌ । 

अब नेपाल भाषामा लेखिएको कुराको अनुवाद । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८३ (वि.सं. १७२०) 
भाद्र शुक्ल प्रतिपदा पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र, साध्ययोग किस्तुन्धकरण वसुमुहूर्त आदित्यवार सिंहराशिमा 
सूर्य र चन्द्र रहेमा, यस दिन श्री ज्येष्ठ ग्राम जँतलदेश वरछेँका ज्ञानदेव भाबो, रामदास भावो, 
चिताई गर्ने जीवन देवभाव भावो चिताई गर्ने कृ्‌ष्णराम भावो चिताइ गर्ने थकाली राघव भावो, 
राम भावो धाकउभापाण्डव भावो घाकउभझा जुगिदास भावो हामोर इन्द्र भावो हामोर विष्णुभावो 
बलिभाबो गोबिन्द केश भावो आदिराम भावो कृ्‌ष्णराम भाबो, वासिंह भावो गाकिदवोश भायो, 
सत्य भावो, जेसिंह भावो, खुसिंह भावो, विश्व राम भारो, पुनसिंह भावो, अमृतचन्द्र भावो, गोबिन्द 
सिंह भावो हाकूसिंह भावो, गोबिन्द राम भावो सिधुराम भावो, वलि भावो, देवीदास भावो, गोबिन्द 
बोश भावो, हाकुसिंह भावो, वलि भावो, रामकीत भाबो, रामचन्द भारो, विश्व भावो, हाक्राम 
भारो, शिवराम भावो, मराम भावो, रत्नदेव भावो, विजय राज भावो, विश्व राज भारो, वछोराम 
भावो, जीवनति मयी यिची चोछेंका कझी, यति समूहले श्रावण महीनादेखि पाँचवर्षसम्म नित्य 
तीर्थ स्तान गरी शास्त्रमा लेखिएका वचन सबै पूरा गरी श्री ३ हरसिद्धि त्रिदेवी आदिश्रीश्रीश्री - 
_ _ _ - शयवटा देवदेबादि देशदेशान्तर -.-- - मासव्रत गरीश्री३- - - घर्मपूरा 
गरियो ! 

शुभ होस्‌ । 


जत्जै प्रे 


मध्यकालका अभिलेख -१२० 


(९०) 


पाटन खोखना गाउँ हेलाछीटोल गणेश मन्दिरको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० सम्वत ७८३ आश्विन शुक्ल पूर्णजमा- 
रमतिथौ ॥ अंगारवासरे ॥ थ्व कुन्हु पोष- 
ना देशया चपौडकौसं चोड बिनाय भूरा- 
राके देवर ल्होडा मानसिंह सुखरिसि 

भारो, विष्ण सिंह भारो हरिकेस, अमीते 
देवमान वदेचासि देया गोबिन्द सि- 
देहचोगुलुगाट, विजय सिंह, जयनसिं 

देहचो थ्वते समूहसन जादस्यं चोछे 

लानचिय विध्वंसन जुवस थ्वते समूहन- 
ल्होडा जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ शुभ ॥ 


दै??? जी (७ 5) ?€ १ त ए७ न? 


॥७५ 


अनुवाद 


ने.सं. ७5३ (वि.सं. १७२०) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा मङ्गलवार यस दिन देशमा चपौड य 
न गकल पू न खोकना देशमा चपौड 
चपली) संगै रहेका गणेश भट्टारकको देवल जीर्णोद्धार गरियो । मानसिंह प॒खरीसिंह भारो बिष्णुसिंह 
भारो, हरिकेश अमात्य देवभान बढेचासिछेका- गोबिन्द सिंह गुलगाटका विजयसिंह जयत्तरसिंह 
देहचो 000 मिली बिग्रिरहेको गणेश मन्दिरको जीर्णोद्धार गरियो । 

शुभ होस्‌ । 


८५0. 0.1 
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(९१) 


-पाटन:कपिदोटोल कालभैरवका अगाडि “पाटीको भित्ताकोः 
शिलालेख 


मुलपाठ 


३० नमः श्री महाभैरवाय, व्योमाकार त्रिनेत्रै, भवदुरितँहर' मे 
मतज वकैकघोररूपं जटामुकटधर; व्रत्मंककार धार" 
भिकपार हस्त ; मरुकसहिलं, धत्यरवदमँगशोभ, त्य बन्दे भै 
र वारव्य प्रणमति शततं भीषनं भैलवाक्षे ॥ ॥ सम्बत ७८३ आश्वि- 
नीकष्ण चतर्दशी कन्ह, श्री भैरवेश्वरस्के लुँयो स्वन छत्र छाँस्य 
प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ ॥ राजाधिराज श्री २ ““श्रीवाँसंमल्लदेव- 
स्य विजय राज्यस जुरो ॥ थ्वतेया धम्मगोष्ठि, कृ्‌ष्णराम भा- 
रो, छेकझेत माधवराम भारो, जित, हेषाय, 'पंलाम हे “1 १ 
रिसि सियुछ्र, जेवराज, नुगुसिं, थ्वते प्रमुखन; चतु- 
र्दसि शिवा दयकाव धवजारोहन याङा दिन जुरो ॥ 
थ्वते सिंडनो, भवनपुर दयकाव, थ्व छत्र कोकायवं ॥ 
थ्वनलि माधव राम भारो, केशव राम भारो, तनिग वाहार 
या मनहोरसिँ भारो- - -._संम- -याडाव थेथेतय 


 मतेव धक न्हपालम्वस मजल्वव्क मनहोरसिँह भारोन 


बिया कनमा तडाव छाय ॥ : सम्वत्‌ ७९५ कार्ति-:: 
कं शुके सप्तमी कुन्हु छाया जुरो ॥ शुभ ॥ 


जर्जर प्र 


(९२) 


च्यासलटोल लकुबहिलभित्र रहेको क्वापाल देवताको शिलालेख 


मूलपाठ 


नम: श्री शाक्यसिंहाय नम: ॥ शाक्यसिंह जिनं बुद्ध, सर्व्व- 


सध्यकालका- अभिलेख “१३२ 
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ज्ञ माग्गदेशक, सर्व्वमारनिहन्तार, श्री मुनीन्द्र भजे नम ॥ ॥ 

३० स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ७८४ आषाढ मासै शुक्लपक्षे ॥ स 

प्तमी प्र अष्टम्यान्तिथी ॥ हस्तानक्षेत्र ॥ परिघयोग ॥ सोमवास 

रे ॥ मैथुनरासिगते सवितरी ॥ कन्यारासिगते चन्द्रमासि ॥ 

थ्व कुन्हु श्रीचुयिनिविहारि श्रीमछी शाक्यसिंह भट्टालकासके 

स्वणर्ण कोश तया दिन जुरो ॥ थ्व स्वण््ण कोश द्रयक थ्वते, भिक्षु श्रीअम- 

त चन्द्रजुया दामटका २ भिश्नु श्रीजेसिंह भिक्षु, श्रीजिनिपार जुया- 

सिंजु प्र ३ अष्टा श्रीरथन जुया सिज कुड २ भिक्षु श्री पुनच- 

न्द्वजुया लु मंश स्व ३ भिक्षु श्रीजिवराजदेवजु, भिक्षु श्रीपुण्णजोति ज्‌ 

भिक्षु श्रीमनिरत्नजु, भिक्षु श्रीदेवरत्नजु भिक्षु श्रीक्म्मसिंहज 

भिक्षु श्रीजयदेवजुया मोहोर टंका छि १ भिक्षु श्रीचिन्ताजु भिक्षु 

श्वीजिवदेवजु भिक्षु श्रीइन्द्रसिंहजु भिश्लु श्रीधरजु, भिक्षु 

श्री चन्द्रजुया लुँ मंश स्व ३ भिक्षु श्रीअमरदेवजु भिक्षु श्रीचन्द्र 

श्रीज्योतिजु भिक्षु श्रीधनजोति जुया लु मंश नसि २ थ्वते पनिसि - 

- 2 7 - नक जुरो। भिश्लु श्रीमंजुदेव जुया मोहोर टंकाछि१बै- - 

1 1 - विश्वनाथ भारोया लु मंश छि१ मोहोर टंकाछि१थ्व - - 
1 -दैवराज- - - भारोया- - -जुक्वजुरो। 


0,010. 


(९३) 


ल.पु.ई. किसीपिँडीगाउँ लाछीटोल कालिकास्थानको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो श्रीचामुण्डादेव्यै नम ॥ स्वस्ति अद्य स्वच्यत वाराहकप्यत्यादि 
॥ श्रीहस्तिनापुरिस्थाने, एहिव पुन्यभोमौ ॥ श्रेयोस्त्‌ ॥ सम्वत्‌ ७८४ फा- 
र्गुणमासे कृ्‌ष्णपक्षे ॥ त्रयोदश्यानिथी ॥ शतभिषनक्षेत्रै शभजोज्जे 
॥ अंगालवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीमत्‌ श्रीश्रीश्वी चामुण्डादेवि द्वादशदेवी स्‌वन 
मूखपतिमा थापना याडा ध्वजावरोहन संपूण्णाहति याङडा जरो ॥ थ्वदेव 
मुलम्ह भवाणीदाश प्रमानन दयका जुरो थान यिनायव छिवगण 
जिन्हव माधवराम दुवार, विश्वराम दुवार, विश्वदेव दवार सामिद 
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८. बार विणा राम दवार, जकसिंह भावो, सत्य भावो, रायसिंह भावो, मानसिं 

९ भावो, जितल भावो थ्वते प्रमुखन गुथिसमुहन दयका जुरो ॥ थानन 

१०. इनायवछि गंगाराम दुवारन दयका जुरो ॥ थ्व वेलसँं श्रीश्रीनिवास - 

११. मल्ल प्रभ्‌ थाक्र, प्रमान भवानिदाश पुत्र भवाणीसकलदुवार 

१२, समहन, देश समहन, देवदेवल दयका जुरो ॥ थ्वदेवयात निमिर्तित 

१३. किर्तिपुरिया भवानिदास भारोसन स्वहस्तेन दुनता परिडा बु जवा २ 

१४. सपदर्ता भवति ॥ थ्व वुया वरसातन न्हियातन देवर हावियारे पू- 

१५. जा जो २ वबाहान दयके मार ॥ थ्व मूल देव वनक दयके 

१६, मदो दयकसा पञ्चमाहापाप राक ॥ सास्त्र सल्हाव्के पुन्यन शिवलोक 

१७, व्रम्हरोक विष्ण लोक आयु रारोज्ञ जन धन संतान बुद्धिरस्तु शुभ ॥ 

१८. ३० नम श्री ३ लोकनाथस्के किर्तिपुरिया भवानिदास भारोन स्वहस्तेनदुन्ता 
थागको बुजवा ३ थ्वतेमा 

१९. बरसातन के कडछिनपूजा ज्यो १ निशाव वजि कुड ५ धरि दं ८ म्वाच दं मध्य 
दे १० दक्षिता दं १० जुरो ॥ 


१,010. 1 
(९४) 
पाटन धुलचोक लाछिटोल क्वथुबहिलको शिलालेख 
मुलपाठ 
नमो: श्री पञ्चबुद्धाय । शुभमस्तु ॥ श्रेयो - 


१ 
२. स्तु सम्वत ७८५ वैशाष शुक अझि, मघनक्ष- 
३. त्र - योगे बुधवाले ध्व कुन्हु प्रतिथा याडा दिन- 


१,001 
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(९५) 


पाटन चोबहाल आदिताथको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ? श्रीयो; स्तु :- सम्वत ७८५ चेतमासे कृष्णपक्ष नवमि प्र. दसम्याया 
तिथा: धनेत्रनक्षत्र : शुकजोग : 

२. बुद्धवारसरे थ्वा कुन्हु पतिथा याङ दिन जुरो : देवसिजु : घरंपा : तिन- 
पारजु: चन्द्रजु: गंगादेवजु : 

२. सयाजु: सतेरामजु व सना गुथिन दयका जुरो शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८५ (वि.सं. १७२२) चैत्र कृष्ण नवमी उप्रान्त दशमी बुधवार धनिष्ठा नक्षत्र 
शुकलयोग, यस दिन प्रतिष्ठा गरियो । देवसिँजु थरपा तितपालजु चन्द्रजु गंगादेवजु सयाजु 
सत्यरामजु आदिको सनांगुठीले यो बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 


८,001 


(९६) 


पाटन छाबहाल भित्रको शिलालेख 
मुूलपाठ 


श्वीयोस्तु संवत ७५५ वैशाष मास्य शुकपक्षे, द्वादस्यां 

तिथौ उत्रफाल्गुणीनक्षत्रै व्याघाटयोगे यथाकरण म्‌- 

हुत्रे आदित्यवासरे मेषरासिगते सवित्री कन्याराशि- 

गते चंद्रमसि इदमदिवसे श्रीछायवाहारथाने परदेशे - 

श्वीरत्नमुनि संकारित महविहार अंगश्ची साक्यमुनिस्त- 
थोगतपतिष्ठा याडा दिन जुरो ॥ ॥ संवत ७०७ मार्ग शि- 
र शुक्ल द्वादशी भरुणिनक्षत्रे शिवयोग यथाकरण मुहु- 

ते, बुधवासरे । बिछरासिते सवित्री मेघरासिगते चंद्रमसि 
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इदमदिवसे श्रीधर्म्मधातु बागीश्वर प्रतिष्ठा याङ दि- 
न जुरो, दानपति श्रीडाकु - - यौकुलिगृह श्रीवम्रा- 
चार्च्य श्रीखेतिनाम - - - ॥ ॥ पुन भाषा वोसाध- 
न यात आय न्हिबु जब २ तोकेधुमर ओम छोयके मा- 
र पंचामुस्तान निश्चाव जु २ दक्षिना दं ४ थ्वते 
वर्षप्रति जुरो ॥ थ्व देवया निस्त्रप श्रीचकवा- 

हार श्रीवजाचायय श्री मंजुदेवजु यात साप्वा प्रसा 

द जुरो थ्वयात २ नामयबु जुरो ॥ 

थ्व बेलस श्रीमाणिल्गाधिपति श्री २ श्री निवास 

मल्ल प्रभु थाक्रस विजय राज्ये ॥ - प्रमान 
--- जश्रीधर्म्म- --- . 


शिरोभागमा थपेको 


१: 


३० नम: शाक्य मुणये सदबुद्घ पुण्डरीकाक्ष्यं 


२. रुणात्मक समन्तभदं शास्तारं शाक्यसिंह नमाम्यहं 


0001 
(९७) 


पाटन वलखुटोल ओसवहालभित्रको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ दानव राजनिदेशित धर्म्म पु- 

रत्नविशेषविशीत ॥ नाशित मोहविशेषसहस्र श्री 

- " पद्षकर प्रणमामि ॥ ॥ श्रेयोःसतु ॥ सम्वत्‌ ७०५ ज्येष्ठ 
शुक्ल ॥ तृतीया ॥ मृगशिरानक्षत्र ॥ धृतीयोग ॥ आदित्यवार 
थ्व कुन्हु श्रीसूयर्यवणर्ण महाविहारस: श्री ३ शाक्यमुनि भट्टारक 

स देवल थंकास्यं : पूरद्वयक : आवन चेङन ॥ सूवर्ण्ण गजुरि 

छास्यं ॥ दिन यज्ञ याङन ॥ प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्बतेया 
प्रमुख: स एव : बिहारिया: स्वंछुन : थ्व ध्वजा वरोहन याडा जुरो 

॥ थवरपा श्री भासिंदेवजु : ? श्रीदेवरथनजु ॥ श्री चन्द्रसिंहजु 


मध्यकालका अभिलेख -१३६ 


१०. श्रीमंजुसिहजु ॥ श्रीमंजुदेवजु ॥ थ्वते याङाया ॥ छेथाय ॥ 
११. स एब श्रीमंजुसिंहजुयाके जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ ॥. पुन भाषा 
१२. थ्वनन्हा : सम्ब्रत्‌ ७७८ वैशाषकृष्ण ॥ तृतीया कुन्हु ॥ श्री ३ शाक्य 
१३. मुनिभट्टारकास ॥ सर्व्वाङ्कशरीरं ॥ लुनसिस्यं : प्रतिष्ठा याडा 
१४, दिन जुरो : थ्व बिहारिया: सर्व्वसंघ समूहन दयका जुरो 

१५. पूनभाषा: थ्व बिहारिया स्वंहारिया: स्वंछुयात : स्ववोङति याङन ॥ 
१६. श्री ३ शाक्यमुनि भट्टरकासे ॥. थव छे जुवत ॥ थ्व स्वल्लुने ॥ 
१७. संदर पे मदयकं ॥ सर्व्वसँंघ समूहन ॥ श्री २ देवयात 

१८. द्वक तोलतं तया जुरो ॥ थ्व देवल लुन सियाया, छेखा 

१९. श्रीमंजुसिंहजु याके जुरो ॥ ॥ थ्व सम्बछल ॥ तयाया 
२०. वयपा, श्रीदेवरथनजु प्रमुखन : नायक डाहमसून 

२१. जुरो ॥ हामतओऔस ॥ लिपतस तया जुरो : भूय 

२२. लासिग्ड छि १ ओहोसि धलि माल पु १ आमो - 

२३. स्वान फोल २ थ्वते ॥ थ्व डाहम प्रमुखन : देवया दान 

२४. नं। दयका जुरो ॥ शुभ ॥ श्री गुलुजु नायक 

२५. समोहोन दयका ॥ 


जज त्र 
(९८) 


पाटन पिंछेटोल धारानिरको पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० श्रेयोष्स्तु ॥ सम्वत ७८५ । म- 
चैत्र, वद्धि १२ पिछे ॥ ज्ञके भा- 

व थंकाडि याङ ॥ अभराज भावो 
हाकुदेव भावो, लुतेराम भावो, लुगुसिं - 
ह भावो, जसराम भावो, जयराम 
भावो, जुगराम भावो, जतेया भू. 
समोहन, शवक्‌ तोरता, माधव- 

राम भावो छेम्हया याङ, स. ए- 
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वो पिंथछे लाछेस यव सो चक 
श्रीमत श्रीश्री वुंग भट्टारकासके 
पूर्णणमी सेवा दयक थ्वफले स्वंक- 
वल दयका जुरो, थ्व फले सुनान जु- 
लसन सेनकरसा पञ्चमाहापा- 

तक लाक, मिनकरसा उतोत्र-' 

जुरो ॥ शुभ ॥ 


पी । 
(९९) 


पाटन सतुंगेल देउननि टोल वैष्णवी मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमश्चण्डिकायै ॥ गास्त्मती द्युतिनिभा गरुडासनस्था- 
मुद्भित्तषंकजमुखी नवयौवनाढया । शंखाशिचकगढ- 
दयांकितचारुहस्ता, श्रीवैष्णवी सरणतो स्मिसदा प॒संना 
श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७८५ कात्तिकमासे कृष्णपक्षे ॥ 
षष्ठ्यान्तिथी ॥ पुष्यानक्षेत्र ॥ शुभ प्र शुक्ल योग ॥ 
आदित्यवार ॥ थ्व कुन्हु यल देश क्व वाहार वकनि- 
ह्म ॥ पात्रवंशराउत भवानीशंकर वावु, भ्ात्रे 
शिवशंकरवावु उभयसन, सतुंगरया श्रीवैष्ण- 

वीदेवी भटालकासके देवर द्वयक, स्वर्ण्ण कर- 

स ध्वजाव लोहन याङ दिन जुरो ॥ थ्व गजुलि छा- 
या बुशाधन कुन्हुयात आय दुन्ता जाक्य फं ३० थ्व 
तेया वरसानन दुथ्य, थ्वदिन कृन्हु स एव देव - पू- 

जा याङन बुशाधन डायक यंजमाल्व ॥ थ्वतेया 
चिन्ता याक गोष्ठि स एव सतुंगर देश, सिराम 

भारो, जयनराज भारो, मकुण्ड राजभारो, गो - 

पीनाथ भारो, वैकुण्ठ भारो, थ्वहमसन वर्ष, 

प्रति अविछिनी याङन ड्यक यंजमाल्व, रो, 

पयाकारे, परमेश्वरस निग्रह जुरो ॥ शुभ 
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अनुवाद 


चण्डिकालाई नमस्कार । पन्नाजस्तो वर्ण भएकी, गरुडको आसनमा बसेकी, फुलेको कमलजस्तो 
मुख भएकी, भर्खरकी तरुनी, शङ्खचक गदा खड्ग हातमा लिएकी, सधैँ प्रसन्न रहने श्रीवैष्णवी 
देवीको शरण परेको छु। य 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७५५ (वि.सं. १७२१) कार्तिक कृ्‌ष्ण षष्ठी आदित्यवार पुष्यनक्षत्र शुभ 
उप्रान्त शुक्लयोग, यस दिन ललितपुरदेश कोबहाल कोनिहृमका पात्रवंश राउत्त भवानीशङ्खर बाबु, 
भाइ शिवशङ्खर बाबु, दुवै जनाले संतुगलकी श्री वैष्णवी देवी भट्टारिकाको मन्दिर बनाई सुनको 
गजुर चढाउने ध्वजारोहण गर्ने काम गरे । यो गजुर चढाएको बुत्ताध्वन को दिनको लागि आयस्ता 
चढाइयो - चामल तीस पाथी, यस आयस्ताले भ्याउने जति यस दिन ती देवताको पूजा गरी 
बुखाध्षन गर्दै लानुपर्छ । 

यसको चिताई गर्ने गुठियार सोही सतुंगल देशका सिराम भारो जयनराज भारो, मकुन्दराज 
भारो, गोपीनाथ भारो, वैकुण्ठ भारो हुन्‌ । थी पाँच जनाले प्रतिवर्ष अटूटरूपमा काम चलाउनु 
पर्छ । लोप गरे भने परमेश्वरीको कुदृष्टि परोस्‌ । 

शुभ होस्‌ । $ 


जे त्र प्र 
(१००) 


पाटन नकबहिलटोल न्यापाचोकको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ३० नम: बुद्धाय सर्व - - - -नाब्विद्विज 

२. जनै, नैधातुक महाराज वैरोचनं नमाम्य- 

३. हँ ॥ नमः: श्रीवज्जसत्त्वाय वज्ररत्नाय ते नम: ॥ नम- 
४. स्ते वज्चधम्मय बज्रकर्माय ते नम: ॥ सम्वत ७- 
५. ०५ ज्येष्ठमास्यै शुकपक्षे पंचम्यायां तिथौ 

६. पुष्यनक्षत्रे व्याघातयोगे बृहस्पति बासरे 

७. बुषरासिगते सवितरी कुम्भरासिगते चन्द्रम- : 

द. सि ॥ थ्व कुन्हु प्रतिस्था दिन जुरो ॥ दिवंगत र- 

९, क्ष मवार जुयात दयका - - - न्तदा दं, थ्वते ना- 
१०. त दि इवया वलनिपित्या २ १ ङ जया वंसा- 
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न दुथे कतितीयात जुरो ङ जुयान न्हिक- 


0५00. 


(१०१) 


पाटन इखाछेटोल इथबहिल भित्र क्वापाल देवताका सिँढीको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नम: श्रीमञ्जुनाथाय श्री ३ 

गन्धुरिमयि त्रिवोधिसतो भट्टालकास 

शिरस शुवरण्णकांचन थ्व द्वोयक 

स्वत छव:ः थ्वतेस दोरलसं शुवर्ण्ण 

रूपा चैत्र वाहार गजुलि छास्यं थव पे - 
वया न्हवने न्हादस्यं चोगव चैत्र वाहार ल्हो - 
ङत्व शुवर्ण्णरपा शिरमून स्वत छत्र- 

न क्रोयक दिन जज्ञ याङ प्रतिस्था याङ 
स्वस्ति ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ७०६ ज्येष्ठ शुक्ल 
नवम्यायान्तिथौ । हस्तानक्षत्रे, व्यतिपा- 
तयोगे ॥ शुकवासरे ॥ अस्मिन्‌ दिवस ॥ 
दोहरपा योखाछेँ युंता बिहारि बत्मचर्य 
श्रीहाकुजुस पुत्र श्रीदेवचन्दजु वाकस - 

रान्ने सयवो स्वगृह देवस्तं पुन्यार्थ 

जतो सास्त्र ततो फल लाक जुरो सर्व्वदा म- 
ङ्गल- - - - शुभ ॥ 


अनुवाद 


श्री मञ्जुनाथलाई नमस्कार । श्री ३ गन्धुरी मयी त्रिबोधिसत्त्व भट्टारकको शिरमा सनको मकट 
वनाई तीन तह भएको छत्र, यसमा पनि सुवर्णलेप गरी चैत्यभट्लोरकलाई चढाइयो । यी देवताका 
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सामुन्ने अघिदेखि रहेको चैत्यभट्टारकको जीर्णोद्धार; गरी सुवर्णलेप गरेको मुकुट र तीनतह भएको 
छत्र चढाई प्रतिष्ठा गरिएको दिन यज्ञ गरियो । 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८६ (वि.सं. १७२३) ज्येष्ठ_ शुक्ल नवमी शुक्रबार हस्तनक्षेत्र 


व्यतिपातयोग, यस दिने चढाइएको :हो' । योखाछँ युताविहारीका  ब्रह्मचारी, श्री हाकुजु र छोरा श्री 
देवचन्द्रजुलाई - - -. - शास्त्रमा बताए अनुसारको फल लागोस्‌-। सधैँ मङ्गलशुभ होस्‌ । 


$ जति र 


(१०२) 


ल.प.ई. हरसिद्धिगाउँ उपिटोल कृसलेको घरको शिलालेख 
मूलपाठ......... 


३० तमो बरुणाय ॥ शंखे -..-..5:स्फटिक,- दा- 

नं. कान्त किरीतमुकुट -...2.-:-शोभमातँ श्री ---..:०; 
बली 1. 4.2 मूर्ति, नागाधिप-. बरु 1.2, कद 144 

णराजमहं नमामि..॥ जन्तल देशया -:,21:2.40.:4 5१ 

नसिंह भावो गोबिदराम भावो, दरसिंह...... 

भावो गोपीराम भावो गोबिन्द सिंह भा... 

वो हरिराम भावो, मालासिंह छेकशीत थ्व- 

ते याङन ज्यावाल यंत कुन्हु ज्याकलस्‌ ..... 

श्रीलोकेश्वर - - - दंस प्रति देवपूजा.भ 

क्षभोजन दयका जुरो ॥ थ्वते (स) मुहन ज- 

न्तल देश दथोवालराछेस जिण्ण -याड:.. . 

चोङ तुंथिया - तुंथिगल जुक्व ख्रोहरन तुंथि- 

गलजुक्व दंह म- स्त्रि.॥.. संम्बेत ७८६ -. - 


. मासै कृष्णपक्षे चतुईश्यान्तिथौ धनिष्ठा 


पर शतभिषानक्षत्रै सिद्धि योगे.- 

वासर थ्वकुन्हु थ्वनु थिगल जि- 

एर्णउद्धार याङ हन प्रतिष्ठा याङ दिन 

2 न्जुरो- - - सर्वदा- - - शुभ भुयात्‌ ॥ 


0५0, 0.1 
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(१०३) 


मूलचोकको श्रीनिवासंमल्लको अभिलेख 


ललितपुर राजदरबारको मूलचोकको पूर्वपट्टिको लङमा दलानको निदालमा यो 
सुवर्णपत्राभिलेख टाँसी राखिएको छ । यहाँ ने.सं. ७८६ दिइएको छ। 
संशोधन-मण्डलद्वारा अभिलेख-बग्रह छ भागको ११ -१२ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ । 


१. उँग्स्वस्ति ॥ श्री भवान्यै नम: । महारणादृहासिनीं प्रचण्डचंद्रहासिनी समुण्ड- 
चण्डघातिनीं बिहालमुण्डमालिनीं । मदान्धदैत्यदारिणी प्रचण्डरूपधारिणी 
युगान्तमेघ- 2 

२. नदिनी नमामि रुद्वकामिनीम्‌ ॥ ॥ श्रीरत्नमल्लो नृपतिर्ब्वभूव त्रिशक्तित : 
प्राप्तवर प्रसाद : । मार्तण्डवेशे;भवदस्य सूनु : श्रीसूर्यमल्लो ५ नलसूर्यतेजा : 
तदीयपु- 

३. त्रो $ मरमल्लभूपो बभूव भूमीधनदोर्ज्जितश्वी: । तदात्मजो;भूद्‌ भुबि भूरिकीर्त्ति- 
म्महेन्द्रमल्लो हि महीमहेन्द्र : ॥ अभवदतुलतेजास्तत्सुत : सुपतापी नृपमणि- 

४. शिवसिंहःशत्रुनागेन्द्रसिंह: । विसमशरसमथीरात्मजस्तस्य राज्ञो भुविहरिहरसिंहो 
राजते राजसिंह : । विसमशरसमश्चीरात्मजस्तस्य राज्ञो भुविहरिहरसिंहो 
राजते राजसिंह : । अजीजनत्सिद्धिनुसिंहभूपस्तस्मान्तरेन्द्रात्किल- 

५. लालमत्यां । श्री कृष्णपादाम्बुरुहैक भृङ्गो महद्यशोमण्डलमण्डिताश 
महोजसा भूसुरसात्कृतश्चिया नृपेण येनाहुतिकोटिसंख्यया विधाय होम 

६. विधिना महाधिया प्रतिष्ठिता सप्रतिमा रमापते : राजर्षितौ;स्माद्‌ भुवि 
भानुमत्यां श्रीश्रीनिवासो नरवासवोःभूत्‌ । दातृत्वशक्त्याल्पितकल्पबृक्षे, ज्वल- 

७. त्पृतापाल्पितसूर्यतिजा : ॥ देबेन्द्रो भगभूषितो मनसिजो नङ्गो मृगेन्द्र : पशु : 
श्रीदःकिपुरुषेश्वरो जलपति:पशि यम:प्रेतराट राहप्राप्तपराभ- 

द,. बो दिनमणिशचन्द्र, कलङ्की यतःतुल्यःकोपि निवासभूमिपतिनातेनास्ति नो 


पिष्टपे ॥ असूत सूनु वसुधाधिपात्ततो मृगावती पुण्यवती प्रतिव्रता । 
श्रीयोगमल्लं 
९. वसुधासुधाकर श्रीव्याद्वचोभिः स च पूर्वभूभुजाँ ॥ ॥ नैपालिकाव्दे 


रसकुन्जरा- ब्थौ दुर्गापदाम्भोरुहपूजनार्थम्‌ । अबीकरद्‌ गेहमिम मनोज्ञे स श्रीनि- 
१०. वासश्चतुरस्त्रशोभ ॥ तदगेहाङ्गनमध्येसौ- श्रीनिवासो नृवासव : 1 स्वर्णप्रासाद 
मकरोत्स रोजकलिकोपमं ॥ ॥ अतप्परं नेपालभाषया लिख्यते ॥ ॥ 
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११. श्रेयो स्तु ॥ संवत्‌ ७०६ आश्विनशुक्लप्रतिपद्या तिथी ॥ 
श्रीसूर्यवंशोदभवरघुकुल तिलक श्वीमणिल्गाधिपति महाराजधिराज 
श्रीश्वीजयश्वीनिवासमल्ल 


१२. देवप्रभु ठाकुरसन महानवमी कुन्हु श्री ३ परमेश्वरी पूजायात निमित्तन थ्व मूल 
चौक दोयका जुरो ॥ थ्व मूलचौकया दथुस श्री ३ इष्टदेवता श्रीयन्ताजु- 

१३. सक्ने, सुवण््णया देवल दोयक प्रतिष्ठा याङा जुरौ ॥ ॥ पुनभाषा बर्षे 
प्रति महानवमी कुन्हु श्री ३ परमेश्वरी पूजायात निमित्तन कुचुपोया जगातया 
दाम दक्वन 

१४. मसमालक्व दयक श्री ३ परमेश्वरीसके दोहलपेमालक दुन्ताजुरो ॥ भाषा 
गवह्मनमेसस चिन्तायाक जुर, ओह्मन कुचुपोया जगातस चिन्ता यायजुरो ॥ 
शुभ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्री भवानीलाई नमस्कार । ठूला लडाईंमा अद्टहास गर्ने भएकी, भयङ्कर खङ्ग लिने 
भएकी, चण्डंमुण्ड दैत्यलाई मार्ने भएकी, लामो मुण्डमाला लाउने भएकी, मातिएका दैत्यहरूलाई 
नष्ट पार्ने भएकी, डरलाग्दो रूप धर्ने भएकी, पलयकालको मेघंजस्तै गर्जने भएकी पार्वतीलाई 
नमस्कार गर्छु । 

प्रमेश्वरीबाट १२ प्रसाद पाएका राजा श्री रायमल्ल हुनुभयो । सूर्यवंशी उहाँका छोरा अग्नि र 
सूर्यजस्ता तेजिला श्री सूर्यमल्ल हुनुभयो । उहाँका छोरा पृथ्वीका कृबेरजस्ता सम्पत्ति भएका 
अमरमल्ल राजा हुनुभयो । उहाँका छोरा पृथ्वीमा ठूलो कीर्ति फैलिएका पृथ्वीका इन्द्र जस्ता 
महेन्द्रमल्ल हुनु भयो । उहाँका छोरा अति तेजिला प्रतापी, राज्यहरूमा श्रेष्ठ भएका, शत्रुरूपी 
हात्तीमा सिंहजस्ता शिवसिंह हुनुभयो । उहाँ राजाका छोरा कामदेवजस्तै राम्रा, राजाहरूमा श्रेष्ठ 
हरिहरसिंह हुनुभयो । 

उहाँ राजाबाट लालमती तर्फवाट सिद्धिनरसिंह मल्ल राजा जन्मनुभयो । उहाँ श्री कृष्णका 
पाएका ठूला भक्त पृथ्वीमा नाउँ चलेका हुनुहुन्छ । ठूलो तेज भएका, ब्राहमणहरूलाई धनसम्पत्ति 
दाने दिएका बुद्धिमान्‌ जुन राजाले कोटिहोम गरीकन वि्चिपूर्वक श्री कृष्णको प्रतिमाको प्रतिष्ठा 
गर्नुभयो । 

उहाँ राजर्षिबाट भानुमती तर्फबाट राजा श्री निवासमल्ल जन्मनु भयो । उहाँ दान दिने 
शक्तिले कल्पवृक्षलाई माथ गरेका, वल्दो प्रतापले सूर्यको तेजलाई माथ गर्ने हुनुहुन्छ । 

देवराज (इन्द्र) योनिले सिँगारिएका छन्‌ । कामदेव अङ्ग नै नभएका छन्‌ । मृगराज (सिंह) 
चाहिँ पशु हो । कुबेर किपुरुषहरूका मालिक हुन्‌ । वरुणले पाश लिएका छन्‌ । यमराज चाहिँ 
प्रतहरूका राजा हुन्‌ । सूर्य राहुवाट ग्रस्त छन्‌ । चन्द्रमामा दाग लागेको छ । यसकारण राजा श्री 
निवासमल्लसँग दाँजो लाग्ने संसारमा कोही छैनन्‌ ! 

उहाँ श्री निवासमल्लबाट धर्मात्मा पतिव्रता मृगवतीले श्री योगमल्ललाई जन्माउनु भयो । 
पहिलेका राजाहरूको वचन अनुसार उहाँ चिरायु होउन्‌ । 
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ने.सं;: ७८६ (विःसं.::१७२३) मा: राजा श्री-निवासमल्लले भवानीको चरणकमलको : पूजाको 
लागि राम्रा.सरो चोधरा (मूलचोक) . बत्ताउनु भयो ।. श्री. निवासमल्ल.:राजाले:: त्यस्‌ :-मूलचोकको 
बीचमा कमलको कोपिला जस्तो सुनको मन्दिर बनाउनु भयो । ......... :::4:१: | 


यसपछि नेवारी भाषामा लेखिएका कुराको अनुवाद .. ु 

कल्याण .होस्‌ । ने.सं. ७८६ (वि.सं. १७२३) आश्विन शुक्ल परतिपदाको दिन श्री सूर्यवँशमा जन्मेका 
रघुकलका टीका जस्ता श्रीमणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्रीनिबास मल्लदेव प्रभु ठाकुरले 
महानिवमीको दिन श्री ३ परमेश्वरीको पुण्यगर्नकी लीगि यो मूलचोक वनाउने लाउनु भयो । यस 
मूलचोक बीच भागमा श्री ३ इृष्टदेवता श्रीयन्ताजुको लागि सुनको देवल बनाउन लाई प्रतिष्ठा 
गरियो।: 7111 
! :4अर्को;: बेहोरा» प्रतिवर्ष-:महानर्वमीको दिनः-श्री. ३ :परमेश्वरीको- पूजाको लागि“-कुचुपो को 
जमात जम्मै पैसाले चाहिने जति राँगा तयार राखी श्री ३ परमेश्वरीलाई चढाइयो ॥::बेहोरा - 
जसले राँगाको प्रबन्ध गर्ने भारा लिएका छन्‌, उनले नै कुचुपो जमातको अभिमारा लिनू । शुभ । 


व्याख्या ) 
आफ्ना बाबु सिद्धिनरसिंहको धार्मिक्र प्रकृतिबाट लाभ उठाई.श्रीतिवासस्‌ल्लुले विद्रोही सरकार, गठन 
गरेथै । त्यस सरकारलाई - सर्वप्रथम मान्यता, दिते कान्तिपुरका..राजा प्रतापुमल्ल थिए; 
बि.सं..१७१५.मा. ती. दुइको: बीच. सन्धि _भएथ्यो:॥ सो; सन्धिबाट भक्तपुर, गोरखा मकवानपुर 
राज्यले त्यस बेला श्रीनिवास मल्लको साथ दिएका थिएनन्‌ भन्ने बुझिन्छ । यसो...भए.. तापनि 
सिद्धिन्रसिंहले छोरालाई, दबाउनतिर, लाग्नु त्यति, श्रेयस्कर सम्झेन्रन्‌ ।..यसकारण, वि.सं...१७१ 
सिड्िनरसिंहले श्री निवासमल्ललाई ,राजपाट विधिवत्‌ सुम्पिदिए । .अनि सिढिनरसिँह राजर्षिका 
रूपमा रहन लागे, भन्ने कुरा. माथि लेखिसकेको,छ.।..., ... 

आफू ,विश्विवत्‌ राजा. बनेपछि श्री. निवासमल्लले राख्न लाएको .यो..पहिलो..अभिल्नेख; हो. .भन्त 
सकिन्छ । यस अभिलेखमा उनले दशैंको. महाचवमी धूमधामसँग. मनाउन; मूलचोक. बनाएको, कुरा 
पेरेको छ । सो मूलचोकको बीचमा इष्टदेवता श्रीयन्त्रजुलाई सुनको देवल बनाई, प्रतिष्ठा. गरेको 
करा. _पनि.. यस._अभिलेखमा वर्णन गरिएको छ । यसरी कात्तिपुर,: भक्तपुरमा जस्तै ललितपुर 
राजदरबारभित्र पनि मूलचोकले जन्म लियो । मल्लकालमा दशैँ मुख्य गरी..मृहानवमी. धूमधामसँग 


मनाइन्थ्यो । मूलचोक..यसको. प्रमुखस्थल हुन्थ्यो ।.यसो..हुँदा श्रीनिवासमल्ल राजाले ललितपुरको , 


गौरव बढाउनाको लागि यस अभावको पनि पूर्ति गरेको देखिन्छ । महानवमीको दिन बलि.दिन 
निकै राजाहरूको आवश्यकता हुन्छ । त्यस आवश्यकताको .पूर्ति गर्ने प्रबन्ध पनि.यस अभिलेखमा 
गरिएको छ । कुचुपो नामक... एक. जगातबाट उठ्ने -रकम जति राँगा कित्नको लागि यहाँ 
छुट्याइएको छ । पाय: घंस्ता जगात उठाउने: भारा ठेकदारलाई: सुम्पिने चलन थियो । यसो हुँदा 
जंगातबाट उठेको रकम नगद रूपमा नबुझाई राँगाका रूपमा बुझाउने व्यवस्था श्रीनिवासमल्लले 
यहाँ गरेका. हुन्‌ । 

आफू शक्तिमा आएपछि आफ्नो गुणगान गराउन आफ्ना पुर्खाको समेत वंशावली लेखाई 
राख्न लाउने यस बेला. चलनजस्तै . चलेको थियो । यसै हुँदा श्री निवासमल्लले पनि यस 
अभिलेखमा आफ्नो साथै आफ्ना पुर्खाहरूको पनि वर्णन गराएका छन्‌ । आफ्ना पुर्खाहरूको चर्चा 


गराउँदा यहाँ रतमल्लदेखि गराइएको छ । हुन पनि ललितपुरभेकमा भक्तपुरको अधिकार छुटाई 


सध्यकालका अभिलेख ?/१४४ 


रत्नमल्लका खलकको अधिकार जमाउनामा प्रमुख भूमिका रत्नमल्लले नै खेलेका हुँदा श्री 
निवासमल्लले यो कुरा बुझेर नै उनीदेखिको आफ्नो वंशवर्णन गराएको देखिन्छ । रत्नमल्लपछि 
सूर्यमल्ल, अत्ति अमरमल्लको वर्णन यहाँ गरिएको छ । अमरमल्लकौ अर्को नाम नरेन्द्रमल्ल थियो । 
तात्कालिक अभिलेख आदिमा नरेन्द्रमल्ल नाम नै बढी प्रचलित रहेको पाइन्छ, तर प्रतापमल्ल 
आदिले भने नरेन्द्रमल्ल नलेखी अमरमल्ल लेखेको पाइन्छ । श्री निवासमल्लको यस अभिलेखमा 
पनि त्यही परम्पराको अनुसरण गरिएको छ । अमरमल्लपछि कमश: महेन्द्रमल्ल शिवसिंह, 
हरिहरसिंहको वर्णन यहाँ गरिएको छ । त्यसपछि लक्ष्मीनरसिंहको नामोल्लेखसम्म नगरी 
सिद्धितरसिंहको वर्णन यसमा गरिएको छ । सिद्धिनरसिंहको वर्णन गर्दा यहाँ उत्तको श्री 
कृ्‌ष्णउपरको भक्तिकोटीहोम गरेको, ब्राहमणहरूलाई दान दिएको, राजर्षि बनेको. चर्चा परेको छ । 
यस बेलासम्म सिद्धिनरसिंह पाटनमै थिए । ने.सं. ७९६ को भण्डारखालको उनको अभिलेखबाट यो 
कुरा थाहा पाइन्छ । यस: बेला उनी राजकाजतिर नलागी धर्मकर्मतिर लागेका थिए । त्यसपछि यस 
अभिलेखमा श्री निवासमल्लको वर्णन गरिएको छ। 
यसरी तात्कालिक केही कुरा बुभ्न यो अभिलेख उपयोगी रहेको छ। 


जर्जर रै 


(१०४) 


बलम्बू महालक्ष्मी मन्दिरको श्रीनिवासमल्लको पालाको अभिलेख 


श्रेयो स्तु १ सम्वत्‌ ७८७ चैत्रशुक्ल : नवम्यायान्तिथौ पुष्प- 

नक्षत्रे धुतियोगे आदित्यवासरे मीनराशिगते सब्रित्रि क- 

रव्कटरासिगते चन्द्रमसि, स्वस्ति अद्य स्वतबाराहकल्पे बैवसुक- 

- मन्त्ररे, कलिजुगे भर्त्तखण्डे जम्बुलुप्य, हेमव्रत्पारे वासु- 

किक्षेत्र पसुपतिसंनिधाने वाकमत्यायां, दखिनकुरुरे श्री- 

सत्‌ श्री ३ भारत्ये पुरिनगरे, थ्व देशस श्रीमत श्री ३ मांहालक्ष्मी- 
देवतासके, थरी ३ निवासमल्ल थाकुलस शुभ पुनसिंह ह्म १ गु- 

नसिंङ भारोसन रचअयितन दयका पुन भाषा सिंह ह्मं १ संकान्ति 

गुथि समूहसन दयका जुरो प्रमान लघुनाथ भारोया वेरस- ॥ 

१०. भाषा थ्वतेस्यन सिंह दयका जुरो - - - - भुय स यव देशया 

११. गुनसिंह भारो सर्व्वसिंङ भारो हाकुख्वार भारो तुलसिभारो ॥ 

१२. धर्म्मराज भारो वयकुठराम भारो ॥ नानसिंङ भारो ॥ वेखा 

१३. भारो ॥ थ्वतेस्य ॥ स्वहस्तेन ॥ स्ववाचाना ॥ पतिपनेन । भुत्यन 
१४, चिन्ता यास्य दवका जुरो ॥ माधरजित्यधगुरि ॥ लिखित देवज्ञ 

१५, हरिकृष्णन ॥ शिल्पकार मुकुण्डराज भारो - - -ङढाजुरो ॥ शुभ ॥ 


१9 छी (छ की 2८ ०८ ९० टु दामी 


१४५ ,/सध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८७ (वि.सं. १७१२४) चैत्र शुक्ल चवबमी आदित्यवार पुष्य नक्षत्र धुतियोगमा, 
मीन राशिमा सूर्य गएमा, कर्कट राशिमा चन्द्रमा रहेमा, स्वस्ति, आज श्वेतवराहकल्प, वैवस्वत 
मन्वन्तर, कलियुगमा, जम्बूद्वीप भरत खण्डमा, हिमालयको फेदी वासुकि क्षेत्रमा, पशुपतिको 
नजिकै वाग्वतीको दक्षिण किनारमा श्रीश्रीश्री भारत्येपुरी शहरमा, यो शहरमा श्रीश्रीश्री महालक्ष्मी 
देवतालाई श्रीश्रीश्री निवासमल्ल ठाकुरको बिजय राज्यमा गुणसिंह भारोले एउटा सिंह बनाउन 
लगाई चढाए । अर्को बेहोरा एउटा सिंह संकान्ति गुठी समूहले बनाइयो । प्रमान लघुनाथ भारोको 
कार्यकालमा यिनीहरूले सिंह बनाउन लाएको हो। - - - फेरि सोही देशका गुनसिंह भारो, 


सर्वसिंह भारो, हाकुख्वार भारो तुलसी भारो, धर्मराज भारो बैकुण्ठराम भारो, नानसिंह भारो, बेखा ॥ 


भारो यिनीहरू आफ्नै हातले आफ्नो वचनले - - - हेरविचार गरी बनाइएको हो । .......... यो 
लेख्ने दैवज्ञ हरिकृष्ण हुन्‌ । शिल्पकार मुकुन्देराज भारो - - - - छन्‌। शुभ होस्‌ । 


00,101 


(१०५) 


बुङ्गमती कोलाखुटोल आगमघरको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्वीर्वतु ॥ संम्वत्‌ ७5७ माघ कृन्ह, दैमि ॥ वसु- 
बासेरे, रोहिनिनक्षत्रे, ऐन्द्रजोगो, श्री श्री. 
हेर्वजयाके आवन चिययात, स्विछिय 
मारको, पुन्हि गुथिया, थकाय जुको 
भोया, श्रीवजाचायय श्रीगुनसागर- 
जु, श्री मानसिंदेवजु, ज्येत, श्रीहना- 
देवजु, श्रीकमचंद्रजु, श्रीजयचंद्र- 

जु, श्रीनिरंजनजु, श्रीदैवज्ञ, 

श्वीरन्हजु श्रीजित्रसिंजु, किरा- 

१०. म भालोजुवार, थुति समोहन 

११. पुनिह गुथिन सिं तया जुलो, 

१२. थिथितोर वितन याडा जुरो 

१३. दमि कुन्हु तया जुरो सुभ ॥ 
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अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८७ (वि.सं.१७२३) माघ कृष्ण दशमी बृहस्पतिबार रोहिणी नक्षत्र 
ऐन्द्रयोगमा श्रीश्वीहेवज्चकहाँ तेलियाइँट छाउनाको लागि - - - चाहिने जति पूर्णिमा गुठीले 
बेहोरियो । बज्जाचार्य श्रीगुणसागर श्रीमजिसिंदेव ज्येत श्रीहनादेव श्रीकर्मचन्द्र श्रीजयचन्द्र 
श्रीनिरन्जन श्रीदैवज्ञ श्रीरहन श्री जिचसिं, किराम भारो जुवार, यति समूहको पूर्णिमा गुठीले काठ 
जति राखियो । - - - दशमीको दिन राखियो । शुभ होस्‌ । “ 


0,010. 1 


(१०६) 


पाटन मातातीर्थ शिव मन्दिरको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. श्रेयोस्तु सम्बत्‌ ७८७ आषाढमास्यै कृष्णपक्ष : ॥ अ- 
२. मावास्यां तिथी ॥ प्वक्षनक्षत्रे ॥ व्यतिपात जो - 
३. गे ॥ अंगारवासरे । थ्व कुन्हु श्रीसूजग्रास महा- 
४. पर्व्वदिने ॥ थ्व कुन्हु ग्वरज्जवदेशया श्रीस - 
५. ज्यानांथ जोगीया नाम्नेन स्वहस्तन ॥ चन्दन भ- 
६. रारग्रापिवने, श्रीमत्‌ श्री ३ ग्वरोखपादुका दे - 
७. वर दयक धुगा जुरो ॥ थ्व देवयात आय दुता 
द. देव क्षलक्व वुँरो ५ एते क्षेत्र, थव नामन, कि- 
९. ससप्येदेया जिराम भावो मनिक भावो, जयन- 
१०. सिंह भावो पडा भारो उजत भारो थ्व डाहम- 
११. 


स्यनं देवपुजा यायमार जुरो ॥ शुभ ॥ 
अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७5७ (१७२४) आषाढकृष्ण आमावास्या मङ्गलवार पुष्यनक्षत्र व्यतिपातयोग, 
यस दिन श्रीसूर्यग्रहणको महापर्व दिनमा, ग्वरजवुदेशका श्रीसंज्चानाथ जोगीले आफ्नै हातले चन्दन 
भट्टारकको आसपासमा श्री ३ गोरखापादुका देवल बनाई सिध्याए । 


१४७,मध््यकालका अभिलेख 


गँ नामले चढाए । 
यी देवतालाई आयस्ता चढाए - देवखेलक्व खेत पाँच रोपनी आफ्नो नाम तु 
किसिपिँडीका जिराम भावो, मणिक भावो, जय नसिंह भावो, पँडा भारो उजत भारो यी पाँच 


जनाले देवताको पूजा गर्नू । 
शुभ होस्‌ । 


00. 0.1 


(१०७) 


पाटन हरसिंद्धि गाउँ इृष्टदेव मन्दिरको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रीवत संम्बत्‌ ७८७ वैशाष शुक्र ८ उ- 
दवाशरे ॥ भरुनिनक्षत्र ॥ आक्षम- 

- - - जोग ॥ मेषलासि ॥ चितायाक - - 
भाव, र्यत - - वरां भाव । गोमिराज 

म्र ॥ यदुसिंङ भावो:ः हाकूसिङ भावो 
देव भावो : मारसिङ भावो ॥ हाकृसिँ - 
ङ भाव ॥ छे कजित ॥ अमिरहिम 
थुति प्रमुखन मुङाव ॥ श्री श्री- 

इत देवतासके ॥ लोहो तोरन दो - 
१०. होरोपा जुरो देवारि सहजुरो 

११. केतकि स्वान पात १ - 
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१२. - - - न " " 
अनुवाद 
| वैशाख शुक्ल - -. - योग, मेष 
.सं. ७८७ (वि.सं. १७२४) वैशाख शुक्ल अष्टमी - - - वार भरणी नक्षत्र सह 2 
या क गएमा, चिताइ गर्ने - - - गोमिराज यदुसिंङ भाबो, हाकुसिंड भावो देव भावो 
मारसिंङ भाबो हाकूसिंङ भाव छेकशी अमिलक्ष्मी यति प्रमुख मिली श्री श्री इृष्टदेवतालाई ढुङ्गे 
तोरण चढाइयो । - - - केतकी फूल एक पनि चढाइयो । 
१, 0.2. 1 


मध्यंकालका अभिलेख?/१४८ 


(१७०८) 


पाटन बलम्बु देवलाछीटोल महालक्ष्मी मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


श्रेयोस्तु, सम्बत्‌ ७८७ चैत्र शुक्ल : ॥ नवम्यायान्तिथौ, पुष्य 
नक्षत्रे, धृतियोगे आदित्यवासरे, मीनरासिगते सबवित्री, क 
बर्कटरासिगते चन्द्रमसि स्वस्ति अद्य स्यतवाराहकल्पे, वैवसुक 

मन्तरे, कलिजुगे, भर्त्तखण्डे जाम्बुलुप्‌य, हेमवतपारे, वासु- 

किक्षेत्रै, पसुपति संनिधाने वाकमत्यायां, दखिनकुरुरे, श्री- 

मत्‌ श्री ३ भार्त्यपुरिनगरे, थ्वदेशन्स, श्रीमत्‌ श्री ३ माहालक्ष्मी 
देवतासके, श्री ३ निवासमल्ल थाकुलस शुभ, पुन सिंह म्ह १ गु- 
नसिंङ भारोसन स्वआयितन दयका पुनभाषा, सिंह म्ह १, संकान्ति 
गुथि समुहसन दयका जुरो, प्रमान लघुनाथ भारोया वेरस ॥ 

१०. भाषा, थ्वते स्यन सिंह दयका जुरो, भुय स यव देशया ॥ 

११. गुनसिंह भारो, सर्व्वसिंङ भारो, हाकुरव्वार भारो, तुलसि भारो 

१२. धर्म्मराज भारो, वयकुण्ठराम भारो. ॥ नानसिँङ भारो ॥ वेखा 

१३. भारो ॥ थ्वतेस्यन ॥ स्वहस्तेनः ॥. स्ववाचात: ॥ प्रतिप्रनेन ॥ भुथन ॥ 
१४. चिन्ता यास्याँ दयका जुरो ॥ माधरजित्य धं: गुरि ॥ लिखित देवज्ञ 
१४. हलिकृष्णन ॥ शिल्पकार मुकुण्डराज भारोन याडा जुरो ॥ शुभ 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सँ. ७८७ (वि.सं. १७२४ चैत्रशुक्ल नवमी आदित्यवार पुष्यनक्षत्र धृतियोग 
मीनराशिमा सूर्य, कर्कटराशिमा चन्द्रमा रहेको बेलामा, 

कल्याण होस्‌ । आज श्वेतवराहकल्प वैवस्वत मन्वन्तर कलियुगमा, भारत खण्ड, जम्बूद्ीप, 
हिमालयको फेदी, वासुकिक्षेत्र, पशुपतिको नजिकै, वाग्मतिको दक्षिण किनारमा, श्री ३ भ्चार्त्यपुरी १ 
नगर, यस देशमा श्री ३ महालक्ष्मी, देवतालाई श्री: २. श्री निवासमल्ल ठाकुरको शुभराज्यमा, 
गुणसिँड भारोले सिँह एक आफ्नो तर्फबाट बनाउन लगाई चढाए, फेरि सिंह एक संकान्ति गुठीका 
समूहले बनाउन लगायो । प्रमान (बडाहाकिम) लघुनाथ भारोको कार्यकालमा यिनीहरूले सिंह 
बनाउन लाएका हुन्‌ । 

फेरि सोही देशका गुणसिंह भारो, सर्वसिंह भारो, हाकुरख्वाल भारो तुलसी भारो, धर्मराज 
भारो वैकृण्ठराम भारो, नानसिंङ भारो, वेखाभारो यिनीहरूले आफ्नै हातले, आफ्नो वचन दिई सक्दो 


१४९,/मवध्यकालका अभिलेख 


हेरचाह गरी बनाउन लाएका हुन्‌ । माधरजित्य धँगुरी । यो लेख्ने दैवज्ञ हरिकृष्ण हुन्‌ । कालिगढ 
मुकुन्दराज भारो हुन्‌ । 
शुभ होस्‌ । 


0,0.10.1 


(१०९) 


पुलचोक गणेश मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


नम: श्रीगणेशाय नम: ॥ बिध्नेश्वराय बिराम वि- 

शवरूपाय ते नम: सर्व्वबिध्निहर देवं सन्नेशान्ति नमो - 

स्तुते ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ७८७ आषाढ कृष्ण: ॥ द्वादश्या- 
न्तिथी ॥ रोहिणी नक्षेत्रे ॥ वृद्धियोगे ॥ आदित्यवास - 

रे ॥ थ्व कुन्हु पुरद्ठस दयका यिनाय भराद प्रतिस्था 

याङडा दिन जुरो ॥ थ्वतेया गुथि श्रीरत्नमुनीजु जे - 

बनसिंह, गुसिंह हृदयसिंह, शुषुरिदेव हृद- 

यचन्द्र मनिसिंह माधवसिंह कृष्णसिंह हरसिंह 

थ्वते प्रमुख पुरद्वस श्री ३ यिनाय भराद दयक 

१०. प्रतिस्था याङन सिधयका जुरो ॥ थ्वतेया दय- 

११. काया छेथाय जेवनसिंह याके मारकोवसपं -धु- 

१२. नका जुरो ॥ थ्बते श्रीपरमेश्वर थापरपाया पुने - 

१३. न थ्वते गुथि भारोपनिस पुत्र पौत्र वृद्धिरस्तु ॥ - - - शुभ 
१४, थ्व देव सुन्ान तु जुरसनो धाधाधिधि याङन 

१५. सुनान तुजुरसनो सेनकलसा पन्चमाहापा- 

१६. तकराकजुरो ॥ ॥ शुभ ॥ 

१७. ३० पुनभाषा थ्वदेशया नाम वानागिरि ॥ थ्व देवह- 

१८. र दयका बार शिवान जुरो ॥ शुभ ॥ 
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मध्यकालका अभिलेब/१५० 


(११०) 


सिंहासनको श्रीनिवासमल्लको पालाको अभिलेख 


ललितपुर मङ्गलबजारको प्रसिद्ध कृ्‌ष्णमन्दिरमा प्रतिवर्ष ज्येष्ठपूर्णिमाको दिन एउटा सुनौला 
सिंहासन प्रदर्शनको लागि राखिन्छ । त्यसैमा यो अभिलेख कुँदिएको छ । यहाँ ने.सं. ७5७ दिइएको 
छ। 

संशोधन मण्डलद्वारा अभिलेख संग्रह ६ भागको १२ पृष्ठमा यो छापिएको छ। 


१. श्रेयोषस्तु ॥ सम्वत्‌ ७८७ श्राबणमास शुकलपक्षे अष्टमयान्तिथौ गुरुदिने ॥ 
थो कोन्हु श्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्ल प्रभु ठाकुरयात, वछुवाहार 
महाबोधिगृह- ॥ साक्यवंश श्रीजोधाजुसन पिण्डपात्र दान याङन 
सुवर्णरचित सिंहासन, कदम्बवृक्षसहित छुँता ॥ सुनानों थ्व सिंहासन डरसा 
न्हविद्यवाल बियाव काय दो ॥ शुभ 

२. पुन भाषा सिजकमि, सिंकमि, ने षरकयात बियमार मो टं २ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८७ (वि.सं. १७२४) श्रावण शुक्ल अष्टमी बृहस्पतिबारको दिन श्रीश्री 
जयश्चीनिवासमल्ल प्रभु ठाकुरलाई ओकुवहाल महाबोधिगृहका शाक्र्यवंशी श्री जोधाजुले पिण्डपात्र 
दान गरीकन कदम्वबवृक्षसहितको सुनको सिंहासन चढाए कसैले यो सिंहासन घारोका लिने चाहे 
भने जमातीराखी लिन पाइन्छ । शुभ ॥ अर्को बेहोरा सिजकर्मि सिंकमी दुवै धरीलाई दुइ रुपिया 
दिनु पर्छ । 


व्याख्या 
दुइ पङ्क्तिको सानो अभिलेख भए पनि यसको महत्त्व निकै रहेको छ । यसले नेपालमा प्राचीन 
कालदेखि चलेर आएको राजा प्रजाको सुमधुर सम्बन्धलाई औंल्याईरहेको छ । हाम्रो नेपालमा रहेको 
धार्मिक उदारतालाई पनि यस अभिलेखले निकै मात्रामा प्रकट गरिरहेको छ । साथै 
श्रीनिवासमल्लको राज्यकामला ललितपुरमा कायम भएको सुशासन, आर्थिक उन्नतिलाई पति 
प्रकारान्तरले यस अभिलेखले देखाएको छ । 

लिच्छविकालदेखि नै नेपाल उपत्यकामा अझ बिशेष गरेर ललितपुरमा अनेक बौद्ध विहारहरू 
कायम भएका थिए । ती बिहारहरूमा भिक्षुसङ्घ रहन्थे । ती भिक्षुहरू श्रद्धालु राजा र प्रजाबाट 
प्राप्त भिक्षा, आर्थिक अनुदानको भरमा धर्मदेशना, जनहित हुने शिक्षाप्रसार आदि कार्य गर्दथे । 
धनी दानपतिहरू बराबर सारा दीपडकर बुद्धमूर्तिहरूको भेला गराई सारा भिक्षु बज्राचार्यहरूलाई 
उपस्थित गराई पिण्डपात्र दान गर्दथे, सम्यभोजन गराउँथै । यस्ता सम्यक्‌ पूजा सम्यक्‌ भोजन 
आदिमा खूद राजा पनि निमन्त्रित गरिन्थे । राजालाई पत्ति अर्ध्य पात्रादि पूजाद्वारा देवतालाई जस्तै 
सत्कार गरिन्थ्यो । राजाको पनि उपस्थितिमा हुने यस्ता सम्यकपूजा, सम्यभोजनको महत्त्व 
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बौद्धमार्गी समाजमा बढी हुनु स्वाभाविक छ । राजाको सवारी हुँदा राजालाई सुनको सिंहासनमा 
राख्ने चलन थियो । यसै चलन अनुसार ने.सं. ७८७ (वि.सं. १७२४) मा पाटन बकुबहालका 
शाक्यबंश श्री जोधाजुले सम्यकपूजा मनाई राजा श्री निवासमल्लको सवारी चलाई राजालाई 
सुनको सिंहासन नै चढाएको उल्लेख यस अभिलेखमा परेको छ । राजाप्रतिको भक्तिको यो राम्रो 
उदाहरण हो भनी मान्न सकिन्छ । 

हर सम्यकपूजामा राजाको लागि नयाँ सुनको सिंहासन बनाउन गाह्दो हुनु स्वाभाविक छ । 
यसकारण सम्यकपूजा गर्दा सुनको सिंहासनको खाँचो नपरोस्‌ भनी यो सिंहासन बालगिरीमा दिने 
व्यवस्थाको उल्लेख यसमा परेको छ । त्यसको लागि दुइ रुपियाँ रकम बुझाउनु पर्थ्यो । त्यो रकम 
राजकोषमा जाने नभई सिंहासन बनाउन सिंजकर्मी, सिकर्मीले पाउने उल्लेख यसमा परेको छ। 
यसको अभिप्राय सो सिंहासन बिग्रिन नपाओस्‌, यसको आवश्यक मरम्मत पनि हुँदै रहोस्‌ भन्ने हो 
भन्ने देखिन्छ । 

मङ्गलबजारको प्रसिद्ध कृ्‌ष्णमस्दिरमा प्रतिवर्ष ज्येष्ठपूर्णिमाको दिन यो सिंहासन प्रदर्शनको 
लागि राखिन्छ । यस सिंहासनमा दुइटा हात्तीमाथि बसेका सिंहको मूर्ति दुइतिर राखिएका छन्‌ । 
तोरणको रूपको पाटामा उभिएको गरुडको पूर्ति अङ्कित छ तथा त्यसमाथि दुइटा नाग बेरिएर 
रहेको दृश्य अङूकित छ । पछाडि अडेस लिने ठाउँमा ९ वटा नागको शरीर बेरिएर रहेको दृश्य 
देखाइएको छ । त्यसको वरिपरि कदम्बवृक्ष राखिएका छन्‌ । यसरी यो सिंहासन दर्शतीय छ। 


जै शर तरै 


(१११) 


पाटन न्हुफले टोल उकुबहिलको शिलालेख 
मुलपाठ 


१. श्रेयोषस्तु संवत्‌ ७5० आषाढ शुक्ल प- 
२. चम्या तिथौ अनुराढनक्षत्र, शुकमानयोगे 

३. बृहस्पतिवासरे कर्कटरासिंगते सवीति- 

र उनलाणणण राशिगते चन्द्रमसि ॥ इन्द्रमूर्ति वन 


नाला पूर्व्वक जीर्णोद्धार ---नालालाणा दानप- 
६. ननलणा श्रीधनपति ------7 सिंह 

७. नायक भडार थ्वपनि नेह्म फुकिज 

दा. जलमा स्यं श्री ३ नकृवाहार ----- दय--- 
९. का जुरो थ्वते ---ालालणाणण 


१० परत्रस मुक्ति जयमार 


सध्यकालका अशिलेख१५२ 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८८ (बि.सं. १७२५) आषाढ शुक्ल पञ्चमी बृहस्पतिबार अनुराधानक्षत्र 
सुकर्मायोग कर्कटराशिमा सूर्य रहेमा, ------- राशिमा चन्द्रमा रहेमा, इन्द्रमूर्ति ----- पूर्वक 
जीर्णोद्धार गरियो । ------- श्रीदानपति ------- सिंह नायक भँडार यी दुइ जना दाजुभाइले ----- 
ना वरी ३ नववहालमा ------- बनाए । यसको पुण्यले -------- परलोकमा मुक्ति प्राप्त होस्‌ । 

१.0. 0. 1 

(११२) 


१9 जौ (क त) १८ ०८ "१४ ७ २? 


मि यलया श्रीरायम भारोजु; इति वैष्णविभत संम्यक 


ल.पु.ई. बलखु सरस्वतीस्थान वैष्णवीको अभिलेख 
मुललपाठ 


स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ७5० मार्गशिरमास कृष्ण पक्ष ॥ त्रयोदश्यां 
प्र चतुर्हेश्याया तिथौ- विसाष प्र- अनुराढ नक्षत्रे धृतिजोरो, अंगा- 

ल वासरे; थ्व कुन्हु, श्रीश्वीवैष्णवि भट्टारिकासके सिरानिर्म्मित ग- 
रुडध्वज; सिखल व १ रोहो - लनरसिंह वाहार म्ह २ तुलसिराम 

भारो, भायूर्या दमना भार्ज्या भारिका पुत्रि सुनावति न्दरूपुजा नकाव 
तया, थ्वष्टि रोहोन प्रटिमा दयक ॥ श्रीवैष्णविभट्टारिकासके दुन्तया 

जुरो ॥ थ्वपिसमन । साहुति यज्ञ याङे पतिस्ठा याडा जुरो ॥ गोष्ठिस थं- 
करिनानसिंह भारो, थेर्व्रकारि नकिनी मयना गोर्मित भारो तुरसी- 

राम भारो गोपिदेव भारो, कासिदेव भारो, सिवराम भारो; पूर्ण्ण 

सिंह भारो, लामकृष्ण भारो ङक्रिसिंह भारो; थ्वति गोष्ठि न चिन्ता या- 
यमाल जुरो; सतेपुरी देवर ननिर्दक्षिन गृह तुरसिराम भा- 

रोन दयका जुरो॥ ॥ संम्वत्‌ ७५६ जेष्ठ मास्य शुक्ल पक्षे- 


द्वितीयान्तिथौ ........ षुत्या ........ दयका जुरो ॥ ॥ सम्बत्‌ ७८ काति 


क मास्य शुक्लपक्षे नौमियांतिथौ ........ श्रीगणपतिया देवर ल्हो- 
झा जुरो ॥ ॥ सम्बत्‌ ७८० .... माघमास्य शुक पक्षे प्रतिपद्या- 
यान्तिथौ, थ्वसंम्बछरस जल धेनु द्वयका दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 
थ्बति तुरसिराम भारो नि ........ न्दयका जुरो थ्वतिया क- 


१५३/बध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८८ (वि.सं.१७२४) मार्ग कृष्ण त्रयोदशी उप्रान्त छ 0422 विशाखा उपरान्त 
अनुराधा नक्षत्र, धृतियोग, मंगलबार, यस दिन श्रीश्रीश्रीवैष्णबी भट्टारिकालाई ढुंगाको गरुडध्वज, 
श्रृङखला एका ढुंगाका ..... नरसिंह वाहन दुइ, तुलसीराम भारो, पत्नी दमना, पत्ती मालिका, छोरी 
सुनावतीले दरूपूजा गरी ढुंगे प्रतिमा बनाई चढाइए । यिनीहरूले सल्लाह-साहुति गरी यज्ञ गरी 


प्रतिष्ठा गरिएको हो । ॥ 
गोष्ीका थकाली नानसिंह भारो, थकालिवी नकिनी मयना, गोर्मित भारो तुलसीराम भारो, 


गोपिदेव भारो काशीदेव भारो, शिवराम भारो, पूर्णसिंह भारो, रामकृष्ण भारो, ङकुरिसिंह भारो; 
यतिको गोष्ठीले हेरचाह गर्नु पर्छ । सत्यपुरीको देवल ननीको दक्षिणपष्टिको घरमा बस्ने तुलसीराम 


भारोले बनाएका हुन्‌ । - । 
ने.सं. ७८६ (बि.सं. १७२३) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीयाको दिन ...... बनाइयो । ने.सं. ७८८ (वि.सं. 


१७२४) कार्तिक शुक्ल नबमीको दिन ........ श्रीगणेशको देवलको जीर्णोद्धार गरियो । ने.सं. 
माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन यस साल जलद्रोणी बनाइयो । यति तुलसीराम भारो र 


॥, 0.0. 


(११३) 


पाटन ज्याबहाल बहिल बाहिर पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० स्वस्ति श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७5८ वैशाष शु- 
क्लतृतीयायां तिथौ, कृत्तिका प्र रोहिनि 

नक्षत्रे सोभागेयोगे शनिश्चरबासरे ॥ 
ज्याथवाहार विहारि बंतारिपिछे । ननि 

बंतागृह ॥ हरिराम मावोसन थ्वता- 

नामन तिरि धर्वति उभयस्त नामन थ्व 

फरे द्रयका श्री ३ रोक्यश्वर सक्तिसहि- 

तन थ्व फरेस थापना याङा दिन जु- 

रो ॥ थ्व फरेस, इन्द्रजात्रा स्वानछा कुन्हु 
श्वीरोकेश्वर तारा पूजा याङन दानपिते 

११. थुते प्र १ चेक्न, मत छोयके फ २ सियाफके ङे 
१२. १ जिप थ्व कुड १ रा पारु, म्बात, सन्हान, पात २ध 


पुन 20 छी ७ ठी १८ ० ०० 29 ग्नी 
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न नलिन 


40:41: 


नपन नविन 44444414111444111114:444411:2144442 नन. 


१३. रि कुड १ वजि कुड १ कगुरि थुते दयकेमार 

१४. थुते चिन्ता याक रबहस्ति गुनसिंह भावो, सं- 
१५. दु राम भावो, दथराछे मधु भावो जजमान पु- 
१६. त्र सिवराम भावो थुतेसेन रोप मयास्य 

१७. चिन्ता यायमार रोपया कारे पंचमा- 

१८. हापातक राक जुरो॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८5 (वि.सं. १७२५) वैशाख शुक्ल तृतीया कृत्तिका उप्रान्त रोहिणीनक्षत्र 
सौभाग्ययोग शनैश्चरवार ज्याथवहाल बिहारी बंतालिविछे ननी वंतागृहका हरिराम भावोले आफ्नो 
नामले तथा पत्ती धवंतीको नामले यो पाटी बनाई शक्तिसहित लोकेश्वर यस पाटीमा स्थापना 
गरे । यस पाटीमा इन्द्रजात्रा स्वानछाको दिन श्रीलोकेश्वर र ताराको पूजा गर्नू, यति दान दिनू 
तल? एक प्र तेलले बत्ती बाल्नूः दुइ पाथी भुटेको चिउरा, जिपथ्बं (जाँड विशेष) एक घडा ( ) 
एक कुरुबा मासु अदुवा भटमास सन्हाधासा, दुइ कहतारा दही, एक कुरुवा चिउरा, केराक, यति 
पारी दान दिनू । 

यसको चिताइ गर्ने गोष्ठी .... गुणसिंह भावो, संदुराम भावो, दथराछेंका मधुभावो, जजमान 
छोरा शिवराम भावो, यतिले लोप नगरीकन हेरचाह गर्नू । लोप गरे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌ । 


५001 


(११४) 


थानकोट शिखछेटोल आदिनारायणको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. ३० नमो नारायणाय ॥ ........ 
२. सर्व्व ........ बतिवसुमति कपिते ........ 
३.., ०६:६३: दिवज्वलितँ ........ सदाहँ वन्दै श्रीतेनतेयवि- 
४. हग ..... पति नाग ..... कारे ॥ ॥ स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७- 
५. ०० ज्येष्ठमासे कृ्‌ष्णपक्षे ॥ प्रतिपदा परा द्वितीयात्थौ ॥ ..... प्र मूलन- 
६. क्षत्रे ॥ साध्ययोगे ॥ आदित्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु थं क्वाठदेश ..... 
७. लयुयता गृह, शिवराम दुबार भारो थ्वम ज्येष्ठ पुत्र मोति राज 
व. भारोद्वय........ 
१५५,//सव्यकालका अभिलेख 


९ सन थाँकलया ........ याथ वैकण्ठ सिवासार्थ श्री ३ नारायण पीति 


१०. ........ थ्व लोहो खम्म ...... जुरो ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ ॥ 
अनुबाद 
नारायणलाई नमस्कार । ........ गरुडबाहन नारायणलाई म सधैँ ढोग्दछु । 


कल्याण होस्‌ । ने.सँ. ७८८ (वि.सं. १७२५) ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा उप्रान्त द्वितीया, आदित्यवार 
ही उप्रान्त मूलनक्षत्र साध्ययोग यस दिन थंव्काठ (थानकोट) देश, लयंगागृहका शिवराम दुवार 
भारो, यिनका जेठा छोरा मोतिराज भारो दुवै जनाले ........ बैकुण्ठ बास होस्‌ भनी श्री ३ 
नारायणलाई प्रसन्न पार्न यो ढुंगाको स्तम्भ राख्न लाएका हुन्‌ । 
शुभ होस्‌ । 


00,001 


(११५) 


ल.पु.इ. सतुंमोल गणेश मन्दिरको तोरणमा रहेको अभिलेख 


मुलपाठ 
१. सम्बत्‌ ७८८ 
२. काटिक शुकपक्ष नवमि 
३. कुन्हु दुटा, तुसिराम भारोन 
ड. ढुँताजुरो 
हा थान 
अनुवाद 


ने.सं. ७८८ (वि.सं. १७२४) कार्तिक शुक्ल चवमीको दिन तुलसीराम भारोले यो तोरण चढाएका 
हुन्‌। 


॥, 0.0. 4 
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(११६) 


पाटन चापागाउँ सवाटोल टीकाभैरव मन्दिरको 
शिलालेख 


मूनपाठ 


१. श्रेयोःस्तु सम्वत्‌ ७८९ चैत्र शुक पूर्ण्णमा- 
२. वास्या । तिथौ ॥ हृष्टनक्षत्र ॥ हर्षन 
३. जोग्य ॥ सोमवासरे ॥ थ्व कुन्हु॥ ॥ 
४. श्रीश्रीश्री यरखामहाभैलव पर- 
भू. मेश्वरसके ॥ श्रीववा । यरखा त्वार ना- 
६. यसगुलं पाख चोछे ॥ धर्मसिंह भा- 
७. वो प्रमोखन॥ ॥ बाहादिपधर्म्म स- 
द. मूर्चयन ॥ सिँग थापन याङ 
९. तया जुरो ॥ शुभ ॥ कल्यान गु- 
१०. रु कृष्णसिंन्ह भाव, अमिराम 
११. भाव , वशु भाव, वशुराज भाव 
१२. नकराज धंलमकीत 
१३. शुभ 
अनुवाद 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८९ (वि.सं. १७२६) चैत्र शुक्ल पूर्णिमा सोमवार हस्त नक्षत्र हर्षणयोग, 
यस दिन श्रीश्रीश्रीयरखामहाभैरव परमेश्वरलाई श्रीववा (चाँपागाउँ। यरखाटोल नायमगुलं 
पाखचाछेंका धर्मसिंह भावो प्रमुख भएको - दीपधर्म समुच्चयले सिंह स्थापना गरियो । 

शुभ कल्याण होस्‌ । गुरु कृष्णसिंह भावो, अमिराम भावो, बसु भाव, बुरराज भाव, नकराज, 
धंलमकीत ( ? ) । शुभ । 


/, 0. 0.4 


१५७,/अध्यकालका अभिलेख 
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(११७) 


पाटन उंन्बहाल टोलको मीननारायण मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमः श्रीकृ्‌ष्णाय ॥ बारंवार मुदा रसस्मितमुखः सिक्यारिस्थापित 
हारंहारमु दुःखरोपरिगत देहेगवीण न्यहयाता आयान्ति पुरतो विलोक्यज- 
ननी । यष्टिकरे संधुतं वावन्धार्बामह पकरर बाया मा 1 
श्रेयोषस्तु ॥ सम्वत्‌ ७५९ फाल्गुणमासे शुक्ष्लपक्षे । प्रतिपद्यान्ति ॥ उ- 
तराभाद्वनक्षेत्रे । शुभयोगे ॥ आदित्यवासरे । थ्व कुन्हु ध्वप्वगाउ लयता- 
गृह अमात्ते हरिराम भारोसन थ्वब छेया लिविस, लोहास ग्रन्थकुथ 
देवल द्वृदयका न्हव द्वयक तया श्री ३ गोपाल मूर्त्ति ... कन्या नेम्ह वो. स्व- 
पर्ण कलस ध्वजारोहन याङन महाधिराज श्री ३ श्रीनिवासमल्ल प्रभु 
राजत्वं ... बिज्याचक ... दिन जज्ञ याङन प्रतिस्था याङा दिन जुरो ॥ 
भाषा थ्व दिन कुन्हु .... यात ..... जात्रा यात पवित्रावरोहन ...... 
ष्टमि थ्व प्यं घातयात श्री ३ गोपाल प्रीतिन दुन्ता वेलस .... 

डा ५ वुगखल वु रोव २ ....... दुगार वुरोवछि१ थ्व .... 

नसि २ थते बुया वलसानन .... एव दिन कुन्हु होम .....कुर ... 


 देवपुजा यायन वुशाधन डायके माल । थ्वनलि फाल्गुण शुक्ल पुण्ण मासि ..... 


कुन्हु पूजाभर जो १ पञ्चामृत ..........-- हित 
“ यात्रा यायमाल ॥ थ्वतेलि शाश्वत श्रावण शुक्ल । द्वादशी 


पुजा याङन ..... मत दयक ..... 


न याय माल थ्वनलि श्रावण कृष्ण द्वादसि कुन्हु पूजा ...:.. पं- 


चामृत .......... दयक श्री ........... 


मध्यकालका अभिलेख “११५८ 


अनुबाद 


श्रीकृष्णलाई नमस्कार । सधैँ खुसीले मुसुमुसु हाँसिरहने, सीकमायि राखेको गाईको नौनी दुःख साथ 
बढी लिन कोशिश गर्ने, आमालाई लग्ठी लिई अगाडि आएको देखेर ...... ती माया गर्ने बालकृष्णले 
रक्षा गरोस्‌ ॥ 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८९ (वि.सं. १७२५) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा आदित्यबार उत्तरभाद्र 
नक्षत्र शुभयोग, यस दिच -ध्वप्वगाड लंयन्ता गृहका अमात्य हरिराम भारोले आफ्नो घरको आँगनमा 
ढुंगाको ग्रन्थकूट देवल बनाई अगाडि बनाई राखेको श्री २ गोपालमूर्ति ..... स्थापना गरियो, 
0030 सुनको कलश चढाउने र ध्वजारोहण गर्ने काम गरियो; महाराजाधिराज 
श्रीश्मीश्रीनिवासमल्ल प्रभु ठाकुरको सवारी भएको थियो । ....... यज्ञ गरी प्रतिष्ठा गरियो । 


बेहोरा ........ यस दिन ....... जात्राको लागि पवित्रारोहन ....... अष्टमीको दिन चार पटक 
श्री ३ गोपाललाई पसत्त पार्न चढाएको ........ खेत पाँच रोपनी, वुंग खल खेत दुइ रोपनी, ........ 
दुगार खेत एक रोपनी, ........ दुइ रोपनी, यी खेतको आयस्ताले ....... दिन होम गर्नू, देवपूजा 
गरीकन बुसाधन गर्नु पर्छ । यसपछि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाको दिन ......... पूजा सामग्री एक, 
पञ्चामृत ........ यात्रा गर्नु पर्छ । यसपछि श्रावण शुक्ल द्वादशीको दिन ...... पूजा गरी ....... 
बत्ती राखी ......... गर्नु पर्छु । यसपछि श्रावण कृष्ण द्वादशीको दिन पूजा ....... पञ्चामृत ........ 
राखी ......... $ 
100. 1 
(११८) 


पाटन लाछीटोल भीससेनको सन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ . 


? नस:श्रीभीमसेनाय ॥ कौलराजनिहन्ता- 

र द्रोपत्यानन्दकारक: ॥ माननिभयज- 

बिह बन्देहं पवनात्मजम्‌ ॥ ॥ ? श्रेयो;स्तु ॥ 

सम्वत्‌ ७८९ वैशाषमासे कृष्णपक्षे ॥ द्वितीया- 
यान्तिथौ ॥ ज्येष्ठानक्षेत्र ॥ सिद्धियोगे ॥ शुकवास- 

रे ॥ थ्वक कुन्हु पटको । लाछेया, श्रीमत्‌ श्री ३ भीम- 
सेन भट्टालकासके, स्वण््णकलश ध्वजावलोहन दि- 

न जुरो ॥ थ्व गजुरि छावपनि थ्वते चिकुधिक प्र- 
जापति, विजयसिंह प्रजापति, विष्णुराम पजापति 
माधवराम प्रजापति छेहभो गोविन्दराज प्रजापति 
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११. देबसिंह प्रजापति परु प्रजापति, मदनसिंह प्रजा 

१२. मालसिंह प्रजापति विश्वप्रजापति, लुसिंह प्रजा- 

१३. पति, ग्याणसिंह प्रजाति, मानसिंह प्रजापति, थ्व जि- 

१४. म स्वम्हसेन चवदश गुथि न छपो छाया जुरो सुखुरि 

१५, प्रजापति, भल प्रजापति छेहभो बावुराज प्रजापति जित्र, सिं- 
१६. ह प्रजापति कित्तिसिंह प्रजापति, कृष्णसिंह प्रजापति 

१७. जिवन केश प्रजापति, कृतुसिंह प्रजापति, कक्‌ प्रजा- 

१८. पति, भालसिं प्रजापति, थ्व जिम्हसेन चव- 

१९. दश गुथिन छपो छाया जुरो ॥ भूय थ्वते समू- 

२०. हन स्वत छत्र २ दोहोरपा जुरो ॥ सर्व्वदा शुभ ॥ 


अनुवाद 


श्रीभीमसेनलाई नमस्कार । कौरबहरूलाई नाश पार्ने द्रैपदीलाई आनन्द दिने, ........ भीमसेनलाई 
म ढोग्दछु। 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८९ (वि.सं. १७२६) वैशाख कृष्ण द्वितीया शुकवार ज्येष्ठानक्षेत्र 
सिद्धियोग, यस दिन पटको लाछिका श्रीश्वीश्री भीमसेन भट्टारकलाई प्रसन्न पार्न सुनको गजुर 
चढाउने, ध्वजारोहरन गर्ने काम गरियो । यो गजुर चढाउनेहरू यी हुन्‌ ...... चिकुधिक प्रजापति, 
बिजयसिंह प्रजापति बिष्णुराम प्रजापति माधवराम प्रजापति छेहमो गोविन्दराज प्रजापति देर्वासंह 
प्रजापति परु प्रजापति मदनसिंह प्रजापति मालसिंह प्रजापति विश्व प्रजापति लुसिंह प्रजापति 
ज्ञानसिंह प्रजापति मानसिंह प्रजापति यी तेन्ह जनाको चतुर्दशीको गुठी ले एउटा गजुर चढाइएको 
हो । सुखुरी प्रजापति, भल प्रजापति, छेहमो वाबु राज प्रजापति, जिथसिंह प्रजापति, कीतिसिंह, 
कृष्णसिंह प्रजापति, जीवनकेश प्रजापति, कुतुसिंह प्रजापति, ककुप्रजापति, मालसिंह प्रजापति, यी 
दश जनाको चतुदशी गुठीले एउटा गजुर चढाइएको हो । फेरि यस समूहले तीन तह भएको छत्र 
दुइटा चढाइए । सधैँ शुभ होस्‌ । 


जै प्र प्र 


(११९) 


पाटन सतुंगल देउननिटोल बैष्णवी मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ? $० नम: श्रीविष्णुवै नम: ॥ अतसी पुष्पसंकाशां, शंखचक- 
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गदाधरा । खगराजगतां वन्दै वैष्णवीं विष्णुवल्लभांनन्द- 
नागनगवर्षे, माघे मासिवुधे दिने । तिथौ कामे सिते पक्षे 
हाकुनाद: कृत तदा ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७5९ माघमासे श्‌- 
ल्कपक्षे त्रयोदश्यान्तिथौ पुषानक्षेत्रे सौभाग्ययोगे ॥ वधवा-. 
सरे ॥ आस्मिदिवसे सतंगल देश पाघदि लंवन्ता तवखाछे 
हाकु भा क्वाठनायक भारोन श्री ३ वैष्णवी देवीस्त गजुर भ- 
गिर सुद्धा लुन॑ सियक ॥ गरुड: धवलन्हसिम्ह २ सिधयक द- 
न्ता दिन जुरो ॥ जदिथमछ्लायान्ह थ्व गजुररिसँ कोयक- 
लु स्वत छत्र जुरो ॥ जतो धर्म्म ततो फल सर्व्वदा शुभ ॥ 


१२ परि छी (5 20 १८ बन्द त 20 


अनुवाद 


श्रीवैष्णवी देवीलाई नमस्कार । आलसको फूलजस्ती शङ्घ चक गदा हातमा लिएकी, विष्णकी प्यारी 
गरुड चढेकी वैष्णवीदेवीलाई ढोरदछु । है 
_नै.सँ. ७८५९ (वि.सं. १७२५) माघ शुक्ल त्रयोदशी बुधवार पुष्यनक्षत्र सौभाग्ययोग, यस दिन 
सतुँगल देश पाघडी लंवत्ता तवखाछैंका हाकु भाव्काठनायक भारोले श्री ३ बैष्णवी 
देवीलाई प्रसन्न पार्न गजुर भगिर [ ) समेतमा सुवर्ण लेप गराए: गरुड र ढलौटे सिंह दुद्टा 
वनाउनलाई चढाए । 0 
जहाँ धर्म हुन्छ; त्यहाँ फल फल्छ । सधैँ शुभ होस्‌ । 


जज परै 


(१२७) 


थानकोट सिम्हछेँटोल नारायणस्थानको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो नारायणाय ॥ विष्णु माघ गुणा .......... 
दिविषया ......... नारायण नमस्यामि प्रभापुरिसंस्थितँ 
नन्दनागनगे वर्षे वैशाखसित पक्षके । तृतीयायां कवे- 
व्वरि, जीर्णोद्धार कृसं तदा ॥ प्रसाद पूर्णरचित नारायण 
प्रायण: । श्रीनिलमाधवेत् ........ स्वपितामहकारितं: ॥ 
अथ नेपालभाषा ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत ७८९ पौख शुक्ल ॥ 
द्वादश्यान्तिथौ ॥ न्हा अधयसिंह दुवाल भारो, अजानं 
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दयका देवर श्रीमत्‌ ३ श्रीश्वीनारायणमूर्ति परमे- 
श्वर पतिमा द्रेयक सूवणर्ण गजुलि ध्वजारोहन दिनस 


. स्यपन जङ्ग याङनो दयकं अजा अभयसिंह भारोन 


न्ह दयंका सथन छय जुगि भारोन रोहोन फल चिनकं 

लिथें छुतु जुलसेनोमालको सेल्हो चिन्ता गुथिस ग्वार का 
सन जुरो ॥ ॥ थ्व परमेश्वर पूजा नित्य ्कर्म्म श्रीव्राम्हनजु 
सन पूजादि बु रोवाषु ६ जुरो सलिङा दुलिसि कुन्हु वो- 
साधनया बु दीप दोल वु रो बो न्ह सत्या ७ व्यावसह 

थ्व क्षेत्रया वरसानन वर्षप्रति ब्राह्मन पूजा विधि विधान द- 
को याङ दानधरि बजि म्वाच दकलि दको नाँ पदार्थ याङ 


. नो इन्द्रजात्रा दुलिसि कुन्हु प्वात स्वं ३ मतं ४ पुनिसि कुन्हु 


घेलदीवा प्वात छि १ थ्वते चिन्ता निस्त्रपे जजमान जुगि 


. भारो प्रमुखन, चोछें गोपालिक मानसिंह, सूयूर्यराम 


राम ......... भागिराम थ्वतेसन्त पापमयस्य- 
गृथिसन चिन्ता याय मार ॥ सर्व्वदा कल्याणम- 
स्तु ॥ शुभ ॥ गोपारि ............ ॥ 


(१२१) 


पाटन कुलिम्हटोल चिबहाल भित्रको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ जय: सिद्धि सुरासुरलोक- 
गुरु कमलासन संस्थित पादपे - दशपार- 
मिता दिगन्त ....... .......- सदा वर का- 
रक । श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ७८९ कार्तिकमासे 
शुक्लपक्षे ॥ द्वादश्यान्तिथौ ॥ रेवतीनक्षत्रे 
सिद्धियोरो वृहस्वतिवासर ॥ थ्व कुन्हु को- 
निम्ह लंवन्तागृह .......... जकेसिंह' .......... 
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। 
। 

। 

$ 


१०. त्र भराड देव दयक ॥ यज्ञ याडन प॒तिष्ठा 


११. याडा दिन जुरो ॥ ॥ शुभमस्तु ॥ 

अनुवाद 
बुद्धलाई नमस्कार । ........ देव, दानव र मनुष्यहरूका गुरु भएका, पक्मासनमा रहेका ........ 
दशपारमिताले दिशा छेउछेउसम्म ........ बर दिने देवतालाई प्रणाम गर्दछु । 


कल्याण होस्‌ ने.सं. ७५९ (वि.सं. १७२५) कार्तिक शुक्ल द्वादशी बृहस्पतिबार रेवतीनक्षत्र 
सिद्धियोग, यस दिन कोनिम्ह लंवन्ता गृहका ........ जकेसिंह भावो कृष्णसिंह भावो कृ्‌ष्णराम 


१100 यी तीन जना दाजुभाइ मिली यी श्री ३ चैत्य भट्टारक देवता बनाउन लाए यज्ञ गरी 
प्रतिष्ठा गरियो । शुभ होस्‌ । 


श्र प्र प्र 


(१२२) 


पाटन यवबुटोल गुहयबहालभित्रको अभिलेख 
मूलपाठ 


३० नम: श्रीपरमेश्वरस्त्रैलोक्यवीजयायै । नमस्ते कोधराजाय- 
सर्व्व दुष्ट निवारण । त्रैलौम्यवीजयादीना सर्व्वकोध नमोस्तु ते ॥ 
श्वीयो;स्तु सम्वत्‌ ७५९ श्रावण शुक्ल सप्तम्यायां प्र, अष्टम्या- 
यां तिथौ, स्वातिनक्षेत्र, शुभयोगे, आदित्यवासरे, थ्व कुन्हु 
शवीग्वाछेबाहार मूरचोक इृष्टदेवता त्रैलोक्यवीजया भढार- 
कास गृहद्वार, बिचित्रालंकार, काष्ठतोरण सकर समोह- 

न द्वहरपा जुरो, दानपति श्रीसाक्यभिक्षु श्रीमनिसिंह दे- 

बजु जेष्ठपुत्र श्रीमंजुराजुजु, द्वितीय पुत्र श्रीमजुसिंहजु, श्री 
देवमुनिजु, श्रीगुणदेवजु, श्रीहाकुजु थ्वते प्रमुखन, थ्व 

१०. इष्टदेवता त्रैलोक्यवीजया मढारकासस्के क्ववशेया- 

११. दुहाय दुवारस तोरण कुट तया जुरो ॥ . ॥ थ्वतेया वयमा 

१२. राक्व सकरे मनिसिंह देबजुया दुटु करमियात ज्यारा जुक्व 

१३. हाकुजुया सिकमियात जुक्व मतकारण विया जुरो॥ ॥ 

१४. श्रीव्काचपारजुजुयात मुसिरी ल्यागा पु १ दुन्ता जुरो । गर 


[, 
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१५. तान जुक्व देवङ गुणदेवया जुरो ॥ थ्व-या पुण्यन सिद्धि 
१६. फल रायुव जुरो ॥ शुभ ॥ ॥ नाम सँगीतिसेवाया जुरो 
१७. थ्व वेलस खपो याकात यके यर वउ राडङ श्रीश्री 

१८, श्रीनिवासमल्ल प्रभु थाकुलस्य राज्य याङ बिज्याङडा जुरो । 


अनुवाद 


श्रीपरमेश्वर त्रैलोक्य विजयलाई नमस्कार । सबै दुष्टहरूलाई नाश पार्ने त्रैलोम्य विजय 
कोधराजलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८१, (वि.सं. १७२६) श्रावण शुक्ल सप्तमी उप्रान्त अष्टमी आदित्यवार 
स्वातिनक्षत्र शुभयोग यस दिन, श्रीग्वाछे बहाल मूलचोकमा इष्टदेवता त्रैलोम्यवियन भट्टारकलाई 
घर ढोका बिचित्र अलंकार काठको तोरण आदि सम्पूर्ण समूह चढाइयो । 

दानपति श्रीशाक्यभिक्षु श्रीमणिसिंहदेव, जेठा छोरा श्रीञ्जुराज, माहिला छोरा श्रीमन्जुसिंह, 
श्रीदेवभूति, श्रीगुणदेव, श्रीहाक्‌ यति जना प्रमुख भई आफ इष्टदेवता त्रैलोक्यविजय भट्टारकलाई 
हा भित्र पट्टिको द्वारमा तोरण चढाइयो । यी सबै आउनु पर्छ । कर्मीलाई ज्याला जति 
मणिसिंहदेवले दिएका हुन्‌ । सिकर्मीलाई ज्याला जति हाकजुले दिएका हुन्‌ । श्री व्काचपाल 
देवतालाई भुसिरी, ल्हागा एक चढाइयो । तरतान जति ........ गुणदेवले दिएका हुन्‌ । यसको 
पुण्यले सिद्धिफल प्राप्त होस्‌ । शुभ होस्‌ । नामसँगीति सेवाले गरेको हो । 

यसबेला भक्तपुर एक्लो परेको थियो । ........ ललितपुरमा आकमण गर्न आउने पकिए । 
यसबेला श्रीश्रीश्रीनिवासमल्ल प्रभु ठाकुरले राज्य गरिरहनु भएको थियो । 


१५0, 10.1 


(१२३) 


पाटन दुपाटोल गणोश मन्दिरनिरको नाट्येश्वरको मन्दिरमा रहेको. 


शिलालेख 
मुलपाठ 


१? ३० नमो ॥ श्रीगणेश्वराय: दुपातत्वारसइनाय 
वाहाल: देवहिराव ॥ दयका जुलो: सम्वत्‌ 

७९० चैतमास्य: कृष्णपक्ष: दसम्यां । तिथौ: श्रवम 
प्र: धनेस्तनक्षेत्रे: श्रीद्धियोरय: श्वमवार कुन्हुः द- 
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५, यका जुलो ॥ श्रीवजाचायूय विजराज गुरु वाहा- 
६. लन: यिनाय सिवा दयका जुलो: थकारि र्वमिरा- 

७. ज: विजसिङ ॥ जगराम: यन्द्ररा गुमिसिङ ॥ असिङ ॥ 
ठ. ज्ञौकित ॥ तेथा ॥ मनिसिङ ॥ गुमिराम ॥ हाकुसिङ ॥ 

९, सुषुदेव ॥ सुषुचा ॥ सिलाम ॥ मालसिङ॥ माधसिङ 

१०. किहिमसिङ ॥ अमिराज: जिगीसिङ ग्वमिराज प्रभुष- 

११. न ॥ चपारालिवि ॥ यन्द्ररछेहमोज जुस्यं ॥ थूति पंच उ- 
१२. राचक ॥ यिनाय मत कारन दयका जुरो ॥ शुभ ॥ पुन- 
१३. बार ॥ थुति समोहनं रोहो तोरन: डदु कुन्हु तया- 

१४, जुरो शुभ ॥ 


अनुवाद 


श्रीगणेशलाई नमस्कार । दुपाटटोलका बहालका गणेश देवता फेरि अर्को बनाइए । 

नेसं. ७९० (वि.सं. १९२७) चैत्र कृष्ण दशमी सोमबार श्रावण उप्रान्त घनिष्ठा नक्षत्र 
सिद्धियोग, यस दिन बनाइएको हो । श्रीबज्जाचार्य बीजराज गुरुबहालले गणेश-सेवा खलक 
बनाएका थिए । थकाली गोभिराज, बीजसिंह जगराम यन्द्ररा गुमिसिङ असिङ ज्ञोकित तेथा 
मणिसिंह गुमिराम, हाकुसिङ सुखदेव सुखुचा श्रीराम, मालसिंह, माधसिंह किम्हिसिङ अभिराज 
विगिसिङ गोभिराज प्रमुख चपात्ह लिवि यन्द्ररछेहभोज भई यति पन्चहरू मिली विनाय-मत (गणेश 
दीप) लिने खलक बनाइयो । शुभ । 

फेरि यति समूहले ढुंगाको तोरण दरु (अर्को वर्ष) को दिन चढाइयो । 


॥, 0, 0.1 


(१२४) 


पाटन थेचोगाउँ चिलाछीटोल बालकुमारी देवलको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. ३, श्रीश्रीश्रीकुमारि देवी ........ तया दिन सम्वत्‌ ७९० 
र. सार्ग्गशिल शुक्ल पूर्णणमाशि; रोहिणिणक्षत्र ........ ह 
२. य: मृग ........ धयोग शणिचलवाल श्री ३ क्‌- 


१६५.अध्यकालका अभिलेख 


४. मारि देवि सके लुतोलण दुन्तोलण दुन्ताः सतेलाम कभझि: मालसिंह 
५, आदिराम: शुज: लमेसिंङः थ्वतेप्रुमुखण ॥ बादाद्रे गुनि द- 

६. यका: थकाली ग्वमेराज: मनिसिङ : देवलात: अनाम: 

७. अस्ति: रवपिराम: पलिख: मनिसिङ सोकुवदेवः कम- 

८. राम: मारसिँङः जयदेव: पन्दवः सतेराम यलपा: का- 

९. सिरामः किन्हसिङ: रुसिङः जुगिदेव: रामसिङ: देव 

१०. सिंङः कासिराम: किन्हसिङ कासिराम जुगि चपाको 

११. श्रीदुंधलि शुलुथि देसया: तव नणि चैकुलिछे सतराम छेहमोय 

१२. शुभमस्तु शवदा शुभ: थ्व तोरन चवदश गुथिन णि- 

१३. दान याय माल शुभ ॥ 


और और उ 


(१२५) 


पाटन थेचोगाउँ चिलाछीटोल बालकुमारी देवलको शिलालेख 


मूलपाठ 
? ३० श्रीश्रीश्वीकुमारिदेवि ........ तया दिन, सम्बत्‌ ७९० 
मारर्गशिल शुक्ल, पू्ण्णमासिश: रोहिणिषक्षत्र ........ ह- 
य: मृग ........ धयोग शणिचलवाल श्री ३ कु - 


मारि देवि सके लुतोलण दुता:ः सतेलामकझि: मालसिंह- 
आदिराम: शुज: लमेसिङ: थ्वतेप्रमुखण ॥ बादाद्वेगुनि द- 
यका: थकालि ग्वमेराज: मनिसिङ:ः देवलात: अनाम: 

अस्ति: ग्वपिराम: पालिख: मनिसिङः सोकुवदेः कम- 

राम: मारसिंङः जयदेव: पन्दव: सतेराम लयया: का- 
सिराम: किन्हसिङ: रुसिङ:ः जुगिदेव: रामसिङ: देव 

१०. सिङ: कासिराम: किन्हसिङ, कासिराम: जुगिचपाको 

११. श्रीदुंथलि शुलुथिदेसया: तबनणि यैकूलिछे सतराम छेहमोय 
१२. शुभमस्तु शवदा शुभ: थ्व तारेन चबदश गुथिन णि- 

१३. दान याय माल शुभ॥ 


2० छी छ ॥) १८ ०८ २५ 20 २? 
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(४202 दया खन बेटी 


(१२६) 


पाटन मत्स्यगाउँ वैष्णवी मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ . 


३० शुभ ॥ सम्वत्‌ ७९० फागुन क्‌- 
न्ह २ श्री ३ परमेश्वरी विन्हुवि दे- 
वी श्री ३ परमेश्वरी, यीद्वायनि 

देवी, थो । सिँह नीम्ह दोहरपा दु- 
बार, सतेराम जु भार्ज्या विम्म- 
राजु, प्ररभुषन दोहरपा 

॥ शुभ ॥ ॥ मछ्नेन्द्रपुँली ॥ 


अनुवाद 


शुभ होस्‌ । ने.सं. ७९० (वि.सं. १७२६) फाल्गुण कृष्ण द्वितीया, मत्स्येन्द्रपुरीका श्री ३ परमेश्वरी 
बवैष्णबीदेवी र श्री ३ परमेश्वरी इन्द्रायणीदेवीलाई द्वारे सत्यरामजु र पत्नी विमलाजु प्रमुख भई 
दुइटा सिंह चढाइए । 


शुभ होस्‌ । 


१,010. 


(१२७) 


यंपिबहिलभित्र क्वापाल देवताको घरको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. ३० नमोरत्नत्रयाय ॥ ३० नमो धर्म्मधातुवागीश्वराय ॥ आकाशो निर्म- 
२. रो भुतो निष्प्रपञ्च गुणाश्रय: पन्चस्कन्धात्मक: शान्तस्तस्मै तूपा- 
३. त्मते नम: ॥ ॥ थित इत्यादि पुत जुलो ॥ ॥ तेन, पुत्रेणानुमते- 
४. न च ॥ अतो यज्यायते पुण्य कैवल्यवन्मदेशकं ॥ तेन पुण्यानुभावेन 
१६७/यध्यकालका भभिलेख 
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प्रयान्तु ते सुखावतिं ॥ तेन पुण्यानुभावने श्रीनिवासो नुप: प्रभ्‌: ॥ सु- 


चिर हि सुख भुत्वा, प्रयान्तु हि पुरं शिवं ॥ अत: परन्नेपार भाषया लिखित: ॥ 


सम्वत्‌ ७९२ । 
माघशुक्ल त्रयोदश्यां तिथौ, पुनर्व्वसुनक्षेत्रे शाध्य यो 

गो वृहस्पतिवासरे, थ्व कुन्हु मानिगराके, अधिपति महाराजा- 

धिराज परमेश्वर परमभट्टारक श्री श्रीनिवासमल्ल प्रभु थाकुलस म- 
ययिस, स एव मानिग्रया उत्तरस, ब्रह्मचयर्य भिल्षि श्रीशुनश्चीमित्र- 
न दयका श्रीयंपिविहारिस बह्मचयर्यभिक्षु श्रीशुन श्रीमित्र स बंशभि- 
क्मु श्रीनाथसिँह थ्वया पुत्र श्वीनुगुसिंह थ्वया पुत्र श्रीभानुदेव जुलो ॥ पु 
नर्भषा थ्वगुलि दिनस स एव यंपि विहारिस श्री ३ बुद्धधर्म्मसंघ प्र- 
तिमा दय: स्थापना याङा दिन जुलो ॥ दानपति स एव भानुदेव- 

या पुत्र ब्रह्मचयूर्यभिक्ु श्रीदिनकर थ्वया स्त्री विजया थ्वया पुत्र भिक्षु 
श्वीदिनजोति थ्वते समूहन थ्व स्वम्हस थनथक्यत नामन दयका जुलो ॥ 
मुयभुरचोकस म्ह २ बुद्ध धर्म्मसंघ दयक स्थापना याङा जुलो ॥ 


. शुभमस्तु सर्व्वजगता मिति ॥ ॥ सदा सर्व्वदा कल्याणमस्तु ॥ 


पुनर्भाषा थ्ब देक्याक, थ्व सं वछर सेहो आदिन 


. समस्त सरवम्हन कचंगर थन सेनकल वम्हयात 


पञ्च महापान.प राके जुलो ॥ खम्हन थ्व दव्क सक- 
रसन निस्तपलमितक निदान याङ थ्वदेवया वतु 
ओह्मयात यथोवत शास्त्रफलराक जुलो 


0,100. 1 


(१२८) 


पाटन टंगलवहाल मीननाथको अगाडिको चिबहालको शिलालेख 


मुलपाठ 


३० नमो । धर्म्मधातु वागेश्वराय । नमस्ते पं- 
चबुद्धानां: अक्षोभ्यादिकुलत्रय ।मध्ये वैरो- 
चननरथ पंचबुद्ध नमोस्तु ते॥ ॥ ॥ 

? श्रीयो;स्तु सम्बत्‌ ७९३ फाल्गुण शुक्ल द- 
शम्यायात्तिथां, आदानक्षत्रे, आयुष्मान- 


मध्यकालका अभिलेख/१६८ 


६. योगे आदितवारसरे, थूव कुन्हु प्रतिष्ठा 
७. याङ दिन जुरो॥ ॥ श्रीता निस्लवाहार 
5. श्रीमत श्रीश्ीश्वीलोकेश्वर प्रीति पूर्व्वन 
९. न्हवन दबुरिल्होडा, धर्म्मधातु चैवाहार 
१०. ल्होडाव प्रतिष्ठा याङा दिन ज्रुरो 

११. थूव वेलस मानिलाधिपति श्री २ श्री नि- 
१२. बांसमल्ल राजाया समयस जुरो ॥ थूव 
१३. तेयाक, श्रीतानिग्ल वाहार फरचो को- 
१४. णया, दानपति जजमान, सत्यरा- 

१५. म भावो सी गोपीनि, पुत्र मनहो- 

१६, रसिंह भावो सी पुना. त्रि मनमोह- 

१७. न मोहनसिंह, थूवते प्रमुखन 

१८. चिक अतवन चिडा: थुवतिया प्र- 

१९. मान जुरो ॥ आयु आरोग्य शुभ॑ ॥ 


अनुवाद 


_ घर्मधातु वागीश्वरलाई नमस्कार । अक्षोभ्य आदि कुलत्रय र बीचमा रहेका वैरोचन सहित 


पञ्चबुद्धलाई नमस्कार । 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९३ (वि.सं.१७२९) फाल्गुन शुक्ल दशमी आदित्यवार आर्द्रानक्षत्र 
आयुष्मान्‌योग, यस दिन प्रतिष्ठा गरियो । 
श्रीतानिग्ल बहालका श्रीश्रीश्रीलोकेश्वरलाई प्रसन्न पार्न, व्हबनडबली (महास्तान गराउने 
डबुली) जीर्णोद्धार गरी, धर्मधातु चैत्यवहालको जीर्णोद्धार गरी प्रतिष्ठा गरियो । 
यसबेला मानिग्लका अधिपति श्री २ श्रीनिवासमल्लराजाको विजय राज्य चलिरहेको थियो । 
यो काम गर्ने श्री तानिग्ल बहाल फरचोकोणका दानपति जजमान सत्यराम भावो स्त्री 
गोपिनी, छोरा मनहरसिंह स्त्री पुना, छौरा मनमोहन मोहनसिंह यति प्रमुख भई तेलिया इँटले 
छाउने काम गरियो; यति प्रमाणले उक्त काम गरियो । आयु आरोग्य बढोस्‌। शुभ होस्‌ । 


श्र जज 


१६९,//यध्यकालका अभिलेख 


(१२९) 


राता मत्स्येन्द्रको देवलको श्रीनिवासमल्लको अभिलेख 


ललितपुर रातामत्स्येन्द्रको देवलको पूर्वढोकाबाट मन्दिरभित्र पस्दा भित्तामा टाँसी राखिएको 
ठूलो शिलापत्र देखिन्छ । त्यसैमा यो अभिलेख कुँदिएको छ। 
संशोधन - मण्डलद्वारा अभिलेख- संग्रह १० भागका ७-११ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको 


छ। 


१. ३» स्वस्ति ॥ श्रीश्वीश्वीमदायर्यावलोकितेश्वर भट्टारकाय नम: ॥ 
श्रीमून्माणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्लदेव 
प्रभु ठाकुरसन थव देशया मर्ज्जा- 

२. दा व्वहार थम स्यको थ्व संम्छललोव्हस चोस्यं तथा जुरो ॥ थवने 
श्लोक चोस्यं तया अर्थ सेवदयु, मसेवदयु, थवतिया अर्थन भाषान 
चोस्यं तया जुरो ॥ श्री ३ बुंग इष्ट- 

३. देवतासके माणिग्लया राजापनिस्यन निस्त्रपेयात भाषा थूवति ॥ 
श्री ३ त्रैलोक्यनाथ बुँग इृष्टदेवताया स्नानजात्रा रथजात्रा आदिन 
बुंग बिज्याचकेस, तववाहार बिज्याच- 

४. केस राजापनिस्यन समस्त ज्या तोडतावं न्हथ्यातक बिज्यायमाल ॥ 
थुति जात्रास राजापनिस्यं शोक कष्ट जुरसाँ वाद्य बाजन मदयके मदो, 
थति भाषा जुवराज श्री- 

५, शरीजोगनरसिंह साक्षी तयाव, भगीरथ भयीयाव साहुतिन तया जुरो ॥ 
रथयामारको थ्‌वन लुंपतिस चोस्यतको प्रमान यायमार जुरो ॥ पुन 
भाषा वेसत 

६, पनिस्यंन निस्त्रपे थ्यय, क्ये सेवासे शस्य आदिन वेलस दुकायाव 
निदान यायमार, थव थवस मर्ज्जादाथूव वाहीकन कषंगल यङन 
सन्नेमदो श्री ३ बुंग इृष्टदेव- 

७. याके मीङक निस्त्रयेमार, रथयात्रा स्नानजात्रास, राजापनिस्के, 
न्हकास्यं निमन्त्रन बयमार, थव थवस भारा जुक्व न्हकास्यं तारलाच 
केमार, रथयातसिं साहार पखि 

८. ओलत आदिन तोरलाचक तयभार, छातथयं बालहितो, घरकोतो चोयक 
हयमांर थुति थ्व थवस भारास चेत मतरसा, मयातसा श्री ३ बुंग 
इष्टदेवया कुद- 

९. ष्टि श्रीश्षीथाकुरया गुणाहागार जुरो, थ्‌वाति भाषा जुवराज श्रीश्ी 
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जोगनरसिंह साक्षी तयाव, भगीरथ भयीयाव साहुतिन 

[याव, हुतिन तया जुरो ॥ 
बालाहीपनिस्यन निस्त्र- छ 
पे थरथय थब थवस न्हपाया गथ्य छात जुर अथ्य यायमार सलतयक धक, 
लिव्वातके धक चोनेमदो, थाक्रपनीस्यन जुरसां पयर्याय पयूर्याययाथ्‌व न्हा- 
या व्यबहार तिन याङ बिज्यायमार, थुति भाषा जुवराज श्रीश्ची 
जोगनरसिंह साक्षी तयाव भगीरथ भयीयाव साहुतिन तया जुरो ॥ 
थूव थ्‌यं घलकोपनिस्यन 
निस्त्रपे थथ्‌य न्हाया मर्ज्जाथयूयं बेहरपेमार, पुरान ओलत खेलेमदो, 
महालायपनिओलत पुरान यायमदो, लिव्वातकेमदो, थ्वगुर पहरन 
निस्त्रपेमार 
यथूव मयातसा श्री ३ बुंग इष्टदेवता कुदृष्टि श्रीशरीथाक्रया गुणाहागार 
जुरो, थ्वति भाषा जुवराज श्रीश्वीजोगनरसिंह साक्षि तयाव भगीरथ 
भयीयाव साहुति- 
न तया जुरो ॥ पुन भाषा श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्ल थाकुरसन 
श्री ३ बुंग इृष्टदेवता प्रीतिन आरतीगुथि दुन्ताया भाषा 
थूवति । रोव १२० वंन्हरयाक भूय रो- 
व १० बन्हयांक रोव ५ ङ्खो, रोव ३ ज ३ चेतक्ब, रो २ % भोलो- 
क्व, कर्ष २ ४ तिचोथलि, भुयोखा ३ ४ पाघरिक्यव, जव ३ क्‌ ७० 
तबबाहार जोबछेँ, खा ५ कु ९ पा- “ 
तार थंतिछे भुय खा १ कु १० बुंगदेवल ननिवन्ता जावछे, थूबति 
बुंछे, क्यव दढुत्ता जुरो, थ्बतिया बरसानन, ताम्रपत्रस चोस्यतको 
सामग्री दयक नसचास, ब- 20 । 
लन्हि आरती छोयकेमार जुरो, यखालषु त्वारया कोबाहार त्वा- 
रया भूजोङ कुसरिया जुगि नेम्हस्यन, शंख पुयकेमार जुरो, थुति 
भाषा गुथिसमूहप- हु 
निस्यन, ताम्रपत्रस चोस्यतया दानपत्रस चोड्थ्य निस्त्रपेमार, खान 
छम्ह वीथिवाहाबनक प्रसन्त जुया जुरो ॥ भूय रोव ७ तग नालाजा, 
रोब१ज३ । 
मतखेल,, रोब ५ चोवाहार क्व, भूय रोव ४ चोबाहारक्व भूय रोव ३ 
चोबाहारक्व, रोव ७ डखो भूय रोव १ जव १ डखा रोव ५ 
डखोयिता भूय रो २ डखोयिता 
रोव ५ थंसिया कातद्व, रौ ३ खोसि परिलीवने, रोव ७ लघना बुँ 
भूय रोव ५ लघना बुं खा २ क्वब, भूय खा ४ ध्वाखानपि पुखुडि 
येताक्वब, खा २ तवबा- त 
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हार यंताछे, थतिछेया छेडिकोट १ खा १ जव २ बुंगदेवलननि महाकाल ग्रंथि 
लीवनेछे तुति बुछे क्यव दुन्ता जुरो, थ्वतिया वरसानन, ताम्ष पत्रस, चो- 
स्यतको, सामग्री दयकं, बान्हिसव, वाचासब आरती छोयक निस्त्र पेमार जुरो, 
सातिग्ल त्वारया, न्हुफले त्वारयान भुजोङ कुसरिया जुगि नेम्हस्य- 

न शंख पुयकेमार जुरो, थुति भाषां गुथिसमूहपनिस्यन ताम्रपत्रस चोस्य तया 
दानपत्रसं चोड्थ्य वेल मफेस्यं निस्त्रपेमार जुरो, खान छम्ह बीथि- 

बाहा वेनक प्रसनन्न जुया जुरो, वीथिवाहायां खं थ्यन चोङ्थ्य प्रमान जुरो, 
पुनर्व्वार जीव मधास्यं विमति यायमदो, राजा पतिस्यन जुरसाँ मवको- पस 
व्यङके मदो, व्यङपनि मव्यङंकें मदो, थ्वति भाषा, जुवराज श्री 
साक्षि तयाव भगीरथ मयीयाव साहतिन तया जुरो ॥ पुन भाषा स ए- 

व श्रीश्रीजयश्चीनिवास मल्ल थाकुरसन, ओहो प्रतापयात दुन्ता, रोव २ जव २ 
साखलख वु ताहाव धरयायेक दाम, थ्वति वरसानन, फोकरा कुन्हु ओहो प्र- 
तापस तङनं ताम्रपत्रसं तोस्य तया दानपत्रस चोङथव गुथिसमूहपनि स्यन 
निस्त्रपेमार जुरो ॥ भूय रोव ६ जव १ यमचो, कर्ष १ जव १ बलाता कर्ष १ ज- 
व ३, मति थ्वतिया वरसानन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा कुन्हु श्री ३ बुँंग 
इृष्टदेबया अग्रस होम छोयक मास उपवासन चोङ धर्म्मुमिपनि नो फेनक भूय 
राथवक आदित्यवार प्रति श्री ३ लोडेक्बडे भट्टारकसके म्ह १ हंस 

दयक पूजा याडन, ताम्रपत्रस चोस्य तया दानपत्रस चोङथय गुथिस- मूहपनि- 
स्यन निस्त्रपेमार जुरो ॥ भूय रोव ६ बलंवुस थूवया बरसानन श्री ३ 

बुंग इष्टदेवता अग्रस चोङ सुवर्ण प्रनारीस चोङ महादेवपूजा याचक 

ताम्रपत्रस चोस्यतया दानपत्रस चोङथ्य गुथिसमूहपतिस्यन -नस्त्रपेमार 

जुरो ॥ भूय न्हवन गुथिस दुन्ता रोव ६ सिलंवु थ्वतिया वरसानन 

गंगाजल आदिन ताम्रपत्रस चोस्यतक्व सामग्री दयक श्री र बुंग इष्ट 

देवता स्वान याचक पन्चतार वाद्य थाय आरती छोयकेमार जुरो भूय भ्य- 
गुरजात्रासं पन्चतारवाद्य थास्यं आरती छोयकेमार जुरी, थ्वति भाषा 

गुथिसमूह स्व खलकरन, ताम्रपत्रस चोस्य यता दानपत्रस चौङ्थ्‌य नि- 

स्त्रपेमार जुरो ॥ भूय शिवरात्र गुथिस दुन्ता रोव ७ कलुकोचा थ्वतिया 
बरसानन ताम्रपत्रस चोस्य तक्व सामग्री दयक पे (पहरसं पूजा यायमार जु 

रो ॥ थ्वति श्रीश्वीजयश्चीनिवासमल्ल थाकुरसन दुन्ता गुथिस, ताम्रपत्र स 
चोस्यतया दानपत्रसचोडथय मयातसा श्री ३ बुंगदे इष्टदेव- 

ताया कृदृष्टि श्रीश्वीथाकुरया गुणागाहार जुरो, थ्वति भाषा जुवराज 
श्वीश्रीजोगनरसिंह साक्षी तयाव भगीरथ भयीया व साहु- 

तिन तया जुरो ॥ थ्वति गुथिस राजा प्रमान जोवालल गुथिकतक आदिन 
सुनानं कचंगल थन्नेमदो, कचंगल थनसा गोबाम्हणादि पन्च 
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. थूव चोस्यं तया जुरो, लिखित नकबाहार विश्वसिंह ॥ 


महापातक राक जुरो ॥ पुनभाषा, माणिग्लस बसरपाव चोक्वस्यंन 
चाकसिबिथिस धरमासालेस सुनानं राजा प्रमानयाके धायाव बेनके 
मदु गवम्हन बेनकर ओम्हयात श्रीश्रीबुंग इष्टदेवताया कुदृष्टि, 
राजाया गुणाहागार थ्वति भाषा जुवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह 


. साक्षी तयाव भगीरथ भयीयाव साहुतिन तया जुरो ॥ पुन भाषा 


श्रीश्वीराजान प्रजापति दुख बीयु थुति अर्थस जुरो, गढ प्राकार ज्या 
ता साल ज्यास दक्षिस छपोल जाथुसि कायस राजिकया ज्यास थूवति 
ज्यास, सुनानं बेङ मवेङ धास्यं भुइँयमदो, ग्बम्हन मयात, ओ- 


. म्हयाके वसुत काय, खकिन चेय, पाखान पिकार्य जोग्य जोग्यथ्य शास्ति याय 


थथूय याङा धक प्रजा पनि दुख चायमदो, राजाप- 
निस्यन जुरसां, थवकेनिस्त्रपु धक बेङकेमदो, कुम्हरजुपनिस्य जुरसां 
प्रमानपनिस्य जुरसां थव थवस्के निस्त्रपु धक थुति वि- 


. थिबाहा बेङकरसा श्री ३ बुंग इृष्टदेवता कुदृष्टि श्रीश्रीथाकुरया 


गुणाहागार जुरो, थूवति भाषा जुवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह सा- 


. क्षी तयाव भगीरथ भयीयाव सांहुतिन तया, पुन भाषा श्रीश्वीराजा 


पनिस्यन जुरसाँ प्रजापनि मुमारक अतिदुख बीयभदो, मु- 
मारकं फछिन दुख बिरसा प्रजापतिस्यन राजायाके फिराद यायमार 
जुक्तिथय प्रजापनिस्यनं मयायंपदो, परमाननं भुइँयं म- 


. दो थूव समस्त श्री बुंग इृष्टदेवता आज्ञान यरंपरा चोस्य तया जुरो, 


श्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्ल थाकुरया थ्‌व देहेन पिंकायाव 


. भगीरथ भयीया चौतारा याडाव थव देहेव, ओव भीन्त मयाडा, 


मेवनँ भीन्न यायमदो, थ्वतिया साक्षी २ बुंग इष्टदेवता 


. श्रीश्वीजोगनरसिंह थाक्रस । पुन भाषा स एव श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्ल 


थाकुरसन स्वमाता श्रीश्रीभानुमतीदेवी- 

स नामन श्री ३ बुंग इष्टदेवता प्रीतिन जोगीचक गुथि दुन्तास भाषा 

थ्वति, रोव ६ अफल रोव ४ द डखो रोव २ ४ कोल- 

जलधुनिक्व रोव ४ यिलदु रोव ३ ज ३ खोलंवु, थवति बुया बरसानन ताम्रपत्रस 
चोस्यं तक्व सामगी दयक चैत्रकृष्णया 

अमावास्या कुन्हु तववाहारस, घटस्थापना याङन. जोगीचक नकेमाल जुरो 
थूवति भाषा श्री ३ त्रैलोम्यनाथया 

चरणारविन्दया सेवक जुवराज श्रीश्वीजोगनरसिंह थाक्र साक्षी तयाव, 

भगीरथ भयियाव साहुतिन । 

॥ श्रेयोःस्तु.: 

सम्वत्‌ ७९३ फाल्गुण शुक्ल दशमी आदित्यवा- 
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५५. र थूव हुन्हु थव संवच्छल लोहो स्थापना याडा जुरो । थवति वंधेज 
राजान प्रजानं मानय यायभार जुरो ॥ शुभ ॥ 

५६, पुन भाषा पसिल्यापनि सध्यसा, सिथिया चेकन पेङक कृत, थ्वति 
सुनान ग्वाहारी मालसां बेङके मदो जुरो । 

५७. पुनु भाषा श्री र त्रैलोक्यनाथया रथयात्रायात लंजोगाजो मदो धक 
नोहाल कस्तुतु सुनान रणि धनि धक धास्य 

१८. लागास्य सन्‌नेमदो ॥ श्री ३ त्रैलोक्यनाथ रथस बिज्यातोले सुनान 
लकामन नहयामदो थुति न्हानिस्यया नेम मानय- 

५९. यायमार, थुति नेम मानय मयातसा श्री ३ बुंग इृष्टदेवताया कुदृष्टि 
श्वीश्रीथाकुरया गुणागाहार जुरो ॥ थूवति भाषा 

६०. जुवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षि तयाव भगीरथ भयीयाव साहुतिन 
तया जुरो ॥ पुनर्भाषा प्रजानिस क्यवलिबिस । 

६१. उच्चाछन थनसा सो आदिन भूमतलस कचंगल थनसा ओम्हयाके लुँ 
प्ल १ श्रीश्वीराजदण्ड जुरो, सुनानं थ्‌व थिथि इष्ट- 

६२. मित्र धक कोय मदो राजा प्रमानयाके विनति यायमदो, राजा प्रमाननं थूव 
थूवके निस्त्रप यायं मदो जुरो ॥ पुन भा 

६३. षा थुगुर पयरर्यायस, पुरा वाधय याडा, रव वेलस पुरा स्यनझाव 
सुनान बेङमबेङ धायमदो सकल्य प्रजापतिस्यन 

६४, ल्होनेभार जुरो, थ्वति भाषा जुवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी 
तयाव भगीरथ भयीयाव साहुतिन तया जुरो ॥ 

६५. पुरा ज्यास चिता याक श्रीश्वीराजवंश नरसिंह भाव, शुभ ॥ 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । श्री ३ आर्यावलोकितेश्वर देवतालाई नमस्कार । श्रीमाणिग्लका अधिपति, 
महाराजाधिराज श्रीश्री जयनिवासल्लदेव प्रभु ठाकुरले यस देशको (ललितपुरको) मर्यादा व्यवहार ( 
स्थितिरीति) आफूलाई थाहा भए जति यस संवत्सर लो हं मा लेखिराखिए । पोहर पद्यमा लेखी 
राखिएको थियो । त्यसको अर्थ बुझ्ने पनि होलान्‌, तबुभने पनि होलान्‌ । यसकारण भाषामा ( 
नेवारी भाषामा) लेखी राखियो । 

श्री ३ बुंग (मत्स्येन्द्रनाथ) इष्टदेवताप्रति माणिग्लका र राजाहरूले गर्नु पर्ने कुराको वेहोरा यस 
प्रकारको छ -- श्री ३ त्रैलोक्यनाथ बुंग इष्टदेवताको स्नान जात्रा, रथजात्रा आदिमा बुंगमतीमा 
जानु पर्दा तवबहालमा जानु पर्दा राजाहरूले सबै काम छोडिकन पनि निश्चित ठाउँसम्म जानु 
पर्छु । यी जात्रामा राजाहरूलाई आशोच, दुःख परे पनि बाजा-गाजाहरू निषेध गर्नु हुँदैन । यो 
बेहोरा युवराज श्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार राखिएको हो । 

रथसम्बन्धी चाहिने जति कुरा पोहर सुवर्ण पत्रमा लेखिए अनुसार प्रमाण मानी गर्नु पर्छ । 
अर्को बेहोरा-- बेसत (7?) हरूले गर्नु पर्ने यस प्रकारको: छ-- चामल सवाको--अनाज आदि बखतमै 
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। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 

। 


भित्र्याई त्यसको हेरविचार गर्नु पर्छ । आफ्नोआफ्नो मर्यादा अनुसार बाहिक कर्चिंगल उठाउनु 
हुँदैन । श्री ३ बुंग इष्टदेवता प्रति राम्री काम गर्नु पर्छ । रथजात्रा स्नानजात्रामा राजाहरूलाई 
पहिले नै निमन्त्रणा पठाउनु पर्छ । आफूआफूले बोकिराखेका अभिभारा पहिले नै ठीक पारिराख्नु 
पर्छ । रथको लागि काठ, साहार, पखि ओलत आदि सामान ठीक पारी राख्नु पर्छ । पहिले 
उल्लिखित भएको स्थिति अनुसार वालाही घरकोहरूलाई ताकिता गरी ल्याउनु पर्छ । यति आफ्ना- 
आफ्ना अभिभाराको विषयमा मनलाएनन्‌ भने, काम गरेनन्‌ भन्ने श्री ३ बुंग इष्टदेवताको कुदृष्टि 
परोस्‌, श्रीश्ी ठाक्रको (राजाको) सामुन्ने ती अपराधी ठहर्छन्‌ । यो बेहोरा श्रीश्री जोगनरसिंह साक्षी 
राखी, भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएको हो । 


वालाहीहरूले गर्नुपर्ने काम यस प्रकारको छ :- 

आफ्नोआफ्नो काम पहिलेदेखि जसरी निश्चित गरिराखिएको छ, त्यसरी नै गर्नु पर्छ । त्यस्तो 
गर्नु पस्यो भनी, बोलाउन आउलान्‌ भनी अबेर गरी बस्नु हुँदैन । ठाकुरहरूले 
(राजा परिवारले) पनि पालोपालो अनुसार पहिलेदेखिको गर्नु पर्ने व्यवहार गर्नु पर्छ । यो बेहोरा 
श्रीश्री जोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएको हो । 

यसै गरी घलकोहरूले पनि गर्नु पर्ने यस प्रकारको छ -- पहिलेदेखिको मर्यादाअनुसार 
व्यवहार गर्नु पर्छ । पुरानो ओलतको प्रयोग गर्नु हुँदैन । महालायहरूले पनि पुरानो ओलतको प्रयोग 
गर्नु हुँदैन । ढीलो गर्नु हुँदैन । निश्चित समयमा काममा रहनु पर्छ । यस्तो गरेनन्‌ भने श्री ३ बुंग 
इृष्टदेवताको कृदृष्टि परोस्‌ । श्रीश्रीराजाको सामुन्ने अपराधी ठहर्दछन्‌ । यो बेहोरा युवराज 
जोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएको हो । 

अर्को बेहोरा-- श्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्ल ठाकुरले श्री ३ बुंग दृष्ट देवतालाई प्रसन्न पार्न 
आरतीगुढी चढाइयो । यसको बेहोरा यस प्रकारको छ --- बहत््याकको १२० रोपनी, फेरि 
बहन्याकको १० रोपनी, डखोको ५ रोपनी चेतकवको ३ रोपनी ३ जवा, भोलोक्वको २/२ रोपनी 
तिचोथालिको २४२ कर्ष, फेरि पाघरि क्यवको ३८२ खा, तव वाहार जोबछेंको ३ जवा ७/२ हाल 
थतिछेंका ५ खा, ९ हात पाताल, फेरि बुंगदेवल ननिवन्ता जाबछें को १ खा १० हात । 

यति घरखेत बारी. गुठी राखिए । यसको आयस्ताले ताम्रपत्रमा लेखिराखिए अनुसारको सामग्री 
राखी सन्ध्याकालमा आरति गर्नु पर्छ । यखालखु टोलका, कोबहालटोलका कुसले जोगी दुइ जनाले 
शङ्ख फुक्नु पर्छ । गुठियारहरूले यो बेहोरा अनुसार र ताम्रपत्र दानपत्रमा लेखिए जस्तै, गर्नु पर्छ । 
घरै पिच्छे एकजनालाई विधिव्यवहार नलाग्ने गरी (माफी गरी) निगाहा गरियो । 

फेरि तगतालाजाको ७/२ रोपनी, मतखेलको १ रोपनी ३ जवा, चोवहारक्वको ५ रोपनी फेरि 
चोबहारक्वको नै ४ रोपनी फेरि चोबहार क्वको नै ३ रोपनी, डखोको ७/२ रोपनी, फेरि डखोको १ 
रोपनी १ जवा, ड्खो यिताको ५ रोपनी, फेरि डखोयिताको नै २ रोपनी थंसियाकातद्वंको ५ रोपनी, 
खोसी परिलीवनेको ३ रोपनी, लघब्रध्वुको ७ रोपनी फेरि लघनाबुं कै २ खा बारी, फारि धवाखानपि 
पुखुडि येताक्यवको ४ खा, तवबाहार यताछेंको २।/२ खा, थंतिछेंको छेडिकोट १, बुंगदेवलननि 
महाकाल ग्रेंथि लीवनेछे १ खा ३ जव, 

यति घरखेत बारी चढाइए । यतिको आयस्ताले ताम्रपत्रमा लेखिए जति सामग्री ठीक पारी 
मध्यान्हमा र मध्यरातमा आरती गर्नु पर्छ । सातिग्लटोलका न्हपले टोलया भुजोङ कसले जोगी 
दुइ्जनाले शंङ्ख फुंक्न लाउनु पर्छ । यति बेहोरा गुठियारहरूले ताम्रपत्र, दानपत्रमा लेखिए अनुसार 
वेलामै गर्न लाउनु पर्छ । घरैपिच्छे एकजनालाई बिठिव्यबहार नलाग्ने गरी निगाह गरियो । 
बिठिव्यबहारको कुरा यहाँ लेखिए अनुसार प्रमाण हुन्छ । फेरि --कुन्छ हुँदैन भनी मति (दोधार) 
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गर्न पाइँदैन । राजाहरूले पनि नआउनेलाई माफी गर्न पाइँदैन । माफी भएकालाई (विठिव्यवहार) 
लगाउन पाइँदैन । यो बेहोरा युवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह 
अनुसार लेखिराखिएको हो । 

अर्को बेहोरा -- राजा श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्ल ठाकुरले नै चाँदीको पताकालाई गुठी राखियो । 
साखलखबुको २ रोपनी २ जव, -- दाम, यति आयस्ता झोकराको दिन चाँदीको पताकामा थपी 
ताम्रपत्र, दानपत्रमा लेखिए अनुसार गुठियारहरूले काम चलाउनु पर्छु । 

फेरि यमचोको ६ रोपनी १ जब, बलातको १ कर्ष १ जब, मतिको १ कर्ष ३ जब यतिको 
'आयस्ताले कार्तिक कृष्ण प्रतिपदाको दिन श्री ३ बुंग इष्टदेवताको अगाडि होम गरीकन, एक 
महीना उपवास बस्ने धर्म्मुमिहरूलाई पारण गराइकन, फेरि कार्तिक शुक्लको आदितबारपिच्छे श्री 
३ लोडेक्वडे भट्टारकलाई एउटा हाँस राखी पूजा गराइकन ताम्रपत्र, दानपत्रमा लेखिए अनुसार 
गुठियारहरूले काम चलाउनु पर्छ । फेरि बलम्वूको ६ रोपनी । यसको आयस्ताले श्री ३ बुंग 
इृष्टदेवता स्थानको अगाडि रहेको सुनधारामा रहेको महादेवको पूजा गरीकन ताम्रपत्र दानपत्रमा 
लेखिए अनुसार गुठियारहरूले काम चलाउनु पर्छ । 

फेरि न्हवन (महास्नान) गुठीमा सिलंबुको ६ रोपनी चढाइयो । यसको आयस्ताले गंगाजल 
आदि ताम्रपत्रमा लेखिए अनुसारका सामग्री ठीक पारी श्री २ बुंग इष्टदेवताको स्नान गराई 
पञ्चताल बाजा बजाउन लाउनू आरती गराउनू । यो बेहोरा अनुसार तीनै खलक गुठियारहरूले 
ताम्रपत्र, दानपत्रमा लेखिए बमोजिम गर्नु पर्छ । 

फेरि शिवरात्रि गुठीमा कलुकोचाको ७ रोपनी चढाइयो । यसको आयस्ताले ताम्रपत्रमा लेखिए 
अनुसारका सामग्री राखी चारै प्रहरमा पूजा गराउनू । श्रीश्रीजय श्रीनिवासमल्ल राजाले चढाएका 
यी गुठीमा ताम्रपत्रमा लेखिए अनुसार गरिएन भने श्री ३ बुंग इष्टदेबताको कृदुष्टि परोस्‌ । ती 
व्यक्ति राजाको सामुन्ने अपराधी ठहर्दछन्‌ । यो बेहोरा युवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी 
भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएको हो । 

यी गुठीहरूमा राजा, भारदार, जोवाल, गुठियार आदि कसैले पनि करचिंगल उठाउनु हुँदैन । 
करचिंगल उठाए भने गोहत्या व्रह्महत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌ । 

अर्को बेहोरा -- माणिग्लमा बस्ने जतिले चाकसि विठि (बेठ-विष्टि) मा घरमा तान्ने क्रामा 
कसैले पनि राजा र मन्त्री भारदारहरूलाई बिन्ति पारी छुटकारा लिन पाइँदैन । जसले छुट्टी 
पाउँछन्‌, उनीप्रति श्री २ बुंग इष्टदेवताको कुदृष्टि परोस्‌ । उनी राजाको सामुन्ने अपराधी ठहर्छन्‌ । 
यो बेहोरा युवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएको 
हो। 

अर्को बेहोरा -- श्रीश्वीराजाले यति कुरामा प्रजाहरूलाई दुःख दिन पाइन्छ --गढ पर्खालको 
काममा, पुल फेर्ने काममा, वर्षको एकपटक जाथुसि (कर विशेष ?) लिने कुरामा, राजिक काम 
राजकाजसम्बन्धी काम कतै लड्न जानु पर्दा खेरिको काममा यति काममा कसैले फुर्सद छैन भनी 
आनाकानी गर्न पाउँदैन । जसले यी काम गर्दैनः उससँग पैसा दण्ड गर्नु ? उसलाई डोरीले बाँ्नूः 
देशनिष्कासन गर्नू ।जस्तो ठीक हुन्छ; त्यस्तो सजाय गर्नू । यसरी सजाय गरियो भनी प्रजाहरूले 
दुःख नमान्नू । आफा मान्छे भनी राजाले छाड्नु हुँदैन । राजकुमार तथा भारदारहरूले पनि 
आफा-आफ्ना मान्छे भनी यति विठि व्यवहार स्थितिबन्धुज नाघ्नु हुँदैन । नाघे भने श्री ३ बुंग 
इृष्टदेवता (राता मछिन्द्रनाथ) को कुदृष्टि परोस्‌ । श्रीश्वीराजाको सामुन्ने ती अपराधी ठहरिने छन्‌ । 
यो बेहोरा युवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाहले बनाइएको हो । 


मध्यकालका अशिलेख/१७६ 


अर्को बेहोरा -- श्रीश्वीराजाहरूले पनि प्रजाहरूलाई खाँचो नपरी दुःख दिनु (बिना ज्यालामा 
काम लाउनु) हुँदैन खाँचो नपरी त्यसै दुःख दिइयो भने प्रजाहरूले राजासँग उजूरी गर्नू । उचित 
कुरा प्रजाहरूले पनि नगर्नु हुँदैन (गर्नु पर्छ) । यी सबै कुरा श्री ३ बुंग इष्टदेवताको आज्ञाले 
परम्परा अनुसार लेखिएका हुन्‌ । 

श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्ल ठाक्रले आफैँले छानी (आफ्नै शरीरबाट निकाली) भगीरथ भैयालाई 
चौतारा बनाउने भएको हो । मैले (श्रीनिवासमल्लले) आफ्नो जीउ र उनमा (भगीरथ भैयामा) 
फरक देखेको छैन । अरूले पनि भिन्न संझन्‌ हुँदैन । कुराको साक्षी श्री ३ बुंग (राता मत्स्येद्रनाथ) 
इृष्टदेवता हुनुहुन्छ । श्रीश्रीजोगनरसिंह ठाकुर (युवराज) छन्‌ । 

अर्को बेहोरा -- उहाँ श्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्ल ठाकुरले नै आफ्नी आमा श्रीश्रीभानुमती देवीको 
नाउंले श्री ३ बुंग इष्टदेवतालाई प्रसन्न पार्न जोगिचक गुठी चढाएको बेहोरा यस प्रकारको छ -- 
अफलको ६ रोपनी, ङ्खोको ४८२ रोपनी, कोलंजलधुनिव्कको र /२ रोपनी, यिलदुको “४ रोपनी, 
खोलबुंको ३ रोपनी ३ जब । यति खेतको आयस्ताले ताम्रपत्रमा लेखिए अनुसारको सामग्री ठीक 
पारी चैत्र कृ्‌ष्ण अमावास्याको दिन तवबहालमा घटस्थापन गरीकन जोगिचकलाई भोज खुवाउनु 
पर्छ। 

यति कुरा श्री ३ त्रैलोम्यनाथका चरणकमलका सेवक, युवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह ठाकुर साक्षी 
राखीकन भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएका हुन्‌ । लेखक --तवबहालका विश्वसिंह । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९३ (वि.सं. १७२९) फाल्गुन शुक्ल दशमी आदित्यवार यस दिन यो 
संवन्तसरलोहँ स्थापना गरियो । यी स्थिति बन्ध्ेज राजाले पनि प्रजाले पनि मान्नु पर्छ । शुभ । 

अर्को बेहोरा -- पसलेहरू पनि अरूले पनि चाहियो भने सिटीको लागि तेल ४ --गुहार गर्नु 
पर्छ । टार्नु हुँदैन । 

अर्को बेहोरा --श्री ३ त्रैलोक्यवाथ (राता मछिन्द्रनाथ) को रथजात्राको लागि लुगा ओड्ने आदि 
छैनन्‌ भनी तथा कसैले क्रृणी धनी भनी हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । श्री ३ त्रैलोक्यनाथ रथमा रहनु 
हुन्जेल कसैले जुत्ता लाउनु हुँदैन । यति अघि देखिको नियम मान्तनु पर्छ । यति नियम मानेनन्‌ भने 
तिनमा श्री ३ बुंग इष्टदेवताको कुदृष्टि परोस्‌ । श्रीश्रीराजाको सामुन्ने ती अपराधी ठहरिने छन्‌ । 
यो बेहोरा युवराज श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखिराखिएको 
हो। 

अर्को बेहोरा --- प्रजाहरूले बरैँचा, लिबिमा उच्चाटन गरे भने ती र भूमतल आदिमा 

कर्चिंगल उठाए भने उनीसँग एक पल सुन श्रीश्रीराजाबाट दण्ड गरिने छ । कसैले आफ्नो नाता 

कुटुम्ब, इष्टमित्र भनी तिनको पक्ष लिनु हुँदैन । तिनको कुरा लिई राजा भारदारहरूसँग बिन्ति गर्नु 
हुँदैन । राजा र भारदारहरूले आफन्त भनी पक्षपात गर्नु हुँदैन । 

अर्को बेहोरा --यसपालि पूरा स्थितिबन्धेज बाँधिए । जब यो संवत्सर लोहँ बिग्रिएला, 
त्यसबेला सबै मिल्ली यसको जीर्णोद्धार गर्नु पर्छ । उपेक्षा गर्नु हुँदैन । यो कुरा युवराज 
श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाहले लेखिराखिएको हो । जीर्णोद्धार गर्ने कुरामा 
रेखदेख गर्ने श्रीश्वीराजवंशी नरसिंहमा नियुक्त गरिएका छन्‌ 1 शुभ । 


व्याख्या 

ललितपुरका मल्लकालका राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक आदि दृष्टिले महत्त्वपूर्ण 
अभिलेखमध्ये यो अभिलेखको पनि प्रमुख स्थान रहेको छ। यस अभिलेखको नामकरण यहाँ 
संवत्सर लोहो भनी गरिएको छ । ललितपुरका राजा र प्रजाहरूले वर्ष दिनसम्म पालना गर्नु पर्ने: 


१७७ ८मध्यकालका अभिलेख 


प्रमुख नियम यसमा लेखिएका हुँदा यसको नाम संवत्सर लोहा भनी रहेको हो । यसको अनुसरण 
गरी पछिपछि साधारण नियम लेखिएका शिलापत्रलाई 'पनि संवत्सर लोहा भनी भन्ने चलन 
ललितपुरमा चलेको पाइन्छ । 

यस अभिलेखको उठानमा थ्‌बदेशया मर्ज्जाता व्यवहार थमस्यको थ्‌व संवछल लोव्हस 
चोस्यं तया जुरो (यस ललितपुर देशका मर्यादाव्यवहार, स्थितिरीति आफूलाई थाहा भएजति यस 
संवत्सर लोहा मा लेखीराखिए भनी लेखिएको हुनाले यी नियमहरू श्रीनिवासमल्ल आफैँले 
बनाएका होइनन्‌: अघिदेखि प्रचलित नियमलाई विधिवत्‌ संवत्सर लोहोमा उनले कुँदाएका मात्र 
हुन्‌ भन्ने संकेत पाइन्छ, तर केलाई हेर्दा केही नियम भने उनैले थपेका छन्‌ भन्ने पनि थाहा 
पाइन्छ । यस संवत्सर लोहोमा अंकित हरनियमको अन्त्यमा थ्वति भाषा जुबराज 
श्रीश्रीजोगनरसिंह साक्षी तयाव भगीरथ भयीया साहुतिन तथा जुरो --यो बेहोरा युवराज 
श्रीजोगनरसिंह साक्षी राखी भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार लेखीराखिएको हो भन्ने वाक्य परेको 
छ । एउटा नियममा त ममा (राजामा) र भगीरथ भैयामा कुनै भेद छैन भन्ने भाव समेत परेको 
छ । यस कारण सबभन्दा पहिले भगीरथु भैया को हुन्‌, उनले राजा श्रीनिवासमल्लमा कसरी प्रभाव 
पारेका थिए भन्ने कुराको चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । 

मल्लकालमा राजालाई राजकाजमा, शासनमा मदत गर्न मन्त्रीपरिषद्को गठन भएको 
हुन्थ्यो । मम्त्रीपरिषद्मा प्रायः गरी चार मन्त्री र एक जना चौतारा (मुख्यमन्त्री) रहेका हुन्थे । 
गट्दीनशीन राजा बालक वा कमजोर भएको अवसरमा कहिलेकहीँ चौताराको हातमा असीम शक्ति 
रहन जान्थ्यो । कान्तिपुरमा प्रतापमल्लको मृत्युपछि चौतारा चिकुटि (देवीदास) निकै शक्तिशाली 
भई निस्केथे । चिकुटिलाई पन्छाई चौतारा बन्न पुगेका लक्ष्मीनारायण जोशीले उनलाई माथ गरेका 
थिए । टकमा राजासँग आफ्नो पति नाम कुँदाउन लक्ष्मीनारायण जोशी पुगेथे । यसैगरी भक्तपुरमा 
पनि जगतप्रकाशमल्लको पालामा चन्द्रशेखर, जितामित्रमल्लको पालामा चौतारा भगीरथ भैया 
शक्तिशाली भई निस्केथे । यसरी विकमको अठाह्रौँ शताब्दीको पूर्वारद्धमा नेपाल उपत्यकामा 
चौताराहरूको जगजगी रहयो । राजालाई समेत अठ्याई अगाडि आउने यसबेलामा मन्त्रीहरूमा 
चन्द्रशेखर पहिला देखिएका छन्‌ । ने.सं. ७८२ को जगतप्रकाशमल्लको सुकीमा राजाको साथै 
चन्द्रशेखरको पनि नाम अंकित छ । ने.सं. ७८७ को शिलालेखमा राजा जगतप्रकाशमल्लको 
मुखबाट चन्द्रशेखर मेरा प्राण तुल्य हुन आदि भाव कुँदिएको छ । पछि त जगचन्द्र का रूपमा 
राजा जगतप्रकाशमल्ल र चन्द्रशेखर एकाकार जस्तै भएथे । 

चन्द्रशेखरले देखाएको बाटोको अनुसरण भगीरथ भैयाले पनि गरेका हुन्‌ भन्ने देखिएको छ ) 
चन्द्रशेखरले जस्तै भगीरथ भ्ैयाल्रे पनि यस संवत्सर लोहोमा राजा श्रीनिवासमल्लको तर्फबाट 
यस्तो लेखाउन लाइएको छ --- य 

“श्रीश्रीजयश्ीनिवासमल्ल थाकुरया थ्वदेहेनपिंकायाव भगीरथ भयीया चौतारा याङाव थ्व देहे 
व ओव भीन्न मयाडा, मेवनं भीन्न यायमदो थतिया साथी श्री बुंग इष्टदेवता श्रीश्रीजोगनरसिंह 
थाकुरस” 

श्रीश्वीजयश्चीनिवासमल्ल ठाकुरले आफैँले छानी (आफ्नै शरीरबाट निकाली) भगीरथ भैयालाई 
चौतारा बनाउनु भएको हो । मैले (श्वीनिवासमल्लले) आफ्नो जीउ र उनमा (भगीरथ भैया) फरक 
देखेको छैन; अरूले पनि भिन्न सम्झनु हुँदैन । यस कुराका साक्षी श्री ३ बुंग (राता मछिन्द्रनाथ) 
इष्ट देवता श्रीश्रीजोगनरसिंह ठाक्र हुनुहुन्छ । 

यसरी यहाँ म र भगीरथ भैयामा केही फरक छैन भन्ने घोषणा राजाद्वारा गर्न लाइएको 
छ । भगीरथ भैया राजाकै अर्को अवतार हुन्‌ भन्ने आशय पनिको माथि वाक्यबाट झल्किन्छ । 


सध्यकालका अभिलेख/१७८ 


यसबाट राजा श्रीनिवासमल्ल उपर चौतारा भगीरथ भैयाले कत्रो प्रभाव पारेका थिए भन्ने स्पष्ट 

थाहा पाइन्छ । युवराज योगनरेन्द्रमल्लले विद्रोह गरी वि.सं.१७४१ मा ललितपुर राज्यको सत्ता 

4000 लिई चौतारा भगीरथ भैयालाई नपन्छाएसम्म भगीरथ भ्रैयाको उक्त अवस्था कायम 
रह्यो । 

चौतारा चिकुटि, लक्ष्मीनारायण जोशी र चन्द्रशेखरहरू शक्तिशाली हुनाको कारण निकै 
अंशमा थाहा पाई सकिएकोछ, तर चौतारा भगीरथ भैयाले राजा श्रीनिवासमल्ल उपर यसरी प्रभाव 
पार्न कसरी सके भन्ने कुरा अझै सम्ररी खुल्न सकेको छैन, तर तत्कालिक पतिस्पर्धात्मक 
राजकाजमा प्रमुख भूमिका खेली भगीरथ भैयाले ललितपुरको केही गौरव बढाई दिएका हुँदा उनी 
त्यो अवस्थामा पुगेका हुन्‌ भन्ने अनुमान हुन्छ । तु 

भगीरथ भैया चौतारा भएको बेलादेखि नेपाल उपत्यकाका तीन मल्लराज्यमा ललितपुरको 
प्रतिष्ठा झन्‌ बढ्यो । वि.सं. १७२९ मा भक्तपुरका राजा जगतप्रकाशमल्लको मृत्यु भयो । यसको 
डेढ वर्षपछि वि.सं. १७३१ को पारम्भमा कान्तिपुरका राजा प्रतापमल्लको पनि मृत्यु भयो । यसरी 
दुइ ठूला परतिद्वन्द्वीको मृत्यु भएको हुनाले नेपाल उपत्यकाको राजकाजमा'' श्रीनिवासमल्ल 
मण्डलनामि बन्न पुगे । भक्तपुरमा जगतप्रकाशमल्लपछि उनका छोरा जितामित्रमल्ल गद्दीमा 
बसे । उनी केही समर्थ उमेरका भए तापनि श्रीनिवासमल्लका अगाडि टक्कर लिन सक्ने स्थितिमा 
थिएनन्‌ । अत: उनी श्रीनिवासमल्लका अनुकूलै भएका थिए । 

कान्तिपुरमा त प्रतापमल्लपछि श्रीनिवासमल्लको प्रशस्त प्रभाव जम्यो । उनी जसलाई चाहे 
उसलाई राजा मन्त्री बनाउन सक्ने स्थितिमा पुगे । प्रतापमल्लले आफूपछि कान्तिपुरको गह्दीमा 
आफ्ना त्यसबेला जीवित छोराहरूमा कान्छा महीपतेन्द्रमल्ललाई राजा बनाउनू_ भन्ने: व्यवस्था 
मिलाएर गएका थिए । परन्तु प्रतापमल्लको मृत्यु भएको ३ महीनापछि श्रीनिवासमल्लले त्यसबेला 
प्रतापमल्लका जीवित छोराहरूमा जेठा नृपेन्द्रमल्ललाई आफैँले टीका लाइदिई गर्टीमा बसाले । 
प्रतापमल्लको पालामा कात्तिपुरका प्रसिद्ध भारदार चिकुटि कान्तिपुरबाट भागी ललितपुरमा शरण 
लिई. बसेका थिए । प्रतापमल्लको मृत्यु हुनेबित्तिकै चिकुटिलाई कान्तिपुर फर्काउने प्रबन्ध 
श्रीनिबासले' मिलाइदिए; अनि चिकुटि कान्तिपुर पुगी शक्तिशाली चौतारा बन्न पुगे । यसरी आफैँले 
बनाइदिएका राजा मन्त्री भएका हुँदा त्यसबेला कान्तिपुरमा श्रीनिवासमल्लको प्रभाव जम्नु 
स्वाभाविक थियो । हु 

यसरी नेपाल उपत्यकाका तीनै राज्यमा प्रभाव फैलिएपछि माणिग्लाधिपति श्रीनिवासमल्लको 
नेपालेश्बर बन्ने पुरानो सपना त्यसबेला केही मात्रामा साकार बनेको थियो । यो क्रा यसताकाका 
श्रीनिवासमल्लका अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । वि.सं. १७३७ मा भीमसेनको मन्दिरको: जीर्णोद्धार 
गरी त्यहाँ राख्न ल्याएको अभिलेखमा यो कुरा अलि स्पष्ट रूपमै लेखिएको छ । विचारार्थ त्यसको 
अलिकता अंश यहाँ उद्धृत गरिन्छ --- 

“श्रीमणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्लदेव प्रभु ठाक्रसन स्व. नगरं छगुल 
जुयाव नेपालेश्वर जुयाय विजयराज्य याङ बिज्याक, थथिं अवसरस श्री ३ भीमसेन भट्टारकस -- 
सएव ठाकुलसन मन्त्री भगीरथ भैया भारोस व संभत याङन आज्ञा प्रसन्न जुस्यं थ्व देवल दयक 
बिज्याक जुरो” 

(श्रीमाणिग्लाकाअधिपति, महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्लदेव प्रभु ठाक्रले तीनै शहर 
एक भएका (परस्परमा मिलेर बसेका) हुनाले नेपालेश्वर भईकन राज्य गरिरहनु भएको अवसरमा 
--उहाँ राजाले मन्त्री भगीरथ भैया भारोको सल्लाह लिएर परसन्नतापूर्वक अह्वाउनु भईश्री३ 
भीमसेन देवताको यो देवल वनाउन लाउनु भएको हो) 
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यसरी यसताका श्रीनिवासमल्लको प्रभाव बढ्नामा चौतारा भगीरथ भैयाको पनि बिशेष हात 
रहेको थियो । यसै हुँदा श्रीनिबासमल्ल उपर दवाव हाल्नामा उनी समर्थ भएका देखिन्छन्‌ । 
श्रीनिवासमल्लका यसताकाका प्राय: सबैजसो अभिलेखमा भगीरथ भैयाको सल्लाह अनुसार यो 
काम गरिएको भन्ने कुरा परेको पाइन्छ । भगीरथ भैया सम्बन्धी अरू कुरा तलका अभिलेखमा 
यथास्थानमा गरिएको छ । श्रीनिवासमल्लले यस संवत्सरलोहो मा लेखाइएका नियम यसभन्दा 
एक वर्ष अगाडि संस्कृतमा श्लोकवद्ध गराई लेखाइएका थिए, तर संस्कृतमा लेखिएका कुरा कतिले 
नबुभने देखिएको हुनाले यस साल नेवारीमा लेखाई राखिएको कुरा यस अभिलेखको उठानमा 
थवने श्लोक चोस्यं तथा अर्थ सेवदयुँ, मसेव दयु, थ्वतिया अर्थन भाषान चोस्यं तया भनी 
लेखिएको छ । संस्कृतमा लेखिएको सो अभिलेख भने भेट्टिएको छैन । 

यस संवत्सरलोहोमा सबभन्दा पहिले श्री मत्स्येन्द्रनाथको रथजात्रा, स्वानजात्रा आदिको बेला 
ललितपुरका गद्दीनशीन राजाले पालना गर्नु पर्ने नियम उल्लिखित छ । मत्स्येन्द्रनाथ बुङ्मती, 
लगिँदा बा बुङ्मतीबाट तवबहालमा .ल्याउँदा अरू सब काम छोडेर पनि राजाले त्यहाँ सम्मिलित 
हुनु पर्ने कुरा यहाँ लेखिएको छ । साथै राजदरबारमा शोक, आशौच आदि परे पनि मत्त्येन्द्रनाथको 
जात्रामा बाजाहरू साविक बमोजिम नै रहनु पर्ने नियम यहाँ उल्लिखित छ । त्यसपछि 
मत्स्येन्द्रनाथको रथजात्रामा सम्बद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रतिपालन गर्नु पर्ने नियमहरू यहाँ 
उल्लिखित छन्‌ । 

यसबाट ललितपुरका राजाहरूले श्री मत्स्येन्द्रनाथलाई कुन स्थान दिएका रहेछन्‌ भन्ने कुरा 
स्पष्ट हुन्छ । हुन पनि कान्तिपुरका मल्लराजाहरूले पशुपतिनाथलाई जस्तै ललितपुरका राजाहरूले 
मत्स्येन्द्रनाथलाई ललितपुरका अध्चिष्ठाता देवताको रूपमा सम्मानित गरेको हामी पाउछौँ । 
ललितपुरका राजाहरूले आफ्ना टकमा समेत लोकनाथ, करुणामय अंकित गराई 
श्रीमत्स्येन्द्रनाथको सम्मान गरेको पाइन्छ । 

यसपछि यस अभिलेखमा श्रीनिवीसमल्लले मत्स्येन्द्रनाथलाई आरती गुढी चढाएको उल्लेख 
यस अभिलेखमा परेको छ । यसका लागि प्रशस्त जग्गा, बारी र घरसमेत चढाइएका छन्‌ । 
यसैगरी शिवरात्री गुठी अरू गुठीको विवरण यहाँ परेको छ । तात्कालिक धार्मिक र सामाजिक कुरा 
बुझ्न यी विवरण उपयोगी छन्‌ । 

उपर्युक्त धार्मिक र सामाजिक कुरा बाहेक यस संवत्सरलोहा मा राजनीतिक कुरा पनि केही 
कुँदाइएका छन्‌ । मल्लकालका ऐतिहासिक सामग्रीहरू केलाई हेन्यो भने त्यसबेला राजकाजमा 
प्रजापञ्चहरूको ठूलो स्थान थियो । प्रजाहरूले निकै अधिकार पाएका थिए भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा 
थाहा पाइन्छ । एकातिर राजकाजमा प्रजापञ्चहरूले यसरी ठूलो अश्चिकार पाएका थिए भने 
अर्कोतिर प्रजाहरूले अनिवौर्य रूपमा पूरा गर्नु पर्ने केही कर्तव्यहरू पनि थिए । उक्त कर्तव्यको 
प्रतिपालन नगर्ने प्रजापञ्चहरूलाई दण्ड दिने अधिकार राजालाई प्राप्त थियो । यस कुराको पुष्टि 
यस अभिलेखबाट हुन्छ । यस अभिलेखमा उक्त कुरालाई दर्शाउने प्रकम यस प्रकारको छ 

“पुन भाषा श्रीश्रीराजान प्रजापनि दुःख बीयु थुतिं अर्थस जुसे गढ प्रकार ज्यास, ता साल 
ज्यासं दक्षिस छपोल जाजुथि कायस रजिक या ज्यास, थ्वति ज्यास सुनान बेङ मबेङ धास्यं 
मयायमदो, ग्वम्हन मयात; ओम्हयाक वसुत काय, खकिन वेय पाखान पिंकाय. जोग्य जोग्यथ्वं 
, शास्तियाय, थथ्य याङाधक प्रजापति दुःख याय मदो, राजापतिस्यन जुरसां, थुवके निस्त्रपु धक 
बेङके मदो, कुम्हरजुपतिस्यन जुरसाँ प्रमानपतिस्यन जुरसाँ थब थवस्के निस्त्रपुधक थुति विधिबाहा 
बेङकरसा श्री ३ बुंग इष्टदेवताया कुदृष्टि, श्रीश्रीथाकुरया गुणाहा गारजुरो, थ्वति भाषा जुवराज 
श्रीश्वीजोगतैरैसिंह साक्षी तयाव भगीरथ भयीयाव साहुतिन तया” पुन भाषा श्रीश्रीराजापतिस्यन 
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जुरसाँ प्रजापति मुमारकं अति दुःख बीयमदो, मुमारक फछिन दुःख बिरसा प्रजापतिस्यन राजायाके 
फिराद यायमार । जुक्तीथय प्रजापतिस्यनं मयायंमदो, परमाननं मयायं मदो ॥ 

एक किसिमको संविधानको एक धाराको रूपमा कुँदाइएको यस नियमले मल्लकालमा राजा 
र प्रजाको अधिकारबारे संक्षिप्त सीमा रेखा खिचिदिएकोछ । यस अधिकार पत्रबाट देश निर्माणको 
काममा देश रक्षाको काममा राजाले प्रजासँग अनिवार्य रूपमा काम लिन पाइने भयो; यसभन्दा 
अरू कुरामा राजाले प्रजासँग जबरजस्ती काम लिन' नपाइने पनि यसबाट निश्चित भयो । 
देशनिर्माण तथा देशरक्षाको साक्षी काममा श्रमदान गर्नु पर्दा प्रजापञ्चहरूले नाहीँ भन्ने त कुरै 
भएन; यस्तो अवस्थामा प्रजाहरूबाट राजाले काम लिँदा यो कुनै हालतमा पनि ज्यादती ठहर्दैन; यो 
त प्रजाहरूको पूरा परम्परागत कर्तव्य नै भयो । यस्तो राष्ट्रिय कर्तव्य कसैले पूरा गर्दैन भने 
त्यसलाई सजाय गर्नु पनि न्यायसँगत र वैध नै हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ। 

यसरी उक्त व्यवस्थाबाट मल्लकालका शासकहरू एक किसिमको संविधान प्रदत्त अधिकारको 
प्रयोग गरी प्रजाहरूको सहयोग लिई. शासन गर्दथे भन्ने महत्त्वपूर्ण संकेत यसबाट पाइन्छ । 
संक्षिप्त भए पनि राजा र प्रजाको अधिकारलाई वैध रूपमा दर्शाउने संबत्सर लोहा मा अंकित 
उक्त नियम यस विषयको एक उपयोगी सामग्री हुन आएको छ। इत्यादि अनेक कुराले गर्दा यो 
अभिलेख अत्यन्त उपयोगी रहेको छ। “ 


0,001 


(१२३०) 


नवबहिल यताबहालभित्र क्वापाल देवताका सिँढीमा रहेको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो बुधाय ॥. ३० नमं: श्रीशाक्यसिंह; वंदै श्रीशाक्यसिं- 
ह, सभरवल हरन॑ मोक्ष हेतो तराना; श्रीत्मान शुघाल रु- 

पं; मभयकलवर, पद्म पत्रायताक्षम्‌; श्रीमतदिपंरोवे जि- 

न गुणविखभम्‌ सर्व्वसत्वानमामिक; ...... व्यङगहो मुनिम्‌; वैशाष- 
मास्य; अष्टमिदिने पूर्व्वभद्व नक्ष्यत्रे जोगणिवक्लंम, ससिवारे 
श्रीमत्‌ श्रीश्वीवजसिन; शाक्य मुनिसके; मधर्काष्ट; श्रीचकसं- 
म्वरं; बजवाराहि; सहिते; शुवरण्णरेपित; कूसे सुवर्ण्णछत्रेस- 
हित्यं दोहोलपा; श्रीवुध भगवानसके; अनपति साक्य वं- 

स देसिङ, साक्यवंश देव; साक्यवंस मंजु साक्यवंस गुनचद्रंल- 
१०. साक्यवंस वापसिङ मालसिङ भारो ; वैलिराम भारो; नलसिंङ 
११. भारो; विश्वसिङ भारो; लक्ष्युराम भारो; राथुति समोहन; 

१२. पुर दयकाव, गजुरि छाया जुरो; थो व्यलस राजा; महारा- 
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जाधिराज; श्रीश्वीनिवासमल्लं अषड खडगसिद्धि प्रतापदो व ज्‌- 
रो: ॥ श्रीयो;स्तु सम्बत्‌ ७९४ थ्व संन छल; पत्रावाहालस 


' श्वीवृधभगवान सक्ये पुन्हि ........ सेवाकन गजुरि .... 


कांस्य पूल दयकाव ........ छास्यं दिन जज्ञ 
याडाव पतिस्था याडा जुरो: ॥ शुभ ॥ थुति 
श्रीवुद्ध भगवानस .......... सं 
मोहन; पलम्यश्व .......... 
. शुभमस्तु सर्व्वडा .......... 
1000 
(१३१) 


पाटन किसिपिँडी गाउँ चामुण्डादेवीको शिलालेख 


मुनपाठ 


१ श्रीक्रीश्रीचामुण्डायनिदेवि नम: ॥ 


।सिंह दोहोरपा जुरो: श्रीश्वीणिवा- 


समलः: प्रभुठाक्र विश्वराम भारो 

श्रीहि भारो, विष्णुराम भारो जकेराज व- 

त जितर भाव हाक्‌ । भाव भारोसिं भाव: 
हाकुसिं भाव, होथ्वन भाब: रासिंह भाव 

थ्वते समोहान: सिंह दोहोरपा जुरो: छे प्र- 
क्‌- ॥ दोहोरपा जुरो: छेकभित ॥ राय- 

सिंह प्रमुष श्रीश्वीकिसिप्रे देसया ॥ चवदश- 
सेवा दयका जुरो ॥ ? सम्वत्‌ ७९४ माघ 
कृष्ण चतुर्दस्यां तिथौ ॥ धनेष्ठनक्षत्र 

शिजोगे ॥ सोमवाशरे शुभ: ॥ 


अनुवाद 


श्रीश्रीश्वीचामुण्डा देवीलाई नमस्कार । सिंह चढाइयो । श्रीश्रीनिवासमल्ल प्रभु ठाकुरको 
जियराज्यमा । 
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विश्वराम भारो श्रीहि भारो विष्णुराम भारो जकेराज ..... जितर भारो हाकु भाव, भारो सिं 
भाव, हाकुसिँ भाव, होथ्वन भाव, रासिंह भाव, यति समूहले सिंह कचढाइयो । ........ को दिन 


चढाइयो छेकसी राय सिंह प्रमुख श्रीकिसिपिंडी देशको चतुर्दशी सेवा खलकले बनाइएको हो । 


ने.सं. ७९४ (वि.सं. १७३०) माघ कृष्ण चतुर्दशी सोमबार धनिष्ठा नक्षत्र शिवयोग । शुभ 


होस्‌ । 
१.0.,0. 4 


(१३२) 


पाटन कुम्भेश्वर बहालको अभिलेख 
मुलपाठ 


स्वस्ति । ३० नम: ॥ शिवाय देवाय ॥ एक व्रम्हं चाद्रितीयं समस्त 
सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किचित्‌ । एको रुद्रो नद्वितीयो बतस्थो 
तस्मादेक त्वां प्रपद्ये महेश ॥ ॥ शर्व्वेश्वरं लिंगवरं स्वय- 

भुवं, कुम्भेश्वर नामशिव प्रणम्य च । सूयर्यादिरामेन म- 
यातिभक्तिना सूयूर्येश्वरं स्थापितमेव मुक्तये ॥ वागम- 

त्याँ दक्षिणकौरे, श्रीललितपुलनगरे देश माणिगलाधिपति जय 
श्रीनिवासमल्लदेव प्रभु थाकुल महाराज लाज्येस कोमतिर्थ श्रीम- 

त्‌ श्रीश्वीसर्व्वैश्वर महादेवसमिप आन्नेकुनेस श्रीशीसूयर्ये- 

श्वर महादेव फतकि लिंग परमेश्वर थावलपाव सुवर्ण्ण चतुरमु- 

१०. खमूर्ति याङ सुवर्ण स्वतं छत्र छास्यं प्रतिस्था याडङा कालण्ड वाहार 
११. सूयर्यराम मुल्मी भारोसन मनो हर्षमानत्वं ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७९३ 
१२. मार्ग्गशिर शुक्ल ॥ पन्चम्यायान्तिथौ ॥ उत्तराषाढनक्षेत्रे: बृद्धि यो- 

१३. गे ॥ जथाकर्ण्णे महुर्तके बृहस्पतिवासरे ॥ विछलासिगते सवितरि:ः ला 
१४. मकलासिगते चन्द्रमसि; अस्मिन्दीवसे परमेश्वर स्थावरपाव मू- 

१५. जन याङडाव यज्ञ याङ जिण्णधारन विस्य सूयर्यरामन थव स्वाधिकार 
१६. दकोव सिधुनिसुबुरो व छि १ जव छि १ एतमत्क्षत्रस बरंसान जाक्य फं 
१७, स्वं ३ नित्य पूजायाय यात - - -थ्‌वतेन परसेख पूजावारियात दि-- 
१८. पूजा भ --- सिजलया --ति १ सिजलया धडग्बड १--सालिक --- या आल 
१९. ति प्वात ५ .--- स्वान ---वसिया २ ॥ थूव बु वर्ष प्रति वोसाधनयात 
२०. --- सलाथव कै ---- जुरो ॥ थूव परमेश्वरया अग्रस नमस्कार 

२१. --- याङ ---- 
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(१२२) 
मूलचोकको श्रीनिवासमल्लको अभिलेख 


ललितपुर राजदरवारको मूलचोकमा केही वर्ष अगाडिसम्म निकै ताम्रपत्रहरू टाँसी राखिएका 
थिए । यो अभिलेख कुँदिएको ताम्रपत्र पनि त्यहीँ थियो । परन्तु सुरक्षाको प्रबन्ध नहुँदा त्यहाँका धेरै 
ताम्रपत्र हराइसके । यो अभिलेख कुँदिएको ताम्रपत्र पनि हराइसकेको छ । यसमा ने.सं. ७९५ 
दिइएको छ। 

संशोधनमण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह १० भागको ११-१२ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ। 


१. स्वस्ति ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ७९५ चैत्रशुक्लपञ्चम्यान्तिथौ ॥ श्रीश्वीजयश्ची 
निवासमल्लदेव श्रीश्रीजयजितामित्रमल्लदेव श्रीश्रीजयनृपेन्द्रमल्लदेव थ्वति त्रिभय 
थाकूलसन ॥ 

२. दुंजल बाधय जुयाव थाय थायस थ्थओस श्री ३ इष्टदेवतासके कर्म्महीन जुवस 
श्रीउपाध्याजुपनि पण्डितपनि मुनकाव बधेज याङ चोस्यं तयाय भाषा थ्वति ॥ 

३. धर्म्मजु उपाध्याय श्रीदेवेन्द्र उपाध्या श्रीहरिनाथ उपाध्या श्रीरामचन्द्र उपाध्याय 
श्वीकीर्तिराज उपाध्याय श्रीउपेन्द्र उपाध्याय श्रीमधुसूदन उपाध्याय श्री सुदर्शन 
उपाध्याय थ्वबति उपा- 

४. ध्या श्रीयादव भ्ट्वाचायर्य श्रीमुख भट्टाचायर्य श्रीसदाशिव भट्टाचायर्य 
श्रीरूपनारायण चकवर्ती श्रीवीरेश्वर चकवर्ती श्रीवैद्वनाथ राय श्रीक्छापि 
उभझाथ्बति पण्डित । 

५, श्रीहरिवंश श्रीशिवहरि श्रीबलभद्र श्रीशिवनाथ थ्वतिसमेत सो नगरया मुनकाव 
ओपनिस्के ङेडाव शास्त्रस्मृतिया वचन कायाव ओललस आज्ञा दोततिन याडा- 

६. या भाषा थथ्य जुरो ॥ श्रीकम्हरजुपनि श्रीथकुनीजुपनि राजकुलन पिंहा 
बिज्याचोङाव मभिंङ जुकाले दुखस राजकुल दुनेया जुको जिमनेन्हुन शुद्ध 
जिमसोन्हु- 

७. कुन्हू ब्राह्मणजुपनि भोपस्के कर्म्म आदिन समस्त यायदतो राजकुल दुनेया 
जुरनासजुको सो नगरयां लत्या परिमान जुरो, पिवनेया कुम्हरजुपनिस 
लवतपनिस- " 

८. जुको मर्ज्जातथ्य जुरो ॥ पुनर्भाषा पिवनेयापनिस जात जुवया कायर्यस संकट 
जुरसा कायर्य मधुतोले वचसिन्द्र श्रीश्रीउपाध्याजुपनि-स्यं तय जुरो, सो नगरयां 
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९. थ्बति परिमान जुरो ॥ थ्वबति परिमान मयातसा श्री ३ इष्टदेवताया कृदृष्टि 
श्रीउपाध्याजुपनिस्यन श्रीश्रीथाकुलपनिस .... केडाव थ्व गुल परिमान मयातसा 
थ्व- 

१० थ्यं ॥ थ्वति भाषा यलन याङा धक मानयमयाय मदो, खोपोन याङ धक मानय 
मयाय मदो यंन धक मानय मयाय मदो, थ्वति परिपाति सो नगरया श्रीश्रीथा- 

११. कुलपनि समुच्चयन याङा जुरो ॥ पुनर्भाषा सुनानं जुरसनो श्रीश्वी राजया 
थथ्ययात धक मेवयां थ्वगुल परिमान यातकसरां यातसा यातकुम्हयाके मोहर 
ट- 

१२. का १०० याकम्हयाके मोहोर टंका १०० श्रीश्वीराजदण्डन केङ जुरो, थ्वतिया 
साक्षी देवीदास भगीरथ भैया देवराम एते प्रमानलोके इष्ट: ॥ शुभ मस्तु 
जगताँ ॥ 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९५ (वि.सं. १७३२) चैत्र शुक्ल पञ्चमी । श्रीश्रीजयश्रीनिवासमल्लदेव, 
श्रीश्रीजयजितामित्रमल्लदेव श्रीश्रीजयनृपेन्द्रमल्लदेव उहाँ तीनजना ठाकुर (राजा) हरू मिली 
अघिदेखि चलिआएका स्थितिमा बाधा परेको हुनाले ठाउँठाउँमा आफ्आफ्ना श्री ३ इष्टदेवता कहाँ 
कर्महीन (गर्नु पर्ने विधिमा कमी भएको) हुनाले उपाध्याय (गुरुज्यू) हरू पण्डितहरू गरी बन्धेज 
बाँधी लेखिराखिएको बेहोरा यस प्रकारको छ ...... ॥ 

श्रीधर्म्मजू उपाध्याय श्रीदेवेन्द्र उपाध्याय, श्रीहरिनाथ उपाध्याय, श्रीमधुसूदन उपाध्याय, 
श्रीसुदर्शत उपाध्याय यति उपाध्यायहरू, श्रीयादव भट्टाचार्य, -श्रीश्रीमुख भट्टाचार्य, श्रीसदाशिव 
भट्टाचार्य, श्रीरुद्वनारायण चकवर्ती, श्रीवीरेश्वर चकवर्ती, श्रीबैद्नाथ राय, श्रीबछापि उझा, यति 
पण्डितहरू, श्रीहरिवंश, श्रीशिवहरि, श्रीबलभद्र, श्रीशिवनाथ यी समेत तीनै नगरका पण्डितहरू 
भेला गरी उहाँहरूसँग सोधपूछ गरी शास्त्र, स्मृतिका बचन हेरी उहाँहरूको आज्ञा लिई 
लेखिराखिएका बेहोरा यस प्रकारका छन्‌ ....... 

श्रीराजकुमारहरू, श्रीमहारानीहरू राजदरवारबाट बाहिर रहेकाको आशौच पत्यो भने 
राजदरवार भित्रकाले १२ दिन आशोच बारे पुग्छ; बाह्रौँ दिनमा शुद्ध हुन्छ । तेह्रौँ दिनमा 
व्राहमणहरूलाई भोजन गराउने काम आदि सबै गर्न हुन्छ । राजदरवार भित्रैको आशोच पन्यो भने 
चाहिँ तीनै नगरमा डेढ महीना आशौच बार्नू । बाहिरका कुम्हरहरू र मठ्याहरूले पहिलेको मर्योदा 
अनुसार गर्नू । 

अर्को बेहोरा ... दरबार बाहिरका कहाँ कोही जन्मी काममा बाधा पस्यो भने सो काम 
नसिद्धियून्जेल बचासिन्ध ( ( श्रीश्रीउपाध्याय (गुरुज्यू) हरूले राख्नू । तीन शहरको यस नियम 
अनुसार गर्नू । यस अनुसार गरेनन्‌ भने श्री ३ इष्टदेवताको कुदृष्टि परोस्‌ । उपाध्यायहरूले 
श्रीश्रीराजाहरूलाई यो देखाई संझाई यस अनुसार गरेनन्‌ भने त्यस्तै होस्‌ (श्री ३ इष्ट देवताको 
कृदृष्टि परोस्‌) । 
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यति कुरा ललितपुरले गरेको भनी अरूले नमान्नु हुँदैन । भक्तपुरले गरेको भनी अरूले 
“नमान्नु हुँदैन । कात्तिपुरले गरेको भनी अरूले नमान्नु हुँदैन । यो नियम तीनै नगरका 
श्रीश्वीराजाहरू भेला भई बनाइएको हो । 

अर्को बेहोरा... राजाहरूले यसो गरे भनी अरू कसैले (दुनियाँ दारले) यस किसिमले गरे भने 
गराए भने गराउनेसँग शय (१००) रु दण्ड राजाले लिनू, भनेसँग पनि शय (१००) रु राजाले दण्ड 
लिनू । 

यस कुरामा दृष्ट साक्षी देवीदाश, भगीरथ भैया, देवराम प्रमान (मन्त्री, भारादार) छन्‌ । 
संसारको शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
नेपाल उपत्यकाभित्र राजधानी रही खडा भएका भक्तपुर कात्तिपुर र ललितपुर राजनीतिक दृष्टिले 
तीन स्वतन्त्र राज्य थिए । यसो हुँदा ती राज्यहरूले आफ्नो-आफ्नो राज्यको गौरव बढाउन, हित 
गर्न सकभर उद्योग गर्नु स्वाभाविक थियो । यसरी आफ्नो-आफ्नो राज्यको विकासको लागि उद्योग 
गर्दा यी तीन राज्यमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक छ । हुन पनि गत शताब्दीको यीन राज्यको 
राजनीतिक इतिहास परस्परमा तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक रहेको छ । विशेषगरी प्रतापमल्ल, 
जगतप्रकाशमल्ल र श्रीनिवासमल्लको राज्यकालमा यो प्रतिस्पर्धा झन बढी भएको देखापरेको छ। 

यसरी यी तीन राज्यमा राजनीतिक दृष्टिले जतिप्रतिस्पर्धा भए पनि, हानथाप, लडाइँ 
झैझगडा भए पनि यी तीनै राज्यका राजाहरू एकै मल्लवबंशका थिए । यसो हुँदा जति तीव्र कलह 
'भए पनि मर्दापर्दा एक दोस्रोले आशौच बार्नु पर्ने आदि बाध्यताले यिनीहरूलाई जकडिराखेको थियो 
। साथै कति सामाजिक कुराहरू समान रूपमा प्रतिपालन गर्नु पनि यिनीहरूलाई अभीष्ट थियो । 
यही कराको झलक ने.सं.७९५ (वि.सं. १७३२) मा उपत्यकाका तीनै राजा मिली गरेको यस 
सन्धिपत्रले देखाउँछ । यस सन्धिमा प्रत्यक्षतः राजनीतिक कुरा परेको छैन । सामाजिक र धार्मिक 
क्रा मात्र परेको छ । यति कुरा ललितपुरले गरेको भनी अरूले नमान्नु हुँदैन । भक्तपुरले 
गरेको भनी अरूले नमान्नु हुँदैन कान्तिपुरले गरेको भनी अरूले नमान्नु हुँदैन, यो नियम 
तीनैनगरका श्रीश्रीराजाहरू भेला भई बनाइएको हो भन्ने कुरा यस अभिलेखमा स्पष्ट रूपमा 
कँदाइएको छ । यसबाट तात्कालिक सामाजिक कुराको केही झलक प्राप्त हुन्छ । 

यस ताकाको समाज आफ्नोआफ्नो रीतिस्थितिमा कट्टर बन्दै गइरहेको हामी पाउँछौँ । कसले 
कति दिन आशौच बार्ने, कति दिन सूतक बार्ने आदि प्रश्नलाई समाजले ज्यादा महत्व दिन 
थालेको थियो । यो कराको संकेत सामाजिक नियम बाँधिराखेको यस अभिलेखबाट र यस्तै नियम 
बाँधिराखिएका अरू अभिलेखबाट पाइन्छ । 

मल्ल राजाहरू सामाजिक नियमहरू बत्ताउँदा धर्मशास्त्रहरू बमोजिम बनाउने गर्दथे । 
यसकारण नियम बनाउँदा धर्मशास्त्र जान्ने ब्राह्मण, पण्डित वर्यको सहायता लिन्थे । यस 
अभिलेखमा आशौच बार्ने नियम बनाउँदा तीनै शहरका उपाध्याय (गुरुज्यू) हरू बाहेक भट्टाचार्य, 
चकवर्ती, राय, उफा आदि बाहिरका अरू पण्डितहरू पत्ति भेला गराई धर्मशास्त्रको वचन अनुसार 
मात्र बनाइएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। 


यसबेलासम्म मल्ल राजाहरूको परिवार निकै विस्तृत हुँदै थियो । राजपरिवारका कति व्यक्ति 


त राजदरवारभित्र रहन्थे । केही' राजक्मार र रानीहरू. भने दरवार बाहिर पनि रहन्थे । यसताका 
बहविवाह प्रथा निकै प्रचलित थियो । मल्ल राजाहरू राजदरवार बाहिर पत्ति निकै स्वास्ती राख्तथे । 
यसो हुँदा मल्ल राज्यपरिबारका केही व्यक्ति दरवार बाहिर पनि रहन्थे । साथै, यसताका ठ्याहा, 
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मदयाहा प्रथा पनि प्रबल हुँदै थियो । अत: मल्ल राजखलकका व्यक्तिको मृत्यु हुँदा के कसरी 
आशौच बार्ने भन्ने समस्या खडा भएथ्यो । यसो हुँदा उपत्यकाका तीनै राज्यका मल्लराजाहरू 
मिली आशौच बार्ने कुरामा एकरूपता ल्याउने प्रयास यहाँ गरिएको हो । तर यस नियमको राम्रो 
प्रतिपालन भएन । खूद श्रीनिवासमल्लका छोरा योगनरेन्द्रमल्लले नै आफू सत्तामा आउने बित्तिकै 
यस नियमको बदला अर्को नियम धर्मशास्त्रकै वचन लिई बनाएथे । जे होस्‌ , तात्कालिक 
सामाजिक अवस्था बुझन यो अभिलेख निकै उपयोगी रहेको छ। 

यस सन्धिपत्रमा प्रत्यक्षतः राजनीतिक कुरा परेको: छैन तापनि अप्रत्यक्षतः यस सम्धिपत्रले 
यसताका श्रीनिवासमल्लको प्रभाव बढेको संकेत भने गर्दछ । यसताका श्रीनिवासमल्लको प्रभाव 
कसरी बढेथ्यो भन्ने कुरा माथि लेखिसकेको हुँदा यहाँ दोहोन्याउनु आवश्यक छैन । राजनीतिक 
क्षेत्रमा रहेको श्रीनिवासमल्लको त्यही प्रभावले गर्दा नै उनले भक्तपुरका राजा जितामित्रमल्ल र 
कान्तिपुरका राजा नृपेन्द्र मल्ललाई समेत यस समन्धिपत्रमा सामेल गराउन सकेका 'हुन्‌ । यसकारण 
अप्रत्यक्ष रूपमा यस सम्धिपत्रले श्रीनिवासमल्लको प्रभाव बढेको कुराको संकेत गर्दछ । 


10.10. 4 
(१३४) 
भअण्डारखालको राजर्षि सिद्धिनरसिंहमल्लको अभिलेख 


ललितपुर भण्डारखालभित्र एउटा पोखरी छ । त्यसको उत्तर किनारमा सिद्धिनरसिंहले बनाउन 
लाएको भूगोल भनी प्रसिद्ध ठाउँ छ । त्यसको उत्तरपट्टिको भित्तामा यो अभिलेख कृँदिएको शिलापत्र 


८_टाँसी राखिएको छ । यहाँ सम्वत्‌ ने.सं. ७९६ छ। 


संशोधनमण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह छैटौँ भागको १३ पृष्ठमा यो प्रकाशित भएको छ। 


३० स्वस्ति ॥ श्रीमत्पशुपतिचरणकमलधूलिधूसरितशिरोरुह श्रीमन्मा- 
नेश्वरीष्टदेवतावरलव्धप्रसादित देदीप्यमान मानोन्तत रविकुलतिलक 
हनूमद्‌ध्वज राजभूषीश्वर श्रीश्रीजयसिद्धिनरसिंहमल्लदेव प्रभु 

ठाकुरसन ॥ श्री ३ इृष्टदेवतायात स्वानयात निमित्तन थ्व क्यव दुन्ता जु- 
रो, महानवमिन निक लाख काययात खंल खेलेयात कारणस थ्वहितिसहि- 
तन भंदारखाल दयका जुरो ॥ भाषा थ्व हितिस पुखडिस भेव मोड न्हुयमदो 
वा दायमदो नरकचलक वायमदो जीर्ण्ण वस्त्र आदिन मुभिङ वस्तुवोय- 
मदो श्रीश्वीजुजुबाहिकन मेव लकामनं न्हयायमदो भूगोलस चोने- 

मदो श्रीथकुनीजुपनि बाहिकनं मेव मिस॒तो दुंहायमदो, रब वेलस माल- 
१०. नास श्रीउपाध्याजुपनिजुको स्ताय याय दो, श्रीउपाध्याजुपनिस ब्राह्म- 
११. णीजुपनि जुको बिज्याय दो जुरो ॥ पुनर्भाषा ॥ क्यवनायकपनि स्यन जुर- 
१२. सां भै स्वान श्री ३ इष्टदेवतायात बाहिकन मेलेयात यन्तेमदो क्यव दुं- 
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१३. हावको वस्तु सोसि मंडा आदिपन छु वस्तु जुरसा. पितयन्नेमदो मल- 
१४. मूत्र आदिनं कचंगल थङन अगम्य कर्म्म यायमदो जुरो ॥ थ्वति मानय 
१५. मयातसा श्री ३ इष्टदेवताया कुदृष्टि श्रीश्रीथाकुलया गुणाहागा- 

१६. र लाक्क जुरो गोव्राह्मणदिहथ्या पञ्चमहापातक लाक जुरो ॥ थ्वतिया 
१७. साक्षी नेपालेश्वर महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्लदेव प्रभु 

१८. थाकूलस दृष्टः ॥ सम्बत्‌ ७९६ कार्तिक शुक्लप्रतिपद्वान्तिथौ । 

१९. पुनर्भाषा श्रीश्रीथाकुलस आज्ञा दतसा आज्ञादोतपिँ ग्राय तेब वि- 

२०. ना आज्ञान जुको छु यायं मतेव, थ्व चोस्यं तयाथ्य परिमान जुरो, शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीपशुपतिका पाउरूपी कमलका धूलाले कपाल फुस्रो भएका, श्रीमानेश्वरी 
डइृष्टदेवताबाट बरप्रसाद पाएका, उज्बल ठूलो इज्जत भएका, सूर्यवंशका टीका जस्ता, झण्डामा 
हनूमान्‌ भएका, राजर्षि श्रीश्रीजयसिद्धिनरसिंहमल्लदेव प्रभु ठाकुरले श्री ३ इृष्टदेवतालाई फूलको 
निम्ति यो बगैँचा चढाइएको हो । महानवमीको दिन चोखो पानी लिनको लागि खड्गहरू धुनको 
लागि धारा सहितको भण्डारखाल बनाइएको हो । 

बेहोरा ... यो धारा र पोखरीमा अरूले नुहाउन पाइँदैन । धान सुकाउन पाइँदैन । फोहरमैला 
फाल्न पाइदैन । थोप्रा कपडा आदि खराब वस्तु फाल्न पाइँदैन । श्रीश्रीराजा बाहेक अरूले यहाँ 
जृत्ता लाएर आउनु हुँदैन । भूगोलमा बस्नु हुँदैन । महारानी बाहेक अरू आइमाई यहाँ भित्र पस्नु 
हुँदैन । कुनैवेला आवश्यक पप्यो भने श्री उपाध्याय (गुरुज्यू) हरूले स्नान गर्न पाइन्छ । 
श्वीउपाध्यायका ब्राह्मणी (पत्ती)हरू मात्र पस्न पाइन्छ । 

अर्को बेहोरा-- बगैँचा नाइकेहरुले पनि श्री ३ इष्टदेवतालाई बाहेक अरूकाको लागि फूलहरु 
टिप्न पाइँदैन । बशौँचाभित्र पसे जति जुनसुकै वस्तु पनि बाहिर लान पाइँदैन । मलमूत्र आदि फोहर 
हुने कुनै खराब काम पनि गर्न हुँदैन । यति कुरा मानिनन्‌ भने श्री ३ इष्टदेबताको कुदृष्टि परोस्‌ । 
श्रीश्रीराजाको सामुन्ने उनी अपराधी ठहरिने छन्‌ । गोहत्या, ब्राह्मणहत्या आदि पञ्चमहापाप 
लागोस्‌ । 

यस कुराका दुष्ट साक्षी नेपालेश्वर महाराजाधिराज श्रीश्री जयश्रीनिबासमल्लदेव प्रभु ठाकुर 
हुनुहुन्छ । 

ने.सं. ७९६ (१७३२) कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा । 

अर्को बेहोरा -- श्रीश्वीराजाबाट आज्ञा भयो भने आज्ञा पाउँनेले सो गर्न पाउँछन्‌ । आज्ञाबिना 
अरू केही गर्न पाइँदैन । यहाँ लेखिए अनुसार गर्नु पर्छ । शुभ । 


व्याख्या 

शासनाधिकार छोरा श्रीनिवासमल्ललाई सुम्पेपछि सिंद्धिनरसिंह कुन रूपमा रहे भन्ने कुरामा यस 
अभिलेखले निकै प्रकाश. पार्छ । यसभन्दा १६ वर्षजति पहिले नै सिद्धिनरसिंहले छोरा 
श्रीनिवासमल्ललाई राज्याधिकार विधिवत्‌ सुम्पिसकेका थिए । छोरा श्रीनिवासमल्लले ललितपुरको 
शासन राम्ररी नै चलाएका थिए तापनि तात्कालिक “नेपालको राजाकाजमा समेत श्रीनिवासमल्लको 
राम्रो प्रभाव रहथ्यो । यसरी, सिद्धिनरसिंहले फेरि राजकाजमा हात हाल्नु पर्ने अवस्था नै आएन । 
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यसबीच सिद्धिनरसिंह कुन रूपमा रहे भन्ने कुरा जिज्ञासाको विषय हुनु स्वाभाविक छ । त्यस 
जिज्ञासाको पूर्ति केही अंशमा यस अभिलेखले गर्छ । छोरालाई राज्याधिकार सुम्पेपछि सिद्धिनरसिंह 
राजर्षिका रूपमा रहेछन्‌ ।. उनलाई विधिवत्‌ राजषि भनी लेखिएको सर्वप्रथम यसै अभिलेखमा 
पाइन्छ । राजर्षि भएपछि उनेको प्रशस्ति कस्तो रह्यो भन्ने कुराको झलक पनि यस अभिलेखबाट 
पाइन्छ । गह्टीनशीबमल्ल राजा सरह श्रीमत्पशुपति चरणकमलधूलिधूसरितशिरोरुह 
श्रीमन्मानेश्वरीष्टदेवताबरलव्ध प्रसादित देदीप्यमान मानोन्तत रबिकुल तिलक हनूमदध्बज 


प्रभु ठाकुर आदि उनमा पनि यथावत्‌ नै रहेको रहेछ । खालि महाराजाधिराज नेपालेश्वर आदि 


पदवी मात्र प्रशस्तबाटः झिकिएको रहेछ । यसबाट सिद्धिनरसिंहको तात्कालिक अबस्थाको फलक 
पाइन्छ । उनी पदच्युत राजा सरह पनि होइन, गद्दीनशीन राजाहरूसरह पनि होइन; राजर्षिका 
रूपमा अलि बेग्लै खालक्को अवस्थामा उनी रहेछन्‌ भन्ने थाहा पाइन्छ । 

सिद्धिनरसिहमल्ल स्वभावतः पहिलेदेखि नै धर्मात्माप्रकृतिका थिए; अब राजर्षि बनेपछि 
राजकाजबाट उनको सम्बन्ध छुटेको हुँदा उनी स्वतः झन्‌ बढी धर्मकर्मतिर लागे । राज्याधिकार 
छोडेपछि केही वर्ष विशेष गरी उनी आफ्ना इष्टदेवताको आराधनामा लागे भन्ने थाहा. पाइन्छ । 
यो कुरा माथि गएको भण्डारखालको अभिलेखबाट पनि थाहा पाइन्छ । यस अभिलेखबाट पनि 
थाहा पाइन्छ । इष्टदेवतालाई फूल चढाउन पुष्पवाटिका, पोखरी आदि सिद्धिनरसिंहले पहिले नै 


“ बनाइसकेका थिए । अहिले आएर उनले त्यसलाई भण्डारखालको रूप दिएछन्‌ । साथै भण्डारखाल 


र त्यहाँ बनेको धारा आदिको नियम बाँधी उनले यस अभिलेखमा कुँदाएका: छन्‌ । सिद्धिनरसिंहले 
बाँधेको उक्त नियमले तात्कालिक सामाजिक ढाँचाको अलिकता रूप झल्काउँछ । भण्डारखाल 
भित्र रहेको उक्त धारा र पोखरीको मुख्य प्रयोजन दशैँको महानवमीको दिन पूजाको लागि चोखो 
पानी लिने र खड्गहरू पखाल्ने थियो । यो बाहेक उक्त धारा पोखरीमा अरूले नुहाउनु मनाइ 
थियो । त्यहाँ भण्डारखालमा धान निफन्ने, फोहरमैला अरूले फाल्ने, थोत्रो कपडा फाल्ने आदि गर्न 
पाइँदैन्थ्यो । राजा बाहेक अरूले त्यहाँ जुत्ता लाएर जानु हुँदैनथ्यो । सबभन्दा चाखलाग्दो नियम 
त्यहाँ श्रीथकुनीजु (महारानी) बाहेक अरू आइमाईले त्यहाँ पस्न पाइँदैन्थ्यो । चाहिएको खण्डमा 
उपाध्याय (गुरुज्यू) ब्राह्मणकी व्राहमणीसम्मले पस्न पाइन्थ्यो । आवश्यक परेमा उपाध्याय (गणुरुज्यू] 
ले त्यहाँ नुहाउन पनि पाइन्थ्यो । यस नियमले कति धार्मिक स्थलमा आइमाईलाई पस्त निषिद्ध 
गरेको कुरा चाल पाइन्छ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा बाह्मणको चाहिँ स्थान उच्च हुँदा 
ब्राह्मणलाई चाहिँ विशिष्ट सन्मान दिइन्थ्यो भन्ने यताबाट थाहा पाइन्छ । 

सिद्धिनरसिंहले पाटन भण्डारखालमा भूगोल पनि बनाएका थिए भन्ने कुरा यस अभिलेखबाट 
थाहा पाइन्छ । भूगोल स चोनेमदो- भूगोलमा बस्न हुँदैन भन्ने नियम बनेको हुनाले बस्न हुने 
फराकिलो ठाउँ भएको भूगोल सिद्धिनरसिंहले बचाएका थिए भन्ने संकेत पाइन्छ । भण्डारखालभित्र 
सिद्धिनरसिंहले बनाएको भूगोल भनी प्रसिद्ध ठाउँ त अहिले पनि छ । तर त्यसले पुरानो रूपको 
प्रतिनिधित्व गरेको छैन । यसकारण सिद्धिनरसिंहको भूगोल कस्तो प्रकारको थियो; कुन उद्देश्यले 
बनाइएको थियो भन्ने खुल्न सकेको छैन । ने.सं. ७७७ मा प्रतापमल्लले बनाउन लाएको भूगोल 
हनूमानढोका मोहनचोकमा रहेको छ । त्यसमा थम शास्त्रस सोयाव पिकायाव थ भूगोल पृथ्वी 
चोस्य बिज्याङा- आफैँ शास्त्र हेरी यो भूगोल पृथ्वी लेखाइयो भनी लेखिएको छ । प्रतापमल्लले 
बनाउन लाएको भूगोल चाहिँ पृथ्वीको मानचित्र (उनले बुझेजस्तो) नै हो । धातु निर्मित..सो 
भूगोल गोल नभएर थालजस्तो च्याप्टो आकारको छ । त्यस भूगोलको सबभन्दा तल्लो भागमा 
तल, पाताल, रसातल आदि अनेक धरातल देखाइएका छन्‌ । तर सिद्धिनरसिंहले बनाउन लाएको 
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भूगोल चाहिँ अर्कै किसिमको थियो कि भन्ने अनुमान हुन्छ । भुगोलस चानेमदो भन्ने नियम 
बनाइएको हुँदा उक्त अनुमान गर्न सकिन्छ । 
भण्डारखाल बशैँचाको देखरेखको लागि क्यबनायक (बरैँचा नाइके) नियुक्त गरिएका थिए । 
ती बझैँचा नाइकेले प्रतिपाल गर्नुपर्ने नियमको पनि यस अभिलेखमा उल्लेख परेको छ । उक्त 
बशैँचामा फुलेका फूलहरू इष्टदेवतालाई चढाउनाका लागि मात्र हुन्‌, बगैँचा नाइकले ती. फूल 
बेच्न बाहिर लान हुँदैनथ्यो । बशैँचाभित्रका सुकेका काठ आदि वस्तुसम्म पनि त्यहाँबाट बाहिर 
लान पाइँदैनथ्यो । बगैँचा नाइकेले बगैँचालाई सफा राख्नु पर्थ्यो । फोहरमैला गर्न पाइँदैनथ्यो। ७ 
यस अभिलेखमा दुष्ट साक्षी श्रीनिवासमल्ल राखिएका छन्‌ । उनलाई यहाँ नेपालेश्वर 
महाराजाधिराज भन्तिएको छ । यसताका उता कान्तिपुरमा प्रतापमल्लको मृत्यु भइसकेको थियो । 
भक्तपुरमा पनि जगतप्रकाशमल्लको मृत्यु भइसकेको थियो । यसकारण आफ्ना कट्टरपतिद्वन्द्री 
दुबैको अस्त भईसकेको हुँदा यसताका श्रीनिवासमल्लको प्रभाव तीनै राज्यमा परेको थियो । उनी 
आफूलाई नेपालेश्वरको रूपमा निकै अगाडिदेखि नै दावी गर्न थालेका थिए तापनि यसबेला चाहिँ 
श्रीनिवासमल्ल केही अंशमा साँच्चै नेपालेश्वर बनेका थिए । यस विषयको अरू चर्चा तल गरिएको 
छ। 
सिद्धिनरसिंहमल्लको यो आखिरी अभिलेख हो भनी भन्न सकिन्छ । यसको केही कालपछि 
उनी नेपाल छोडी तीर्थयात्राको लागि भारततिर लागेका थिए । ने.सं. ८०० को श्रीनिवासमल्लकी 
छोरी कीर्ति मंगलाको बंशगोपाल मन्दिरको अभिलेखमा सिद्धिनरसिंह तीर्थ गएको क्रा पश्चाद्‌ 
राज्यमिर्दे विहाय तृणवत्‌ तीर्थानुगामी भवत्‌ भनी लेखिएको छ । यसबाट ने.सं. ५०० भन्दा 
केही अघि सिद्धिनरसिँह तीर्थयात्राको लागि गएको थाहा पाइन्छ । हुन त राज्याधिकार छोड्ने 
बित्तिकै पनि एक चोटी उनी तीर्थयात्राका लागि गइसकेका थिए, तर बीचमा एकचोटि फर्केर आई 
ललितपुरमा रही धर्मकर्म गरी रहन लागेका थिए । ने.सं. ५०० भन्दा केही अघि फेरि तीर्थयात्राका 
लागि भारत गएपछि उनी फेरि फर्केनन्‌ । एक शय चार वर्षको लामो आयु पाई ने.सं. 5३० ( 
वि.सं. १७६७) मा मात्र सिद्धिनरसिंहको मृत्यु भएको थियो । एक ठ्यासफूमा उक्त कुरा यसरी 
टिपिएको छ - 
सं. 5३० जेष्ठ शु. १५ शुभयोग बुधवार थ्ब कुन्हु श्री ३ सिद्धिनरसिँह मल्लजुया 
जानक अग्निसंस्कार याक शं (ख) मोङ थ्व वेलस्‌ वसपोलया आयु वर्ष १०४ दं 
दतो ॥ कोनि बिज्याक वर्ष पियगुँ ४९ दं दतो ॥ जंल याकात बेलस कर्म याक 
नीयनिह्नु २२ हतछोत यात पलङस जुक्क मथङ । 
(ने.सं. ५३०. १७६७ ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा बुधवार शुभयोगको दिन श्री 
सिद्धिनरसिंहमल्लको जन्मपत्रिका (चिना) को अरिनिसंस्कार शडखमूलमा गरियो । 
यसबेला उहाँको आयु १०४ वर्षको थियो । कोनि (भारत) तिर गएको ४९ वर्ष 
भएको थियो । ललितपुर एक्लो परेको बेलामा कर्म गरियो । २२ दिनमा हतछोत 
गरियो । पलङमा राखी लाने काम भने गरिएन । 


यसरी १०४ वर्षको लामो आयु पाउने राजा नेपालको इतिहासमा राजर्षि सिद्धिनरसिंह मात्र 
देखिएको छ । गोपालवंशावलीमा नेपालका राजाहरूमा सबभन्दा बढी आयु हुने राजा लिच्छवि 
वृषदेवको उल्लेख परेको छ । तर त्यहाँ वृषदेवको आयु १०० वर्ष दिइएको छ । सिद्धिनरसिंहको 
चाहिँ १०४ वर्षको आयु रहेको थियो । फेरि वृषदेवको उल्लेख अरू प्रमाणबाट पुष्ट भएको छैन । 
सिद्धिनरसिंहको उल्लेख चाहिँ तत्काल टिपिएको हुँदा प्रामाणिक रहेको छ । 
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जेहोस्‌, सिद्धिनरसिंहको हरगतिविधि अरू राजाभन्दा अलि भिन्नै रहेको छ । शरीरलाई 
सुखसयलमा मात्र नराखी सिद्धिनरसिंहले निकै कष्ट उठाएथे । कच्छचान्द्रायण व्रत बस्नु, पन्चागिनि 
ताप्नु आदि कठिव व्रत उनले लिएको वर्णन भाषावंशावलीमा परेको छ तर आयु, भने १०४ बर्षको 
रहेको यो उल्लेख निकै रोचक छ। 


1.0. 0. 1 
(१२५) 
बुङ्गमती गाउँ यताटोल मत्स्येन्द्रबहालको शिलालेख 


मुलपाठ 


१.० स्वस्ति॥ श्रीमल्लोकनाथचरणकमल धूलिधूसरित शिरोरुह 
श्रीमन्मानेश्वरीष्टदेवता वर-२. लब्ध प्रसादित देदीप्यमान मानोन्नत- 
बिकुलतिलक हनूमद्ध्वज नेपालेश्वर महाराजाधिरा-३. ज श्रीश्रीजय श्वीनिवास- 
मल्लदेव ठाकुलसन ॥ श्री ३ त्रैलोक्यनाथ इृष्टदेवता-सके लिथ्‌य लिथय्‌ 

४. करचंगल दङ्ाव वयु धक ओम्ह परमेश्वरयात भारा मक्यियात थुति भाषा 
चोस्य तया जुरो ॥ " 

५. भाषा मास उपासन चोड वयुपनि न्हपां जाति सोधय यायमार 
जुगिन दोविन नयिन तयम- 

६ दो जुरो ॥ कतिनपुन्हिस कुन्हु चछि न्हिछिन चोनबको जुको तय 
दोओलनलिवको तय म- । 

७. दो जुरो ॥ छुकार्ज्जसं सन्देहे जुरनास नायकजुपनि सकल्यं साहुति समधारन 
याय मार 

द: छम्ह नेम्हस्यन धायातति याय मदो जुरो ॥ पुनर्भाषा छुकार्ज्जसं काजिकर्ज्जन 
यायस गुरु- 

९. का कायके धायु श्रीश्रीथाकुलंसके गोचर मयासे थथवस सुखन सन्ने मदो ॥ 
सुनान 

१०. जुरसनो खयक देब आवेश मजुयिक देव पा छायाव अथ्य थ्थयय धार धक 
खंल्हाय मदो 

११. 0 ॥ पुनर्भाघा स एव श्रीश्वीजय श्रीनिवासमल्लदेव थाकुलखन दुन्ता यमचोवु 

ब६ज- 
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१२. व १ थ्व बुया वरसानन वर्षप्रति कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा कुन्हु श्री २ त्रैलोक्य 


चाथया 
१३. अगूस होम याङन चापाडस दुगु म्ह १ हि. खोडन शूय भिनायक जुपनिस्त बो 
१४. तस्यं मास उपासन चोङ धम्मुणि पनि नो फेनके जुरो ॥ थ्वतिया साक्षी 
श्रीश्रीज- 
१५, य नरेन्द्रमल्ल थाकुलस प्रमान भगीरथ भैया दृष्ट: ॥ श्रेयो;स्तु ॥ 
१६, सम्वत्‌ ७९६ कार्तिक शुक्ल पूर्णमाश्यान्तिथौ ॥ ॥ थ्वति भाषा श्रीवसुदे- 
१७. व थलिया श्रीगुणचन्द्र गुरुवाहार थ्वपनि पदूर्यायसचोस्य तया जुरो ॥ 
१द. थ्व चोस्य तया थ्व मानय मयातसा श्री २ त्रैलोक्य नाथया कुदृष्टि शुभ ॥ 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीलोकनाथको चरणकमलको धूलोले कपाल फुस्रो भएका, श्रीमानेश्वरी 
दृष्टदेवताबाट वरप्रसाद पाएका, उज्याला, ठूलो इज्जत भएका, सूर्यवंशका टीकाजस्ता, ध्वजामा 
हनूमान्‌ भएका, नेपालेश्वर महाराजाधिराज श्रीश्रीजय श्रीन्तिवासमल्लदेव ठाकुरले श्री ३ त्रैलोक्यनाथ 
इष्टदेवता कहाँ पछिपछि कचिङ्गल उठला भनी उहाँ परमेश्वरलाई भार नपार्नाको लागि यति 
राखिएको हो। 

॥ 6010 मास-- उपासन (एक महीनासम्म केही नखाई बसिने व्रत) बस्न आउनेहरूको 
पहिले जाति- शोधन गर्नु पर्छ । जुगिनी (कसले) धोविनी, कसाईनीलाई उक्त व्रत बस्न दिनु हुँदैन । 
कार्तिक पूर्णिमाको दिन रात दिनभरिमा व्रत बस्न आउनेलाई मात्र बस्न दिनु । यसपछि आउनेलाई 
हन की सन्देह भयो भने नाइकेहरू सबैले सल्लाह साहुति गरी समस्याको समाधान गर्नु 

एक दुइजनाले भन्दैमा गर्न हुँदैन । 
0 अर्को व्यहोरा-- कनै कार्यमा पनि-- श्रीश्रीठाकुरलाई अवगत नगराईकन आफ्नो इच्छाले गर्न 
पाइँदैन । कसैले पनि साक्षात्‌ देव आबेश नभईकन देवपा चढाई यस्तो उस्तो भनियो भनी कुरा 
गर्न 
0 0100 न उहाँ श्रीश्रीजयश्चीनिबासमल्लदेव ठाकुरले चढाइएको यमचो खेत ६ रोपनी, १ 
जव, यस खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष कार्तिक कृ्‌ष्ण प्रतिपदाको दिन श्री ३ त्रैलोक्यनाथको सामुन्ने 
होम गर्नु । चपाङमा एक बोको बलि दिनु । ३० जना नाइकेहरूलाई भोज भाग पन्छाई मास व्रत 
बस्न आउने धर्म्मुनीहरूलाई नो फेनके (खान दिन शुरु गर्ने काम) गर्नु । कि, 

यस कुराका दृष्ट साक्षी श्रीश्रीजयनरेन्द्रमल्ल ठाक्र र प्रमान भगीरथ भैया हुन्‌ । 

कल्याण होस्‌ । ते.सं.७९६ (वि.सं. १७३२) कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा । यति बेहोरा श्रीबसुदेव 
थलिपा श्रीगुणचन्द्र गुरुबहालको पालामा लेखी राखिएको हो । यसमा लेखिए जति मानेनन्‌ भने श्री 
३ त्रैलोम्यनाथको कुदृष्टि परोस्‌ । 

शुभ होस्‌ । 


मध्यकालका अभिलेख/१९२ 


व्याख्या 
ने,सं. ७९६ (वि.सं. १७३२) कार्तिकमा श्रीनिवासमल्लले स्थिति बाँधी यो अभिलेख राख्न लाएका 
हुन्‌ । तात्कालिक सामाजिक इतिहासको दृष्टिले यो अभिलेख पनि निकै उपयोगी रहेको छ। 

मध्यकालमा व्रत बस्नु, उपासन बस्नु आदि धर्मकर्म निक्कै लोकप्रिय रहेको थियो । जनता 
आफ्नो श्रद्धा र विश्वास अनुसार अनेक थरी व्रत बस्दथे । तात्कालिक ऐतिहासिक सामग्रीहरूमा 
यस कुराको उल्लेख प्रशस्त पाइन्छ । त्यस्ता व्रतहरूमा मास-उपासन (एक महीनासम्म केही 
नखाई बसिने व्रत) को बेग्लै महत्त्व रहेको थियो । यो व्रत निकै कष्टसाध्य छ । तैपनि भक्तिनीहरू 
यो व्रत बस्दथे । विशेष गरी पतिद्वारा 'परित्यक्ता आईमाईहरू यो व्रत बस्दथे । परित्यक्ता 
आइमाईहरूको लागि यो व्रत एक अरिनपरीक्षा समान थियो । मास-उपासन व्रतसाङ्गै गर्ने दिन 
पति अथवा पतिका नातेदार आई लिन आए भने ती परित्यक्ता आईमाईको लागि यो विजयको 
क्षण हुन्थ्यो; पति वा पतिको परिवारले त्यस दिन पनि लिन आएनन्‌ भने पनि परित्यक्ता 
आईमाईको लागि सो क्षण बन्धनमुक्त हुने क्षण हुन्थ्यो; अर्थात्‌ मासव्रतको साङ्गैको दिन पनि पति 
लिन आएनन्‌ भने विधिवत्‌ पारपाचुके पाएको कुरा यसले पुष्टि गर्थ्यो । अर्को शब्दमा भन्ने हो 
भन्ने यसपछि सो स्त्रीले पूर्वपतिको बन्धनमा रहुनु नपर्ने हुन्थ्यो; उनीले अर्को विवाह गर्ने अधिकार 
विधिवत्‌ पाउँथिन्‌ । यसकारण मास-उपासन को धार्मिक बाहेक सामाजिक महत्त्व पत्ति कम 
थिएन । 

मास उपासन व्रत प्रायः गरी प्रसिद्ध देवमन्दिरमा गई बस्ने चलन छ । विशेष गरी 
बुंगमतीका राता मत्स्येन्द्रनाथको मन्दिरमा मास-उपासन बस्ने चलन बढी लोकप्रिय थियो । यस 
अभिलेखमा बुंगमतीमा मास-उपासन बस्ते नियम बाँधेको कुरा परेको छ। 

मल्लकालको समाज अनेक जाति, उपजातिमा विभक्त थियो । तिनमा पानी चल्ने, पानी 
नचल्ने आदि अनेक भेद थिए । प्रत्येक जाति उपजातिको मर्यादा तोकिएको हुन्थ्यो । यसो हुँदा 
मास-उपासन बस्त आउनेहरूमा पानी नचल्ने तल्लो जातिलाई राख्ने कि नराख्ने पनि समस्या 
उठेछ । पानी चल्ने र पानी नचल्नेलाई पनि एकै ठाउँमा राख्नु पनि त्यसबेलाको धारणाले उचित 
ठहरिएन छ र कुसलेनी, धोविनी, कसाईनीलाई मास-उपासन व्रत बस्त नदिने भन्ने नियम बाँधेको 
कुरा यस अभिलेखमा परेकोछ । यस कुराले तात्कालिक समाजमा रहेको विषमतालाई औँल्याएको 
छ। 

मास-उपासन बस्दा धेरै नियमको पालना गर्नु पर्थ्यो । यसकारण जुनवेला आएपनि बत बस्न 
दिनु सम्भव थिएन । यसैले यस अभिलेखमा कार्तिक पूर्णिमा दिन २४ घण्टा भित्र व्रत बस्न 
आउनेलाई मात्र अनुमति दिने; यसपछि आउनेलाई प्रवेश नदिने निर्णय गरिएको कुरा यस 
अभिलेखमा परेको छ। : 

कुनै कुरामा केही सन्देह उठ्यो भने त्यसको निवारण सबै नाइकेहरू बसी सल्लाहसाहुति 
गरेर मात्र गर्ने; केही नाइकेले भन्दैमा सो नमान्ने कुरा पनि यस अभिलेखमा उल्लिखित छ । 
बुंगमतीमा त्यसबेला यस्ता नाइकेहरू तीस जना थिए भन्ने पनि यस अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । 
विशेष कुराको निर्णय गर्नु पन्यो भने चाहिँ श्रीश्रीराजालाई नै अवगत गराएरमात्र गरिन्थ्यो । 

यसरी एक महीतासम्म व्रत बस्नेहरूलाई नोफेनके (व्रतको साङ्गे गरी पारण गराउने काम) 
गराउँदा होम गर्ने, बलि दिने आदि विधान गर्नु पर्थ्यो यसका लागि श्रीनिवासमल्लले केही खेत 
गुठी राखिदिएको चर्चा पत्ति यसमा परेको छ। 

यो नियम बाँधा साक्षीका रूपमा युवराज योगनरेन्द्र र प्रमान भगीरथ भैया रहेका छ्न्‌ । 
यसताका चौतारा भगीरथको कार्यकालमा श्रीनिवासमल्लले अनेक स्थितिरीति बाँध्ने काम गरेका 
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. थिए । यस कुराको पुष्टि माथि गएका संवत्सर लोहो मूलचोकको अभिलेख आदिले गर्छन्‌ । त्यसै 
सिलसिलामा राता मत्स्येत्द्वनाथस्थानमा मास-उपासन बस्नेहरूको लागि पनि स्थिति बाँधी यो 


अभिलेख राख्न ल्याएको देखिन्छ । 
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0,101 


(१३६) 


पाटन इखालखुटोल बुंगननि चैत्यको शिलालेख 


मुल्लापाठ 


नमो लोकवाथाय ॥ अखि- 

ल भुवननाथं देववृन्दाधिनाथं, स- 

कल सुगतनाथं सर्त्यसंघातनाथम्‌ ॥ दहन- 

नदनाथ रक्षसाँ संघनाथं दितिज भुजग- 

नाथ नौम्यहं लोकनाथ ॥ पूर्व्वप्रसुत इति योव भ ता- 
ग्रकारे । वित्तान्वितो गुणनिधि; स हि माधवाख्य: ॥ त- 
स्यात्मजो सुविपुलो जनिजव्यसिंह, स्तस्यैव सुरुरभव 

त्स च विष्णुसिंह: ॥ अस्य पुत्रास्तयो जाता, कायूर्यज्ञ: पुण्य- 
भागिन: ॥ ज्येष्ठ: कुसुमसिंहोसौ भागीसिंहश्च मध्यम: ॥- 
कन्तिष्ठ: स च वासिंहो धर्म्मदानदयाकर: ॥ मातास्य 
चण्डिकानाम्ची भगिनी ललितावरा । मातुरर्थ कृता दे- 
बी तारास्वर्ण्ण विलेपिता ॥ तस्य माययै सुरूपे द्वे, भव- 
त: पतिधर्म्मगे ॥ अव्देस्मिनरसरंधवाजिनिगिते 
ज्येष्ठेसुधाशोस्तिथौ, मैत्रक्षे दिवसे हिमांशु तनं- 
येतसिद्धियोगे सति । नेपाले ललितापुरे सुललि- 

ते भूपाल चूडामणै । धर्म्मादये धनदानदातरि सदा 
श्रीश्वीनिवास नुपे । वा सिंहेन । शिलामये: सुकृति 


. ना प्रसाद एक: कृतस्तातार्थन सुवण््णलपरचि- 


त: श्रीश्रीलोकनाथ: सर: रम्येस्मिन्सुरनायक त्रिदि- 


 वर्द त॑ स्थाप्य तारां च तां, तेनाकारि मुर्दा सुवणर्णकल- 


शस्यारोहणं सध्वजम्‌ । तेन पुण्यपरभवेण, राजां म- 
ङ्गलमेधतां । क्षीराढ्या: सन्तु गावस्ता: स्वाचारा: सन्तु 
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भूसुराः । तोयदारतोयदा: सन्तु देवा: सन्तु सुद्दष्टय: ॥- 


. पृथवी भवतु सस्या ढया, फलिन: सन्तु यादपा: ॥ सानन्दा 


सकलालोका: सन्तु पुण्यप्रभावत? धर्म्मात्मा च जनो 
रास्तु देशोस्तु निरूपद्रवः ॥ ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा 


0000 
(१२७) 


फर्पिङ्ग कोछुटोलको भगीरथ भैयाको अभिलेख 


स्वस्ति॥ श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ ७९२ चैत्रमासे ॥ श्रीश्रीज- 
यश्चीनिवासमल्लदेव प्रभु ठाकुलस, मन्त्री भगीर- 
थ भैया थम चिता यास्यं फणपि देशया ध्वाका 
दक्क ल्होडा धसिपोलन इ -- षा मदु ध्वाकान थि- 
लस लोव्हन चिङा श्री ३ शिखरनारायणया 

लोह ध्वाका दयका हन हि ति ल्होङा जुरो ॥ थ्व 
हितियात थवने चौगुलि हिति नेगुलिनं स्ववो 
छिवोछिवो लाखवोति बियमाल जुरो को- 

छु कोत्वार मदयक आव याहा डोले मदो जु- 

रो ॥ धर छार वनेमाल काले देशसमोहो न 
वनेमार जुरो लस ध्वकास दयदसं निदा- 

न यायमाल थ्वगुलि-स साहान छोयमदो 

सि सालमदो जुरो ॥ थ्वते भाषा सुनानु जुरस- 


. मो थ्व चोस्यं तयाथ्य यायमार चोस्यतथाथ्य 


मयातसा श्रीश्रीथाकुलस गृुणाहागार ला- 
क जुरो ॥ थ्व ज्यास चिता याक यलंया नरहरि 
भारो मानसिँह भारो हाकुदेव भारो, न्हवन 


- भारो तुलसीराम भारो, स्वविन्द भारो वि- 


श्वसिँह भारो, विश्वहरि सूज्ज थ्वते जुरो शु- 


:. चै 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९७ (वि.सं. १७३४) चैत्रमा । श्रीश्रीजयश्ीनिवासमल्लदेव प्रभु ठाकुरका 
मन्त्री भगीरथ भ्रैयाले आफैँले हेरचाहा गरी फर्पिङ्ग शहरका जम्मै ढोकाहरूको जीर्णोद्धार गरे । -- 
ढोकाका आसपासको सडकमा ढुंगाले छापे । श्री ३ शिखरनारायण कहाँ ढुंगाको ढोका बनाए, फेरि 
धारोको जीर्णोद्धार गरे । यो धारालाई अगाडिका दुइ धाराका पानीमध्ये तीन भागको एकभाग दिनु 
पर्छ । कोछ्लुटोललाई नपुगुन्जेल-- गर्न पाइँदैन । कुलो सफा गर्न जानु पर्ने वेलामा देशका ( 
फर्पिङ्गका) सबै मिली जानु पर्छ । सडकहरू र ढोकाहरूको मरमत प्रतिवर्ष गर्नु पर्छ । यहाँ -- 
हिँड्न दिनु हुँदैन । काठ तान्न दिनु हुँदैन । 

यो बेहोरा, यसमा लेखिए अनुसार जुनसुकैले पनि मान्नु पर्छ । मानेन भने श्रीश्रीराजाको 
सामुन्ने अपराधी ठहरिनेछन्‌ । 

यो काम गर्दा देखरेख गर्ने पाटनका नरहरि भारो, मानसिंह भारो, हाकुदेव भारो, न्हवन भारो, 
तुलसीराम भादो, गोविन्द भारो, विश्वसिंँह भारो, विश्वहरि, सूर्यहरू हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
श्रीनिवासमल्लको पालामा चौतारा भगीरथ भैयाको प्रभाव कसरी बढ्यो भन्ने कुराको चर्चा माथि 
गरिसकेको छ । उनी एक किसिमले राजाकै अवतार हुन्‌ भन्ने कुरा राजाद्वारा नै घोषणा गराइएको 
थियो । यसरी चौतारा भगीरथ भैया खालि शक्तिशाली चौतारा मात्र नभएर राजा समानका 
शासक बन्न पुगेका थिए । पाए एक प्रदेशका सामन्त बन्ने पनि उनको सपना भएको बुभझिन्छ, 
तर उनको सो सपना भने पूरा भएको देखिँदैन तापनि सामन्त राजाले जस्तै फर्पिङ्ग देशको 
अधिपतित्व चाहिँ भगीरथ भैयाले पाएका थिए । फर्पिङको अर्को अभिलेखमा मन्त्री महीभुज स्तस्य 
स्वामिभक्तो भगीरथ; अभवत्‌ शिखरापुर्यर्या आधिपत्यमवा प्तवान भनी उक्त कुरा स्पष्ट रूपमा 
लेखिएको छ । यसरी फर्पिङ्को आधिपत्य सोझै भगीरथ भैयाले पाएका हुँदा यसको परिणाममा 
फर्पिङ्खलाई भने राम्रै भयो । भगीरथ भैयाले फर्पिङ्ग देशको विकासका लागि निकै प्रयत्न गरे । यो 
कुरा फर्पिङका अरू अभिलेखबाट पनि थाहा पाइन्छ । यस अभिलेखबाट पनि थाहा पाइन्छ । 
मध्यकालमा कुनै पनि बस्ती देश कहलाउन गढ पर्खाल, ढोका आदि अपरिहार्य अंग हुन्थे । 
फर्पिङ्ग लिच्छविकालकै बस्ती हो तापनि मध्यकालको पूर्वार्मा यसको अझ बढी विकास भएथ्यो । 
त्यसबेला यस बस्तीले मजबुत गढ को रूप पनि लियो । मध्यकालको उत्तरार्धमा आएर फर्पिङ्गको 
स्तर अलि गिप्यो । नेपाल-उपत्यकामा तीन मल्लराज्य खडा भएपछि फर्पिङ्ग ललितपुर राज्य 
अन्तर्गतको एक देश बच्यो, तर जीर्णोद्धार आदि राम्ररी नहुँदा फर्पिङ्ग देशका ढोका आदि जीर्ण 
भइसकेका थिए । चौतारा भगीरथ भ्रैयाको आधिपत्यमा फर्पिङ्ग देश आएपछि उनले देशका सबैको 
ढोका जीर्णोद्धार गराए । अझ ढोकाका ढुंगा छाप्ने आदि गरेर झन्‌ बढी शोभा बढाइएको थियो, 
फर्पिङ्कका प्रसिद्ध देवता शिखरनारायण स्थानमा ढुंगाको ढोका बनाइयो; त्यहाँका धाराहरूको 
जीर्णोद्धार गरियो । कुलोको मरम्मत गर्दा देश समूह भइ गर्ने; ढोकाहरू र बाटोहरूको मरम्मत 
प्रतिवर्ष गर्ने आदि बन्दोबस्त पनि उनले गरे; बाटोको सम्भारको लागि केही नियम पनि उनले 
लागू गरे । यसरी भगीरथ भैयाले फर्पिङ्ग देशको विकासको लागि उल्लेखनीय प्रबन्ध गरेको 


देखिन्छ । 
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(१३) 


मंगलबजार भाइदेवलको अभिलेख - 


मंगलबजारमा राजदरवारदेखि पश्चिमपट्टि विश्वनाथको मन्दिर छ ।: भगीरथ भैयाले 
बनाइएको हुनाले विश्वनाथको यो मन्दिर भैयादेवल-भाइ देवल भनी कहलाएको छ । यस 
मन्दिरको पूर्वपट्टिको भित्तामा यो अभिलेख कुँदिएको शिलापत्र टाँसी राखिएको छ । यहाँ नेस 
७०२८ छ। त 

संशोधन-मण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह छ भागका १४-१५ पृष्ठमा यो छापिएको छ । 


१. ३, श्री ३ विश्वेश्वराय नम: ॥ ॥ गजासुरेन्द्रदारिण: विदारिता 
न्धकासुरं, सदाशिवंसदा शिवप्र- । 

२. दं सदारमीश्वरम्‌, विभूतिभूषितं विभु स्वभक्तभूरिभूतिदं भजे भुजङ्ग 
भूषण भवं भवाभयपदम्‌ ॥ 

३. थीश्रीनिवासे यशसो निवासो भूवासवो वासरनाथतेजा: ज्ञाता च 
दाता ललितनगयर्या विभाति ने- 

४. पाल नृपालसिंह: ॥ महीयसस्तस्य महीभुजो;भूत, भगीरथो नाम महान्‌ 
सुमन्त्री । वशीकृतानेकपरा- “ 

५. वनीन्द्र: परावनीन्दैः सुसपर्परपतिमः साधो य: सुखद: शशीव च 

खले सन्तापदो वन्हिवत्‌, गाम्भीयूर्ये ज- हु 

लधियर्यथा सुरतरुर्दातृत्वशक्तौ यथा । धैयर्ये धर्म्मसुतो यथा च समरे 

भीमो यथा भीषण? सोपयं मन्त्रिमर्णिर्व्वि- । 

७. माति मतिमान्‌ देवद्विजे भक्तिमान्‌ ॥ धग्मात्मना तेन: भगीरथेन विश्वेश्वर 
स्थापित एप भक्त्या । संपूज्य विप्रान दि- 

८. वसे 5नुकूले श्रीश्वीनिवासस्य दिमो: प्रसादात्‌ । असौ भगीरथो 
धीमान्‌ प्रासाद मकरोन्मुदा । मत्या शीगि"व- 

९. नाथार्थ श्रीनिवासनृपाज्ञया ॥ प्राचीनेत भगारथेन गिरिशन्तीता 
क्षितौ जान्हवी, बिश्वेश: किमु नूतनेत यव- ६ 

१०. नाद्भीत: प्रचण्डादिव । काश्या: पुण्यपुर: पुरे चं ललिते नीत 
स्त्रिलोकेश्वर:; कि कि नो हि कृपाभरेण लभते श्रीश्वीनिवा- 

११. सप्रमो: । नेपालाव्दे गजबिलमुनौ माधवे मासि पक्षे, कृष्णष्टम्यां 
विधिवदमुना शैवयज्ञं विधाय । प्रासादे;स्मिन्‌ ॥ 

१२. कनककलश: स्थापितो बाम्हणेम्यो दत्वा वस्त्र कनकरचितं भूषण 
चाश्वमुख्यान्‌ ॥ श्रीहरिवँशेन कृता: श्लोका? 
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१३. 


१४. 


॥ ॥ श्रेयो;स्तु॥ सम्वत्‌ ७९५ माघ शुक्लषष्टम्याँ तिथौ ॥ थ्व 
कुन्हु श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजय- 
श्वीनिवासमल्लदेव ठाकुलस मन्त्री भगीरथ भैया भारोसन,श्वी ३ 
विश्वेश्वरस्थापना याङ्गन स्वंतपोल देवल । 
दयां वैशाख कृष्ण सप्तमी पर अष्टमी थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा यास्यं 
सुवर्ण कलश ध्वजावरोहन याङ्गा जुरो ॥ थ्वते धुङ्ग- 

काव श्री ३ विश्वेश्वरप्रीतिन गुथि दुन्ता जुरो ॥ रोव ७ तवदोल 
क्षेत्र, रोव ५ बदेग्रामक्व क्षेत्र, रोव ३ % म्यालथं क्षेत्र 

रोव ९ कोटिजोल क्षेत्र, रोव २ बिसिंद्र क्षेत्र, रोव १० जव ३ 
नवक क्षेत्र, रोव ७ नतुख्वाद क्षेत्र, रोव ४ जव १ प॒खादोल 

एते क्षेत्र स एक भगीरथ भैया भारोसन भ्राता भागी भारो समोहोन 
दुन्ता जुरो ॥ भाषा थ्वते बुया वर्ष प्रति वरसानन, नि-_ 
त्यपूजायात दानपत्रस चोस्यं तक्व अविछिन्त याङ्गन दयक पूजा 
कायमाल संकान्ति प्रति पञ्चामृत दयके मा- 

ला ॥ भूय शिवरात्रि कुन्हु पेप फलसं मोहोर शुका २ व्यालपत्र, 
घेलकड १ बेलदिवायात वो आ- : 
रतीयात वो दयक पूजा याय चेक्न फं २ तोचकं चाकमतं छोयके 
माल ॥ भूयबुंग लगनयात कुन्हु वो इन्द्रजा- बत 
त्राया मणिग्लयात कुन्हु बो नेच धातसं चेक्न कुड ६ धाले तोचक 
चाकमत छोयकेमाल ॥ भूय वैशाख कृष्ण 

अष्टमी कुन्हु होम याङ्गन देशबलि छोस्यं वोसाधन यायमाले ॥ 
प्रशेषन जाक्य फं २७० भूय कोटिजोलया श- 


, स्य ढंक्व वो देवलहिक ब्राम्हणयात पिंबिक्यमाल जुरो ॥ जाक्य फं 


३० देवलस बंपुक जोगियात व्रर्ष प्रति 

पिंबियमाल जुरो ॥ थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठी नेकबहिरि अमात्तै 
बलि माहात भ्राते सह, इन्द्रराज मा- 

हात भात्त्रे सह देवीदास भारो भाते पुत्र सह, देवीदास भारो 
भात्ते सह, थ्वते सन व्रर्ष प्रति अविछिन्न 

याङ्गन निस्त्रपेमाल जुरो ॥ भूय रोव ६ जुवा वरसानन गुथि 
मुनेयात जुरो ॥ शुभ ॥ थ्व ज्यास चिन्ता याक श्रीराजवंश रावुत्त 
नरसिंह भा जुरो॥ 
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अनुवाद 


श्रीश्मीश्रीविश्वेश्वरलाई नमस्कार । गजासुरेन्द्रलाई मारेका, अन्धकारसुरलाई खतम पारेका, सधैँ 
कल्याण गर्ने, खरानी घसेका, आफ्ना भक्तहरूको धेरै कल्याण गर्ने, सर्प नै गहना भएका संसारलाई 
अमर दिने पार्वती सहितका सदाशिव महादेवको भजन गर्दछु । 
कीर्ति फैलिएका, तेजिला, विद्वान्‌, दानी, नेपालक्का राजाहरूमा श्रेष्ठ श्रीश्रीनिवासमल्ल राजा 
ललितपुरमा हुनुहुन्छ । ठूला राजा उहाँका ठूला मन्त्री भगीरथ छन्‌ | उनले अनेक अरू 
राजाहरूलाई वश पारेका छन्‌ । उनलाई अरू राजाले असल हात्ती दिएका थिए । उनी 
सज्जनहरूलाई चन्द्रमा जस्तै सुख दिने छन्‌, दुष्टहरूलाई आगो जस्तै पोल्ने छन्‌ उनी समुद्र जस्तै 
गम्भीर, दातापनमा कल्पवृक्ष जस्ता, युधिष्ठिर जस्तै धैर्य भएका लडाइँको मैदानमा भीमसेन जस्तै 
डरलाग्दा छन्‌ । देव, व्राम्हणमा भक्ति गर्ने बुद्धिमान्‌ ती भगीरथ भैया मन्त्रीहरूमां श्रेष्ठ छन्‌ । 
धमत्मा ती भगीरथले असल दिनमा ब्राम्हणहरूलाई पूजा गरेर श्रीश्वीनिवास प्रभुको निगाहले 
विश्वेश्वरको स्थापना गरे । वुद्धिमान्‌ यी भगीरथले श्रीनिवासमल्ल राजाको आज्ञाले श्रीविश्वेश्वरको 
लागि भक्तिपूर्वक सुखीसाथ मन्दिर बनाउन लाए । 
उहिलेका भगीरथले महादेवकहाँवाट पृथ्वीमा गंगाजी ल्याएका थिए । अहिलेका यी भगीरथले 
पुण्यभूमि काशीबाट भयंकर यवन (मुसलमान-औरंगजेब) देखि उद्विग्न. भएजस्ता विश्वनाथ 
महादेवलाई ललितपुरमा ल्याए क्यारे । श्रीश्रीनिवास प्रभुको निगाहले के पो पाइँदैन । 
ने.सं. ७९८ (वि.सं. १७३४) वैशाख कृष्ण अष्टमीको दिन यी भगीरथले विधिपूर्वक होम 
गरीकन यस मन्दिरमा सुनको गजुर हाल्न लाए । व्राम्हणहरूलाई कपडा, सुनका गहना, घोडाको 
दान पानि गरे । : 
यी पद्य श्रीहरिवंशले बनाएका हुन्‌ । 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९०(वि.सं.१७३४) माघ शुक्ले षष्डीको दिन, श्रीमाणिग्लाका अधिपत्ति, 
महाराजाधिराज श्रीश्वीजय श्रीनिवासमल्लदेव ठाकुरका मन्त्री भगीरथ भैया भारोले श्री ३ 
विश्वेश्वरको स्थापना गरी तीनतले मन्दिर बनाउन लगाई वैशाख कृष्ण सप्तमी उप्रान्त अष्टमीको 
दिन प्रतिष्ठा गरी सुनको गजुर र ध्वजा चढाउने काम गरे । यति गरी सिद्धलाई श्री ३ 
विश्वेश्वरलाई प्रसन्न राख्न गुठी चढाइयो । तवदोलको खेत ७ रोपनी बदेग्रामक्वको खेत ५ रोपनी, 
म्यालथको खेत ३ रोपनी, कोटिजोलको खेत १० रोपनी ३ जवा नतुख्बातको खेत ७ रोपनी परक 
दोलको खेत ४ रोपनी १ जवा यति खेत उनै भगीरथ भैया भारोले भाइ भागी भारोसँग मिली गुठी 
राखिएका हुन्‌ । 
यस गुठीको वेहोरा यस प्रकारको छ --- खेतको आयस्ताले वर्ष दिनसम्म नित्यपूजा गर्नाको 
लागि दानपत्रमा लेखिए अनुसार नटुट्ने गरी पूजा गर्नु पर्छ । संकान्तिपिच्छे (पूजामा) पञ्चामृत 
रहुनु आवश्यक छ । फेरि शिवरात्रिको दिन चारै पाटीमा दुइ सुका, बेलपत्र पानसको लागि र 
आरतीको लागि १ कुरुवा घिउ राखिकन पूजा गर्नु । २ पाथी तेल राखी चाकमत बाल्नु । फेरि 
मत्स्येत्द्रनाथको लगनजात्राको दिन र इन्द्रजात्राको माणिग्लजात्राको दिन. ६/६ कुरुवा तेल राखी 
दुवैतिर चाकमत बाल्नु । फेरि वैशाख कृ्‌ष्ण अष्टमीको दिन होम गरीकन देशबलि पठाई बुसाधन 
गर्नु, बाँकी रहेका २७० पाथी चामल र कोटिजोलको अनाज जति देवताको हेरविचार गर्ने 
वाम्हणलाई दिनु । देवलमा बढार्ने काम गर्ने जोगी (कुसले) लाई प्रतिवर्ष ३० पाथी चामल दिनु । 
यस कुराको हेरचाह गर्ने गुठियार नक बहीका अमात्य बलि माहात र उनीका भाइ, इन्द्रराज 
माहात र उनका भाइ, देवीदास भारो र उनका भाइ छोराहरू, देवीदास भारौ र उनका भाइ, यति 
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जनाले प्रतिवर्ष नटुट्ने गरी काम चलाउनु पर्छ । फेरि ६ रोपनी खेत गुठीयारहरू भेला हुनाको 
लागि राखियो । शुभ । यस कामको हेरचाह गर्ने श्रीराजवंशी रावतु नरसिंहमा छन्‌ । 


ब्याख्या 
ललितपुरका मल्ल राजाहरूमा श्रीनिवासमल्लको उल्लेखनीय स्थान रहेको छ । उनले नेपालको 
तात्कालिक राजाहरूमा विशेषस्थान पाएका थिए । नेपाल-उपत्यकाका तीन मल्ल राज्यहरूमा मात्र 
होइन; त्यसबेलाका मकवानपुर आदि अरू राज्यमा पनि श्रीन्तिवासमल्लको केही प्रभाव फैलिएथ्यो । 
श्रीनिवासमल्लको यसरी प्रभाव बढ्नामा चौतारा भगीरथ. भैयाको पनि हात थियो । यस कुराको 
झलक भगीरथ भैयाको यस अभिलेखबाट पाइन्छ । 

वि.सं. १७२६ मा मुगल बादशाल औरङ्गजेवले काशीका विश्वबनाथको मन्दिर भत्काई दिएका 
थिए । नेपालीहरू पनि बराबर काशी गई विश्वनाथको दर्शनपूजन गर्ने हुनाले काशीको विश्वनाथ 
मन्दिर भत्काइएको खबरले यहाँका नेपांली धर्मात्माहरूमा पनि खलबली मच्चिनु स्वाभाविक 
थियो । यसो हुँदा एउटा टिपोटमा औरङ्गजेबले विश्वनाथको मन्दिर भत्काइएको कुरा सम्बत्‌ ७5९ 


भाद्र कृष्ण चतुर्थी श्रीविश्वेश्वर काशी अवरङ्खजेव पातसाहन कर्चिंगर थङ दिन (ने.सं. ७८९ (. 


वि.सं. १७२६) भाद्र कृष्ण चतुर्थीको दिन बादशाह औरङ्गजेवले काशीका विश्वेश्वरको मन्दिर 
भत्काए) भनी तत्काल टिपोट गरिएको पाइन्छ । यसबाट औरङ्गजेव काशीका विश्वनाथ भत्काएको 
घटनाले नेपालीहरूलाई पन्ति चिन्तित पारेको संकेत पाइन्छ । 


यसको आठवर्षपछि भगीरथ भैयाले ललितपुर मंगलबजारमा एउटा ठूलो मन्दिर बनाउन 


लगाई धूमधामसँग पूजा आदि गराई विश्वनाथको स्थापना गरे । काशीका विश्वचाथ नष्ट 
पारिएका हुनाले अब ललितपुरका प्रजाले साथै अरू नेपालीहरूले पनि यही विश्वनाथको 
दर्शनपूजन गर्न पारन्‌ भन्ने अभिप्राय भगीरथ भैयाको रहेको देखिन्छ । त्यस कुराको संकेत यस 
अभिलेखबाट पाइन्छ । हुनपनि विश्वेश्वरको प्रतिष्ठा भगीरथ भैयाले धूमधामसँग गरेका थिए । सो 
प्रतिष्ठा समारोहमा बाह्र राजाहरू उपस्थित भएका थिए । भगीरथ भैयाले विश्वेश्वर मन्दिरको 
सामुन्ने लामो पाटी नामक एक सत्तल पनि बनाइएका थिए । सोही भवनका अतिथि राजाहरूलाई 
बस्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । लामोपाटीमा बाह्व कोठाको निर्माण सो समारोहमा उपस्थित हुने बाह्र 
राजाहरूको लागि नै निर्माण गरिएको थियो भन्ने क्रा पाटनका बुढापाकाहरू अहिलेसम्म 
भन्दैछन्‌ । त्यसताका नेपालमा खडा भएका विभिन्न राज्यका मित्र राजाहरूलाई विशेष. समारोहमा 
निम्ता बोलाउने चलन चलेको थियो । मेल भएका राजाहरू यस्ता समारोहमा उपस्थित पनि 
हुन्थे । यस्ता उल्लेख वंशावलीमा ठाउँठाउँमा आएको पाइन्छ । यसैगरी भगीरथ भैयाले 
विश्वनाथको प्रतिष्ठा गर्दाखेरि पनि केही राजाहरू उपस्थित भएको देखिन्छ । 

जेहोस्‌; गत पाँचवर्षदेखि चौतारा भगीरथ भैयाको प्रभाव निरन्तर बढ्दै आइरहेको कुरा यस 
अभिलेखले देखाउँछ । राजा श्रीत्तिवासमल्लमा त शुरुमै भगीरथ भैयाले ठूलो असर पार्न सकेका 
थिए । वि.सं. १७२९ को संवत्सर लोहो मा म र भगीरथ भैयामा केही फरक छैन 
भन्ने घोषणा राजा श्रीनिवासमल्लबाट गराइएको हुनाले उक्त कुरा स्पष्ट थाहा पाइन्छ । त्यसको 
पाँच वर्षपछिको यस अभिलेखबाट भगीरथ भैयाको प्रभाव ललितपुर राज्यमा बाहेक बाहिरका अरू 
राज्यमा पत्ति पर्न लागेको संकेत पाइन्छ । यस अभिलेखमा भगीरथ भैयाको वर्णन जुन रूपमा 
गरिएको छ; त्यसबाट उक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । उदाहरणार्थ यस पद्चलाई देखाउन सकिन्छ -- 

महीयसस्तस्य महीभुजो;भूत, भगीरथो नाम महान्‌ सुमन्त्री .। 
बशीकृतानेकपरावनीन्द्र, परावनीत्द्रै: सुसमर्पितेम, 
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भगीरथ भैयाले अनेक अरू राजाहरूलाई वश पारेका छन्‌, उनलाई अरू राजाहरूले असल हात्ती 
उपहार दिएका थिए आदि यस वर्णनले तात्कालिक राजकाजमा भगीरथ भैयाको प्रभावलाई स्पष्ट 
रूपमा झल्काउँछ । यस कुराको पुष्टि बंशावलीबाट पनि हुन्छ । उदाहरणार्थ हात्ती उपहार दिएको 
कुरालाई लिऔँ । वंशावलीमा ने.सं. ७९५ (वि.सं. १७३२) तिर शुभसेनले चार हात्ती पाटनका राजा 
श्रीनिवाखमल्ललाई उपहार दिएको कुराका उल्लेख यसरी गरिएको छ --- 
सम्बत्‌ ७९४ (वि.सं. १७३१) आश्विन महीनामा सेन राजाहरूको तकार भई 
नमिली शुभसेन राजा आई मदत माग्न आउँदा ललितपत्तनका राजा प्रमुख भई 
भक्तपुर र तनहुँका राजा सामेल भई पूर्वतिर: हरिहरसेन राजाका राज्य 
मोरंगमाथि चढाई गरी रावाहलेसी आदि १७ ग्राम जिती शुभसेन राजाकन दिई 
फर्कि आया दोश्रो साल मोरंगबाट ४ हात्ती शुभसेन राजाले श्रीनिवासमल्लकन 
चढाई पठाया य 


यस कुराको पृष्टि तात्कालिक ठ्यासफूबाट पनि हुन्छ । उपर्युक्त घटना चौतारा भगीरथ 
भेयाको कार्यकालमा भएको हुनाले यसै घटनालाई लक्ष्य गरी भगीरथ भैयाले आफूलाई 
प्ररावनीन्द्रै, सुमर्पितेम: भनी लेख्न लाएको देखिन्छ । हं 

विश्वेश्वर स्थापनाको लागि भगीरथ भ्रैयाले तीनतले भव्य मन्दिर बनाउन लाएको वर्णन यस 
अभिलेखमा परेको छ । गजुर पनि सुनको भव्य नै चढाइएको थियो, तर भगीरथ भैयाले बनाउन 
लाएको त्यो भव्य मन्दिर अहिले सबूत रूपमा रहेको छैन ।, भूकम्पले भत्कँदा हाल सानो मन्दिर 
वनेको कुरा स्थानीय बूढापाकाहरू सुनाउँछन्‌ । विश्वेश्वरको पूजाआजाको लागि जगाजमीन पनि 
भगीरथ भैयाले निकै नै चढाएका थिए । नित्य र नैमित्तिक पूजाको पनि बन्दोबस्त उनले गरेथे, 
तर अहिलेको अवस्था भने अर्कै रहेको देखा पर्छ । । 

हरिबंश पण्डित श्रीनिवासमल्लको दरवारमा पनि मानप्रतिष्ठा पाएका, संस्कृत भाषामा राम्रो 
दखल जमेका त्यसबेलाका प्रसिद्ध पण्डित थिए । भगीरथ भैयाको यो अभिलेखको पद्य .. भाग उनै 
हेरिबंशले बचाएका हुन्‌ श्रीहरिवंशेन कृताः श्लोकाः भनी उक्त क्रा यस अभिलेखमा खुलाएर 
लेखिएको पनि छ । हु 


2000. 1 


(१३९) 


फर्पिङ्खको भगीरथ भैयाको शिलालेख 


१. स्वस्ति ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ७९९ कार्तिक कृष्ण नवमी मधानक्षत्र, 
ब्रम्हयोग सो- 


. मवार थ्व कुन्हु श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजय श्री- 
र. बासमल्ल देव ठाकुलस मन्त्री भागीरथ भैयान श्री ३ मत्‌ शीखरनाराय- 
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४. ण प्रीतित्त थ्व गरुड स्थापना याङन दुन्ता जुरो ॥ थ्व गरुड सुनान 
जुरसनों 

५. इचेल थिचेल याङ सन्ने मदो जुरो ॥ सुनानं इचेल थिचेल याङ सन्त- 

६. सपन्चमहापातक लाक जुरा ॥ थ्बया चिन्ता याक य-खालषुतव 

७. दु छे अभात्ते नरहरि भारो जुरो ॥ शुभ मस्तु सर्व्वदा ॥ 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९९ (वि.सं. १७३५) कार्तिक कृष्ण ववमी सोमवार मधानक्षत्र ब्रम्हयोग यस 
दिन श्रीमाणिग्लका अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्लदेव ठाक्रका मन्त्री भगीरथ 
भैयाले श्री ३ शिखर नारायणलाई प्रसन्त पार्न यी गरुडेको स्थापना गरिएको हो । कसैले श्री 
गरुडलाई थिचोमिचो गर्न हुन्न । कसैले थिचोमिचो गरे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌ । 

यस कुराको हेरचाह गर्ने यखालंखु तवदुछेका अमात्य नरहरि भारो । सधैँ शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 
चौतारा भगीरथ भैयाले फर्पिङ्खको आधिपत्य पाएका थिए; यसो हुँदा फर्पिङ्गकको विकाशको लागि 
उनले सक्दो प्रयास गरेका थिए भन्ने चर्चा माथिको अभिलेखमा गरिसकेको छ । ने.सं. ७९७ मा 
उनले फर्पिङ्ग देशका जम्मै ढोकाहरूको जीर्णोद्धार गर्दा शिखरनारायण स्थानमा विशेष ढुंगे ढोका 
बनाएका थिए, साथै त्यहाँको ढुंगे धारोको पनि जीर्णोद्धार गरेका थिए । त्यसै सिलसिलामा ने.सं. 
७९९ मा शिखरनारायणलाई प्रसन्न पार्न गरुड स्थापना गरी यो अभिलेख कुँदाएका हुन्‌ । यसरी 
फर्पिङ्गमा भगीरथ भैयालाई सम्झाउने स्मारक रूपमा यो गरुड पनि रहेको छ । यो गरुड 
कलाको दृष्टिले डीकै खालको छ। 

नारायणका भक्तहरू नारायणलाई प्रसन्न पार्न गरुड चढाउने गर्दथे । यो परम्परा हामीकहाँ 
लिच्छविकालदेखि नै प्रचलित रहेको थियो । प्रसिद्ध लिच्छवि राजा मानदेवले चाँगुनारायण स्थानमा 
गरुड चढाएथे । लिर्च्छावकालका अर्का प्रसिद्ध विद्वान अनुपरमले हाँडिगाउँ सत्यनारायण स्थानमा 
चढाएको गरुड अहिलेसम्म कायमै छ । यही परम्परा मल्लकालमा पनि कायमै रह्यो । त्यसै 
परम्पराको अनुसरण भगीरथ भैयाले पनि गरेका हुन्‌ । भगीरथ भैयाका अर्का अवतार कान्तिपुरका 
चौतारा लक्ष्मीनारायण जोशीले पनि यसै गरी गरुड स्थापना गरेका थिए । 


0,000.4 
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॥ 
। 
। 
। 
॥ 
॥। 
(। 
हन 2 
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(१४०) 


शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो वुधाय । नमो धर्माय । नमो संघाय 


॥स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ७९९ ज्येष्ठ मासे शु- 


क्लपक्षे । त्यतीयायांतिथौ । पुनर्व्बसु प्र पुस्य न- 
क्षत्र । ध्रुव योगे । आदित्यवासरे ॥ थ्व दिन- 
स श्री ३ धर्म्मधातु वागीश्वर साक्येमिदै पभु- 
खन थापना याङ न प्रतिष्ठा याङा दि- 

न जुरो ॥ राजाधिराज श्रीश्वीनिवासमल्ल 

प्रभु थाकुर तस्य पुत्र श्रीयोगनरेन्द्र राजकुमा- 
र उभयस विजयराज्य ॥ दानपति छाय वा- 
हार श्रीबजाचाय श्रीधर्म्मजोति जु ॥ तस्य भा- 
यूर्या मजुनामढिय थ्वते समोहन थ्व धर्म्म 
धातु साक्यसिंह -- प्रमुखन थापना या- 

ङन प्रतिष्ठा याडा जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 
श्रीसाक्यसिंहसके -- सिका दुं- 

ता जुरो॥40::22£:444५:, 

ला परलोक --- 


000. 


(१४१) 


मुलपाठ 


२०३ .'सध्यकालका अभिलेख 


पाटन छायबहालको क्वापाल देवताको घरको भित्तामा रहेको 


पाटन बोडे गाउँ सडकमुनि बुद्धको सिँढीमा रहेको शिलालेख 


१. ३० नम: श्रीधम्मूधातवे ॥ नमस्तम्मै । मुनीन्द्राय, चैत्यश्वीधर्म्मधा- 


०९ २०४ टू तरी 


तवे । प्राचीनप्रभवेशाय, लोकानां फलदायिने ॥ चैत्यामराशी- 
तैसुशोभित बौद्धपुयर्याः श्रीश्वीनिवासनृपते ॥ सदयो जनेषु ॥ 
विश्वभर: सचिवमंडल मृुष्यमन्त्री जीव्यात्सदा खलजनस्य प- 

रं प्रचण्ड: ॥ मुनीन्द्रा (मृताभादि बौद्धेश्वराणाँ, महद्वम्मधातो स्थित- 
तानां चतुर्ण्णा । अमात्येन विश्वंभरेण पशस्ता अपूर्व्वा नबा नि- 
म्मिता नित्य पूजा: ॥ अव्दे विलग्रह मुनौ षाषाढे पूणरणमा तिथौ । 
विश्वंभरेण चैत्यस्य, पूजार्थ क्षेत्रमर्पित ॥ । अथ नेपाल भा- 
पाः संम्बत्‌ ७९९ आषाढ पूर्णरणमांसी, थ्व हेकुन्हु चकवाहारया प्रमान 
विश्वंभर भारोसन वंदेगाभुइँ चैत्रभराड भटारकयात नित्य पू- 
जायात बन्दै गामको वु रोव छित्या १ दुंता जुलो थ्वति 

बुया बरसानन वर्षप्रति नित्य पूजायाङा व मत विय 

. माल, के फं २० पूजा याक वंदेजु यात के फं १० देवपूजा 

; यात जुल्ो; देवया दक्षिणा दको दछिदछिसं ल्याखं दु- 

तय माल, थ्वति ल्हासेतको भुइँतसा पंचमहापा- 

प लाक जुलो, थ्बति यातसा पापमलाक महाधर्म्म ला-: 

क जुलो ॥ पुनभाषा थो देवपूजायाय पार रा- 

कम्हया राजयां प्रमानयां वितवाहा भुमाल 

॥ ङह्व थो देवपूजा मदयाव चोडस चाकवा- 

हारयाँ प्रमान विश्वंभर भारोसया, जोवार 

चाक वाहरया मुकुन्द राज भारो, चिंता या- 

का जुरो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदाँ ॥ ०॥ 


जै उ फर 


(१४२) 


पाटन बलंबुगाउँ लाछिटोल महालक्ष्मीको शिलालेख 


मूलपाठ 


स्वतुृश्वी ३ सम्वत ८०१ महालछि- 
मि, पितिन कोतबाल, तया भवानि 
संष्जु हरिहलज्‌ व निह्ल सकि 
पान, तुलसिराम मेसहेलन 
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कस 0 म त न 


1 । । 


१. तया कतरा थ्वक पंचमि कुन्हु 
६, तयाजुरोशुभ॥ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने. सं. ८०१ (वि.सं. १७३७), महालक्ष्मीलाई प्रसन्न पार्न कोतवाल 
(१) चढाइयो । भवानीशङ्कर, हरिहर दुइजना र ॥ तुलसीराम ॥ हेलनले कार्तिक शुक्ल पञ्चमीको 
दिन चढाइयो । शुभ होस्‌ । 


त्र ते 


(१४३) 
पाटन येबहालटोल चिबहालको शिलालेख 


मुनपाठ 


३. श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८७१ ....... शुक्ल ........................ 
४, - नक्षत्र बुद्धवार थ्व कुन्हु श्रीभिक्ल काल ..................... 
५. - भायर्या नारायणी ..... स्त्रीपुरुषखन थ्व चैत्रै भला;द- 
६. यक अहोरात्र यज्ञयाङ प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो- 

७ 0444 तिबु रोव स्व ३ अब स्वं ३ दुता थ्व बुया वर्षप्रति 
दा. - फाल्गुण शुक्लनवमी ' कुन्हु यज्ञ याङन बोसाधन 

९. याङ गुरुभराड म्ह ११ पूजा याङ भोज्य विज्याचकेमा- 
१०. ल भूय आशि्बिणी शुक्ल पूर्णजमाशी कुन्हु चैत्र कु ३ 

११. मत प्वाट २३ छोयक दान पिंते शियाङ के फछ 

१२. ६: थ्वं फं ३ अजिथ्वं कु; ६ लाकु; २ म्बात क्‌;- 

१३. - कुड १ पाल्व प्र २ वजि फं १ धलिप्वात १२ थ्वते 

१४. विस्यं - यात जाक्ये फं ६ धाले लेनके माल जु- 

१५. थ्वतेया चिन्तायाक यजमान मेल्व भारो ........... 
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अनुबाद 


त कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०१ (वि.सं.१७३०) ..........- शुक्ल .........- नक्षेत्र बुधवार यस दिन 
श्रीभिक्कु काल ..... पली नारायणी .... पतिपत्नीले यो चैत्यभद्लरक बनाई अहोरात्र यज्ञ गरी 
प्रतिष्ठा गरियो । ......... खेत ३ रोपनी ३ कर्ष चढाइयो । यस खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष ..... 


फाल्गुन शुक्ल नवमीको दिन यज्ञ गरी बुसाधन गरी एकजना गुरु भाजुलाई पूजा गरी भोज 
खुवाउनु । फेरि आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन तीन कुरुवा तेलले २४ वटा बत्ती बाल्नु । भुटेको 
चिउरा ६ पाथी ..... जाँड तीन पाथी, अजिथ्वं (जाँड विशेष) ६ कुरुवा, मासु र कुरुवा, भटमास 
.... कुरुवा ..... १ कुरुवा ......... अदुवा दुइ पल, चिउरा १ पाथी, १२ कहतारा दही यति दिनु । 
को लागि ६ पाथी चामल बाँकी राख्नु । यस कुराको हेरचाह गर्ने जजमान भेल्व भारो, .... 


पूर्णज्योति भारो, राम भारो छन्‌ । 
८,210. 


(१४४) 


पाटन बुङ्गमती गाउँ यताटोल मत्स्येन्द्रबहालभित्र अमरापुरका 
देवलको भित्ताको शिलालेख 


मूललपाठ 


स्वस्ति ॥ द्विजायं स्वयंभूस्वभूशंभुरूपं सदा योगिनां यं च मत्स्येन्द्रनाथम्‌ 
जिनाएवलोकेश्वरं यं वदन्ति भजे लोकनाथंपरं बंह्मरूपम्‌ ॥ ॥ सम्वत्‌ 
०१ मागर्गशिर कृष्ण चतुर्थी, पुष्पनक्षत्र इन्द्रयोग सोमवार, थ्वकुन्हु ने- 
पालेश्वर महाराजाधिराज श्रीश्वीश्वीनिवास मल्ल थाक्रया ज्येष्ठ पुत्री 
श्रीरुद्रमल्ल कृह्मरजुया विवाहिता स्त्री श्रीरुद्रमती देवी थकुरा- 

यणीन, स्वंपुत्र श्रीरुद्रेन्द्रमल्ल ठाकुर जुजुओ संमत यास्यं थ्व मण्डप 
जीण्णोद्धार याङन प्रतिष्ठा याङ विज्याक जुरो ॥ पुनः श्री भैरवस्ते चेक- 
न अर्त्वन चिडा जुरो ॥ पुनर्भाषा, कर्ष २ चोनिक्व, कर्ष २ वुगदे, कर्ष 
१ कलेपाक, कर्ष २ तिचो, कर्ष १ तिचो, कर्ष २ मुतुहीर जव १ 

१०. ङषो, थ्वति न्हयरासि बुया वरसानन, पायात कुन्हु प्वात २४ मत छो- 
११. यके मार ॥ गुणरा पादु कुन्हु मत छोयके मार प्वात १ ॥ थ्वने घातसं 
१२. सह्मय विस्यं दानयाय मार ॥ थ्वति तिल संकाकुन्हु दत्त दुन्तास्य 

१३. विज्याक जुवो ॥ पुनर्भाषा थ्वति हडान लेक्वन मोहर टंका १ दयदसं 
१४. सेल्होयात मुनेमार ॥ परसेक लेक्वन गुथि कतकयात भक्षा भोज- 

१५, न जुरो ॥ थ्वतिया चिन्ता याक, राजाराम भारौ ॥ भवाणीशंकर भा- 


29 जी (७ 5) १८ ०८:५४ लण नी 
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१६. रो ॥ ष्वसिं दुवार भारो ॥ विश्वेश्वर मदीर भारो ॥ विश्वेश्वर भारो ॥ 
१७. ताहाक दुवार भारो ॥ थ्वति चिन्ता याक गुथि कतक जुरो ॥ ग्वह्म 
१८, नं लोभ, मोह, मोह यातसा श्री ३ लोकनाथया कुदृष्टि ॥ भिनक चिंता 
१९. यातसा सुदृष्टि जुरो ॥ पुनर्भाषा थ्वमण्डपस निहर्थावयुयभार ॥ 

२०. कर्ष २ दुद्वलवु वयुकयात विस्यं तया जुरो॥ ॥ शुभ॥ 

२१. ॥ द्विजबर श्रीमंगाधरेण लिखितमिदं ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । जसलाई व्राह्मणहरू स्वयम्भू स्वभू र शम्भु रूपका, योगीहरूमध्ये मत्स्य 
भन्दछन्‌ । बौद्धहरू जसलाई लोकेश्वर भन्दछन्‌ । परव्रहमस्वरूप ती ०५१ कुम 
ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७३७) मार्ग कृ्‌ष्ण चतुर्थी सोमवार पुष्पनक्षत्र इन्द्रयोग, यस दिन नेपालेश्वर 
महाराजाधिराज श्रीश्वीश्री निवासमल्ल ठाकुरकी जेठी छोरी, श्रीरुद्वमल्ल कुह्मरकी विवाहित पत्नी 
श्वीरुद्रमती देवी ठकुरातीले आफ्ना छोरा श्री रद्रेन्द्रमल्ल ठाक्रसँग सल्लाह गरी यो मण्डप 
जीर्णोद्धार गरी प्रतिष्ठा गरियो । फेरि श्रीभैरवलाई तैलिया इँटले छाउने काम गरियो । 

, फेरि व्यहोरा- चौनिक्व खेत २ कर्ष, बुंगदे खेत ३ कर्ष, कलेपाक खेत डेढ कर्ष, तियो खेत २ 
कर्ष, तिचो खेत डेढ कर्ष, मुतुहीर खेत २ कर्ष, डखो खेत; यति ..... खेतको आयस्ताले पायात ( 
खङ्ग जात्रा) को दिन २४ वटा बत्ती बाल्नु पर्छ । श्रावण प्रतिपदाको दिन १ वत्ती बाल्नुपर्छ । यी 
024040 0 दिई दान दिनु पर्छु । यति तिलकसंकान्ति (माघसंकान्ति) को दिन दत्त 

अर्को व्यहोरा- यति काम लगाएर बाँकी रहेकोमध एक रुपियाँ गर्नाको 
लागि जम्मा गर्नु पर्छ । बाँकी रहेकोले गुठियारहरूले 2 गर्नु । 0000 

यसको चिताई गर्ने राजाराम भारो, भवानीशङ्कर भारो, ख्वसिं द्वारे भारो, विश्वेश्वर मदीर 
भागे, विश्वेश्वर भारो, ताहाक द्वारे । यति चिताइ गर्ने गुठियारहरू हुन्‌ । कसैले लोभ मोह गरेः भने 
श्री ३ ॥.00604 कुदृष्टि परोस्‌ । राम्ररी हेरचाह गरे भने सुदृष्टि परोस्‌ । : 

अर्को व्यहोरा- यस मण्डपमा दिनक्रा दिन बढार्नु पर्छ त बढार्नेलाई 
छुट्याइएको छ । शुभ ।, असल ब्राह्मण श्री गङ्गाधरले यो ८000 न 0010 


00. 
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(१४५) 


पाटन थैनाटोलको गणेश मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: श्री गणेशाय ॥ गंगाधरसुत: श्रीमान गणाधीशोगणेश्वर । 
गंगापुत्रगणेशाय जगव्त्राय ते नम: ॥ परशुमोडक मूलअ- 

क्षसुत्रकरं घत: । विध्निराजस्त्रिनेत्रञ्चनमामि सिद्धिँदायक ॥ 

श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ 5०० अश्विनीमासे शुक्लपक्षे पूर्णामास्यान्ति- 

थौ, रेवतीनक्षत्रे, व्याघाटयोगे, अंगारवासरे कन्यारासिंगते, सवितरि मीन- 
रासिगते चन्द्रमसि ॥ थ्व कुन्ह॒ श्रीमानिगलाधिपति महाराजाधिराज: ॥ 
श्रीश्रीजयश्वीनिवास मल्ल देव प्रभु थाकुलस विजयराज्यसमये ॥ थ्व 
थद्रनायत्वर, श्रीश्रीश्रीगणेश्वरसके, मंगारवार पति सेवा दंयकं 

दढ्वारकपाट सहितन काष्ठमय तोरण दोहोरपा जुरो ॥ थुतिया दा- 

१०. नपति श्री जयश्चीमहाविहारधिवासितः: धर्म्मगोष्टिया छे कित 

११. जेष्ठ श्री अमुजु पमुखन बारसेवा दयक दोहोरपा जुरो ॥ थुति पु- 

१२. न्याय प्रभावन समस्त विघ्नहरण याङ कार्प्य सिद्धि याक थ जुरो ॥ शुभ 


१० जी (ढ :१ १२८ ० ००४५ ८७ न? 


अनुवाद 


श्रीगणेशलाई नमस्कार ॥ महादेवका छोरा गणका अध्चिपति, हात्तीको मुख भएका, गङ्गाका छोरा 
श्रीमान्‌ गणेशलाई नमस्कार । बञ्चरो लड्डू मूला अक्षसूत्र हातमा लिएका, तीन आँखा भएका, 
सिद्धि दिने विघ्नराज गणेशलाई नमस्कार गर्दछु । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०० (वि.सं. १७३७) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा मङ्गलवार रेवतीनक्षत्र 
व्याधातयोग कन्या राशिमा सूर्य रहेमा, मीनराशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन श्रीमानिगलका 
अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्रीनिवासमल्ल देव प्रभु ठाकुरको विजयराज्यमा । थइनाच 
टोलमा मङ्गलबार-सेवा खलकले यी श्री ३ रणेशलाई ढोका, खापा सहित काठको तोरण घनाई 
चढाइयो । यसका दानपति श्रीजय श्रीमहाविहारमा बस्ने धर्म गोष्ठीका छेंकफझी जेठा श्रीअमुजु 
प्रमुख मङ्गलबार सेवा खलकले वनाई चढाइएको हो । 

यस पुण्यको प्रभावले सारा विघ्नको नाश होस्‌, काममा सिद्धि होस्‌ । शुभ । 


जै जे उ 
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(१४६) 


वंशगोपाल मन्दिरको श्रीनिवासमल्ल ताकाको अभ्चिलेख 


कुम्भेश्वरबाट अलिकति पूर्व-दक्षिणतिर लागेपछि वंशगोपालको ठूलो ढुङ्गे मन्दिर आउँछ । 
त्यसको दक्षिणपट्टिको भित्तामा यो अभिलेख कुँदेएको शिलापत्र टाँसी राखिएको छ । यहाँ ने.सं. 
५०० छ। 

संशोधन- मण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह ६ भागका १६-१८ पृष्ठमा यो छापिएको छ। 


१. ३० श्रीश्रीश्रीगोपिताथाय नमः ॥ सुनादबेणुनदिनं, बिशालपुष्पमालिनँ, 
बजाङ्गणाविहारि- 

२. गण, धराधरेन्द्रधारिणं । महाफणीन्द्रशाधिनं, सितेतरहिशायिनं, वकासुरासुहारिणं, 
नमा- 

३. मि, माविलासिनम्‌ ॥| श्रीमान्‌ 
भानूपमो,य:श्रीमल्ललित 
भिधान- 

४. नेगरै स्वर्ग यथा स्वर्विभुः । पश्चाद्राज्यर्मिद॑ विहाय तृणबत्तीर्थानुगामी भवन्‌ 
शान्तात्मा 
ब वशीक्‌- 

१. तेन्द्रियगणो राजर्षितुल्योभवत्‌ । राजर्पेस्तस्य सूनुः क्षितिपतितिलक: श्रीनिवासो 
निवासो, ध- 

६. म्माणाँ कश्यपर्षेः स्मरपतिरिव प्रोल्लसत्सङ्गरश्ची, । दाता धाता 
प्रजानाममृतकरवशा भानुभानु- 

७. प्रतापो रूपेणानङ्गतुल्यो गुणमणिजलधी राबते राजचन्द्र: । मध्यमा चसुता तस्य, 
भूपतेः की- 

द. ्तिमङ्गला । जामातामरसिंहश्च तौ विभातश्च विभातश्च दम्पती ॥ अकारी 
देवालय एष ताभ्यां, सुवर्ण्णपा- 

९. षाणमयो महीयान्‌ । गौरप्रभ: कृ्‌ष्णपदाव्जभक्त्या महोच्चयो मैरुरिवादभुतश्री: । 
प्रासादे$ 

१०. स्मिन्‌ स्थापिता कृष्णमूर्तिः, भक्त्या ताभुइँ दम्पतीभुइँ मनोज्ञा । पार्श्वद्वन्दे 
गोपिका- रम्यमूर्ति:, हस्ता- । । 

११. म्भोजढ्ठंदसन्यस्तवेणु: । नेपालब्दै गगणखगंजे, ज्ष्ठमासे च कृष्णे, विष्णुपीत्या 
विषधर- तियो, द- 

१२. म्पतीभुइँ च ताभ्डँ । प्रासादेस्मिन्‌ कनककलशा: स्थापिता: सोमबारे, कृत्वा होम 


सिद्धिन्‌सिंहमल्लनुपतिर्भातिस्म 
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द्विजवरगणम्‌ पूज- । 

यित्वा स्वशंक्त्या ॥ ॥ श्रीहरिवंशेन कृतानि पद्यानि ॥ ॥ अतपष्परं देशभाखा 
लिख्यते ॥ श्रेयो$स्तु ॥ स्वस्ति 

सम्बत्‌ ८०० ज्येष्ठमासे_ कृष्णपक्ष, चतुर्थ्यान्तिथो, श्रवणा प्र धनेष्ठा नक्षत्रे 
वैधृती प्र विष्केभयोगे, आ- 

दित्यवासरे, थ्व कुन्हु अपनस्थापन यांङ श्रीमतश्चीश्रीवंशगोपालमूर्ति गोपिसहितन 
स्थापना यांडा- 

संति, पंचमी कुन्हु, श्रीबराह्मणपनी बोदानथं सिंधतेको ब्राहमणी पनि जोशि 
आचार्य पनि बिज्या- 

चक जिमस्वंपु गजुरी द्वास्थं प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्व देकायातं आय 
प्रत्याय दुन्ता, बिसि- 

ङद्कंबु नै खण्डन रोव इलंपित्या १४ बन्देग्राम वुरो गु ९ थसिवं रोव षुत्या थ्वते 
बुया वर्षप्रति वर- 

सानन निते पूजायात पूजाको अस्ता १ स्वानयांत अस्ता १ दिवायातं घेल जं २ 
दं ४ तोचक माधेता २ धलिदं१ । 

बजि कुड १ दंछि यातनं श्रीखण्ड प्र २ थ्वते नित्यपूजायातं जुरो ॥ ज्येष्ठकृष्ण, 
पंचमी कुन्हु होम याङ 


“ बौसाधन यायमाल ॥ श्रावण कृष्ण, अष्टमी कन्ह, होम याङ पवित्रारोहण 


प्रा 


यायमाल ॥ चैत्र शृ- 

ल्क, त्रयोदशी कुन्हु होम याङ दमनारोहण यायमाल ॥ प्रशेषनं जाक्ये फं पियडा 
४५ देव- 

पूजायात ब्राह्मणस्त वर्षप्रति पि बियमाल जुरो ॥ भूय सिन्धतं स्व १ गुगुरु दं २ 
चेकन प्र २ 


. थ्वते लस लस नित्यपूजायात जुरो, थ्वते श्रीअमरसिंह कुंह्मरजुस भायर्या 


श्रीकीर्तिमङ्गला थकुनिजु 

श्रीपुरुषसेन थ्व लोहों, दयकं, स एवो श्री ३ परमेश्वरमूर्ति भट्टारक स्थापन याङ 
थ्वते बु दुंता 

जुरो, थ्व देवल देवप्रतिष्ठा याक, थंबु बखनिहम द्रिजबर सुदर्शण उपाध्या 
बखनबाहार दै- 

वज्ञ सिद्धिराज जोशि, थ्व देवलस कम्म याचके मालकोपनिस परिवालन जरो 
पुनर्भाखा, बोसाधननं 

पु. १ पवित्रारोहननं पु १ दमनारोहननं पु १ स्वप घातनं मोहोर शुकि धाले न्हव 
द्‌- 
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२९. स्यं चौग्व जोनास तंन्यमाल, थ्वते हङन, दको सैल्होयातं लेनकेमाल, थ्वतैया 
चिन्ता याक गोष्ठी 

३०. कोबाहार केशवराम भारो, जयकृष्ण भारो, कारण्डबहार सूयूर्यराम मुल्मी भारो, 

३१. थ्वतेसन थ्व चोस्यतको अविछिन्न यांङडन लोभ मयास्यं निस्त्रपेमाल; चोस्यंतको 
मनिस्त्रपे लोभ या काले 

३२. गोत्राह्मणादि पञ्चमहापातक लाक जुरो, लोभ मयाकाले उत्तोत्तर जुरो ॥ थ्व 
देवस तिसानो 

३३. वस्तुजातनो, थ्व गुथि भारोपनीसनं विचाय यायमाल, मयायमदो जुरो ॥ थ्व 
देवपूजा याचका 

३४. वलनित्मया विप्र श्रीहरिनन्दन सर्म्मण जुरो, थ्व ब्रात्मणन काल कपत 
मयातोले, थ्वया परिवार याचके 

३५. माल, काल कपत यांड, करचिंगल थनसा, मालको मनिगु परसा, सेवु ब्राह्मणन 
पूजा याचके ये, थ्व दैवलया 

३६. तलेस जुक्व प्याखन स्वय, गुथि भारोपनिसके मङस्यं चोनेमदो जुरो ॥ 


अनुवाद 


श्री ३ गोपीनाथलाई नमस्कार । राम्रो आवाज आउने बाँसुरी बजाउने, लामो फूलको माला लाउने, 
गोपिनीहरूलाई रमाउने, गोवर्धन पहाड उचाल्ने, ठूलो चागराजमा सुत्ते, कृष्ण नागमा सुत्ने, 
वकासुरलाई मार्ने, लक्ष्मीका पति (विष्णु) लाई नमस्कार गर्दछु । 

सूर्यजस्ता श्रीसिद्धिनरसिंह मल्लराजा स्वर्गमा इन्द्रजस्तै श्रीललितपुर शहरमा सुहाउनु भएथ्यो । 
पछि यो राज्यलाई घाँसजस्तै ठानी छोडीकन तीर्थ गर्नुतिर लाग्नु भयो र शान्त आत्मा भएका 
इन्द्रियलाई वसमा पारेका, उहाँ राजर्षिजस्तै हुनुभयो । 

कश्यप क्रषिका स्मरपति जस्तै उहाँ राजर्षिका छोरा श्रीनिवासमल्ल राजा हुनुहुन्छ । उहाँ 
धर्मात्मा, लडाइँको मैदानमा विजयश्ची पाएका, दानी, प्रजाहरूको पालनपोषण गर्ने, चन्द्रमाकोजस्तो 


कीर्ति फैलिएका, तेजिला सूर्यजस्तै प्रतापी, कामदेबजस्तै राम्रा, गुणी र राज्यहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ । 


उहाँ राजाकी माहिली छोरी कीर्तिमङ्गला जुवाइँ अमरसिंह दम्पती हुनुहुन्छ । उहाँ दुइ जनाले 
कृष्णको पाउ उपरको भक्तिले सुन र ढुङ्गाले बनेको सुमेरुजस्तै, ठूलो, अग्लो र सेतो देखिने 
गजबको शोभा भएको यो मन्दिर बनाउन लाग्नु भयो । 

उहाँ दुइ दम्पतीले यस मन्दिका, दुइतिर राम्रा गोपिनीहरू भएका दुइ हातले बाँसुरी 
समाएको, कृष्णको राम्रो मूर्ति भक्तिपूर्वक स्थापना गर्नु भयो । 

ने.सं. ८०० (वि.सं. १७३७) ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमी सोमबारका दिन, उहाँ दुइ दम्पतीले होम 
गरीकन, ब्राहमणहरूलाई यथाशक्ति सम्मान गरीकन विष्णुलाई प्रसन्न पार्न यस मन्दिरमा सुनका 
गजूर स्थापना गर्नु भयो । 

श्री हरिवंशले यी पद्च बनाएका हुन्‌ । यसपछि देश भाषामा देखिएको कुराको अनुवाद- 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०० (वि.सं. १७३७) ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी आदित्यबार श्रवण उप्रान्त 
घनिष्ठानक्षत्र, बैकृति उप्रान्त विस्कृभायोगमा अगिनस्थापना गरी गोपी सहितको श्री ३ 
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बंशगोपालको मूर्ति स्थापना गरियो । भोलिपल्ट पञ्चमीको दिन श्री ब्राहमणहरू र बोदानथं सिन्दूर 
(9) हालिएका ब्राहमणीहरू तथा जोशी आचार्यहरूलाई पन्ति निमन्त्रणा गरी (बोलाई) तेह्रवटा गजुर 
चढाई प्रतिष्ठा गरियो । 

यस देवलाई चढाएको आयस्ता यस प्रकारको छ- विसिङद्वका खेत दुवै खण्ड गरी १४१/२ 
रोपनी, बन्देग्रामको खेत ९ रोपनी, थसिंवंको खेत ६१/२ रोपनी । यी खेतका आयस्ताले वर्षदिनभरि 
नित्यपूजाको लागि एक अस्तको चामल, एक अस्तको फूल, पानसको लागि २ जं घिउ, ४ द्वम्म 
पर्ने मिठाइ दुइटा, एक द्रम्मको दही, एक कुरुवा चिउरा र २ प्र श्रीखण्ड राखी दिनका दिन 
नित्यपूजा गर्नु । ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमीको दिन होम गरीकन बुसाधन गर्नु । श्रावण कृष्ण अष्टमीको 
दिन होम गरीकन पवित्रारोहण गर्नु चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन होम गरीकन दमनारोहण गर्नु । 
वाँकीमध्ये ४५ पाथी चामल पुजाहारी ब्राह्मणलाई प्रतिवर्ष दिनु । फेरि सिन्दूर एक ढिक्का, दुइ 
दमको मुग्गुल २ प्र तेल यति कुरा महीनामहीनामा एक दिन नित्यपूजा राख्नु । 

श्रीअमरसिंह कुलरज्यूकी पत्ती श्री कीर्तिमङ्गला ठकुरिणी र उहाँका पति समेत भई यो 
शिलापत्रमा लेखाई उनै श्री ३ परमेश्वर मूर्ति भट्टारकको स्थापना गरी यी खेत गुठी राखिएका 
हुन्‌ । यस देवलमा देवता प्रतिष्ठा गर्ने थ्वु वखनिह्मका ठूला व्राहमण सुदर्शन उपाध्याय, 
बखनबहालका ज्योतिषी सिद्धिराज जोशी । यस देवलमा गर्नु पर्ने जति कर्म यिनै परिवारले गर्नु 
अर्को बेहोरा-बुसाधनको दिन, पवित्रारोहग र दमणारोहणको दिन गरी तीन पटक अघि भएका 
मालामा शुकी मोहर थप्दै लैजानु पर्छ । 

यति कुरा गरी बाँकी रहेको देवल मरम्मतको लागि जोगाई राख्नुपर्छ । यस कुराको हेरचाह 
गर्ने गोष्ठी कोबहालका केशवराम भारो, जयकृष्ण भारो, कारण्ड बहारका सूर्यराम मुल्मी भारो । 


यति जनाले यहाँ लेखिए अनुसार कति छुटफूट नगरीकन, लोभ नगरीकन गराउनुपर्छ । - 


लेखिएअनुसार नगरे लोभ गरे गौहत्या बराह्मणहत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌ । लोभ गरेन भने 
उत्तरोत्तर (झन्‌ झन्‌ वृद्धि) होस्‌ । यी देवताका गहनाहरू र मालताहरू पनि यी गोष्ठी भारोहरूले 
बिचार गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन । यस देवताका पूजा गर्ने पुजारी ब्राह्मण 


श्रीहरिनन्दन शर्मा हुन्‌ । छलकपट नगरुन्जेल यी ब्राह्मण र यिनको परिबारद्वारा पूजा गराउनु ।' 


यस देवलमा बसी नाच हेर्नुहुन्छ, गुठियार भारोहरूसँग नसोधी यहाँ बस्न भने हुँदैन । 


व्याख्या 
राजा श्रीनिवासमल्लकी माहिली छोरी कीर्तिमङ्गला ठकुरिणीले ने.सं. ८०० (वि.सं. १७३७) 
बवंशगोपालको मन्दिर बनाउन लगाई यो अभिलेख कुँद्न लाएकी हुन्‌ । कुम्भेश्वरबाट -अलिकति 
पूर्व-दक्षिणतिर उक्त भव्य ढुङ्गे मन्दिर रहेको छ । सिद्धिनरसिंहको कृष्णमन्दिर शैलीमै यो 
वंशगोपालको मन्दिर पनि ढुङ्गाको बनाइएको छ । सिद्धिनरसिँह श्री कृ्‌ष्णका भक्त बुँदा त्यसको 


असर अरू राजपरिवार र प्रजामा समेत परेको देखिएको छ । यसैले पाटनमा यसताका निकै कृष्ण : 


मन्दिर बने । तिनमा पनि गोपी सहितका बंशीधर कृष्ण (वंशगोपाल) का मूर्तिहरू 'बढी स्थापित 
भएको पाइन्छ । यसै परम्परा अनुसार श्रीनिवासमल्लकी माहिली छोरी कीर्तिमङ्गलाले वंशगोपालको 
मन्दिर बनाउन लाएकी हुन्‌ । 

यस अभिलेखमा सिद्धिनरसिंहमल्लको पनि वर्णन परेको छ । यसबेला सिद्धिनरसिंह राजर्षि भई 
तीर्थयात्रातिर लागिसकेको कुरा त्यस वर्णनबाट थाहा पाइन्छ । छोरा श्रीनिवासमल्ललाई राज्यभार 
सुम्पी पहिले पनि एक पटक सिद्धिनरसिंह तीर्थयात्राका लागि गइसकेका थिए, तर पछि फेरि नेपाल 
आई यहीँ धर्मकर्म गरी उनी बसेका थिए । ने.सं ७९६ सम्म उनी यहीँ थिए भन्ने कुरा माथि 
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भएको भण्डारखालको अर्को अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । यस पटक उनी तीर्थयात्राको बाहिर 
गएपछि फेरि फर्केर आएनन्‌ । 

यस अभिलेखका पद्यभागका रचयिता पनि श्री हरिवंश पण्डित नै हुन्‌ । श्रीहरिबंशेन कृतानि 
पद्यानि भनी यस अभिलेखमा पनि उनको नामोल्लेख गरिएको छ । प्रायः गरी अभिलेखमा 
रचयिताको नाउँ कुँदिएको पाइँदैन । विशेष प्रभावशाली पण्डितहरूले मात्र यसरी आफ्नो 
नामोल्लेख गराउन सकेको पाइन्छ । यसबाट हरिवंश पण्डित प्रभावशाली रहेछन्‌ भन्ने थाहा 
पाइन्छ । उनका रचमा प्राय प्रौढ नै रहेका छ । यसकारण मल्लकालका माथिल्लो स्तरका 
पण्डितहरूमा यिनको पत्ति गणना हुन्छ । 

कीर्तिमङ्गलाले मन्दिर बनाई गोपी सहित वंशगोपाल मात्र स्थापना गरेकी होइनन्‌ । देवताको 
नित्यपूजा नैमित्तिक पूजाको लागि आवश्यक प्रवन्ध गरेको उल्लेख पनि यस अभिलेखमा परेको 
छु । पूजाको लागि आवश्यक आयस्ताको बन्दोबस्त यहाँ गरिएको छ । पूजा गर्ने ब्राह्मणको 
व्यवस्था यहाँ छ । पूजाको लागि निर्धारित ब्राह्मणले पूजा राम्ररी नगरे तिनलाई खोसी अर्को राख्ने 
व्यवस्था पनि यहाँ छ । देखरेखको लागि गुठियारहरू तोकिएका छन्‌ । यसरी दान धर्म, पूजा आजा 
सबै गर्ने व्यवस्था यस अभिलेखमा गरिएको छ! 

श्वीनिवाससल्लकी माहिली छोरी यी कीर्तिमङ्गला पछिसम्म पनि सामाजिक कायकर्त्रीको 
रूपमा देखापरेकी छन्‌ । यो अभिलेख राखेको ३१ वर्षपछि अर्थात्‌ ने.सं. 5३१ (वि.सं.१७३०) मा 
आफ्नो टोलका पञ्चहरूसँग मिली साँस्कृतिक कार्यकमको आयोजना गरेको उल्लेख पाइन्छ । 


ने.सं. 5३१ चैत्र कृष्ण एकादशी सोमबार कुन्हु श्री सर्वेश्वर कुम्भेश्वर उत्पत्ति 
प्याखं पिदङा जुरो कोवार त्वार्‌या पंचसकर समूहन श्री कीर्तिमङ्गला रानी 
दातिह्म थकुनि ..... आदिन देशछिं त्वारछि समूह जुस्यं थ्व पाखं दयका..... 
(ने.सं. व३१ वि.सं. १७६०) चैत्र कृ्‌ष्ण एकादशी सोमबारको दिन श्री शर्वेश्वर 
कुम्भेश्वर उत्पत्ति नाटक बाहिर प्रदर्शत गरियो । कोबाहाल टोलका सारा 
पञ्चसमूहले श्रीकीर्तिमङ्गला रानी माहिली ठकुरिणीले .......... आदि देशभरिका 
टोलभरिका समूह मिली यो नाच नचाउने काम गरिएको हो ) । 


सर्वेश्वरोत्पत्ति नाटकको अन्त्यमा लेखिएको उपर्युक्त पुष्पिका वाक्यले पछिसम्म पनि 
कीर्तिमङ्गला ठक्रिणी धर्मकर्म, सामाजिक काममा संलग्न रहेकी थिइन्‌ भन्ने सिद्ध गर्छु । यस 
अभिलेखमा कीर्तिमङ्गला पति (श्रीनिवासमल्लका ज्वाइँ) श्रीअमरसिँह कुहमर हुन्‌ भन्ने लेखिएको 
छ । ती कुहमर कोवहाल टोलका रहेछन्‌ भन्ने कुरा उक्त प्रसङ्गबाट थाहा भएको छ । मल्ल 
राजाहरूले आफ्ना छोरीहरूको विवाह प्रायः यस्तै कृह्मरहरूसँगै गरेको उल्लेख पाइन्छ । 
प्रतापमल्ल आदि मल्ल राजाहरूले भारतका राजाहरूकी छोरी विवाह गरेको उल्लेख पाइन्छ तापनि 
मल्ल राजाकी छोरीको विवाह बाहिरका राजखलकसँग भएको उल्लेख पाइएको छैन । 

जेहोस्‌, मल्लकालको इतिहासको दृष्टिले उपयोगी अभिलेखहरूमा कीर्तिमङ्गलाको 
यो अभिलेख पनि पर्दछ । यस अभिलेखबाट तात्कालिक केही कुरा बुझ्न महत पाइन्छ । 
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पाटन ज्याबहाल बाहिर चैत्यको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो बुद्धाय नमो धरम्माय नमो शंघायं ॥ तं बौद्रदेवमगलप्रमेंस- 
रव्वमूर्ति ब्रहमेन्द्र विष्णुशशिशेखर रूपनिस्थं हेरंवसूयर्यविधु- 

शक्तिधर स्वरूप चैत्रै नमामि सततं शुभदं नराणां ॥ श्रे;स्तु- 
सम्वत्‌, ८०० कार्तिकमासे कृष्णपक्षे पञ्चम्यायां तिथौ पोष्यनक्षत्रे 
शुक्लयोग्य बुधबासरे, थ्व कुन्हृ श्रीचाखाबाहार चाकले यता श्री- 
ज्याथवाहार वहिरिन्हवने, श्री ३ चैतबाहार दयकाव अहोरात्र 

ज्ञ याङ्ाव प्रतिष्ठा याडा दिन जुरो ॥ थ्व थायशंवश्वक फरे 
जिण्णउद्धार याझव श्री ३ उमामहेश्वर स्थापना याडा जुरो ॥ थ्व 
वेरस नेपारेश्वर श्रीमणिरलाधिपति श्रीश्वीजयश्चीनिवासमल्ल दे- 

व प्रभु ठाकुलस विजयराज्ये वेरस प्रमान भगीरथ भैया भारो- 

स पपज्यायबेल जुरो थ वेरस चोखा वाहारया चाकर येताछे- 

या हरिनन्दन दुबार भारोसन थुव इष्टदेवता प्रीतिन दुन्ता, 

बाहार रिवि वुरोव १ ज ३ गवारख्वात बुरो १ जव १ भूय विनतमयिन 
दुन्ता हंसजोल वातिका कर्ष छि १ जव २ थ्वते वुया वरसानन प्रर्ष- 
यति कतिनि बुन्हिशि कुन्ह सख्वारन पास्य चाकमत छोयके प्वात 
१६ फरेस प्वात ३ पीथिगनन्स प्वात २ फरेस दानपितेमार सति क्‌- 
न्हु होम छोयके चद्द छायमार, गुरुवाहारजु मात्राजुपनि हम ५ 
मोपस्केभार, कार्तिक कृष्ण पंचमि कुन्हु देवपूजा यायभार थ्व 
देवपूजा या ङखाचोकया रत्त करजु यात थ्वगुथिन वा फं 

२७ वियभार जुरो प्रसेखं सेल्होयात रेनके वा फं ७ भार थ्वगते- 

या चिंता याक ज्याथबाहार विष्णु श्रीधरमुनिजु श्रीदेवजोति- 

जु श्रीसुपुरिदेवजु थ्वते भाखा चोस्यं तको मयातसा पंच- 
महापातक लाक लोभ मयाकले उत्तोत्तर जुरो शुभ ॥ 


पर उ 
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पाटन क्वाबहाल चोबुननिको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्री ३ स्बेष्टदेवतायै नम: ॥ सम्वत्सरे 5०० थ्व दन महारा- 
धिराज श्रीश्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्ल देव प्रभ्‌ थाक्रस वि- 

जय राज्यस भगीरथ भैया मन्त्री बेलस यंपिचो भूननि वं- 

कुलि गृहस स एव मन्त्रीया बुस चिंता यातकाव तयाह्म वावुचा 
भावोन स एव श्री राजस ...... कायाव ननि- पागालखा नसि २ 


श्री ३ इृष्ट देवता प्रीतिन दुंताब श्री ३ इष्टदेवता स्थापना याडा जुसे थ्‌वू- 
॥ थ्वनलि ॥ सम्बत्‌ ८०२ ज्येष्ठ शुक्ल ॥ 


सा स्थापना याडा जुरो ॥ 
दशम्यान्ति- 

थौ ॥ हस्तानक्षत्र ॥ बलियानयोगे ॥ तैतिलकरणे ॥ आदित्यवासरे ॥ थ्व 
कुन्हु ल्वहो देवल दयकाव पतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्व भोग्यस्थली दे- 
गुरी गोष्ठिन निदान याय मार बिचार याय मार जुरो ॥ शुभ ॥ 

थपेको भाग 

पुनभाषा स 

एव धुवाषेर 

बु लोव २ 

श्री ३ राज 

सवबुया थ्व 

या खबोस 

छि वो, थ्बतेया 

वसानन, वर्ष- 

स्पति पात २० 

धरि कुड१ द्र 


रा दं २ चि दं २ चेकन, कुड १० जाके खले वाड काय, थ्वया दि फं ३ थ्व, 


थ्वतेया र- 
2, मार, अ- छे - दुगाल ........ 
थ्वतेया चिन्तायाक विहु भावो ....... 


. मार जुलो 
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(१४९) 


चोभारको श्रीनिवासमल्लको पालाको अभिलेख 
मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८०१ पौष शुद्धि १५ चोवाहार श्री ३ लो- 

केश्वर भट्टारकास न्हवनया थेसिमाबुस थने लेख हयल 

टंका दाम जधलनर्ध मेवु सुननं थ्व लंख धलस दिपस 

कं काय मदो जुरो । श्रीनिवास राजा प्रमाण भगीरथिं भा- 

यिस्के , जप यिनाप याङा ॥ हरिसिंहजु, चोवाहा- 

र गोपिरामजु प्रमुख, नरसिंहदेवजु स्व्म प्रमुख 

ह्मं ७ गृथि चिन्ता यायमार ॥ ॥ न्हपाया सिजलपति जी- 

र्ण जुवस थ्व ल्हेस्यं तया ॥ सं. ८७४ चैत्रवद्धि १५ सोमवार ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०१ (बि.सं. १७३७) पौष शुक्ल पूर्णिमा, चोबहारका श्री ३ लोकेश्वर 
भट्टारको महास्तानको लागि थसिमाबुको ठाउँबाट पानी ल्याउन लाउनू । पानी ल्याउनको लागि 
रुपियाँ दिए । यस पानी लिने कुलोमा, दीपमा कसैले पनि कालीमाटी लिनु राजा श्रीनिवासमल्ल र 
प्रमान भगीरथ भैयासँग यस विषयमा निवेदन गरिएको छ । हरिसिंहज्यु, चोवहारका गोपिरामज्य र 
नरसिंहदेव आदि तीनजना प्रमुख भई सातजनाले गुठीको हेरचाह गर्नु पर्छ । 


पहिलेको ताम्रपत्र जीर्ण भएको हुँदा अर्को तामपत्रमा सारी यो लेखिराखेको हो । ने,सं. ८७४ 


(वि.सं. १५११) चैत्र कृष्ण अमावास्या सोमबार । शुभम्‌ ।! 


जर्जर ति 


(१५७) 


भीमसेन मन्दिरको श्रीनिवासमल्लको अभिलेख 


ललितपुर मङ्गलवजारमा भीमसेनको प्रसिद्ध मन्दिर छ । त्यस मन्दिरको ढोकाको दायाँपष्टरि 


कुनामा यो अभिलेख कुँदिएको शिलापत्र रहेको छ । 
यहाँ ने. सं. ८०१ छु। 


संशोधन-मण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह, ६ भागका १८-१९ पृष्ठमा यो छापिएको छ। 
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१०. 


मूलपाठ 


5० श्री ३ भीमसेनाय नम: ॥ ॥ दोर्दण्डेन बलेन येन निहतो द:शारदःशासनो 

युद्धे भीषणया जघान गदया दुइर्योधनं यो;धम- 

म्‌ । यो हन्ति स्म निशि प्रचण्डवलिने कामात्रं कीचक शत्रृणां मवदं 

भयङकरनिम तं भीमसेन भजे । नानानृत्यकलाविलासर- 

सिक: कन्दर्प्पवत्सुन्दरो, वीणातालमदङ्गगीतनिपण 
भास्वद्मानुनिभ: प्रतापनिहतपोद्यत्प्रतीपद्य- २ 

तिः, नेपाले ललितापुरे विहरति श्रीश्वीनिवासो नृप: ॥ यस्तात्मजो योगनरेन्द्रमल्लो 

नाकाधिनाथस्य यथा जयन्त: । प्रभात- 

भानुप्रतिमप्रतापो बिराजते मारसमा नरूप: ॥ स श्रीनिवासो नृपवासरेशो 

भगीरथस्यानुमतं गृहीत्वा, अकारयद्‌ भीषण- 

भीमसेनप्रासादमेनं नयनाभिरामं ॥ नेपालाव्दे शशधरनम:कन्जरे भासिभाग्रो 
शुक्ले पक्षे गृहतिथियुते वासरे चन्द्रप- 

त्रै प्रासादे;स्मिन्‌ कनककलशौ स्थापितौ भीमभक्त्या । होम कत्वा;नपमयशसा 

श्रीनिवासेन राज्चा ॥ ॥ हरिबंशेन कता 

श्लोका: ॥ अतःपरं नेपालभापया लिख्यते ॥ 
महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्चीनिवासमल्ल 

देव प्रभु ठाकुलसन स्व नगरं छगु्‌ल नुयाव नेपालेश्वर जयाव विजयराज्य 

याङबिज्याक, थ्थि अवसरस श्री ३ भीमसे- 

न भट्लारक कास न्हपा चपाड याङ चोङस स एव ठाकलसन मन्त्री भगीरथ 

भया भारोस व संवत याडन आज्ञा प्रसन्न ज्‌- 

स्यं, थ्व देवल दयकबिज्याक जुरो ॥ । श्रेप्र्योस्तु ॥ सम्वत्‌ 5०१ मार्गशिल 
शुक्ल ॥ पप्ट्यान्तिथौँ श्रवण प्रधनेष्दधानक्षेत्रे 

धुव प. व्याघाटयोगे ॥ बुधवासरे ॥ थ्व कन्ह॒ थ्व देवल पतिष्ठा यास्यं 

सुवर्णाकलश ध्वजावरोहन याडा दिस जरो ॥ भाषा 

थ्व दवलस ल्होनेमालकाले मेवन ल्होङ मदतसा व्यसतपनिस्य चिन्ता याङन 

देवया वस्तुन ल्होनेमाल जरो ॥ थ्व दे- 

वल ज्यास चिन्ता याक पात्रवंश रावुत तकभ्यालं 'भाकत्‌ कोथ्य तवभयाल 

पात्रवंश रावृत्त रत्नराज भारा भ्रात्ते स- 

ह दथुलाछे पात्रवश रावुत काशिराज भारी दधवाहार पात्रवंश रावत्त मयासिं 

भारो, नकबाहर वि- 

श्वसिंह भारो ॥ व्यसत मनिग्ल कोविछे मनोहरिसिंह भारो भ्रात्ते भागसिंह भारों 

मनिकराज भारो भात्ते 


सङ्गीतविद्यानिधिः । 


॥ स्वस्ति ॥ श्रीमणिरलाश्विपति 
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१७. विष्णुनारायण भारौ कनेष्ठ भ्रात्ते शिवनारायण भारो, मोतिराज भारी, 
चाखाबाहार बैकुण्डराम भारो 

१५. भ्भात्ते विश्वसिंह भारो कनेष्ठ भ्रात्ते नरसिंह भारो थ्वतेस्यन चिन्ता याचक थ्व 
देवल दयक बिज्याक जुरो ॥ शुम । 


अनुवाद 


श्री ३ भीमसेनलाई नमस्कार । जसले आफ्नो बाह्बलले दुष्ट दुशासनलाई मारे; लडाइँमा गदाले 
अधम दुर्योधनलाई मारे; जसले निकै बलिया गुण्डो' कीचकलाई राती मारेथे; शत्रुहरूलाई तर्साउने 
भयङ्कर ती भीमसेनको भजन गर्दछु । 

अनेकथरी नाचका कलामा ठुलो चाख राख्ने, कामदेवजस्ता राम्रा, वीणा, ताल, मृदङ्ग र 
गीतमा सिपालु, सङ्गीत विद्याका खानि भएका, तेजिला सूर्यजस्ता, आफ्नी प्रतापले शत्रुको 
प्रतापलाई खतम पारेका श्रीश्रीनिवासमल्ल राजा नेपाल, ललितपुरमा आनन्दसँग रहनुहुन्छ । 

इन्द्रका छोरा जयन्त जस्तै उहाँका छोरा योगनरेन्द्रमल्ल हुनुहुन्छ । उहाँ उदाउन लाएका 
सूर्यजस्तै प्रतापी, कामदेवजस्ता राम्रा हुनुहुन्छ । त 

राजाहरूमा श्रेष्ठ उहाँ श्रीनिवासमल्लले भगीरथ भै सरसल्लाह गरी भीमसेनको यो 
ठूलो राम्रो मन्दिर बनाउन लाउनु भयो । 

ने, सं. ८०१ (वि.सं. १७३८) मार्ग शुक्ल षष्ठी बुधवारको दिन बेजोड कीर्ति भएका 
श्रीनिवासमल्ल राजाले भीमसेनमा भक्ति राखी होमगरीकन यस मन्दिरमा सुनका दुइटा गजुर 
राख्न लाउनु भयो । 

हरिवंशले यी पद्य बनाएका हुन्‌ । यसपछि नेवारीमा लेखिएको कुराको अनुवाद दिइन्छ । 


व्याख्या 
नेपालमा भीमसेनको पूजा, आराधना व्यापारमा वृद्धि गराउने-देवताका रूपमा गरिन्छ । यसो हुँदा 
नेपालमा अरू वर्गभन्दा व्यापारी वर्गले भीमसेनको पूजा बढी गर्छन्‌ । व्यापारीहरू आफ्नो व्यापार 
सपार्न पस्यो भने भीमसेन जगाउनु पस्यो भनी भीमसेनको उपासना गर्दछन्‌ । उहिले भोट आदि 
दुर्गम क्षेत्रमा गई व्यापार गर्न जाँदा सुरक्षाको लागि बलको आवश्यकता परेको हुनाले बलवान्‌ 
भनी प्रसिद्ध भीमसेनको उपासता गर्ने चलन व्यापारी बर्गमा बढी चलेको अनुमान हुन्छ । यसरी 
बैदेशिक व्यापारसँग बढी सम्बन्ध भएको देवता भए तापनि भीमसेन आर्थिक समृद्धि ल्याउने, 
शत्रुनिवारण गर्ने देवताका रूपमा पनि पूजिएका छन्‌ । यसो हुनाले मल्लकालमा हरेक राज्यमा 
भनेजस्तै भीमसेन स्थापना गरिएका थिए । नेत 

ललितपुरमा पनि: श्रीनिवासमल्ल भन्दा अघि नै राजदरबार अगाडि भीमसेनको मव्यर्म्‌[ 
स्थापना भइसकेको थियो, तर भीमसेनको मन्दिर भने त्यति भव्य हुन सकेको थिएन । 
चपाडरूपको एक किसिमको पाटीमा भीमसेनको स्थापना भइरहेको थियो । श्रीनिवासको पालामा 
ललितपुरको राजनीतिक दृष्टिको साथ आर्थिक दृष्टिले पनि समृद्ध रहेको वेलामा ने.सं. ८०१ ।( 
वि.सं.१७३७) मा भीमसेनको लागि भव्य मन्दिर बनाई यो अभिलेख राख्न लाइएको हो । 

यसताका श्रीनिवासमल्लको प्रभाव बढेको थियो ललितपुर वाहेक कात्तिपुर र भक्तपुरमा 
समेत केही अंशमा उनको प्रभाव फैलिएको थियो; यसरी नेपाल- उपत्यकाका तीनै राज्यमा प्रभाव 
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फैलिएपछि माणिग्लाधिर्पात श्रीन्तिवासमल्लको नेपालेश्वर हुने सपना यसताका केही अंशमा साकार 
हुन थालेथ्यो भन्ने कुरा माथि लेखिसकेको छ । यसकारण यहाँ फेरि दोहप्याउनु आवश्यक छैन । 
भीमसेन मन्दिर बनाई राख्न लाएको यस अभिलेखमा उपर्युक्त कुरा संक्षेपमा भए पनि खुलाएर 
लेखिएको छ । श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयश्रीनिवासमल्ल देव प्रभु ठाकुलसन 
स्व नगरं छगुल जुयाव नेपालेश्वर जुयाव विजय राज्य याङ बिज्याक, थथिं अवसास .... थ्व 
देवल दयक बिज्याक जुरो भनी कुँदाइएको यस वाक्यले तात्कालिक राजनीतिक अवस्थामा निकै 
प्रकाश पार्छ । 

यसताका श्रीनिवासमल्लका धेरैजसो अभिलेखमा चौतारा भगीरथ भैयाको उल्लेख सम्मान 
साथ गरिएको पाइन्छ । यस अभिलेखमा पनि मन्त्री भगीरथ भैया भारोसव सम्वत्‌ याङन .... 
थव देवल दयक बिज्याक जुरो भनी लेखिएको छ । संस्कृत भागमा पनि 
स श्रीनिवासो नृपवासरेशो भगीरथस्यानुमतं गृहीत्वा, अमारय भीषणभीमसेनप्रसादमेनं 
नयनाभिराम भनिएको छ । राजाको अनुमति लिई मन्त्रीले यस्तो काम गरे भन्ने उल्लेख आएको 
भए सामान्य हुन्थ्यो, यहाँ भने मन्त्री भगीरथ भैयाको अनुमति लिई राजाले भीमसेनको मन्दिर 
वनाए भनिएको छ । यसै गरी श्रीनिवासमल्लताकाका अरू अभिलेखमा पनि मन्त्रीको अनुमति लिई 
यस्तो गरिएको भनेर नै लेखिएको पाइन्छ । यसबाट भगीरथ भैयाले श्रीनिवासमल्ल उपर कसरी 
प्रभाव पारेका रहेछन्‌ भन्ने चाखलाग्दो संकेत पाइन्छ । 

तीनै राज्यकामल्लहरू सङ्गीत प्रेमी थिए । भक्तपुरका जगज्ज्योतिमल्ल जगतप्रकाशमल्लहरूले 
रचेका गीत, गीतसम्बन्धी ग्रन्थहरू अनेक पाइएका छन्‌ । कान्तिपुरका प्रतापमल्लले आफ्ना 
प्रशस्तिमा समेत सङ्गीतार्णवपारग भनी लेखेका छन्‌ । उनी स्वयं कुशल नर्तक, वाद्यवादक पनि 
थिए । ललितपुरमा सिद्धिनरसिंह पनि सङ्गीत प्रेमी थिए । उनले विशेष गरेर धार्मिक गीतहरू रचेर 
प्रख्याति पाएका थिए । उनीहरूको तुलनामा श्रीनिवासमल्लको सङ्गीतप्रेम अलि कम थियो कि भन्ने 
भानपर्छ, किनभने उनका अभिलेखमा यस कुराको उल्लेख अलि कम पाइन्छ । तर श्रीनिबासमल्ल 
पनि सङ्गीत प्रेममा पछि भने परेका थिएनन्‌ भन्ने कुरा यस अभिलेखले देखाउँछ । यस अभिलेखमा 
नानानृत्यकलाविलासरसिक: वीणा ताल मृदङ्ग गीतनिपुण: सङ्घीत विद्यानिधिः भनेर 
स्फूर्तिसाथ लेखिएको छ । यसवाट श्रीनिवासमब्ल पनि तौर्यत्तिक अर्थात्‌ नृत्य, गीत वाद्य तीनै 
विद्या निपुण देखापरेका छन्‌ । पछि योगनरेन्द्रमल्लले बाबु श्रीनिवासमल्ललाई पनि उाँछनेको 
देखिन्छ । उनले त आफो प्रशस्तिमा र टकमा समेत सँगीतार्णबपारग भनी कुँदाएका थिए । 

यस अभिलेखका पद्यभागका रचयिता उनै हरिवंश पण्डित हुन्‌ । श्रीनिवासमल्लका पालाका 
अरू अभिलेखका पनि पद्यभाग हरिवंश पण्डितले नै रचेका थिए । संस्कृत भाषामा हरिवंशको 
राम्ररी दखल भएको देखिएको छ । उत्तका अभिलेखमा कुँदिएका यी कृति बाहेक अरू पनि केही 
कृति पाइएका छन्‌ । ॥ 


प्र जै अर 
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(१११) 


थानकोट आदिनवारायणको शिलापत्र 
मुलपाठ 


श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८०१ मारग्गमासे कृ्‌ष्णपक्षे (च) 
तुर्द्स्यान्तिथी आदितबार कुन्हु ॥ थ्वत नामन 
रोङलान प्रतिमा दियक श्री विष्णु पितिन दुन्त 
जुरो दानपति देसाहिति उत्र श्री ह्मेमिराज 

भारो तस भार्ज्या सुमति दितिय भाज्या रामवति 
थुतिसन दयका दोहरपा जुरो 


दली ९८ ०६ ७४ टु जी 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०१ (बि.सं. १७३७) मार्ग कृष्ण चतुर्दशी आदित्यबारको दिन 
आफ्नो नामले ढुङ्गाको प्रतिमा बनाई श्रीविष्णुलाई प्रसन्न पार्न चढाइयो । दानपति 
देशाहितिदेखि उत्तरतिरका श्रीहमेमिराज भारो, उनकी पत्नी सुमति अर्की पत्नी रामवती, यति 
जनाले बनाई चढाइएको हो । 


॥, 0, 0.1 


(१५२) 


पाटन येपिबहाल अशोक चिबहालको शिलालेख 
मुूलपाठ 


१. २ सम्वत्‌ ८०१ माघ शुक्ल दशमि कुन्हु श्रीयेपि .... सिंह दोहोरपा ॥ 
३१,१०१ श्वीधर्मधातुसके बुद्ध श्रीभवान जुया श्रीयपि बिहारि यंथा चोकया ॥ 


३. श्रीकर्म्मपानि भिक्षुया सिषै, मेवराम, हाक्देव, विन्हुसिंङ ॥ 


सध्यकालका अभिलेख २२० 


अनुवाद 


ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७२७) माघ शुक्ल दशमीको दिन श्रीयेँपिबहालका श्रीधर्मधातु बुद्ध भगवानलाई 
सिंह चढाइयो । चढाउनेहरू श्री यपिबिहारी यथाँचोकका श्रीकर्मपाणि भिश्षुका शिष्य मेवराम 
हाकदेव र विष्णुसिंह हुन्‌ । 


0001 
(११३) 


पाटन दुँडिखेल यछेटोल महालक्ष्मीको शिलालेख 
मूनलपाठ 


१. २ सम्वत्‌ ८०१ गोविदंलालजुनं द- 
२. यकाजुरो॥ - 


अनुवाद 
न्े.सं. ८०१ (वि.सं. १७३८), गोविन्दलालजुले यो बनाएका हुन्‌ । 
१00. 1 


(११४) 


पाटन न्हागलाबहाल न्हायकंबहिलको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय नमो धर्माय 
पांकक्षमक्वशंकरनाप दं 

समन्तभ्रद्वसास्तारं शाक्यसिहनमा- 

मिहं श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ००१ वैसाषमास्यै शु- 


० ८४ ठ्छ परी 
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५, कपक्ष त्रियोदस्यायान्तिथौँ, हस्तन- 

६. क्षेत्रै, वजयोग बुधवासरे, थ्व कुन्हु श्री- 
७. साक्यमुनि .... सक लुयामुख तर्तोकपु- 
द. संपूर्ण्ण याङा दिन जुरो पदानप्रति भिक्षु श्री 
९. देवजोति: तस्य भाज्या दोवी थुति नित्म 
१०. त्रिपुरिसमधार याडाव थ्व देव पुन द- 
११. यका जुरो करेशाच्वन यज्ञ याङ 

१२. जुरो: थ्वया पुन्तेन आयुवृधिरस्तु: 

१३. धनबृद्यिरस्तु: सदामंगर कल्यान 

१४. भवतु ॥ सबव्व जगेदा, शुभ ॥ 

१५. थ्व रह्म तसा पञ्चमहापात- 

१६. कया पाप जुरो॥०॥ ३ मोहो तं 


0000 
(११५) 


पाटत क्वाबहालटोल चोवुननीको शिलापत्र 
मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ५०१ भाद्रपद शुक्ल ॥ त्रयो- 
दश्यान्तिथौ ॥ श्रवणनक्षत्रै ॥ शोभनयोगे ॥ 
जथाकर्ण्णमुहुत्तके ॥ बुधवासर ॥ सिंहरासि- 

गते सवितरि, मकराशिगते चन्द्रमसि ॥ अ- 
स्मिन्दिने दानपति श्री चौकि बिहारि लिविछे व- 
न्तागृह न्हवणसिंह भारोस्न पुत्र दिवंगत माल- 
सिंह यात नाम्न थ्व गाडयितिल यन्तास फले द- 
यक श्री ३ उमामहेश्वर प्रतिमा द्वयका जुरो । दु- 
ने छेदिजुक्व अरिनसारा जुरो ॥ तलचोत जुक्व 
दानपतिया जुरो ॥ थ्व छेदिफले दवसम्प्रदत्तो 
भवति ॥ स्वदत्त परदत्तोम्वा हरे शुरविप्रयो, प- 
ष्ठिवर्षसहस्य्राणि बृस्थाया जायते किमि ॥ थ्वते- 


१० जी क त 2८ १ एप टु एमी 
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१३. या चिन्ता याक्ब गोष्ठि दानपति न्हवणसिं भारो 
१४. भाता माधवराज भारो, बिहारि भिक्षु श्रीचिन्तामु- 
१५४. निजु, कानन्दबाहार एनद्रराज मुल्मी भारो, केश- 
६, वराज मुल्मी भारो: थ्वतेसन चिन्ता याङ यञ्जमा- 
१७. ल ॥ थ्व फले देव अरिन सारा सुनानो सेनकरसा 
१८. पञ्चमहापातक शक जुरो ॥ भिनकर उत्तोत्तर ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ | ने.सं. ८०१ (बि.सं. १७३०) भाद्र शुक्ल त्रयोदशी बुधवार श्रवण नक्षत्र शोभन योग 
पर्नु पर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, सिंहराशिमा सूर्य, मकर राशिमा चन्द्रमा रहेको बेलामा यस 
दिन दान्पति श्रीर्चोवबिहारी लिविछे बन्तागृहका न्हवणसिंह भारोले दिवङ्गत छोरा मालसिँहको 
नामले गाडयितिलयन्तामा पाटी बनाई श्री ३ उमामहेश्वरको मूर्ति स्थापना गरियो । भित्रको छेडी 
भाग जत्ति अगिनिशाला हो । तलचोत जति दानपतिको हो । यो छेडी र पाटी देवतालाई चढाइयो । 
आफूले अथवा अरूले देवता र ब्राह्मणलाई दान दिएको जसले हर्ला, त्यो साठी हजार बर्षसम्म 
विष्टाको कीरा भएर रहला । 

यसको चिताई गर्ने गुठियार- दानपति न्हवणसिं भारो, भाइ माधवराज भारो, विहारीका 
भिक्षु श्रीचित्तामुनिजु, कार्नेन्दबहालका एन्द्रराज भारो, केशवराज मुल्मी भारो, यति जनाले हेरचाह 
गर्दै लानुपर्छ । यो पाटी, देवता, अगिनशाला कसैले बिगारे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌, । सपारे भने 
उत्तरोत्तर शुभ होस्‌ । 


॥५0, 0.0 1 


(११६) 


पाटन न्हुफलेटोल उकुबहालभित्र ढुङ्गाको देवलमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. ३० नमो लोकनाथाय ॥ बुद्धन्तमामि सततं बरपद्मपाणिं मैत्र्यात्मजं 
गगनगंजसमन्तभद्रै । यक्षाधिपो य 

२. परहितोदधुत मंजुघोषं विष्कभिनं क्षितिगर्भखगर्भ, प्रणमामि भक्त्या ॥ ॥ अव्दै 
नेपालिके 

३. प्राप्ते हिमांशुविन्दुदिरगजे । मासि कार्तिकिके कृष्णे, तिथौ युग्मे च सम्मते ॥ 
नक्षत्रे 
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४. हिणीयाते, शिवयोगे कवौ दिने । ध्वजारोहन प्रासादे, दान: नाम्ना प्रकारित 

५. पत्नी सरस्वती तस्य पुत्र दानज्योतिर्युत: । पुत्री सर्व्वबाणी देवी च, यस्य दानस्य 
तैर्युत॥ . 

६. श्रेयोःस्तु सम्वत्‌ ००१ कार्तिक कृष्ण द्वितीया, रोहिणीनक्षत्रे शिवयोग शुक्र- 

७. वारे थ्व कुन्हु विधिपूर्व्वक यज्ञ याङन सर्वसंघभोजन याचक ध्वजावरोहण 


प्रतिष्ठा याडङा 
ठ. दिन जुरो ॥ जजमान श्री दानपति ........ लक्ष्मी पुत्र दानजोति नाम्न 
९, पुत्री सर्व्वाणी नाम्ता थ्बते प्रमुखनं ......... प्रतिष्ठा याङा जुरो शुभ- 


अनुवाद 


लोकनाथलाई नमस्कार । बुद्धलाई सधैँ नमस्कार गर्छु । पद्मपाणि मैत्रेय ....समत्तभद्व, यक्षाधिप, 
अर्काको हितमा लागेका मञ्जुश्वी विष्कम्भी क्षितिजर्भ, स्वगर्भहरू भक्तिपूर्वक प्रणाम गर्दछु 
ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७३७) कार्तिक कृष्ण द्वितीया शुकबार रोहिणीनक्षत्र शिवयोगको दान 
भन्नेले पत्नी सरस्वती छोरा दानज्योति, छोरी शर्वाणीका साथ मन्दिरमा ध्वजा चढाउने काम गरे । 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ५०१ (बि.सं. १७३७) कार्तिक कृष्ण द्वितीया शुकबार रोहिणीनक्षत्र 
शिवयोगको दिन विधिपूर्वक यज्ञ गरी सर्व्बसङ्घ भोजन गराई ध्वजारोहण गरी प्रतिष्ठा गरियो । 
जजमान श्रीदानपति ..... लक्ष्मी, छोरा दानज्योति, छोरी शर्वाणी यति प्रमुख भई .................... 
प्रतिष्ठा गरिएको हो । 
: शुभ होस्‌ । 


0000 
(१५७) 


पाटन चापागाउँ वषुटोल नारायणका देवलमा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


3० नमो नारायण ॥ नारायण नमकृत्य नरंचैव नरोत्तमम्‌ ॥ 
देवी सरस्वती चैव ततो जय मुदीरयेत्‌ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत । 
८०१ कार्तिकमासे कृष्णपक्षे ॥ द्वादश्यान्तिथौ ॥ हस्तानक्षत्रे 
प्रीति प्र आयुष्मानयोगे ॥ यथाकरणमुहूत्ते ॥ आदित्य- 

वासरे ॥ विछराशिगत सवितरि ॥ कन्याराशिगते चन्द्रमासि 
अस्मिन्दिने ओवादेश सिकोछे रत्नराम भारोस स्वभायया 


की १० ०९ २४ 20 र? 
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७. चंपावती मयी थ्व नेह्म स्त्रीपुरुषन ॥ थ्वछे न्हव लोहोन 

ठ. देवल दयरक, श्रीश्रीश्वी लक्ष्मीनारायण भट्टारक थ्वया ज- 

९. वस श्री ३ हरिशंकरदेव, खवस, श्री ३ भवाणीशङ्करदेव 

१०. थ्वते देव स्थापना याङन, अहोरात्र यज्ञ याङन प्रतिष्ठा 

११. याडा दिन जुरो ॥ एते देवता: प्रितये, वंवुक्षेत्र द्वादश रोप- 

१२. निक रोव इलंमनसि १२ आरं विगुथिन क्यंङ थामस्‌ जुरो । 

१३. स्वददत्ताम्परदत्ताम्वा यो हरेत्सुरविपयो: । षष्ठी वर्ष सहस्रा- 

१४. णि विष्टायां जायते किमि ॥ भाषा थ्वते बुया वर्षप्रति बरशानं 
१५. न नित्यपूजा यायमाल ॥ चंगुलायातओ इन्द्रयातओ म- 

१६. त छोयक दान वियमाल जुरो ॥ मण्डलयातन मत छोयके 

१७. माल ॥ तुलसी पेयमाल ॥ कार्तिक लछिँ मत छोयके मार 

१०. धूनके वेलस स्वंन्हु हरिमंदिरतय, पुण्णिसी कुन्हु घेलदि- 

१९. बा छोयके माल ॥ संकान्तिप्रति दक्षिणा दम छि १ तय माल 
२०. ॥ गुणिला पादोन श्री ३ वुंगदेवस्त घेलदिवा छोयके ॥ संका- 
२१. न्ति प्रति घेर दिवा छोयके माल ॥ श्री ३ वंतावासा गण्डल अष्टिन 
२२. घेल दिवा छोयके माल । इन्द्रयातस श्री ३ थानगणेशया- 

२३. त घेल दिवा छोयके ॥ इन्द्रयातन देवलस फल फुर वोयमाल ॥ 


अनुवाद 


नारायणलाई नमस्कार । नारायणलाई नरोत्तम नरलाई नमस्कार गरेर अनि देवी सरस्वतीलाई 
नमस्कार नमस्कार गरेर जय पुकुर्नु । 

कल्याण हीस्‌ । ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७३७) कार्तिक कृष्ण द्वादशी आदित्यबार हस्तनक्षत्र प्रीति 
उप्रान्त आयुष्मान्‌ योग, पर्नुपर्ने कारणमुहूर्त परेको बेलामा, वृश्चिकराशिमा सूर्य, कन्याराशिमा 
चन्द्रमा रहेको बेलामा, यस दिन ओवा(चापागाउँ) देश, सिकोछेंका रत्नराम भारो, आफ्नी पत्नी 
चंपावती मयी, यी दुइ पतिपत्तीले आफ्नो घरको सामुन्ने ढुङ्गेदेवल बनाई श्रीश्रीश्वीलक्ष्मीनारायण 
भट्टारक, यिनका दायाँपट्टि श्री ३ हरिशङ्करदेव, बायाँपट्टि श्रीभवानीशङ्रदेव, यी देवता स्थापना गरी 
अहोरात्र यज्ञ गरी प्रतिष्ठा गरियो । 

यी देवताहरूलाई प्रसन्त पार्न वंवु खेत बाह्क रोपनी..... गुढी चढाइयो । आफूले वा अरूले 
देवता र ब्राह्मणलाई दान दिएको कसैले हस्यो भने त्यो साठीहजार वर्षसम्म नरकमा पर्ला । 

बेहोरा- यी खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष नित्यपूजा गर्नुपर्छ । चंगुलायात्रा र इन्द्रयात्राको बेलामा 
बत्ती बाल्नुपर्छ । मण्डलयात्राको बेलामा पनि बत्ती बाल्नुपर्छ । तुलसी रोप्नुपर्छ । 
कार्तिक महीनाभरि बत्ती बाल्नुपर्छ । पूर्ण गर्ने बेलामा तीन दिन हरिमन्दिर राख्नु । पूर्णिमाको दिन 
घिउको बत्ती बाल्नु पर्छ । प्रत्येक संकात्तिको दिन एक द्रम दक्षिणा राख्नु पर्छ । श्रावण प्रतिपदाको 
दिन पनि श्री ३ बुंगदेवतालाई धिउको बत्ती बाल्नू । प्रत्येक संकात्तिको दिन घिउको वत्ती बाल्नु 


२२५,/सध्यकालका अभिलेख 


पर्छ। श्री ३“बंतावासामा मण्डल अष्टमीकी दिन घिउको बत्ती बाल्नू । इन्द्रजात्राको बेलामा, श्री ३ 
स्थान गणेशलाई घिउको बत्ती बाल्नू । इन्द्रजात्राको बेला देवलमा फलफूलको प्रदर्शन गर्नुपर्छ । 


0002 
(१५८) 


पाटन ज्याठा बहालभित्र खम्बाको अभिलेख 


मूनपाठ 


सुवर्ण्ण ध्यार्म्मधा- 

तु गजुरि छायां दिन जुरो 
सम्बत्‌ ८०१ मागशिर शु- 
क्ल, नौमि कुन्हु नरराजन 
प्रतिमा दयक दोहोरपा 
जुरो॥ शुभ ॥ 


2०:10: ३८ बुथ टन दी 


अनुवाद 


...... पूर्णिमाको दिन ... धर्मधातुलाई सुनको गजुर चढाइयो । ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७३७) मार्ग 
शुक्ल नवमीको दिन नरराजले प्रतिमा बनाई चढाए । शुभ होस्‌ । 


(५0,001 
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(११९) 


पाटन वडेगाउँ ढोकासिटोलको पाटीको अभिलेख 
मुलपाठ 


श्री उमामहेश्वराभ्इँ नम: ॥ उमामहेश्वरौ बंदे 

पितरौ जगतामपि ॥ आधारौ सर्व्वलोकानां त्रिकोकीलोक- 

पूजितौ ॥ बिश्बंभरस्य भायर्यासौ महालक्ष्मीर्महामति: अ- 
करोद्र्म्मलाभाय जनविश्वाममण्डप॑ ॥ ॥ सम्वत्‌ ८०१ मार्गशिर 

शुक्ल थ्व कुन्हु चाखाबाहारया प्रमान विश्वभर भारोन मामया ना- 

मन वंदेग्रामस पुषुरि दयकं स एव विश्वभर भारोया भायर्या म- 
हालक्ष्मी मयिन स्वकलवलफले दयक उमामहेश्वर दयंक पति- 

ष्ठा याङा जुलो ॥ भाषा वंदेग्राम कोबु रोव २ थ्वया बरसानं व- 
र्षप्रति वंदेग्रामया यात कुन्हु श्री ३ देवस्त जाक्य भो कुड १ दं २ दछि- 
णा दान विय फल्कै फं ४ वजि कुड २ धरि दं ३ थ्वं कुड ६ पालु प्र १ म्बात 
कुड १ तुति प्र २ दं २ चेकमत छोयके थ्वति दान विय फं ३ संष्वा- 
र पुषुरिया प्राकार पाय ॥ मोहोरे शुकि २ लेनके सोल्हो यात 

थ्वतिया चिंतायाक भल भारो हारेसिंह भारो कृष्णदेव भारो 

मानसिंह भारो थ्व पेह्मसेन चोसेतको मयासे लोभुइँकारे 

बह्महत्यादि पंचपहापाप लाक जुरो लोभ मयाकाले 

महापुँन्य लाक जुरो उत्तरोत्तर जुरो ॥ ॥ स्वदत्तम्परद- 

त्ताँ वा यो हरेन्सुरविप्रयो: । षष्ठिवर्ष सहस्त्राणि वि- 


. ष्टायाँ जायते किमि ॥ ॥ शुभमस्तु जगतां ॥ 


अनुवाद 


उमामहेश्वरलाई नमस्कार । संसारका आमाबाबु भएका, सारा लोकका आधार भएका, तीनै लोकले 
पूजिएका उमामहेश्वरलाई ढोग्दछु । 


विश्वम्भरकी पत्नी, बुद्धि भएकी महालक्ष्मीले धर्म लाभ होस्‌ भनी मानिसहरूले आराम लिने 


मण्डप (पाटी) बनाउन लाइन्‌ । 


ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७३७) मार्ग शुक्ल .... को दिन चाखाबहालका प्रमान विश्वम्भर भारोले 


आमाको नामले बाँडेगाउँमा पोखरी बनाई तथा विश्वम्भर भारोकी पत्ती महालक्ष्मी मयीले 
तीनकवल भएको पाटी बनाई उमामहेश्वर स्थापना गरी प्रतिष्ठा गरियो । 


२२७,/मध्यकालका अभिलेख 


व्यहोरा- बंदेग्रामको खेत दुइ रोपनी; यसको आयस्ताले प्रतिवर्ष बाँडेगाउँको जात्राको दिन श्री३ 
देवतालाई चामल एक कुरुवा दक्षिणा दुइ द्वम्म । भुटेको चिद्धरा चारपाथी, चिउरा दुइ कुरुवा, तीन 
दम्मको दही, छ कुरुवा जाँड, अदुवा एक पाउ, भटमास एक कुरुवा, बोरी दुइ पाउ यति दान 
दिनू । दुइ द्रम्मको तेलको बत्ती बाल्नू । तीन पाथी नून पोखरीको पर्खालमा लाउनू । मरम्मतको 
लागि दुइ सुकी मोहर बचाउनू । 

यस कुराका चिताई गर्नेहरू भल भारो, हरिसिंह भारो, कृ्‌ष्णदेव भारो मानसिँह भारो, यी चार 
जनाले यहाँ लेखिए अनुसार नगदी लोभ गरे भने ब्रल्महत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌ लोभ 
गरेनन्‌ भने महापुण्य लागोस; उत्तरोत्तर वृद्धि होस्‌ । 
आफूले अथवा अरूले देवता र ब्राह्मणलाई दान दिएको जसले हर्ला; त्यो साढीहजार वर्षसम्म 
नरकमा कीरा भएर रहला । 

संसारको शुभ होस्‌ । 


0,010. 4 


(१६०) 


पाटन गाःबहालटोल हुकबहालको शिलापत्र 
मूलपाठ 


२ ३० नम: बुद्ाय॥ नेपाप्य सम्मत्यवपे ॥ गगणे- 
न्दुवसुसहिते ॥ अस्मिंवधे ॥ माघशिते अरिन तिथि 
वारायननक्षत्र ॥ सुधियोगे, सोमवारसरे, थ्वदिन प- 
तिस्था कृत, वरह्मि वनमहाबिहाराधिवासित चकेश्वरि श्री- 
चन्द्रमुनिजु ॥ श्री बंसिँजु ॥ श्रीजिवचन्द्रजु ॥ श्रीदेवसिंह 
जु ॥ श्रीवज्चपानिजु ॥ श्रीकनकजु ॥ श्रीदेवजु ॥ श्रीमा- 
नदेवजु ॥ श्री धरंजु ॥ श्रीसिक्षमुनिजु ॥ श्री धरंजु ॥ थु- 
ति दशपारमिता प्रमभुषन संघसमूहन श्री रथंजु 

श्री वज्रपानिजु वराया मुरमिकाशिरायजुन समूह- 

१०. याडाव थ्वत्य स्वहमम पमुघधन चिन्ता याङाव थ्व हत्य- 
११. क बाहारसं, रूपछेयारसं थुति थायसं अतवन चि- 

१२. ङा जुरो गोविन्द्र राय भारो, श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८०१ सेत- 
१३. म थ्वक पादु कुन्हु प्रधिस्था याङा जुरो शुभ ॥ थ्व वा- 
१४. हारस गबह्ममने किपतातसा ॥ उर म्वात आदि प- 

१५, नं छु वस्तु दारसा पञ्चमहापाप राक जुरो ॥ खह्म- 
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१६. नं मिनकरसा वपुतसांधास आदिन पृस्यं नि- 
१७. दान यातसा ॥ थ्वह्मयात श्री ३ इस्तदेवतास्यं 
१८. रक्षा याक थ जुरो॥ ॥ शुभ सर्व्वदा ॥ 


सर प्र प्र 


(१६१) 


पाटन धालटोल इनारमुनि गणोश-देवलको भित्तामा टाँसिएको 
अभिलेख 


मुलपाठ 


श्री गणेशाय ॥ सम्वत्‌ ८०२ वैशाख शु- 
क्ल द्वादश्यान्तिथौ चित्रनक्षत्र व्यति- 
पातजोगे सोमवासर, थ्व कुन्हु- 

क त्वार गृह र - क गदामुनिन 

बंलाया दिंवगत पिता मारा- 

यनसिंह भारोयात नामन ..... 

थानस देवल दयक प्रतिमा दय- 

कं प्रतिष्ठा याडा दिन बु जुरो ॥ शुभ 


जी छ ?) 2८ ० २० ए सती 


अनुवाद 

श्री गणेशलाई नमस्कार । ने.सं.. ५०२ (वि.सं. १७३९) बैशाख शुक्ल द्वादशी सोमवार चित्रा नक्षत्र 
व्यतिपातयोग, यस दिन ... क टोल ... घरमा बस्ने गदामुत्तिले ..... दिचङ्गत बाबु नारायणसिंह 
भारोको नामले स्थान गणेशको देवल बनाई मूर्ति स्थापना गरी प्रतिष्ठा गरे । शुभ होस्‌ । 


फर प्र परै 


२२९,/सध्यकालका अभिलेख 


(१६र) 


पाटन वटकोटोल पक्कबहिल भित्रको शिलालेख 


मूनपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८०२ आषाढ शुक्ल प्रतिप- 
दान्तिथौ, प्यनक्षेत्रे, हर्षणयोगे, सोमवासरे, थ्व कुन्हु थ्व 

नामन, थव लोव्हसं सारिका तया सी पुरुष ॥ पुनर्व्वार गधुरी 
भृगार भून्ह सकरसह, थ्वनंलि खापा हिरा, धलिङ हिरा- 
लिरल्होडा ॥ थ्वनंलि, चैत्य वाहारस दन्दालि तया दूरु थी- 
प्वात ५ सह ॥ थ्वनलि मुन स्वाहान ल्होङा जुरो ॥ भिक्षु श्री- 
- जु, भोरीजु, थ्वया पुत्र जयचन्द्रजुन तयां जुरो ॥ गुलि 

धर्म शास्त्रस ल्हाल, उनि फल लाकथ जुल ॥ शुभमस्तु ॥ 


औं 0 2 ?८ ०८ ०० ०७ न? 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०२ (वि.सं. १७३९) आषाढ शुक्ल प्रतिपदा सोमबार ... 
नक्षत्र, हर्षणयोग, यस दिन आफू पतीपत्नीको नामले ढुङ्गाको यो सालिक राखियो । फेरि .... सबै 
सहितका गंधुरी देवता स्थापना गरिए । यसपछि खापा, दलिन आदि फेर्ने काम गरियो । यसपछि 
चैत्यभट्टारकमा डँडाली राखियो । पाँचवटा डलु (बत्ती- बाल्ने पात्र विशेष) राखिए । यसपछि मुख्य 
भच्याङ पनि फेरियो । हा 

भिक्षु श्री-जु, भरीजु, छोरा जयचन्द्रजुले उक्त काम गरेका हुन्‌ । शास्त्रमा बताएजति फल 
लागोस्‌ । शुभ होस्‌ । 


जत्रै प्र 
(१६३) 
पाटन पाकोचोटोल हरसिद्धिदेवीको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. अथ श्री ३ श्रीहरीसिद्धिदेवदेवै नमस्तु ते ॥ श्रीनैपार सम्वत्सरे 5०२ श्राव- 
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करी 096 की र (कटु कछ क? 


जी नननरि 
न्न्जीलि 0 


ण शुक्ल: परतिपद्यान्तिथौ ॥ शतभिषानक्षत्रे गन्धयोगे वृहस्पतिवा- 
रसले । तस्मिदिने श्रीजतल्ह देश श्री ३ लिखिजुया कलजोतया थ्व 
कुन्हु ङकुरीधरम यातयां चिन्ता याक रामदास भावो, काशीराम भावो 
कृ्‌ष्णदास भावो बासिंह भावो छेह्मोय थ्वते चिन्ता याक जुरो पुनबाहार 
सिंह थकालि, कम्मराम भावो, मनंहोरसिंह गुदेव भावो धाक उझा 
भावो । धारासिंह उभझा, हाकुदेव हास्वर, उपर भावो, पंदेव भावो, म- 
धनसिंह हास्वर ज्येनवसिंह, चिकृधिक भावो, मधनसिंह हास्वर 
मणिकराम भावो, ..... भावो, ककसिंह भावो, ज्यवणसिंह भावो 
बलिराम भावो ..... भावो हाकृसिंह भावो सत्यराम भावो 

भगिराम भावो: .... राम भावो गुनिराज भावो जोगीदे- 

व भावो ॥ दलराम भावो, असन्तिसिंह भावो गोमति नकिनी ॥ 
थ्बतेसन लसस्तान ङकुरि ..... रि दकाया संवत्सर रोहो वि - क- 
2220 जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


उतर तरै 


(१६४) 


पुल्चोक लाछिटोल पाटीको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रेयो$स्तु ॥ सम्बत्‌ ८०२ जे- 
ष्ठमासै शुक्लपक्षे ॥ दशम्यां- 
न्तिथौ ॥ हस्तनक्षेत्र बजयो- 
गे ॥ यथाकलन मुहत्रके आ- 
दित्यवासरे ॥ मिथुनराशिग- 
ते सवितरि कन्याराशिगते चं- 
द्रमशि ॥ पुरचोकोपूली हरि- 
र्ष्ण भारो रामकृष्ण भारो प्र- 
मुखन देशया पञ्चसमूह गु- 
णिरा धर्म्मसमूच्चर्यन थ्व फरे 
दयका जुरो ॥ शुभ भवनु ॥ 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ०९. (बि.सं. १७३९) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी आदित्यबार हस्तनक्षत्र बज्चयोग 
पर्नु पर्ने कारण मुहूर्त परेको बेलामा, मिथुन राशिमा सूर्य रहेमा, कन्या राशिमा चन्द्रमा रहेमा, 
पुल्बोकका हरिकृष्ण भारो, रामकृष्ण भारो, आदि देशका पञ्चसमूह, श्रावण धर्मसमुच्चयले यो 
पाटी बनाइएको हो । 

शुभ होस्‌ । 


॥ 00. 
(१६५) 


पाटन तबहिलटोल यटाबहालको शिलापत्र 
मुूलपाठ 


श्रेयो(स्तु सम्बत्‌ ८०२ फाल्गुण पू- 
ण्णमासि थ्व कुन्हु तोरन तया दिन जु- 
रो थरपा देसि जुया बेरस टया 
जुलो दिनजु देवमुनिजु, हाकु- 

जु, देवचंडरजु वासिजु, कृतु- 
देवजु जयसिंजु, मजुसिँजु, सा- 
कसिंजु, पुनमनिजु, जयमनिजु 
दाखा चु ... धमसिंजु, विश्वसिं- 

ङ भारो ..... लाभ भारो ॥ थुति 
समूहन तोरन तया जुरो ॥ 
शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ 


29 छौँ (७ क २८ ० ०० 70 पनी 


ही ली 
दा 0 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०२ (वि.सं. १७३९) फाल्गुन पूर्णिमाको दिन तोरण चढाइयो । थरपा 
देसिजुको पालोमा चढाइएको हो , दिन, देवमुनि, हाक्‌, देवचन्द्र बासि कृत्देव: जयसिं, मंजुसिं 
सा्कसिं, पुनमनि, जयमनि दाखाचेकका धर्मसिं, विश्वसिँ ..: भारो, .... लाभ भारो, यति समूहले 
तोरण राखिएको हो । सधैँ शुभ होस्‌ । ई । 

॥, 0.0. 1 
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(१६६) 


पाटन बल्खु सरस्वतीदेवी मुनि वैष्णवीको शिलालेख 


मूनपाठ 
१. श्री श्री भवानीसके 
२. सिवा जुया चु देसन 
३. दोहोलपा ककिस्थ न 
४. बु फ संवत्‌ 5०२ खन 
$. मासि कासुतु - मशव 
६,156 वे.... मग था प्रमुखन 
७. चन्दसशिवाजुया ॥ थ्बया 
न रभि थ्वन 
९. कि .... केसराम गथा ॥ 
१०. केससिं गथा । देवसिं ग- 
११. पा ॥ माधव गथा ॥ थ्बतेँ 
१२. समोहोन ॥ शुभ ॥ 
अनुवाद 


श्रीश्रीभवानीलाई सेखाखलकले ..... चढाइयो । ने.सं. ८०२ (वि.सं. १७३९) ... प्रमुख भई 
केशराम गथा केशसिँ गथा देवसिँ गथा, माधव गर्था यति समूहले चढाइएको हो । 
शुभ होस्‌ । 


१५0. 0. 1 

(१६७) 
- पाटन क्वाबहाल टोल यपिँथुको पाटीको शिलालेखे 
| मुलपाठ ४ । 


१. श्री २ हरिहरलोकेश्वराय नम: ॥ 
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स्वस्ति ॥ सम्वत्सरे ८०२ ज्यैष्ठमासे शु- 
क्लपक्षे ॥ दशम्यान्तिथौ ॥ हस्तानक्षत्रे ॥ 
बलियानयोगे । बालवकरणे ॥ आदि- 
त्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु महाराजाधिराज श्री 
श्रीजय श्रीनिवासमल्ल देव प्रमु थाकुर- 
स विजय राजेस भागीरथ भैया मन्त्री 
वेलस यंपि चोभुननि वंकूलिगृहस 
एव मन्त्रीया वुस चिंता यातकाव तयाह्म 

बाबु चा भावोन थो फले दयकाव प्र- 
तिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ शुभ ॥ पुनभाषा 
धुपाखेर, बु लोव २ श्री ३ राजस वुया, थ्वया स्ववो 
स मैवो, थ्वतेया वत्सानन वर्षम्पति इन्द्रजात्रा ल्हुगर 
यात कुन्हु, फं १ सियाफकि प्र २. रा. कुड २ थ, म्बात 
पारु सहित, थ्वते दान वियमार, म्वात ३ मत, अस्था 
३ चेक मत छोयके भुय कतिन पुन्हिसि प्वात ३ मत 
अस्ता ३ चिकंमत छोयके फं १ सियाफकिप्र२रा 


- कुड २ थ्व म्वात पारु, थ्वते अविछिन्न दान विस्यं मत 


छोयके मार, थ्वतेया दानपति बाबु चा भावों ववानि म- 


. यि-नेह्मं त्रिपुर समोहन दुन्ता जुलो, फं ५ वा ल्यनकेमार.... 


प्र अजै 
(१६८) 


पाटन कपिँंदोटोल कालभैरवको शिलालेख 
मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ५०२ माघकृष्ण, चतुर्दशी कुन्हु, श्री ३._ 
कालभैरव भट्टारकासके दोपिछेया माधवराम भारो 
जेवनराम र माहान भावो, मानसिंह धुगुरि भावो, लाछेवा 
पुनरसिंह धगुरि भावो कोनेया तालसिंह भावो, एन्द्रसिंह 
भावो सुखुरि भावो, वदे भावो, हाक्राम भावो, पुनसिं- 


आसकोछेया विष्णुसिंह भाबो, कृ्‌ष्णराम भावो, मानसिं- 
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लिड डा भबो, थ्वते प्रमुखन चतुर्दशी सेवा दयक रोहान सिं- 
ह निह्म दयकाव प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्वतिया 
चितायाक छेश्योय भालसिं धगुरि भावो माहा- 


0. नजेनरा भावो मोछेँया पुनसिंह भावो कोनेया 


मारसिंह भावो थ्व पेह्मं चिता याक जुरो; यथाशा- 
स्त्र फल जुरो ॥ ॥ शुभमस्तु ॥ 


८५0. 0.1 


(१६९) 


थानकोट शिखछ्टोल आदिनारायणको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो नारायण ॥ नमामि वासुदेवन्तँ यत्पादपङ्खजोदभवै: 

रेणुभि: पूतमस्तोहँ भवेत्पूजापरायण: ॥ वर्षे नैपालिके याते चन्द्रवि- 
न्द्वचलाचिते पूर्णामास्याँ“च माघस्य पुष्पर्क्षै रविवासरे सुपेभापुरिसंस्थ- 
स्य विष्णो: प्रासादवेदिका ॥ शिलाभिन्निर्मिता ॥ शुद्रैर्व्वहुभिम्माधवादिभि: ॥ 
स्यति, श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८०१ माघमासे शुक्लपक्षे पूरणणमास्यां 

न्तीथौ पुष्य प्ल अनुराधानक्षत्रे आयुष्मा प्ल सौभाग्ययोगे आदित्य- 
वासरे मकररासिकते सवित्रि, ककर्कटंरासिकते चन्द्रमसि ॥ ल्हां- 

अजा धर्म्मसिं दुवाल भारोन देवर दयकास थन छय हाकुदेव दुवा 

र भारो प्रमुखन थ्व परमेश्वर श्रीमत्‌ श्री आदिनारायणया लोहो- 

न फल चिनक लि थ छुत जुल सर्व्वसेन डाव ल्होन चिन्ता गुथिस, श- 
रकोस्यन जुरो ॥ थ्व परमेश्वर पूजा नित्यकर्म्म श्री ब्राहमणजुन भाजन 
प्वास बु रोव ङा ५ जुरो सलि डादुलिसि कुन्हु वोसाधनया प्रताप वु रो- 
व सरमछि ११ सहकन थ्व क्षेत्रया वरसानन वर्षप्रति ब्राह्मण 

पूजा विधि विधान दको याङ दान धरि बाज म्वाचन्हा दकोरि द- 

को त्वं पदार्थ याङ याडङत्वं, इन्द्रजात्रा दुलिसि कुन्हु प्वात ङा ५ 

मत पूर्ण्णमासि कुन्हु, घेर दिवा प्वात छि १ थ्वते चिन्ता निस्त्र- 


१७. पं जजमान हाकुदेव दुवार भारो प्रमुखन तस्य पत्र 


. माधवजु वैज्यनाथजु, गोपीलिक शिवदास मुकुन्द- 


राज, अभयसिंह, सुषुरि, थ्वतेस्त रोभानि पापाणि मया- 
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२०. स्यं चिन्ता याय माल जुरो ॥ लिखित्वा श्रीवीरभद्रे- 
२१. पुत्र श्रीशिवनारायण शर्म्मणा ॥ शुभमस्तु ॥ 


।., 0. 0. 4 
(१७०) 
फर्पिङ्गको भगीरथ भैयाको अभिलेख 


फर्पिङ्ग शिखरनारायणको मन्दिरको दायाँतिर भित्तामा लहरै तीनवटा शिलापत्र 
राखिएका छन्‌ । तिनमा माझको शिलापत्रमा यो अभिलेख कुँदिएको छ । यहाँ ने.सं. 
८०३ दिइएकोछ । संशोधन-मण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह १० भागको १२-१२ पृष्ठमा 


यो छापिएको 
छ। 
मुूलपाठ 

१. झंभ्श्ी ३ शिखरनारायणाय नम: ॥ - ॥ रमामुखांम्भीरूहभुङ्गमीशं पिताम्बर 
फुल्लसरोजनेत्र 

२. सनीर नीरप्रदतीलगात्रै नासयणं देवमहं नमामि ॥ श्रीनिवासनृपर्तिर्वुृविराजते, 
कान्तियुक्त- 

३. ललिताभिधे पुरे । नाकनाथ इव नाकपत्तने सारदेन्दुकिरणावलीयशा: ॥ मन्त्री 
सहीभुज- 

४. स्तस्य स्बामिभक्तो भगीरथ: ॥ अभवत्‌ शिखरापुयूर्या आधिपत्यमवाप्तवान्‌ ॥ 
चारायणस्य चर- 


५. णाम्बुजपूजनार्थ क्षेत्राणि तेन सुधिया च भगीस्थेन ।: संकल्पितानि 
हरिभक्तिपरायणेन, चन्द्रो- 


६, परागतमयै खलु धर्मबुद्ध्या ॥ ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ००३ 
माधशुक्लपूर्णमास्यान्तिथौ अश्लेषान- 

७ क्षेत्र शोभनयोगे बृहस्पतिवासरे चन्द्रग्रासमहापर्व्वीण ॥ थ्व कुन्हु 
श्वीमाणिर्लाधिपति महाराजाधि- 


द. राज श्रीश्वीजयश्चीनिवासमल्लदेव ठाकुलस मन्त्री भगीरथ भैया भारोसन श्रीमत्‌ 


श्री ३ शिखरनारा- 
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९, यपणप्रीतिन दुन्ता खाद्ठलक्षेत्र रोव च्या ८ भूय चोबु क्षेत्र नेचातलन रोव श्लंग 
१९ भूय नखुचा क्षेत्र नेचा- 
१०. तलन रोव गुं ९ थ्व स्वरासिक्षेत्रया वरसानन नित्यपूजा भर जो १ दक्षिण क्य 
अस्ता १ निश्चावयात बजि 
११. कुड १ दामतो माध्य ता १ धरिपात १ थ्वते दयक श्रीमत्‌ श्री ३ शिखरनारायण 
नित्यपूजा यायमाल 
१२. जुरो ॥ भूय कार्तिकया पू्णरणमा कुन्हु पञ्चामृत दयक पूजाभर जो १ निश्चाव 
जो १ दक्षिणा द्वम्म २ थ्वते 
१३. दयक देवपूजा याडाव चेक्न फं १ थ्वतेया मतप्वात २४ छोयकेमाल बजि फं १ 
चासे मतकुलपति- 
१४. स्त बियमाल ॥ थ्वनलि माघया पूर्णिमा कुन्हु थ्वते दयकं पूजा याय, मत 
छोयकेमाल जुरो ॥ भूय 
१५. अक्षयतृतीया कुन्हु भरडिसादक्क पूजा याङाव छो फं २० मङ्ाव चि कृड १ नं 
वालाव नकेमाल ॥ 
१६. सायात द्वम्म २ सापूजा याकहम ब्राह्मणयात द्रम्म २ दक्षिणा वियमाल ॥थ्व 
पूजा जो १ जोना शु- 
१७. कि- या पञ्चामृत नेश्चाव जो १ देव दक्षिणा द्रम्म २ थ्वते दयक देवपूजा 
यायमाल थ्व कुन्हु जाक्य 
१०. फं २० थ्वतेन दुथे फणपिया ब्राह्मण स्वान १ पूजा माडन ह्मति द्रम्म १ धारे 
दक्षिणा विस्यं भोज नकेमा 
१९. ल जुरो ॥ बलन्हि चेक्य फं १ या मत प्वात २४ छोयकेमाल ॥ देवप॒जा 
याकह्म ब्राह्मणयात ज्याक्य 
२०. फं ४१ वर्षप्रति वीयमाल जुरो । थ्वतेया चिन्ता याक, यमलषु शिवमंग्ल भारो, 
यमलषु विष्णुरा- 
_ २१. म भारो, कोछ्छुत्वा चण्डिदास भारो, कोत्वार मनोहरसिंह भारो थ्वते चिन्ता याक 
। जुरो ॥ 
२२. भूय गरुडशुद्धा स्थापना याडा जुरो ॥ थ्वते चिन्तायाक तबदुछेयां नरहरि भारो 
जुरो, ॥ शुभ ॥ 
(सँगैरहेको शिलामा कुँदिएको) 


२३. पुनभार्षा थ्व गुथि मकबानपुरि घेरय याडाव चोडाव वेलस थानास, माधया 


पूर्णिमा कन्ह 


२४, संकल्प याङ थ्वनालि फाल्गुण शुक्लया चतुर्थी: कुन्हु मकवानपुर चाल दिन 


जुरो शुभ । 
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अनुवाद 


श्री ३ शिखरनारायणलाई नमस्कार । लक्ष्मीको मुखरूपी कमलका भँवराजस्ता, पीताम्बर (पहेँलो 
लुगा) लाएका, फुलेको कमलजस्ता आँखा भएका, पानी भएको बादलजस्तो नीलो जिउ भएका , 
नारायण परमेश्वरलाई नमस्कार गर्दछु । 

स्वर्गमा इन्द्रजस्तै, कान्तिले युक्त भएको ललितपुरका चन्द्रमाको किरण (जून) जस्तै सफा 
कीर्ति भएका राजा श्रीनिवासमल्ल हुनुहुन्छ । उहाँ राजाका भक्त मन्त्री भगीरथ भैया छन्‌ । उनले 
शिखरपुरी (फर्पिङ) को आधिपत्य पाएका छन्‌ । 

नारायणको भक्तिमा लागेका बुद्धिमान ती भगीरथ भैयाले चन्द्र ग्रहणको अवसरमा धर्म गर्ने 
इच्छाले नारायणको पाउको पूजाको लागि खेतहरू संकल्प गरी दान दिए । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०३ (वि.सं. १७३९) माघ शुक्ल पूर्णिमा अश्लेषानक्षत्र, शोभनयोग, 
बुहस्पतिबार चन्द्रग्रहणको ठूलो पर्वमा । यस दिन श्रीमाणिग्लका अधिपति, महाराजाधिराज 
श्रीश्रीजयश्वीनिवासमल्लदेव ठाक्रका मन्त्री भगीरथ भैया भारोले श्री ३ शिखरनारायणलाई प्रसन्न 
पार्न खादढुल खेत ८ रोपनी, फेरि चौवुखेत दुवैतिर गरी १९ रोपनी, फेरि नखुचोकको खेत दुवैतिर 
गरी ९ रोपनी । यी खेतको आयस्ताले नित्यपूजालाई चाहिने सामग्री-१, दक्षिणाको लागि १ अस्ता 
चामल, निश्रावको लागि चिउरा एक कुरुवा, मिठाइ एक, दही एक कहतारो, यति राखीकन श्री ३ 
शिखरनारायणको नित्यपूजा गर्नुपर्छ । 

फेरि कार्तिक पूर्णिमाको दिन पञ्चामृत राखीकन पूजाको सामग्री १, निश्चावको सामग्री १, 
दक्षिणा २ द्रम्म, यति राखी देवताको पूजा गर्नु, एक पाथी तेलले २४ वटा बत्ती बाल्नु । राति बत्ती 
बाल्ने काममा खटिएकालाई एक पाथी चिउरा दिनू । यसपछि माघ पूर्णिमाको दिन पनि उपर्युक्त 
कुरा राखी पूजा गर्नू ; बत्ती बाल्नू । 

फेरि अक्षय तृतीयाको दिन गर्नु पर्ने पूजा गरिसकेपछि २० पाथी गहुँ उसिनेर एक कुरुवा नून 
हाली मुछेर (जनतालाई) खुवाउनू । गाईजात्राको दिन गाई पूजा गर्ने ब्राह्मणलाई दुइद्रम्म दक्षिणा 
दिनुपर्छ । यस दिन पूजा सामग्री १, शुकीको पञ्चामृत निसराब, देवतालाई दक्षिणा २ द्वम्म, यति 
राखी देबपूजा गर्नुपर्छ । यस दिन चामल २० पाथी, यतिले पुग्ने किसिमले फर्पिङ्गका ब्राह्मणलाई 


पूजा गरी १ द्रम्म दक्षिणा दिई भोज खुवाउनु पर्छु । राति एक पाथी तेलले २४ वटा बत्ती बाल्नु: 


पर्छु । देवताको पूजा गर्ते ब्राह्मणलाई ४५ पाथी चालम प्रतिवर्ष दिनु पर्छ । 

यस कुराको हेरचाह गर्नेहरू- यमलखुका शिवमङ्गल भारो, यमलखु बिष्णुराम भारो, 
कोल्लुत्वारका चण्डिदास भारो, कोत्वारका मनोहरसिंह भारो यिनीहरूले हेरचाह गर्नु । फेरि गरुड 
पनि स्थापना गरियो । यसको हेरचाह गर्ने तवदुछेंका नरहरि भारो छन्‌ । शुभ । 

अर्को बेहोरा- यो गुठी मकवानपुरमा घेरा हालिबसेको बेलामा, ठानामा, माघ पूर्णिमाको दिन 
संकलन गरिएको हो । यसपछि फाल्गुन्त शुक्ल चतूर्थीको दिन मकवानपुर खुल्यो । शुभ । 


व्याख्या 
चौतारा भगीरथ भ्ैयाले शिखरनारायणलाई गुढी राखी: ने.सं. 5०३ (वि.सं. १७३९) मा यो. अभिलेख 
राख्न लाएका हुन्‌ । यस अभिलेखबाट शक्तिशाली चौतारा भगीरथ भैयाबारे केही बढी कूरा थाहा 
पाउन मद्दत पाइन्छ । श्रीनिवासमल्लको पालामा चौतारा भगीरथ भैया कसरी शक्तिशाली हुन पुगे, 
उनी अरू सरह सामान्य चौतारा मात्र थिएनन्‌ उनी राजासरह नै थिए; राजाले समेत उनको 
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अनुमति लिई काम गर्दथे आदि भगीरथ भैया सम्बन्धी केही कुराको चर्चा माथि गरिसकेको छ । 
यस कारण यहाँ दोहस्याउनु आवश्यक देखिँदैन । 
प्रशासनिक दृष्टिले चौतारा पद त्यसै निकै महत्त्वको थियो । त्यसमा पनि कनै कारणवश 
राजामा विशेष प्रभाव पार्त सकेका चौताराहरूले आफ्नो स्थिति त्यसै माथि उकाल्थे । भगीरथ भैया 
पत्ति त्यस्तै चौतारा हुन्‌ । उनी पाए सामन्त राजा नै बन्न चाहन्थे, तर पहिले जस्तै अहिले 
श्वीनिवासमल्लको ताका आएर सामन्त बन्ने प्रथा एककिसिमले हटिसकेको थियो । यसकारण 
भगीरथ भैया सोझै सामन्त बन्ने अवसर त पाएनन्‌, तैपनि भगीरथ भैयाले फर्पिङ्ग भेकको 
आधिपत्य. त सोझै पाएका थिए । त्यो कुरा यस अभिलेखबाट स्पष्ट थाहा पाइन्छ । मन्त्री 
महीभुजस्तस्य स्वामिभक्तो भगीरथ: । अभवत्‌ शिखरापुर्या आधिपत्यमवाप्तवान भनी यस 
अभिलेखमा उक्त कुरा स्पष्ट रूपमा नै लेखिएको छ । माथि भएको फर्पिङ्ग देशको जीर्णोद्धार गरी 
राखेको अभिलेखबाट पनि उक्त कुराको केही झलक पाइन्छ । यस अभिलेखबाट चाहिँ उक्त कुरा 
झन्‌ स्पष्ट हुन्छ । 
चौतारा भगीरथ भैयाको प्रभाव किन त्यसरी बढेको हो भन्ने कुराको पनि अलिकता फलक 

यस अभिलेखबाट पाइन्छ । यस अभिलेखको अन्त्यभागमा थ्व गुथि मकबानपुरि घेरय याडाव 
चोडङाव वेलस थानास माघधया पूर्णिमा कुन्हदु संकल्प याडा थ्वनालि फाल्गुण शुक्लया चतूर्थी 
कुन्हु मकवानपुर चाल दिन जुरो (यो गुढी मकवानपुरमा घेरा हालिवसेको बेलामा ठानामा माघ 
पूर्णिमाको दिन संकल्प गरिएको हो; यसपछि फालाण शुक्ल चतुर्थीको दिन मकवानपुर खुल्यो) 
भनी लेखिएको छ । यसबाट ने.सं. 5०३ माघमा मकवानपुरमा आकमण गरिँदा चौतारा भगीरथ 
भैया स्वयं गएका थिए । त्यही आकमणको अवसरमा माघ पूर्णिमाको चन्द्रग्रहणको उपलक्ष्यमा 
भगीरथ भैयाले शिखरनारायणलाई गुठी चढाउने संकल्प गरेछन्‌, त्यसको लगतै फाल्गुणमा त 
ठाना खुल्यो पनि । अनि यसै विजयको खुसियालीमा यो अभिलेख राख्न लाइएछ । यद्यपि ने.सं. 
50३ मा मकवानपुरमा आकमण गरिँदा त्यस दलमा ललितपुर बाहेक कान्तिपुर, भक्तपुर, गोरखा, 
लमजुङ्ग पनि सम्मिलित भएथे । थ्यासफूहरूमा यस कुराको उल्लेख पाइन्छ । जस्तैः- 

सम्वत्‌ ८०३ कार्तिक कृष्ण: ॥ दशमी हस्तनक्षेत्र, अंगारबार थ्व कुन्हु .... 

मुकानपुलि हथार न्हयाङा, यंथा यस्या खप्वया ओरखरि, रत्रजुंङया, थ्वतेया राजा 

मुडाव हथार बङ जुरो । 

सम्वत्‌ «०३ फाल्गुण शुक्ल चतुर्थी प्र पंचमी अश्विनी प्र भरणीनक्षेत्र, अंगारवार 

कुन्हु या रात्रीस मुकानपुलि चार दिन ॥ 

(चन्द्रमान जोशीसँगको थ्यासफू) 


ने.सं. ५०३ (वि.सं. १७३९) कार्तिक कृष्ण दशमी हस्तनक्षेत्र मङ्गलबार यस दिन .... 
मकवानपुरमा आकमण गर्न प्रस्थान गरियो । कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर, गोरखा र लमजुङ्गका 
राजाहरू मिली आकमण गरिएको हो । 

ने.सं. ५०३ (वि.सं. १७३९) फाल्गुण शुक्ल चतुर्थी उप्रान्त पञ्चमी अश्विनी उप्रान्त 
भरणीनक्षेत्र मङ्गलवारको दिन राती मकवानपुर खुल्यो) । 

यसरी मकवानपुरमा गरिएको उक्त आकमण संयुक्त रूपमा गरिएको थियो तापनि त्यसमा 
ललितपुरले बढी सकियता लिएको थियो तथा ललितपुरतर्फबाट चौतारा भगीरथ भैयाले त्यसमा 
भाग लिएका थिए भन्ने कुरा यस अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । यसै गरी स्वयं लडाइँको मैदानमा 
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उत्री ललितपुरको गौरव बढाई दिएको हुनाले नै श्रीनिवासमल्लको पालामा भगीरथ भैयाको विशेष 
प्रभाव बढेको हो भन्ने देखि 
एको छ। 

पन्धवर्षभन्दा बढी समयसम्म चौतारा भगीरथ भैयाले ललितपुरको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त गरेका थिए । लगभग यसै समयमा भक्तपुरमा भागिराम, कान्तिपुरमा चिकृटि 4 
देवीदास), लक्ष्मीनारायण जोशी प्रभावशाली चौताराका रूपमा देखापरेका थिए । परन्तु भागीराम, 
चिकुटि, लक्ष्मीनारायणहरू शक्तिशाली भई हर्ताकर्ता हुनामा र भगीरथ भैया शक्तिशाली हुनामा 
केही भिन्नता थियो । चिकुटीहरू गद्दीनसीन राजालाई कमजोर पाएर त्यस रूपमा शक्तिशाली 
भएका थिए । परन्तु भगीरथ भैया “चौतारा बन्दा श्रीनिवासमल्ल समर्थ र बुजरुक राजा थिए । 
यसकारण भगीरथ भैया यसरी शक्तिशाली हुनमा भित्री अर्कै कारण पति थियो होला भन्ने अनुमान 
हुन्छ । यस बिषयमा खोजीनीति हुनु आवश्यक देखिन्छ । 

यस प्रसङ्गमा एउटा कुरा विचारणीय छ । त्यो हो, चौतारा भगीरथ भैयाको अत्त । 
ललितपुरको गौरव: बढाएर मात्र भगीरथ भैयाको प्रभाव बढेको हो भने उनको अन्त त्यसरी 
दयनीय ढङ्गले नहुनु पर्ने, तर विद्रोह गरी युवराज योगनरेन्द्रमल्ल सत्तामा आउन -लाग्ने बित्तिकै 
भगीरथ भ्ैयालाई पहिले चौतारा पदबाट हटाउने काम गरियो अनि पछि उनको बध नै गरियो । 

चौतारा भगीरथ भैयाले जसरी अधिकार र शक्ति बढाउँदै लगेका थिए; त्यो कुरा उमेर अलि 
कच्चै भए पनि युवराज योगनरेन्द्रमल्ललाई मनपरेको थिएन । यस कुरामा पछि युवराज 
योगनरेन्द्रले विरोध गर्ने सम्भावना छ भन्ते कुरा चतुर भगीरथ भैयाले अघिबाटै देखेका थिए । यसै 
हुनाले बि.सं. १७२९ मा म र भगीरथ भैयामा फरक छैन भन्ने घोषणा राजाबाट गराउँदा 
योगनरेन्द्रमल्ललाई पनि साक्षी राख्न लाएका थिए । परन्तु त्यस बखत योगररेन्द्रमल्ल पांचवर्षका 
मात्र थिए । यस कारण त्यसबेला के घटना हुन लागिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने अवस्था उनको भएको 
थिएन । पछि बुझ्ने भएपछि युबराज योगनरेन्द्रमल्ल भगीरथ भैयादेखि जल्न लागे । अत: उनी 
भित्रभित्रबाट भगीरथ भ्रैयालाई पन्छाउने मौका पर्खन लागे, तर राजाले पत्याई. अघिदेखि अधिकार 
दिइएका व्यक्तिलाई सजिलैसँग हटाउनु सम्भव थिएन । 


आखिरमा अर्को उपाय नपाई योगनरेन्द्रमल्लले आफ्ना बाबुको विरुद्ध विद्रोह गरेथे । उनले 


पनि कीर्तिपुरमा आफ्नो अखाडा जमाएथे । यसपछि धार्मिक प्रकृतिका उद्धार राजा 
सिद्धिनरसिंहमल्लले छोरालाई बोलाई राजगद्दी सुम्पिदिएथे । आफूचाहिँ राजर्षि भई रहेथे । यही 
परम्परामा श्रीनिवासमल्लले पनि योगनरेन्द्रमल्ललाई दबाउने मार्ग लिएनन्‌ । छोरालाई बोलाई 
सम्झौता गर्ने प्रयास उनले गरे । यस प्रसङ्गमा सर्वप्रथम चौतारा भगीरथ भैयालाई चौतारा पदबाट 
हटाउने काम गरियो । एउटा ठ्यासफूमा सम्वत्‌ ८०४ माघ शुक्ल श्रीपंचमि थ्व हुन्हु भारजु 
चउतारा कोकार भत्ती लेखिएको छ । भागजु भगीरथ भैयाको अर्को नाउँ हो । यसबेला 
योगनरेन्द्रमल्ल गहीमा बसिसकेका थिएनन्‌ । यसको एघाद् महीनापछि मात्र योगनरेन्द्र मल्ललाई 
गद्दीमा राखिएको थियो । यस कुराको उल्लेख: द्यासफूहरूमा आएको छ । उदाहरणार्थ चन्द्रमान 
जोशीको ठ्यासफूको यस बाक्यलाई देखाउन सकिन्छ- , 

सम्बत्‌ ८०५ पौष कृष्ण पंचमी, हस्तनक्षत्रै बृहस्पतिवार, थ्व कुन्हु 

श्रीश्रीयोगनरेन्द्रमल्ल राजा, बाबु श्रीश्रीनिवासमल्ल मखयकाओ, यंया, खप्वयां 

राजा दयकाओ ॥ ॥ 


सध्यकालका अभिलेख?/२४० 


अरू ठ्यासफूमा पनि उक्त कुराको उल्लेख पाइन्छ । यसबाट योगनरेन्द्रमल्लको राज्याभिषेक 
हुनुभन्दा अगाडि ने भगीरथ भैया पदच्युत गरिइसकेका थिए भन्ने थाहा पाइन्छ । आफू ग्टीमा 


. बसेको केही कालपछि राजा योगनरेन्द्रमल्लले भगीरथ भैयाको बध गराएका थिए । यस बिषयको 


भाषावंशावलीको कथन रोचक हुँदा यहाँ उद्धत गरिन्छ 
हि सम्वत्‌ ८०५ (वि.सं. १७४२) भोद्व ८ दिनमा भाग नाम काजी बाबाका 
(श्वीनिवासमल्लका) पालादेखिकाले संब काजीभन्दा मुख्य भई आफ्ना मनग्य गर्दा 
रानीकन बेमर्यादाको वचन गर्दा प्रजाहरू राजी नहुँदा राजाले (योगनरेन्द्रमल्लले) 
' र युक्तिसँग मान खोसी पछिबाट भरिदिया । 


यताबाट चौतारा भगीरथ भैयालाई हटाउन योगनरेन्द्रमल्ललाई निकै बृद्धि खर्च गर्नु परेको 
थियो भन्ने देखिन्छ । यसका लागि भगीरथ भैया उपर कुनै आरोप लगाई दुनियाँको नजरबाट 
उनलाई गिराइदिनु आवश्यक थियो । यसै हुँदा चौतारा भगीरथ भैयाले रानीहरूप्रति शिष्टाचार 
पुप्याएनन्‌ भन्ने हल्ला पिटाई यसको विरोधमा ललितपुरका प्रजाहरू उठाइए । अनि यसै आरोपमा 
ने.सं. ८०५ (बि.सं. १७४२) भाद्रमा उनको बध गरियो भन्ने कुरा वंशावलीको- उक्त कथनबाट 
थाहा पाइन्छ । य ) 

समर्थ राजालाई पनि अँठयाई शासनको बागडोर सधैँ आफ्नो हातमा राख्छु भनी कोसिस गर्ने 
मन्त्री भारादारको प्रायः यस्तै अवसान भएका उदाहरण इतिहासमा धेरै पाइन्छन्‌ । यसकारण राजा 
र ममा केही फरक छैन भनी घोषणा गराउने; प्रत्येक कोमकुरा भगीरथ भैयाको अनुमतिले गरेको 
हुँ भनी राजाबाट लेखाई प्रसिद्ध देवस्थलमा राख्न लाउने चौतारा भगीरथ भैयाको त्यसरूपमा पतन 
भएकोमा आश्चर्य त छैन तैपनि उनले श्रीनिवासमल्लमा कसरी प्रभाव पार्न सकेका रहेछन्‌ यो 
भने अझै खोजीको विषय रहेको छ। : 

जेहोस्‌, चौतारा भगीरथ भैयाको कार्यकालमा: फर्पिङ्ग देशको भने निकै मात्रामा विकास 
गरिएथ्यो । फरपिङ्खका प्रसिद्ध शिखरनारायणको नित्यपूजा र नैमित्तिक पूजाको लागि चौतारा 
भगीरथ भैयाले निकै रोपनी जग्गा गुढी राखेको उल्लेख यस अभिलेखमा परेको छ । नित्यपूजा र 
चैमित्तिकपूजा गर्ने विवरण पनि यस अभिलेखमा कुँद्न लाएका छन्‌ । साथै, गुठीको देखरेखको 
लागि केही व्यक्तिहरू पनि निर्धारित गरेका छन्‌ । 

यसरी तात्कालिक ललितपुरको कुरा बुभन भगीरथ भैयाको यो अभिलेख केही उपयोगी रहेको 
छ। 


श्र त्रै 


२४१ /मध्यकालका अभिलेख 


(१७१) 


पाटन गाबहालटोल नःबहालभित्र रहेको शिलापत्र 


मूलपाठ यह 


उँन्तमो बुद्धाय ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८०३ चैत्रशुक 
.... त्रयोदश्यां तिथौ उत्रफागुनिनक्षत्रे धुवजो- 
गे शुक्लवालसे मेषरासिगते सवितरि, सिंह- 
रासिगते चन्द्रमसि ॥ थो कुन्हु ॥ श्रीमत्‌ श्रीश्वी 
धर्मधातुवागीश्वर भट्टारकसके ॥ श्रीधोजा- 
रोहन पुन्हिहसिवा दयकाओ, थ्व तोरन दयका 
जुरो ॥ दानपति शाक्यवंश देवमुनिजु प्रभुषन 
तेजसिंजु, जयरन्हजु, जयजु, अभिचन्द्र 

पा देबजु चन्द्रसिंहजु, अभिसिंजु, पासिंदेवजु 
१०. ...... रामेश्बरजु भारो, थृति समोहोन दु- 

0 ला शुभमस्तु सवदा ॥ ०॥ 
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जा जरप्रै 
(१७२) 
पाटन सतुमोल क्वाक्वटोल बुद्ध भगवानको आसनको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. सम्वत्‌ ८०३ २ श्री ३ बुद्ध थापना याङा जुलो 
२021 विश्वलामजु, हैरिलामजु 
३20 ,:0012170 निह्म फुकिङ्गजुसन दयका । 
अनुवाद 


ने.सं. ५०३ (वि.सं. १७४०), श्री ३ बुद्धको स्थापना गरियो ..... विश्वराम, हरिराम .... दुइजना 
दाजुभाइले बनाएका हुन्‌ । 
आजै तरै 


सध्यकालका अभिलेब?/२४२ 


(१७३) 
पाटन यकछेटोल दगुबहाल भित्रको शिलालेख 


मुल्लपाठ 


सम्वत्‌ ८०३ विरंपति दयका- न स दयका पुन्ह्रीस सि- 
वार दयका जुरो, श्री वेजचाजे चिंताममिजु, धनम- 
सिंह भावो: सुषुरि भावो, गोपिराम भावो 

देसिंङ भावो, अभिराम भागो 

थुति समोहोन दयका जुरो 

शुभ 


दनी ३ १८ ०४ टछ 


अनुवाद 


ने.सं. 5०३ (वि.सं. १७४०) पूर्णिमा सेवाखलकले विलंपति बनाइयो । श्री बज्जाचार्य चिन्तामणि, 
धनमसिँह भावो, सुखुली भावो, गोपीराम भावो, देसिङ्ग भावो, अभिराम भावो, यति समूहले 
बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 


0५0.,10.1 


(१७४) 


पाटन तबहिलटोल बालिफले पाटीको शिलालेख 


मुलपाठ 


श्रीगणेशाय नम: ॥ श्रेयो;स्तु संव- 

त्‌ ००३ श्रावण शुक्ल एकादशी थ्व क्‌- 
न्हु वदिफले त्वारया पंच समूह मु- 
डान थ्व वादेफले न्हवने लन्हे- 

स चेकन अतवन चिङन पंच- 

चोने थाय दयकाया भाषा थ्व- 

ते जुरो थ्व लन्हेस सुनानं वा- 


७: क 2€ ०८2४ एन गरि 


२४३,/अध्यकालका अभिलेख 


(१७१) 


पाटन गाबहालटोल नःबहालभित्र रहेको शिलापत्र 
मुलपाठ 


उँग्तमो बुद्धाय ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ 5०0३ चैत्रशुक 
.... त्रेयोदश्यां तिथौ उत्रफागुनिनक्षत्रै धुवजो- 
गे शुक्लवालसे मेषरासिगते सवितरि, सिंह- 
रासिगते चन्द्रमसि ॥ थो कुन्हु ॥ श्रीमत्‌ श्रीश्वी 
धर्मधातुवागीश्वर भट्टारकसके ॥ श्रीधोजा- 
रोहन पुन्हिहसिवा दयकाओ, थ्व तोरन दयका 
जुरो ॥ दानपति शाक्यवंश देवमुनिजु प्रभुषन 
तेजसिँजु, जयरन्हजु, जयजु, अभिचन्द्र 

तक देवजु चन्द्रसिंहजु, अभिसिंजु, पासिंदेबजु 
१०. ...... रामेश्वरजु भारो, थुति समोहोन दु- 
११:८७ शुभमस्तु सवदा ॥ ०॥ 
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फ्रज्त्त्रि 
(१७२) 
पाटन सतुमोल क्वाक्वटोल बुद्ध भगवानको आसनको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. सम्वत्‌ ८०३ र श्री ३ बुद्ध थापना याङा जुलो 
2. 5000 बिश्वलामजु, हैरिलामजु 
३. '- ,::0142£ निह्म फुकिङ्गजुसन दयका । 

अनुवाद 


ने.सं. «०३ (वि.सं. १७४०) श्री ३ बुद्धको स्थापना गरियो ..... विश्वराम, हरिराम .... दुइजना 
दाजुभाइले बनाएका हुन्‌ । 
150 0.4 


सध्यकालका अभिलेख?/२४२ 


(१७३) 
पाटन यकछेटोल दगुबहाल भित्रको शिलालेख 


मूलपाठ 


सम्वत्‌ 5०३ बिरंपति दयका- न स दयका पुन्ह्रीस सि- 
वार दयका जुरो, श्री वेजचाजे चिंतामनिजु, धनम- 
सिंह भावोः सुषुरि भावो, गोपिराम भावो 

देसिंङ भावो, अभिराम भावो 

थुति समोहोन दयका जुरो 

शुभ 


न न 


अनुवाद 


ने.सं. ५०३ (वि.सं. १७४०) पूर्णिमा सेवाखलकले विलंपति बनाइयो । श्री बज्जाचार्य चित्तामणि, 
धनमसिंह भावो, सुखुली भावो, गोपीराम भावो, देसिङ्ग भावो, अभिराम भावो, यति समूहले 
बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 


1५0, 0.4 


(१७४) 


पाटन नबहिलटोल वबालिफले पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्वीगणेशाय नम: ॥ श्रेयो;स्तु संव- 

त्‌ ८०३ श्रावण शुक्ल एकादशी थ्व क्‌- 
न्हु वदिफले त्वारया पंच समूह मु- 
डान थ्व वादेफले न्हवने लन्हे- 

स चेकन अतवन चिङन पंच- 

चोने थाय दयकाया भाषा थ्व- 

ते जुरो थ्व लन्हेस सुनानं वा- 
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ठ. यि पाडन करचिँंगल म थने- 
९, दो सुनानँ वायियाङन क- 
१०. चिङ ल थनसा श्री ३ गणे- 
११. सचो कु दृष्टि पंचमहापा- 
१२. प लाक जुरो थ्व भाषास चो- 
१३. .डण्थे सुनसा महापुण्य ला- 
१४. ककुरो॥ ॥शुभ॥ 


अनुवाद 


श्रीगणेशलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०३ श्रावण शुक्ल एकादशीको दिन वबादेफले 


टोलका पञ्चसमूह मिली यो वबादेफले (पाटी विशेष) को सामुन्ने बाटोमा तेलिया इँटले छाप्ने काम 
गरियो तथा पञ्चहरूको सभास्थल (पंचायत भवन) बनाइयो । यसको बेहोरा यसप्रकारको छ- यस 
ठाउँमा कसैले धानसान सुकाई फोहरमैला थुपार्नु, हुँदैन । कसैले धानसान सुकाई फोहरमैला 
_थुपाम्यो भने श्री ३ गणेशको कुदुष्टि परोस; पञ्चमंहापाप लागोस्‌ । यस बेहोराको प्रतिपालन गरे 
ठूलो पुण्य लागोस्‌ । 

शुभ होस्‌ । 


1000 
॥ (१७५) 
पाटन क्वाथटोल गणेश देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 
१. उँग्नम: श्रीयणेशाय ॥ श्रीयो;स्तु सम्वत्‌ ८०३ भाद्रपदमासे शुकपक्षे द्वादश्याँ 


तिथौ 
२. उत्राषाढनक्षत्रे शौभनयोगे बृहस्पतिवासरे ॥ थ्व कुन्ह॒ थानपति श्री ३ 


गणेश्वरभट्टा- 

३. रकसके सुवर्णमुख दयक प्रलिस्था याङा दिन जुरो ॥ दानपछि श्री. देवराज 
प्रमुखन श्रीपुरुदेव 

४, श्रीशाक्यमुनि श्रीधन श्रीधम्मगिरि, किन्हसिंह भाव, तवश्चिक भाव, बिन्हु भाव 
न्हवन भाव, 
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५, इन्द्रसिंह भाव । चन्द्रसिंह भाव, जिवनकेश भाव, बयकुत भाव, शिव भाव, 
भागिसिंह भाव, 

६. गोपिसिंह भाब, माधवराम भाव ॥ थुति धर्म्म गोष्टि समूहन, पूणर्णमासि सेवा 
दयक, 

७. श्री ३ थानदेवसके लुया मुदय दयक दोहोरवा जुरो ॥ सुभमस्तु सर्व्वदा ॥ 


0000 1 
(१७६) 


पाटन पुंचलिटोल चन्देश्वरी देवको अभिलेख 


मूलपाठ 


१. ३» नम: चण्डिकायै ॥ त्वं देवी विष्णुमाया प्रकृतिगुणमयपरा पार्व्वती त्वम, 


स्बाहासृष्टि स्थि- 


- २. त्यन्तहेतुः सकलगुणमयी कारिणीतारिणी त्वं, संसारस्यैकसाराप्रणत भयहरा शं- 


३. करत्योतमांगे, लीनाँ शंखेन्दुकुन्देरद्ववलदश भुजां पञ्चवक्त्रान्नमामि ॥ ॥ श्रेयो;- 

४. स्तु ॥ सम्वत्‌ ८०४ कार्तिकमासे शुक्लपक्ष ॥ नवम्यायां तिथौ, श्रवण पर 
धनेष्ठानक्षे- 

५. त्रे, शूलयोगे, वृहस्पतिवासले, तुल्यराशिगते सवितरि मकरासिकते चन्द्रमासि, 
अस्मिं द्विजकु- 

९, ल बंलानिह्मवया श्रीपतिदेवस्य राबुर पुत्र देव भारो, तस्य पुत्र नरसिंह 
भालोसन स्वपति- 

७. मा देव दयक श्री ३ देगुरिदेवीसके भक्तयास्यं प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो॥ स 

५. एव, स्वमातृ देवकीया तरि दशहराया मामन स्वपुत्र मनोहोरसिंह स्वपुत्री 

९. रम्भावती ॥ थ्व पेम्हस मूर्ति दयक इष्टदेवता परितिन दयका जुरो ॥ ग्वह्मनं थ्व 
सा- 

१०. रिक सेनकलसा गो ब्राह्मणादि पञ्चमहापातक राक जुरो ॥ निदान य्रातसा 
जतो- 

११. त्तर जुरो ॥ सिंहतोलन थ्वन तया जुरो ॥ सम्वत्‌ ८०४ फाल्ाण कृष्ण सप्तमि 
जेष्ठा- 

१२. मक्षेत्रे, व्यतिपातयोगो बुद्धवासरे मीनरासिगते सवितलि विछरासिगते चन्द्र- 
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मासि, तस्मिन्दिने श्री ३ पूर्णणचण्डिस्त नरसिंह भारोन, ओन कर्ष १ धरसि दु- 
न्ता थ्वया वरशानन ह्मं वरवनिह्मया श्रीबीरेश्वरजु उपाध्याय, ह्म १२ थंथुछेया 
प्रोहितया ब्रा- । 

ह्मणी ब्रह्म भोज थ्वते चिन्ता याक सुप्रत सिंह मूला भारो जलस्याडु सिंह 
मुल्मा भारो 

... रानामसाहि भालो, ख्वात वाहा लक्ष्मन भावो थ्व पंह्मसन चिन्ता यायमार 
वोसाध- 

न हुन्हु मत छोयके कुडछि १ चेवन, थ्वन सन्ति कुन्हु ब्रह्म भोज नके मार ॥ 
थ्वते रोप- 

यातसा पञ्चमहापाप राक जुरो, रोप मयातसा उतोत्तर जुरो ॥ ॥ भुर्य ह्मं २ 
कसिं- 

ह तोरन दुवशे चोड निदान याय्‌य भार जुरो, दं १ देवस्त दक्षिणा जुछि निश्चा- 
ब ब्रह्मभोजयांत वं.१ दक्षिणा वियमार जुरो ॥ जो १ पूजाभर ॥ शुभमस्तु 
सर्व्वदा । 


बिचमा थपेको 
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पप या सालिकया सेल्होयात मो टं ८ श्री इष्टदेवता पीतिन दुन्ता ॥ 


जज परै 


(१७७) 


पाटन संखमोल सिकबहिल गोरखनाथस्थान सिंहको आसनको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रवस्तु ॥ सम्वत्‌ ८०४ पौषमास्य शुकपक्षः अष्टम्वाया तिथौ आदितवार 


_ थ्व कुन्हु श्री ३ अष्टमास्तिकासके लोहोन सिंद्ध ह्म २ दोहरपा ॥ दानप 


2000 नरशीम जुजु श्री बुधसिजु, श्रीजगनाथजु श्री देव र ........., 


ओज 
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(१७८) 


पाटन चोबहाल आदिनाथको देवलको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. नमः: श्री आर्यावलोकिश्वराय ॥ बोद्धिस 
२, 0001000110111/25 महा कारुनिकाय । अन 
र संमत ५०४ माघ शुक्ल 
को 000 0 सरे प्वनक्षत्ररे सो 
७ ० 0000 0010010120101020001 अंगवासरे । 
क गते चन्द्रम- 
जै उ प्र 
(१७९) 


थानकोट देकोटोल महालक्ष्मीको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ० नम: शिवाय ॥ द्विलोचनां तिलोचनां शुभामर ......... .. गं व- 

२. र ॥ हरिस्थितांवृषास्थते, मुमांमहेश्वरं नम: ॥. याते,द्रेशर बिन्दु- 

३. नागसहिते माभसिते मास्विने कदर्प्पस्य तिथौ दिने दयुसेनसो भ 

४. तिम्भवान्या: शुभा शंभोः पुत्रसंमन्चितस्य विधिवत्संस्थापितासोत्सवं 

५. नमो चिन्तरपर्णवे: ... तेल्लोकस्यवास्तव्यके । अत: परदेश भा- 

६. षा ॥ संम्वत्‌ ८०४ माघमासै शुकपफक्षे त्रयोदश्यान्तिथौ मघानक्षत्रे शु- 
७. कवासरे, थ्व कुन्हु बबुया निमिर्ततिन रामचन्द्र दुवार भारो, पण्डव दुवा 
८. भारो,'अचिन्तन भारो, थ्व सोम समूहन उमामहेश्वर प्रतिमा स- 

९. पन याडा दिन जुरो ॥ थ्व फलेख दुन्ताया बुलुंझलेर वस्व ३. तपुस्वा- 
१०. त्व व्हवु रोव नसि २ थ्वतेया वलसानन दुथे दान याय यात भा- 

११. द्रपद शुक्लया द्वालशी कुन्हु बजी कु६ थो फं१ रा प्र ३ मतप्वात ५ पु- 
१२. न्हिसि कुन्हु बजि कु ६ दं ४ धरिद २ चाकु भाद्रपद कृ्‌ष्ण पंचमी क्‌- 
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न्हु पिण्डदान यात श्री ब्राह्मणजु श्रीब्रश्मणीजु, जोसिजु थोतेया- 
त दक्षिण दं १४ जुरो ॥ दिपदारस दयका चपार सेल्हो चि- 


. न्ता गुथिस गेरकसण जुरो ॥ जजमान पण्डव दुवार भारो प्रभु- 


खन शिहवहरि दुवार भारो, गोपिनाथ भारो, विश्व दुवार भारो 


. भवाणीशंखर भारो, क्षतराज भारो, थोतेस्तन लोभानि पापानि 

. मयास्यं चिन्दर पमार रोभानि यातसा पञ्चमहापाप ब्रह्म गो 
. स्त्रीहत्या जुरो । सूर्यरामस्य पुत्र शिवकृ्‌ष्ण, सहितन दिवं- 

. गत वङस तया जुरो शुभ ॥ लिखित द्विजवल श्रीशिवरा- 


म ... शर्माण ॥ श्री २ योगनरेन्द्रमल्ल  प्रजायस दयका- 


कर तर 
(१८०) 


पाटन भाजंगालको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो: श्रीश्वीश्रीस्बेइ्रष्ट भैरवायै नम: ॥ अर्थ: स्वयूयतवाराहकल्पेत्यादि ॥ 
सम्वत्‌ ८०४ फार्ल्गुण 

कृ्‌ष्ण ॥ द्वितीयान्तिथौ, हस्तनक्षत्रै, वृद्धियोगे, शुकवासरे ॥ थ्व कुन्हु कितिपुरि 
कूसिको रामकृष्ण भारो, थंकाडि मणि- 


राज भारो गोष्ठि समुर्च्चयन, भाजनवोस पाषान देवल दयक श्रीमत्‌, 


श्रीश्वीस्वइष्ट मैलवीदेवत्व थाप्ना सुवरण्ण चुडामणि छा- 

स्यं, दिन जज्ञे सपुणणहिति याङडा जुरो ॥ आव स्वइृष्ट देवसके वोशाधन याय 
निमिर्त्तिन मारगर्गशिल शुक्ल, पूर्ण्णमाशी कुन्हु श्रीच- 

न्द्रगासपर्व्वदिने, स्व रामकृष्ण भारोन स्वहस्तेन निक्षपन दुन्ता, नख्वात वु रोव 
ससि २ जुक्व संप्रदर्ता भवति ॥ स्वदत्त प्रदर्ताभ्वाजो ह- 

रेत्सुरविप्रयो बूर्तिस जायते विदभूवर्षानांमजुताजुतै ॥ भाषा थ्वते वुया वर्षप्रति 
बरसानन, बोसाधन याय, पूजाजोर सगुण पात २ 

पाचामृत दं २ ह्मं १ दक्षिना दं १ संख्वार फं छ न दुगे पाय जुरो । थ्वते हंङाव 
रको गुथि भारो भक्षा भोजन जुरो ॥ गुथिभारो, 
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जजमान. रामकृष्ण भारो गोष्ठिस थंकाडि जुवह्म नको थंकाडि जुवह्ममाझल 
याडाह्म थ्वतेस्यन दुन्त तको प्र्षप्रति अविछि- 

निस्त्रपे देवल निदान याङन निस्त्रपं यंजमाल ॥ मनिस्त्रपं गुथि ज्याङ रोपा- 
रोपयाकारे पञ्चमाहापातक राक ॥ निस्त्रपं हं- 

तोरे उर्ततरत्वं जुरो ॥ थ्वतेया साक्षि श्री ३ चन्द्रसूयूर्यत्व जुरो ॥ पुन भाषा थ्वते 
हडान दश दाम टंका छि १ ले नके माल सेल्होयात 

थ्व देव देवल सुनानं सेनक सनसा पञ्चमाहापतंक राक, श्रीइृष्टभवाणिया 
कृदुष्ति राक, सर्व्वदा कल्यान मंगल ॥ शुभ ॥ 


जत्रै ग्रे 
(१द१) 


पाटन तनबहाल भित्रको शिलापत्र 
मूलपाठ 


३० नम: श्री ३ वोधिसत्वाय नम: ॥ श्रीयो;स्तु सम्वत्‌ 5०४ चैत्रमासे शुकपक्ष, 
पूपर्णमास्याँ तिथौ हस्त- 

५०४ चैत्रमासे शुकपक्ष, पूर्णयमास्यां तिथो हस्त- 

नक्षेत्र व्याघातजोगे शुकवारसले मीनरासि- 

कन्यारासिगते चन्द्रमसि ॥ थो क्वास्यार छे ल्होङा 

पू्ण्णमासिशिवा दयकाव आवन चिस्य तया ॥ दान- 

प्रति नकबाहारया ॥ श्रीधर्म्मराजजु, श्रीजित्पारजु, 

श्रीदेवराजजु श्रीदेवजु श्रीचन्द्रजु श्रीविजयसिंजु 

श्वीजुगिदेवजु, श्रीधमदेवजु, श्रीदेवमुनिजु, श्रीसजाजु, 

श्वीजयचन्द्रजु चिकितिजु भारो, मनिचधं गुकिन्ह 


. सिँगु, दसिंधंगु, वरिराम धंगुरि ॥ थुति प्रमु- 


खन, ननिचेक सम्भोहन, आवन चिस्यं ल्होङा 
जुरो ॥ थ्व छेस ति सु, सि, सो लोहो, थुति 
आदिपं तय मदु जुरो, सुनानं करचिंगर 
थनसा तरसा पञ्चमाहापातक जु- 
रो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ ॥ 

त्र प्रे परै 


२४९ ,/मध्यकालका अभिलेख 
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क ०८ ०८ ०० ०७ २० 


(१८२) 


पाटन बलंखु गाउँ लाछिटोलको शिलालेख 


मूलपाठ 
श्रेयो;स्तु । सम्वत ८०४ वैशाख कृष्ण ॥ द्वादश्यान्ती 
थौ, रेवतानक्षत्र .........................,..,,..,.. वृहस्पतिवांसरे ॥ थ्व 
कुन्हु बलवु या राम .................... नपन मानसिंह भारो नि- 


ह्म प्रमुखन पदुशिव गुथि भारो समोह- 
न श्री ३ गणेश भट्टारकासके लोहोया सिँह 
ह्म २ दयकाव पतिस्था याडङान .............. 


चि विधिकल भारो ................... श्रकु 
भारा ................... भारो: राम 
वि- भारो ...............,,.,,,,,,,, निसेष 
2000 480001002 श दय्‌यका जु- 
रा ५४:02:2::501410,22100714 शुभ ॥ जुरो॥ 
क्र त्र तरै 
(१दउ) । 
पाटन खाछेटोल पिंपबहिलभित्र क्वापाल देवताको सिँढीको 
शिलालेख 
मुलपाठ 


अँ नमो बुद्धाय: ॥ श्रीयो;स्तु सम्वत्‌ ७८९ वैशाष शुक अष्ट- 
मि कुन्हु ॥ श्रीणापिचन्द्र महाविहारस, श्रीगंधुर देवया फ 
सस: पुर दयका जुरो । थ्वनरिः जलसि स्यडाव चोङ स- 
जरसि ल्होङा जुरो ॥ थ्वनरिस: सिजर बाता दयका जुरो ॥ 
थ्वनरि: वहिरयाङ क्षदोसं, चरण सकरेँ जग्यया जु- 

रो ॥ थ्वतिस्यङ, ल्होङाव:ः दयका जुरो ॥ थ्व वेरस वहि- 
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७. रयाः थरपाः भिश्लु श्री दुइजु प्रमुषणं: मचातो सकरे 
८... वासनकाव: ल्होङा जुरो ॥ . ॥ सम्वत्‌ ८०४ आषा- 
९. द शुक: षष्टंम्यायातिथौ ॥ थो दिन कुन्हु थरपा श्री 
१०. दुइजु दिवगत जुव दिन जुरो ॥ थ्वयात नामन, आं- 
११. गमस श्रीमत्‌ श्रीश्वीचक सम्बर बजवारहि देव- 
१२. देवि दयक स्थापना याडा जुरो ॥ थो देव दयकुह्म 
१३. ॥ श्वपुत्र भिक्षु श्रीशुषुरदेवजु, मातृ श्रीग्यानंमो- 
१४. तिजु ॥ निह्म फुकिजनँ थम माम वबुयातेन दय- 
१५, का जुरो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदाकारंः कल्यानम- 
१६. स्तु॥ शुभ ॥ 

0001 


(१८४) 


पाटन न्हुफलेटोल उकुबहालभित्र सिंहका आसनको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रीश्रीश्वीसाक्यमुणीस्तथागत प्रीति पूर्व्वन विधिथ्यं-यज्ञ याङन. प्रति- 

ष्ठा याङान, थ्व सिंह नेह्म दुन्ता जुरो ॥ राजधिराज श्री २ श्रीनिवासमल्ल- 
स्य विजयराजे जुरो ॥ यथाशक्तिथ्यं, संघप्रमखन, जिङवाहार आदिन, वंगया 
सूयह्म नायक विज्याचक थ्व सिंह दुन्ताजुरो ॥ जजमान साक्यं श दानपति 
नाम श्री सरस्वतीनाम, पुत्र शिक्षमनि नाम थ्वते प्रमखन दन्ता जरो ॥ 

थ्वया पुण्यन । यतो शास्त्र ततो फलसिद्धि जुय मार ॥ थ्व वेरस, स्वगरी राज्य 


200 नि 


200 26 ०6 2७ 


1000002 


२५१ .सध्यकालका अभिलेख 


७८३४ - दछ पटुकी 


(१८५) 


पाटन गाःबहालटोल बुवाहालको शिलालेख 
मूलपाठ 
३० नमो बुद्धाय ॥ सद्द्म्म श्रीमतायैन, त्रिषुलोकेषु दर्शितः । देवदेवाधिदेवाय 


तस्य- 
नमो $कर्कवन्धवे ॥ स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८०५ मारर्गशिरमासे शुक्लपक्ष 


॥ तृतीया- 
यान्तिथी ॥ मूलानक्षेत्रै ॥ शूलयोगे ॥ आदित्यवारसरे ॥ थ्व कुन्हु 
श्रीधर्म्मधानुवागी- 


श्वर थापना याङन प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ दानपति बलावाहार यन्तागृह 
शाक्यवंश श्रीधनजु तस्य पत्नी पिंगला मात्रा, पुत्री वछला, थ्वति समोहन, थ्व 
छ्य 

रक्षेश्वरी दिवंगत जुयाव, वयात नामन दयका जुरो ॥ वर्ष बन्धन वोसाधन कुन्हु 
टि न यज्ञ याय माल जुरो । थ्वनरि आगमस देवपूजा याय माल । थ्व 
वोसाधनया गुरु 

भडार गोष्ठिया । चकेश्वरी ह्म छि १ श्रीसिद्धिजु, श्रीशिष्यमुनिजु, 

थ्वति गुरुभडार जुरो ॥ 


2,001 


(१८६) 


पाटन बडेगाउँ सडकमनि भगवानदेवलको शिलापत्र 
मूलपाठ 
३० नम श्रीधर्म्मधातु नमस्तु ते ॥ सम्वत्‌ «०५ माघ क्‌ 
न्ह एकादस्याँ तिथौ उत्राखाधनछेत्र ॥ वालियान 


योगे ॥ व्यहपतिवासले ॥ थ्व कुन्हु श्रीवँधपुलिदे- 
सया ॥ श्री ३ चैत्रवाहारस, पुन्हिसिवाया थो सिंह 
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22 20 
अन्जन 0 


2७ 
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निह्म ॥ दोहरपाया ॥ श्रीजबाचायूय ॥ जयदेव 
श्रीवजाचायय धरंसिङ ॥ कफझत भलो भालोस भा- 
ज्या ॥ मनहोरा मयि सहितन प्रमुख ॥ राम कि- 
न्ह मालो ॥ जुगि भालो ॥ गोपिराम भाव ॥ विल्हा- 
म भाव ॥ ग्यानकिन भाव ॥ वसुराम भाव; जुंगि 
भाव; थुनि समुहन दयक प्रतिस्था याङा दि- 
नजुरो॥ शुभ॥ . 


र. जै 
(१८७) 

पाटन संखुमोल क्वाक्वटोल गणेश देवलको अभिलेख 
मूनलपाठ 


स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ८०५ चैत्रशुक्ल ॥ पुर्णिमा- 
यान्तिथौँ ॥ शुकवार ॥ थ्व कुन्हु श्रीमा- 
णिरलाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्री 
जयविष्णुमल्ल देवस प्रज्यायस देश- 

प्रमान ध्वाखावाहारया धनदेव- 

भारोसन चिन्ता यास्यं, सतुंग्रामक्वाड ल्हो- 
डाव आवन चिया दिन जुरो, दुवार द्रत्य- 
सिंहजु, दुवार तववासि माहान दाति- 

ह्म मझि । भावो ह्मोम्मेयताह्म मुयति 
पा कल कुत दं ४० कायावहरि 
पार लाकहमन दंस “छपोल पों 

बु 0 वालक माल जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०५ (वि.सं. १७४२) चैत्रशुक्ल पूर्णिमा शुकवार यस दिन श्रीमणिग्लका 
अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्वीजयविष्णुमल्ल देवको शासनकालमा देशप्रमान ध्वाखाबहालका 
धनदेव भारोको देखरेखमा सतुँगल कोटको जीर्णोद्धार गरियो । इँट छाप्ने काम गरियो । द्वारे 
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द्रव्यसिँहजु, द्वारे तववासिं माहन, दातिह्म मसि भावो .... 


पालोपर्नेले वर्षमा एक पटक ...... मरम्मत गर्नु पर्छ । 


पि उ ७ 2) 26 नद ९० टू तरी 


शुभ होस्‌ । 


/५ 0. 0.4 


(दद) 


पाटन कोबहालको लक्ष्मीनारायण मन्दिरको अभिलेख 


मूलपाठ 


उमापति महेशानँ शंकर भुवनेश्वर ॥ त्रै- 

लोकवन्दितँ देवं, विश्वनाथ भजाम्यहं 

स्वस्ति ॥ श्रीमाणिग्लाधिपति श्रीसँगीताएर्णबभारग महा- 
राजाधिराज श्रीश्रीजयजोगनरेन्द्रमल्लदेव प्रभु ठा- 
कुरस्‌न, राजपत्ती जोगलक्ष्मीदेवीरसन ॥ कोवहार- 

न, कोमतिकोवने लस कोनिह्म घरखाछे राम. भा- 
रोसन दयका फलेया न्ह्मवने लाछिस मगुडिलन- 

यं थ्वते भूस कोनिह्म सिद्धिशङ्कर बाबु प्रमुखन चि- 
न्ता यातकं अतवनं चिनकं कृपा याङ बिज्याक जुरो 

स एव राम भारोयातं ॥ सेनकेमदो साल आदि 
पन,तस्यं कचंगल थन्नेमदो जुरो, सम्वत्‌ ८०५ श्राव- 
णकृष्ण प्रतिपदा थ्व कुन्हु सिधयका जुरो ॥ शुभ ॥ 


-॥ ॥ बुसाधन कुन्हु बाह्मन भोज बिज्याचके, झाए- 


के माल दान बिकेमाल वोसाधन कुन्हु, लगनयात 

कुन्हु हाथ्व हायक्यं दान बिकेमार, ल्होगर यात कुन्हृ दान 
नविकेमार स्व घातसं प्वात स्व ३ मत छोयके मार, थ्व 
देवपूजायाक ब्राह्मनयात जाक्य फं १० केख्ल क्य फं 
प्वात क्य फं - थ्वते पूजायाक, बियमार बपुकया- 

त विय क्य फं ५ थ्वतेया चिन्तायाक, केशवराम भारो 
जयकृष्ण भारो स्वग्वत्र विश्वसिंह भारो, थ्व स्वत्म 

स्यन निस्थप चिन्ता यायमाल जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


हरूले कृत चालीस द्वम्म उठाई 
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अनुवाद 


पार्वतीका पति, कल्याण गर्ने, सम्भारका मालिक, तीनैलोकले ढोगिएका, विश्वेश्वर महादेवलाई म 


ढोग्दछु । 


कल्याण होस्‌ । श्रीमाणिग्लका अधिपति,, सङ्घीतशास्त्रमा पारङ्गत भएका, महाराजाधिराज 


श्रीश्वीजयजोगनरेन्द्रमल्लदेव प्रभ्‌ ठाकरले 


राजपत्ी जोगलक्ष्मीदेवीले, कोबहावाट कोमती । 


कुम्भेश्वर) जाने बाटोमा, कोनिहम घरखाछेंका राम भारोले बनाएको पाटीको सामन्नैको बाटोमा 


यति ठाउँमा कोतिह्मका सिद्धशङ्गर बाब 


प्रमुखद्वारा देखरेख गराई इँटले छाउने काम कुपापूर्वक 


गराउनु भयो । देखरेख गर्नेमा उही राम भारो पनि थिए । 
यो बिगार्न हुँदैन । यहाँ फोहर आदि थुपार्न हुँदैन । 


ने.सं. ८०५ (बि.सं. १७४२) श्रावणकष्ण 


कृष्ण प॒तिपदाको दिन यो बनाई सिद्धियो । शृभ । 


“बुसाधनको दिन ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु पर्छ । ब्राह्मणलाई बोलाई दान दिलाउन उनु पर्छु । 


लगनजात्राको दिन हाथ्व लगाउनु पर्छ; दान 
पर्छ । तीन पटक तीन बत्ती बाल्नु पर्छ। यी 
.. पाथी, भटमास ... पाथी दिनु पर्छ । वढार्नेलाई 


दिलाउनु पर्छ । न्हुगलजात्राको दिन पनि दान दिलाउनु 
देवता पूजा गर्ने ब्राहमणलाई चामल १० पाथी, केराउ 
रनेलाई ५ पाथी चामल दिन्‌ पर्छ ।” 


यसको हेरचाह गर्नेहरू केशवराम भारो, जयकृष्ण भारो, सगोत्री विश्वसिंह भारो हन । यी 
तीन जनाले हेरविचार गरी उक्त करा चलाउन पर्छु । शुभ होस्‌ । 


१00. 4 


(१द९) 


पाटन हरसिद्धिदेवीको पोखरीको शिलालेख 


मुलपाठ 


5० नमश्चण्डिकायै ..... बाह्मी 
त्यैचक्की चक्हस्ता घसु पुरुतखा 
णगते संस्थिते स्वर्गमागर्गे, पाता 


त्रै ॥ वरियानयोगे ॥ सोमवासरे 
जुरो ॥ 


त्वं रोद्रीत्वैम-सि च गिरिजा त्वं च देही कमारी 
त्व॑ वराहास्वरूपाँ । ऐन्द्री त्वं चर्म्ममुफेशवगग- 
सैवध्वुङ्गेहरिहरनमिते सिद्धिचण्डे नमस्ते ॥ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ 5०५ श्वावणमासे कषण्णपक्षे, त्रयोदश्यान्तिथौ ॥ पष्यनक्ष- 


॥ थ्व कृन्हु थ्व समस्तठल लोहो चोस्यं दन्ता 


६ श्रीज्येप्ठग्राम, दथ्वत्वालया, पुपुडि सिंह भावो ॥ शिवराम भावो ॥ रत्नदेव भाबो 
७ थ्व स्वह्म चिंता याक ॥ गोपीराम थंकाडि ॥ गोभिराज छेह्योयं चिता याक ॥ 


गोमि 


८. राज हामेल । भागिराम धाक उभझा हामोल ॥ धन, धाक उझ्ा जवसोल ॥ रत्न 
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राम धाक उभा, खओस ॥ सिराम धाक .... राम, हामोल ॥ मधुराम ॥ व । १५, छि १ निश्चाव दं २ दक्षणा वियमाल वर्षप्रति देवपूजायाक्य माल 


डिपनिसेन ॥ गुणिला धर्म्म स्वेल्ट दडे ......... श्री ३ हरसिद्धि 


0000 ॥ 2 राजिराम॥ बक परमाशतिनीलहेयुहेमेरबने 'कृ्‌ष्णसिंह, १६. यात लेनकेमाल पर शेष गुठिभारोपनिसेन भक्षा भोजन याय ॥ 
कप क ॥ । १७. चोस्यंतको पंचमहापाप चोस्यं तको यातसा उत्तररोत्तर जुलो ॥ गु 
न नत नस 1" 002 2५9 ॥ भुवन : । १८. - स चिन्तायाक यंग वाहालया पाहांजु भारो ॥ गुस्य वोहार यातउधक 
हि न 0 बु दकत | १९. जुरो यग्रवाहारया धंजु भारो थ्वतेसन अतिछिन यास्यां ताया- 
राम ॥ देवसिंह ॥ विजय राम ॥ .......... ॥ थ्वते धंगु- हा चु हा 1001 


२०. केमाल शुभ ॥ 


देवीसके ॥ थिंसला पूर्ण्णमासी कुन्हु ...... त॑ छोयक, वा- तरा 
हन दयक पूजा यास्यं धुंग्व गुरो मालि ..... ॥ साले यात ओहो । 
स्वानमाल १ थ्वतेसेन दुंता जुरो । यथाशास्त्रोक्तकलमस्तु ॥ शुभ ॥ । (१९१) 
। पाटन किसिपुरी गाउँको गणेशदेवलभित्र भुइँमा रहेको अभिलेख 
(१९०) । 


पाटन चपाटोल चैत्र फलेका भित्तामा टाँसिएको अभिलेख 


मूलपाठ 


नम श्रीगणेशाय.॥ शंखचकधरं देवं वांमागे अव्धिजायुतं ॥ ता ...... 


जगन्नाथ, नमामिद्वारिका पति ॥ रसगगननवाष्दै माधवे कृ्‌ष्णपक्षे 
पति तिथि युक्ते अश्विनी जीवबारे ॥ हरिगत वृषरासौ, जोगे 


जोग्य संज्ञे ॥ निसिपतिधुत मेषे मण्डप निर्मिताय ॥ गजेन्द्रधर संज्ञोन पित्रा 
.... दयार्थत ॥ विष्णुमूर्ति प्रतिष्ठा च कृत तक्ष शुभलग्नके ॥ अतष्मरं भाषा श्रे 
यो;स्तु सम्वत्‌ ८०६ वैशाख मासे कृष्णपक्षे त्रेयोदस्यातिथौी अश्विनी न- 

क्षत्रे सौभाग्यजोगे वृहस्पतिवासरे वृषररासिगते सवितरि मेष रासिंगतै चन्द्र 


मसि थ्व कुन्हु अगुवाहालयाः गजेन्द्र भारो श्रय मद्दवास मण्डप दयक लक्ष्मीधर 


लक्ष्मी- । 
धरनीधर सुखधर शंखधर,. चक्धर, भाजु धंसिंह राज्य नरसिंह, सत्यं 


.. सिंह थ्वते स नामन श्री ३ लक्ष्मीनारायणमूर्ति स्थापना याडा दिन जुरो ॥ थ्वया 


वूरौव्य ५ दुन्ता जुलो, थ्वतेया वरसानन मेष संकान्ति कुन्हु पूर्जायायमाल 
ग्लयात डाव कुन्हु दान विस्यं मत छोयकेमाल मण्डपसभाद्र कृ्‌ष्णया अष्ट 
मि कुन्हु देब पूजा यास्य गाड वाहालंयका श्रीश्रीकण्ठानन्द राजोपाध्यायजुस 


. दं ४ दक्षिणा जु सि २ निशाराव वियमाल, नित्यपूजाया कृह्मयातव्‌ 


मध्यकालका अभिलेख:/२५६ 


मूलपाठ 


३० नमो श्री सिद्धिगणेशाय नम: ॥ स्वस्ति अद्यस्वयत वारा- 
हकल्पेत्यादि ॥ श्रीहस्तिनापुरिदेश स्थाने एहैवापुन्य भोमौ ॥ 
श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८०६ मार्ग्गशिलमासे शुक्लपक्ष ॥ दशम्या ति- 
थौ रेवतिनक्षेत्रै ॥ शतिपातजोगे, बुधवासरे ॥ थ्व कुन्हुश्री- : 
किशप्यरे देश अंवारिसिको गृह, वसुभावो प्रमुष्न माधवसिं- 

ह भावो, विभु भावो, पुन्यराज भावो, यन्दरसिंह भावो, सर्त भावो 
वद्य भावो, हाक्राज भावो, मनोहोरसिंह भावो, आदि भष्टि, थ्वते 
समुर्च्चयन श्रीमत्‌ श्रीश्वीथानयिनाथ भट्टारिकासके पाखान 

तोलन स्व दुवारखनकं दयका दिन जनज्गे संवपूण्णहिति सान्ति 

१०. याङा दिन जुरो ॥ भुय घर्ण्ठ खड १ दोहोरपा जुरो ॥ थ्वतेया 

११. चिन्तायाक रायसिंह भावो, हाकसिंह भावो, दलसिंह भा 

१२. थ्वते धम्मुणी चिन्तोयाक समूहन चिन्ता याङन दयक दोहो- 

१३. रमाया पुण्यन जतो सस्व्रिस ल्हाको फल प्राप्ति कामनार्थ अ- 
१४. युरारोज्ञ जव, धन लक्ष्मी सतति सन्तान वृद्धिरस्तु ॥ शुभ ॥ 


20 उी (७ 20 २८ ०८ ८८४ टन गरी 


१, 0. 0.1 
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(१९२) 


सुवागुठी भृङ्गारेश्वरको अभिलेख 
मुनलपाठ 


३० नम: श्रीभुंगेश्वराय ॥ भुंगायन्ते यस्य पादारविन्दे देवा दैत्या: किन्तरा 
यक्षनागा: 

देवाधीशं भूतिदं भूतिनाथं, पदेह श्रीभीमभुगेश्वरं तँ ॥ रमानिवासभूपतेर्व्विवाहिता 
सुवल्लभा, सुवुद्धिसिद्धिमंगला$करोत्प्रणालिकां शुभां । जनप्रमोदकारिणी निरंतर 
त्रिलोचनार्च्चनाय शंभु संनिधौ जलप्रवाहशोभिताँ ॥ स्वभर्तु' श्रीनिवासस्य 
परलोकग- - 

तस्य च । मोक्षार्थमनयाकरि जनवास्तव्यमण्डप: । यातेव्दै रसविन्दुमातृसहिते 
चाषाढ- 

मासे सिते, दुरगाया: सुतिथौ दिवाकरदिने भुगेश्वरप्रीतये । कृत्वा तां नृपवल्लभा 
तदु- । 

परि श्रीपार्व्वतीशर्व्वयोर्मूर्ती लोकहिताय शुद्धहृदया संस्थापयामास सा ॥ यस्मिन्‌ 
या । 

संवर्धू धरामरगणा- संपूज्य कृत्वा मखं भक्त्या वस्त्रसुदक्षिणाम तिथये 
दात्वान्तदान मुदा । 

। मूत्तयर्थ निजवल्लभस्य नृपते: श्रीश्वीनिवासप्रभो राज्ञी पुण्यमती सती गुणवती 
सा- 

ध्वी च साध्वी मति: ॥ 
नवम्यान्तिथौ चि- 
त्रा प स्वातीनक्षत्रे ॥ शिवयोगे ॥ यथाकरणमुहूर्तो ॥ आदित्यवासरे ॥ मिथुन 
राशिगते सवितरि 


तुलेराशिगते चन्द्रमसि ॥ अस्मिन्‌ दिने श्रीमाणीग्लभोंतगृह' श्रीसिद्धिमंगलादेवी 


थकूचीजु . 
सन सुरुथि ग्रथिस यिति दयक स्वपुरुष श्रीश्रीनिवासमल्लदेव प्रभु थाकुरस्त ना- 


. मन थ्व यितिफुसस फल दयक श्री ३ उमामहेश्वरमूर्ति देव स्थापना याङन 


थ्वयात 
आय दुता रोव गु ९ वेरवा यिति रोव न्हस ७ मलकोवु रोव पि ४ प्वंविदोलवु 
.... ग्वा 
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॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ 5५०६ आषाढमासे शुक्लपक्षे ॥ 


तदोबल ॥ थ्वपते बुया वर्षप्रति वरसाचन थ्व ....... 
बुसाधन याय- । । 
माल वलिखि थाङन. वलि ..... वियमाल ॥ श्री३ उमामहेश्वर देव ॥ श्री ३ 
भृंगेश्वर म- 


न कुन्हु यज्ञ याङन 


, हादेव ॥ यितिस चोडह्मदेव ॥ थ्व स्वत्म देव पूजा याङन निश्चाव जो ३. दक्षिणा 


दंम 
स्वह्मयातं जुरो ॥ श्री ३ पीठ गणदेव सकललि पूजा जो १ दं १ तयमाल ॥ 
थ्वन स्वन्हु क्‌- 


. न्हु एकादशीस श्रीविद्यानन्द उपाध्यायजु स्त्रीपुरुष प्रमुखन पुरुषया नामन श्री 


ब्राह्मणजु ह्म डा ५ थव नामन ब्राह्मणीजुत्म डा ५ श्री ३ देव पूजा याकह्म 
छि१ 

जोसि ह्मं २ आचायर्य ह्मं २ थवते पूजा याङन दक्षिणा दं ४ घाले.विस्य भोज 
याय- - 

के माल जुरो ॥ थवनलि चं गुणिला यातस थव फलसे देवपूजा यास्यं पत प्वा- 


, ढ २० फलेस ॥ प्वाट ५ यितिस मत छोयकेयान. चेकन फं १ सियाफलके फं 


१० । 
बजि फं २ धलिपात ४ म्वातकुड १ भुति कुड १ पालु प्र १ लाफं १ कगुडि कु 
रफो 

य ॥ थ्बते दान विय माल जुरो ॥ श्री ३ देव स्वह्मस्तं दक्षिणा निश्चाव वोसाध- 
नस तयाथ्यं जुरो ॥ थ्वथैया चिन्ताय्राक गोष्ठी .............. 2 
थव प्यहमसेन थव चेस्यंतक्ब वर्षप्रति अविच्छिन्न या- 

ङनलोभ मयास्यं चिंता यायमाल, लोभ याकाले पंचमहापाचक लाक 

जुरो ॥ लोभ मयाकाले उत्तोत्तर जुरो ॥ थ्यश्चलकोस, पूजावारी छह्म 

बाहिकन श्रीब्राह्मण ब्राह्मणीजुपनि जोसी आचायर्य, गुथि भारोप- 

नि । थ्वते सुनानं लिछ्या न्हयछ्यायातसा, थ्व चोस्यं तक्व पापलाक जुरो ॥ 


. भुय रोव ६ चितवाहाव- बु थ्वतेया व्रसान वछि सुनांगुथि- 


श वछि गुथि ढुक्काय ...... वारक व्यङ वारक देवषत क्‌ 
बुयमार म बुरसा शुतवनि सनागुथि ढुङ्गा राजा राजु बु 
.........,..,.. भागीरामजु .................... या त्रसिरामजु स्वतछे 


:- मोहनजु क्वनिह्मया 
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अनुवाद 


श्री भृङ्गेशवरलाई नमस्कार । देवताहरू दैत्यहरू किन्तरहरू यक्षहरू जसको चरणकमलमा भ॑वरा 
जस्ता हुन्छन्‌, देवताहरूका मालिक, ऐश्वर्य दिने उहाँ भूतनाथ. श्रीभीमभृङ्गेश्वरलाई म ढोग्दछु। 

राजा श्रीनिवासमल्लका विवाहिता रानी, असल बुद्धि भएकी सिद्धिमङ्गलाले हरबखत जनतालाई 
आनन्द दिने, पानीको धारले राम्रो भएको यो धारा महादेवलाई पूजा गर्न महादेको सामुन्ने बनाउन 
लाउनु भयो । 

स्वर्गवासी आफ्ना पति श्रीनिवासमल्ललाई मोक्षप्राप्ति होस्‌ भनी सिद्धिमङ्गलाले मानिसहरू 
बस्ने पाटी पनि बनाउनु भयो । 

ने.सं. ८०६ (वि.सं. १७४३) आषाढ शुक्ल नवमी आदित्यवारको दिन, भुङ्गेशबरलाई प्रसन्न 
पार्न धारा बनाई त्यसमाथि श्रीपार्वती र महादेवको मूर्ति पनि लोकको हित होस्‌ भनी चोखो मन 
' भएकी ती रानीले स्थापना गर्न लाउनु भयो । 

धर्मात्मा, प्रतिव्रता गुणभएकी असल बुद्धि भएकी राजा श्रीश्वीनिवास मल्लको रानी ती 
सिद्धिमङ्गलाले बुहारीका साथ आफ्ना पतिको मुक्ति होस्‌ भनी ब्राहमणहरूलाई पूजा गरेर होम गरेर 
अतीत माग्नेहरूलाई वस्त्र अन्न दक्षिणा दान दिईकन देवता स्थापना गर्नु भएको हो । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०६ (वि.सं. १७४३) आषाढ शुक्ल नवमी आदित्यबार चित्रा उप्रान्त 
स्वातिनक्षेत्र शिवयोग, पर्नुपर्ने कारण" मुहूर्त परेको.. बेलामा, मिथुन राशिमा सूर्य, तुलाराशिमा 
चन्द्रमा रहेमा, यस दिन श्रीमा भोतगृहकी श्रीसिद्धिमङलादेवी ठकुनीर्ले सुनागुठीमा धारा बनाई 
आफ्ना पति श्रीश्रीनिवासी मल्लदेव प्रभु ठाकुरको नाउँले धाराको शिरानमा पाटी बनाईकन श्री ३ 
उमामहेश्वर मूर्ति स्थापना गरी यसको लागि आयस्ता बढाउनु भयो । बेखायितीको ९ रोपनी, 
मलकोबुको ४ रोपनी, प्वंविदोलवु ... रोपनी, ... यी खेतको आयस्ताले ... को दिन यज्ञ गरीकन 
बुसाधन गर्नुपर्छ । बलिखि बजाईकन बलि दिनु पर्छ । श्री ३ उमामहेश्वरदेव, श्री ३ भुंङ्गारेश्वर 
महादेब र धारामा रहेका देवता, यी तीनै देवताको पूजा गर्नु । निश्चाव ३ जोर दक्षिणा तीनैलाई 
चढाउनू । श्री ३ पीठ गणदेवतालाई कललि पूजा जोर १, द्वम्म १ चढाउनु पर्छ । यसको तीन 
दिनमा एकादशीको दिन श्रीविधानन्द उपाध्याय श्रीमतीसहित तथा पतिका नाउँले पाँचजना 
ब्राह्मण, आफ्नो नामले पाँचजना ब्राह्मणी, श्री २ देवपूजा गर्ने एकजना, जोशी दुइजना, अचार्ज 
दुइजना, यति जनाको पूजा गरी ४४४ द्वम्म दक्षिणा दिई भोजन गराउनु पर्छ । यसपछि चंगुणिला 
यात्रामा यस पाटीमा देवपूजा गरीकन २० वटा बत्ती पाटीमा बाल्नू । पाँचवटा बत्ती धारामा बाल्नू 
; बत्ती बाल्नाको लागि तेल एक पाथी, सियापलके (भुटेको च्यूरा) दश पाथी, चिउरा दुइ पाथी, 
दही चार कहतारा, भटमास एक कुरुवा, वोरी एक कुरुवा, अदुवा एक प्रस्थ, मासु एक प्रस्थ, 
भिजाएको केरार २ कुरुवा । यति दान दिनु पर्छ । श्री ३ देवता तीनैलाई दक्षिणा निश्चाव 
बुसाधनमा राखेसरह नै राख्नू । 


यस कुराको हेरविचार गर्ने गोष्ठी ... ... ... ... ... । यी चार जनाले यसमा लेखिएअनुसार 
प्रतिवर्ष अटूट पारीकन, लोभ नगरीकन हेरविचार गरी गर्नू । लोभ गरे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌ । 
लोभ गरेनन्‌ भने उत्तरोत्तर बृद्धि होस्‌ । .... .... .... यसमा पुजारी ब्राह्मण बाहेक श्रीब्राहमण 


श्रीब्राहमणीहरू जोशी आचार्य गुठियारहरूमध्ये कसैले यसमा तलमाथि पारे भने यहाँलेखिए 
अनुसार पाप लागोस्‌ । 


मध्यकालका अभिलेख?२६० 


फेरि ६ रोपनी चितबहाव खेत, यसको आयस्ता आधा सनागुठीले लिनू, आधा यस गुठीले 


लिनू । ... ... पालोपालो गरी देवताको खट बोक्नु पर्छ । बोकेनन्‌ भने शुतबनि-सनागुढीका 
राजारामजु ... .... भागिरामजु ..... का तुलसीरामजु, स्वतछेका मोहनजु क्वनिह्मका ............... 
(५0, 0.1 
(१९३) 


पाटन तलाटेटोल चोकभित्रको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. १ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८०६ चैत्रशुक 
२. पूपर्णमाश्यान्तिथौ, सोमवासरे, थ्व क्‌- 
३. न्हु ननिछि समूहन थ्व तवदोछे न- 
४. निस अतवन चिडङा दिन जुरो, थ्व अत- 
५. बस सुनानं जुलसनो साल तय मतेव 
६. जुरो, किलि ताङन थाज्यायते, मरज्या 
७. याय मतेव जुरो'थ्व सम्बछल रोव्ह 
ही र त ६%०५%४%९१ 
अनुवाद हि 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०६ (वि.सं. १७४३) चैत्रशुक्ल पूर्णिमा सोमवारको दिन ननिछेको समूहले 
यो तवढोँछेदेखि इँट छाप्ने काम गरियो । इँट छापेको यस ठाउँमा कसैले ............... राख्न 
पाइँदैन; किला गाडी कपडा बुन्ने काम गर्न पाइँदैन ............ यस साल ढुङ्गा ................ 
0000 1 


२५१सव्यकालका अभिलेख 


पौटन नबहिलटोल बगलिफले गणेशको शिलालेख 


मुूलपाठ 


३० नम: श्री गणेशाय: । विश्वेश्वराय वि- 
राय विश्वरूपाय ते नमो सर्व्व विन्थिरहरदेवँ, 
गणापति नमस्तु तँ सम्वत्‌ 5०६ आर्शिवाण कृष्ण 
नवम्यान्तिथौ ॥ पूष्यनक्षत्रे ॥ सिद्धियोगे ॥ बुस्प- 

तिवासरे थ्व कुन्हू श्रीस्वह ननि धष्वाक 
दा येकोलिगृहा ॥ बाबु सिंह भारोसनश्री३ 
गणेश पीतिन शि तोरण दोहारपा दिन जुरी . 


॥ शुभसस्तु ॥ 


डी ,& १? 2८ ० ९०४ 20 एमी 


अनुवाद 


श्री गणेशनाई नमस्कार । विश्वका ईश्वर, वीर, विश्वरूप, भएका, सबै बिघ्न हर्ने देवता 
गणपतिलाई नमस्कार । 

ने.सं. ८०६ (वि.सं. १७४३) आश्विन कृष्ण नवमी बृहस्पतिवार पुष्यनक्षत्रे सिद्धियोग । यस 
दिन श्री स्वहननि धख्वाक .... येकोलिघरका बाबु सिंह भारदारले श्री ३ गणेशलाई प्रसन्न पार्न 
काठको तोरण चढाए । टपृक्ापड 

शुभ होस्‌ । 


६5 ३४:09 उनकै 


९१) 
पाटन यंबाहालटोल चिंबहालको छिँडिमा गाडिएको अभिलेख 
मुलपाठ 


१. श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ 5०७ मार्गशिर शुक्ल ॥ पूर्त्न- 
२. मास्याया तिथौ ...... नक्षत्र ॥ शिवयोगे ॥ 


मध्यकालका-क्षभिलेख्‌/२६२. 


छ| 

30 
क 
।। 
2 
2] 
न 
क] 


३. ८? 
४. न्हु बु 
५. तुसके दोहारपा ॥ पूर्न्नमाशिँ सिवा पा. 
६. श्रचीतक्षकार मेरुभारोसन प्रमखन दरको १२ 
७. कालनं ॥ श्रीभादेवल ॥ विश्वसिंजु॥ श्रीरत 2१? 
द. र दयारनु ॥ हरिकृष्ण जु ॥ देवराम जु ॥ विश्व- 

९. नाथजु ॥ श्रीतक्षकार विष्णुरामजु ॥ अनैरा 

१०. मनु ॥ नवमिसिंजु ॥ संघरजु ॥ थ्वृति समूह- 

११. नदयाका जुरो ॥ शुभ मस्तुः॥ 


अनुवाद । 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ५०७ (वि.सं. १७४३) |्षार्गटशुक्ल पूर्णिमा शुकवार नक्षत्रे, शिबयोग, पर्नु पर्ने 
कारण मुहूर्त परेको वेलामा, यसदिन तेलिया इँटले छाउने काम गरी धर्मधातुलाई घण्टा चढाइयो । 
पूर्णिमा सेवा-खलकले, यो चढाइएको. हो । श्रीतक्षकार_ मेरुभासे 


भावदेव, विश्वेसिजु न नु, 
यति समूहले वनाइएँको हौ ! हि 
१. 

२. 

३. 

४. 

६, 2112 
७. फ्ठीनामे देत्त ॥ थ्वतेया वर्पप्रति श्रीवुरायाः 19 
त. त॑ बोगाड बाहार यात कुन्हु वो पुरचण्डी यात कुन्हु वो : 
९. फलेस दोव पूजा याङ मतप्बाठ ५बधालेछोयके दा- 

१०. न विस्त दानपति ससांवति कुन्हु ब्राह्मण बाह्मनी 

११. जोसि पूजा याङ भोज विगाचक सेल्हो याक मोहो 


२६३ ८मब्यकालेको अन्रिले 


१ छी (७ क? १८ ०८ ००४ दछ, पी 


२ शुकि ३ लेनकेमाल चिन्तायाक गोष्ठी यग्ल- 
छे मुतिराज भारो मखर वादार । दुवार 

भारो थंवु भवानीदास भारो थ्वतेस्त चोस्यं त- 
को लोभ मयास्य चिन्ता यायमाल लोभ याकाल 
गोब्राह्मणादि पञ्चमहापाप लाक जुरो । 


शत ज्रै 
(१९७) 


बलंबु गाउँ देवननीको अभिलेख 


मूलपाठ 


३० नमो श्रीश्वीश्रीमहालक्ष्मी देण्येनम ॥ महालक्ष्मी महादेवी सौभाग्य “०४: 
सुखसुन्दरी वेदुर्यसदुश्यदेहा सिंहासनसमस्थिंता ॥ अद्य: स्वण्यतवाराहक- 
ल्पेत्यादि ॥ श्रीभार्तपुरिनगर स्थाने एहिवो पुण्य भोमो ॥ श्रेयो;स्तु ॥ 

सम्वत्‌ ८०७ वैशाखमासै शुक्ल ॥ पूणर्णमावास्यांतिथौ स्वातिनक्षत्रे सु- 

द्धि योगे आदितेवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीवलकुदेश पासिननिगृहराम 

चन्द्र बुवार भारो प्रमुखन भातापुत्र बालकृष्ण दुवार भारोहरिराम 

भारो सूर्यराम भारी लछेराम भारो शंखल भारो वाशु भारो 

मालसिदेव भारो थ्वते समोहर श्रीश्वीश्वीमहालक्ष्मीदेवी भट्टारि- 

का सके चतुर्दशी सेवा दयक, थ्वते समूहन पा- वातोरणस म- 

कालक्ष्मी अष्टमात्रेकादेवी चन्द्रसूर्यत्व पतिमा दयक सिंहनेम्ह छ- 

यक प्रतिष्ठा जुरो सम्पूर्णाहुति याङा दिन जुरो थ्व वेलस मानिंग- 

राधिपति श्रीश्रीजोगनरेन्द्रमल्ल प्रभु मंगल थ्वदेशचिन्ताया 

क कोवाहारया रामचन्द्र प्रमान जुरो ॥ थ्वते गुथिभारो समुहन दयका 

या प्रमापन सर्व्वदा मंगल शुभथ्वते गुथिभारो समूहन पूजा जो १ 

दयक वर्षवन्धन यायमार ॥ थ्वया वर्षवन्धन याय निमिर्तिन सिध्यश्व- 

री मयिमली पुत्री महेश्वरी मयि नेम्हसन दुन्ता मोटं १ ॥ त्या थ्वते .... दु .... 
न्ता जुरो थ्बेतेया वरसान्न आछमजो १ दयकेमाल । - 


१,010. 


मध्यकालका अभिलेख/२६४ 


(१९८) 


बलम्बु लाछीटोल महालक्ष्मी देवलको अभिलेख 
मुलपाठ 


३० नमो श्री २ महालक्ष्मी (दे) त्य 
नम: श्रीमाते पुल: श्रेयो;स्तु सं- 
म्वत्‌ 5०३ बैशाख कुन्ह त्रितीया 
वसुवार थ्व कुन्ह: श्रीवलवु दे- 
स: श्री २ जोगनल्लेन्द्रमेल प्रभु 
थ्व देसया प्रमान कोवाहार: 
लाभचन्द्रजु: कुतुजु वार 
पासिननियता ग्रह: राम- 

दुवार भारो: सिध्यश्व- 

१०. लिभयी भरि: पूत महेश्व- 

११. रि मयि श्रीमहारक्ष्मी दे- 

१२. विया चरनस: सालि- 

१३. क... तया शुभ ॥ 


१9 औी 5 47 १८ ० ०० 2० गी 


अनुवाद 


श्री ३ महालक्ष्मीदेवीलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०८ (वि.सं. १७४५) वैशाख कृष्ण तृतीया बृहस्पतिवार यस दिन श्री 
भातृपुर, श्रीबलंवुदेशमा, श्री २ योगररेन्द्रमल्ल प्रभुको विजय राज्यमा, यो देशका प्रमान 
कोबहालका रामचन्द्रजु, कुतुजु वार पासिननि यता गृहका द्वारे रामचन्द्र भारो, सिद्धेश्वरी मयी 
भरी, छोरा महेश्बरी मयीहरूले श्रीमहालक्ष्मी देवीको चरणमा सालिक ..... चढाइयो । 

शुभ होस्‌ ॥ 


तर प्र प्रे 


२६५,/सध्यकालका अभिलेख 


१९९) 


गुइतोटोल टुटेधारामुनिको अभिलेख 
मूलपाठे 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ 5०4 भाद्रपद शुक्ल प्र 
तिपद्यायान्तिथौ ॥ गुम्त्र विहारिया भिक्ु 
श्रीमतिदेवजु । भियु श्रीदेवमुनि जु ॥. 
रामकृष्ण भारो ॥ कृष्णसिंह भावो ॥ जि 
बनसिंहभावो ॥ जिवनीमयी ॥ थ्व षुम्ह 

सेन ॥ श्री ३ स्थान गणेश भट्टारकास ॥ 
थ्बुमुख दयका दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 


७ 241 १८ ० २४ 2७ पा? 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०८ (वि.सं. १७४५) भाद्र शुक्ल प्रतिपदा; सुम्त्रविहारीकोः भिठ्षु श्रीमातदेव, 
मियु, श्रीदेवमुनि रामकृष्ण भारो कृ्‌ष्णसिंह भावो, जीवनसिंह भावो, जीवनी: मयी;-यी:६:/जनाले श्री: 
३ स्थान गणेश भट्टारकको लागि मुख बनाइयो । ८ |. 
शुभ होस्‌ । 


0 0 


(२००) 


यागबहोालको मत्त्री वंशीधरको अभिलेख 


ललितपुर यागबहालको पाटीमा टाँसी राखिएको शिलापत्रमा यो अभिलेख कुँदिएको छ । यहाँ 


सम्बत्‌ 5०८ छ । 
संशोधनमण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह १० भागको १४ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ। 


१. ० नम: शिवाय ॥ पातु वो भगवान्‌ शम्भु: सप्पराजविभूषित 


२. : भवानीसहितो रुद्रस्सततं चन्द्रशेषर: ॥ श्रीश्रीयोगनरेन्द्र- 
३. सल्लनृपति: स्वरर्गे यथा वासवो, माति श्रीललितपुरे, नृपमणि- 


मच्यकोलको अभिलेख 7२६६ 


1 
॥ 
, 
|. 
। 
। 
। 
[. 


४. द्धीरो वदान्य: सुधी । राज्ञ: षोडशवर्षजन्मनि गते मन्त्रीधर प्रा- 
५, प्त य: सोडयं वंशप्रकाशक: कुलरविव्वंशीधरः सुन्दर: ॥ 

६. -पिता.,कल्यानसिंश्च.मजुनी.जननी पुन:.। ज्येष्ठभरनी 

छ ु 

पा 


“सा गता राजवल्लभी । अन ् नतस्यया॥। २ 
. नेपालवत्सरे याते, वसुविन्दुगजान्वितै । बैशाषशुक्लपक्षस्य तृ- 
९. तीयायां खो दिने ॥ मण्डप निम्मित तेन व्शीधरेण धीमता । कृत्वा 
१०. यङ्ञ विधानेन, वेदोक्तविधिविस्त्र । प्रतिष्ठामकरोद्ीरो बंशीधर- 


११. गुणाकरः ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ 5०० वैशाषशुक्ल ॥ तुतीया, रोहिनी, 


१२. नक्षेत्र, अतिगण्डयोाँग, आदित्यंवार ॥ थ्व कुन्हु यंग्रबीँहार 
१३. वं य 

-१४, 

१५, मजुनी लक्ष 


१६. न स्वर्ण्णभैरवं, देवी बाँ, द्यकं ता 


१९. यक सौँ धर्म्मस देव बोस्यँ वर्षपति अविच्छिनि याय 
२०. माल, थ्वतेया चिँस्ता याक, मानसिंजु, गयाराम 
२१. जु मेलुजु, चैन्द्ररामजु' थ्वतेस्यनं, फलेनौं 
२२. देवनो, निदान यास्य सैल्हो यायमाल जुरौ 


महादेवलाई नमस्कार 4 नागराजाले:- सिँगारिएका; पार्वती सहितृका;; भगवान” चन्द्रशेखर महादेवले 
तिमीहरूलाई रक्षा गरुन्‌ 273 छो ) 

स्वर्गमा इन्द्रजस्तै..ललितपुरका राजाहरूमा..श्रेष्ट,-धीर; दानी;: बुद्धिमान--श्री:२ योग्नरेन्द्रमल्लः 
हुनुहुन्छ । सोह्र वर्षका हुँदा. राजाका. मन्त्री. बतताइएका;: राम्रा, बंशीधर .आफ्ना.. कुलको. गौरव.,बढाउने, 
छन्‌ । उनका बाबु कल्याणसिंह, आमा मजुनी, दिदी योगालक्ष्मी हुन्‌ । तिनी (योगलक्ष्मी), 
राजाकी रानी भइन्‌ । उनकी अर्की दिदी महंश्वरी हुन्‌ | य 

ने.सं. ५०८ “वि.सं १७४५) वैशाख शुक्ल तृतीया रोहिणी नक्षेत्र“ अतिगण्डयोग' 
आदित्यवारको दिन, यंल्गेबहाल लाक्व यौतामा धर्मशाला बनाई दिन. भरेनयज्ञ गरी प्रतिष्ठा गरियो । 
उनै वंशीधर भारो र :मजुनीः लक्ष्मीको नाउँले सुनको :भ्रैरव रे देवी बनाउन लगाई :आयस्ती 
चढाइयो । वलमद्रोको खेत रोपनी पाँच, तङिनिचोको खेत रोपनी ३ । यसको आयस्ताले श्रीबुंगको 
जात्रामा, इन्द्रजात्रामा २ नोहो जात्रामा भैरवलाई:सँगारी तीन जात्रामा देवको प्रदर्शन गर्नू । यो 
प्रतिवर्ष नदुटाई गर्नू । यसकुराको हेरचाह गर्ने मा्नेसिंहजु, गयारामजु, मेलुज, चन्द्ररामजु 
यिनीहरूले पाटी २ देवताको हेरचाह गरी, मरम्मत गर्नु । शुभ । 
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हरसिद्धि गाउँभित्र पाकोचो टोल हरसिद्धि देवीमुनि पोखरीका 
भित्तामा टाँसिएको अभिलेख 


मूलपाठ 


श्रीश्वीश्रीहरसिद्धि त्रिहक्तिदेव्यै नम: ॥ या शक्तिष्परमेष्ठिनो 

मधुरिपोः शम्भोस्त्रिसन्ध्यासु च या वाला युवती जरात्रिगुणगायाप 

दूम संस्था च या । अन्हि श्रीपुरुषाकृति स्त्रिपथगा रात्रो तथा देवती 
वर्ण्णानान्च विशेषतां बहुविधां शक्ति परान्तीमि ताँ ॥ ॥ सम्बत्स- 

रे ८० फाल्गुण मासे शुक्लपक्षे ॥ द्वितीया पर तुतीयायान्तिथो ॥ 
रेवतीनक्षत्रे ॥ शुक्लयोगे । तेतिल करणे ॥ वृहस्पतिवासरे ॥ 

थ्व कुन्हु श्रीज्येष्ठ श्रीम जतलदेश, राम भावो, रत्नसिंह भावो, जिर- 
णसिँह भावो वासिंह भावो थ्व प्यम्ह चिता याक जुरो ॥ मधुरामभावो थ 
कारि भुवनसिंह भावो, धरमसिंह दथ्वस धाक सुमनराम जवस 


. धाक उभझा, जुगीदेव खवसधाक उभझा इन्द्ररास हामोल उपर हामो 


ल न्हवनसिंह हामोल, इन्द्रराम हामोल ॥ हरिनाथ गुसिं रुराज, 
बुँसि जशिराम अनाथसिंह हाकूसिंह गुणी पुनसिंह ककु कमल 
राम नरसिंह अस्ति माधावसिंह शिवकृष्ण कृ्‌ष्णदेव परिराम, सि- 
धुराम कृष्णसिंह काशीराज विश्नसिंह भारो माधावसिंह मोहनसिं 
जुगीदेव, मालसिंह, विष्णुराम, तुलसीराम, गुणदेव, वसुराम, पतुँ 
राम हाकुदेव मदुराम, भागीसिँह जबनसिंह देसि विमलसिंह 


. - छेथाय नासिंह याके थ्वया भायर्या जिलक्ष्मी मयी ॥ थ्वते ङक्र धर्म्म 
.. समोहन लाछेश चिकन अतवन चिङ्ञाव प्रतिष्ठा याडा दिन जु- 


रो ॥ शिमालवच श्रीवछबाहारीयाकसिंह भारो यागुसे काया जुरो 


: चो ल कोपछे जिरण आवान चिकन अत छित जुरो ॥ थ्बते सं- 
.. मूहन थ्व दया फाल्गुन शुक्ल चुतर्दशी कुन्हु चाकमत छोयका 
. जुरो ॥. शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ श्री ५ ........ शक्ति: परीतिरस्तु-॥ 


८, 0.0. 
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ल. पु. ई. थानकोट शिखछुटोल आदिनारायणका पर्खालमा रहेको 


. चिन्ता गुतिस वलकोसन निस्तपंमार चिन्तामयास्यं सनसा 
- हेत्या दि पंचमहापातक कि जुरो ॥ चिन्तायातसा गोशनादि-दान 


त माल थ्वदेवलस श्री ३ योगनरेन्द्रमल्लस हारातमा 


शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो नारायाय: ॥ स्वस्ति सम्वत्‌ ८१० ज्येष्ठभारो शुकपक्षे षष्ठम्या- 
न्तिथौ मघानक्षेत्रै प ज योगे वालव करणे यथा मुहूर्तके सोम वासरे 
मिथुनरासिकते सबित्रि, सिंहरासिगते चन्द्रमसि आस्मिन्‌ दिने याषा- 
नानिर्म्मिततुलशीफले स देवर दयक श्रीमत श्री ३ लक्ष्मी 
प्रतिष्ठा 

याङा दिन जुरो । आयप्रत्यायं दुन्ता भाषा थ्वते लुसले वु रोव शाथोति 
बुया वलशानन जुथे वर्षप्रतिया ल्याखन पिन्तेयात भाषा थ्वते जुरो 
आषाढ शुक्ल द्वादशी कुन्हु तुलशी पियमाल पंचामृत दयक श्रीनाराय- 
ण पूजायायमार ॥ कुड १ चाकु प्रर शुठि दयका वेपानति पिन्ते नान- 
तुलशीपिडा कुन्हु ब्राह्मण भोज्यमार दां ४ दक्षिणा दं २ देवदक्षिणा जुरो 


. कृष्ण सप्तमी कुन्हु ववुजुया भाजुया नामनपिण्डदानयायमार ब्राह्म 


णजुम्ह १ ब्रह्मशी जुम्ह १ जोसि म्हं १ थ्वते भोज्यदक्षिणापिण्ड दक्षि- 
णा दं पिन्तेमार जुरो ॥ कातिंकरछितो फं याचेकतन 
य इति हिथ मार जुरो । थ्वतेया वर्षपतिदानपिन्तेमार जुरो ॥ थ्वते 


. या दानपतिस चोको यायमार ॥ थ्बते यादा ता । श्रीठक्वाथदेश शिरवर छे- 


र त ति साहि भारोसन पित्रोद्धार निमितिन 
साददरिमयी स्वदतं परदत्तम्वा- 


यो हरेसु विपयो: ४ षष्ठिवर्षसहस्त्राणि विष्ठायाँ जायते किमि ॥ थ्वते 


त फल राक जुरो ॥ ............. द्वादशी कुन्हु कुड १ यास ....... 
स.20:::::६:८ माल ॥ वेलस श्री ३ योगनरेन्द्रमल्ल महाराजाया पर्ज्याय 
स।आ ............... देशया पुरोहित श्रीहरिनारायण- 
र न हली गन चोया जुरो । शुभ सर्व्वदा कलि ........ । 

त्र परै 
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मुलपाठ 


श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८१० वैशाख शुक्ल ,, पञ्चमी ॥ 
पुनर्वसुनक्षेत्र ॥ गण्डयोग ॥ शनेचरवार ॥ थ्व कु- 
न्ह दिवंगत चैत्रकाल जनपुंनव माधव पूँनव ने- 
म्हसने दयका गुरुभलाड दिवंगते श्रीमादेवजु थ्व 
फले सेडाव गुरुभराड श्रीदेव ज्योति जु चैत्रका- 
लरत्न माधव पुँन धुण्डीराज पुनं पुन्ये पुंन 


ले ल्होडाव प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ न्हापा थ्व 
थ्व फलेस श्रीबुंग यातया बोग्लयात कुन्हु बु इ- 


2० छी (6 2) 2८ ०८ ०० :0 पनी 


१०. न्द्र यातया नोग्लयात कुन्हु वडा थ्व हायक दानपिँ 
११. तेमाल जुरो॥ थ्वफलेस सुनानं कचिगंल थस्यं से- 


१२. नकलसा बह्म हत्यादि पंच महापातक लाक जु- 
१३. रो सेनम कलसा उत्तत्रि जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


0५0. 04 
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यस्पिबिहारको अभिलेख 


ललितपुर यम्पिबिहारको प्रसिद्ध स्तूपको पूर्वपट्टि भागमा टाँसिएको शिलापत्रमा यो अभिलेख 


कुँदिएको छ । यसमा ने.सं. ८१० दिइएको छ। 


सँशोधन-मण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह ६ भागको २० पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ । 


मुलपाठ 


१. ३० नमो बुधायः शीक्यसिंह महाबुद्ध: जिनेन्द्र गु- 


माधव मेल्नु भावो थ्वते गुथि भारो समूहन थ्व फ- 


मध्यकालका अभिलेख?/२७० 


२. नशागल कोतिशुजे प्रभु नाथन्तमासि भव- 

३. तालक: ॥ स्वस्ति ॥ श्रीमन्माणिग्लाधिपति सकलशस्त- 
४. शास्त्रनृत्यवाद्चसकलकलाकोशल सङ्गीतविद्यापार- 
५. ग महाराजाधिराज श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्लदे- 

६. व प्रभु ठाकुलसन विजयराज्य याङ बिज्याक, रा- 
७. जापनिस्के किसि सल आदिपँ सदेश कास्य- 

द. बिज्याडाव, राजा राजाया चूडामणि जुयाव बिज्या- 
९. क व्कात गुगोरं च्याधरन काव, याकात चोड- 
१०. व; थथि अवसरस, यंपिबिहारिया बम्ह- 

११. चयरर्यभिक्मु श्रीचिन्तामणिजु, कोनिम्ह: धर खा 

१२. छेया राम भारी, प्रमुखनं गुथि समूह- 

१३. न, यम्पीथुपया प्रिउखादेवस्के देव- 

१४. ल दयकस्यं । श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌- 

१५. ८१० ज्येष्ठकृ्‌ष्ण दितीयायां तिथौ 

१६. पुर्व्वारवाध प्रर उत्राखाध नक्ष- 

१७. त्रेऐ जोमे ॥ ॥ सुकवाल, 

१०. थ्व कुन्हु प्रतिस्था याङा जुरो 

१९. थ्वन न्हतु कुन्हु थल मेत 

२०. बोर, लथर्जत्रन थन 

२१. देव रथन कोकायाव 

२२. थ बुग्रारया फुरस तर 

२३. शुभ॥ 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । गुणका समुद्र जस्ता, अनेक सूर्य समान तेजिला, संसारबाट तार्ने, ठूला 
शाक्यसिंह बुद्धलाई नमस्कार गर्दछु । 

कल्याण होस्‌ । श्रीमाणिल्गका अधिपति, सबै किसिमका हतियार, शास्त्र नाच गान बजान 
आदि सबै कलामा कुशल, सँगीतविद्या पारंगत भएका महाराजाधिराज श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्ल देव 
प्रभु ठाकुरले जितबाजीसाथ राज्य गरिरहनु भएको बेलामा, अनेक राजाहरूबाट हात्ती घोडा आदि 
उपहार (कोसेली) लिई राजाहरूमा शिरोमणि भइरहनु भएको बेलामा, नौवटा क्वाठ (किल्ला) र 
च्याधर पत्ति कब्जा गरी एक्लै रहनु भएको बेलामा । 

यम्पिबहालका बरह्सचारी भिक्षु श्रीचित्तामणिज्यू, कोनिहन घर खाछ्ँका राम भारो आदि 
गुठियारहरूले यम्पिस्तूपको प्रिउखा देवतालको लागि देवल बनाइयो । 
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कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१० ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया शुकवार पूर्वाषाढा उप्रान्त उत्तरषाढानक्षेत्र, 
यस दिन प्रतिष्ठा गरियो । यसको अघिल्लो दिन (मत्स्येन्द्रनाथको) रथ ढल्यो । यन्त्रद्वारा रथ 
उठाइयो । रथबाट देवता तल ओह्वाली बुगारको पाटीमा देवता राखिए । शुभ । 
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पाटन न्हागटोल न्हायकबहिलभित्र क्वापाल देवताको देवलको 
भित्ताको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८१० । जेष्ट कृष्ण ,, द्वि- 
तिया उत्तराषाढानक्षेत्र इन्द्रयोग 

शुक्लवाल थ्व कुन्हु ...........- णी तिजर भि- 
घु दयक तया । न्हारल विहालिश ॥ भिषु 
श्रीधनमुनिजु ॥ भाभभीषु श्रीतवधि- 

केजु ॥ भात्तेभिषु श्रीधर्म्मश्चीजुः थ्वपनि- 

सेनो ॥ लोहन कोपुस्पँ चेत्र भडाद द- 

याक जिनोद्वरि थाङ प्रतिस्था याङा दि- 

न जुवो ॥ शुभ ॥ 


2० छ 0 ५40 १८० ०८ २० दन 


अनुवाद 


। | । उत्तराषाढा नक्षेत्र 
1 नै.सं. ८१० (वि.सं. १७४७) ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया शुकवार उत्तर त्‌ 
दन्दर्यीग % दिन कक बनाई राखियो । न्हागल वबिहारीका भिक्षु श्रीधनमुनिजु, भिक्षु 
श्रीतवधिकजु, भाइ भिक्षु श्रीधर्मश्रीजु, यिनीहरूले ढुंगाले छापी चैत्यभट्टारक बनाई जीर्णोद्धार गरी 
प्रतिष्ठा गरियो । 
शुभ होस्‌ ।, 


॥ ५0. 10.,1 
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( 
[ 


(२०६) 


पाटन दरवार क्षेत्र उमामहेश्वर देवलको अभिलेख 


मुलपाठ 


श्री ३ चण्डिकायै नम: ॥ ॥ विरिन्चिहरिधूज्जतिप्रभृतयोयंदाधिप्रमा, 
स्तुतिप्रणतिपूजनेर्म्मुख भु 

जेर्वुवहुत्वे गता: । गिरीन्द्रतनया स्थितिप्रलयसरग्गकर्त्री क्षणातकरोतु जगतां प्रसूर 
सुकृतमोक्षकामाथेतां ॥ 

दिस्नागेर्गतहायनेहिमगिरे, पुत्रीमुदै मन्दिर, गङ्गशंकरमन्त्रिनिर्मरमितमिदं 
जिण्णोदधुत भूषित वैशाखे रवि- 

वासरे नरहिते भूते तिथौस्वातिमै शुक्लारव्ये कलसेहिरण्यघटितेर्योगे वरियो मिधै 
॥ ॥ अथ नेपाल भाखालिक्षते ॥ 

श्रेयो;स्तु ,, सम्वत्‌ ८१० वैशाख शुक्ल चतुर्दशी कुन्हु क्वनिम्ह गृहपात्रवंशराउत्त 
गंगाशङ्खर वाबुन स्वहस्तेन यौता क्षे- 

त्र रवि ३ कदिलंङ बु रोव २ क्वाडद् क्षेत्र रोव २ एते क्षेत्र श्री ३ मण्डि छे 
आगम महा प्रीतिन श्रीमत्‌ श्री ३ वुगमदायुर्यावलो- 

केश्वर भट्टारका, श्रीमत श्री ३ चावुंग भट्टारका श्रीमत्‌ श्री ३ गुज्येश्वरी 
भट्टारका श्रीम- 

त श्री ३ गरुणनारायन भट्टारका थ्वते श्री ३ परमेश्वर प्रीतिन॑ स एवश्री३ 
मण्डिछेसपुरि दयक अहोरात्र यज्ञ या- । 
ङन सुवण्ण कलश ध्वजावरोहन याङन लुभुइँल तस्यं, वोसाधन गोष्ठि नाप्ने दत्त 
भाषा थ्वते वया वर्षप्रति वरसा- 

नन वैशाषशुक्ल, चतुर्दशी कुन्हु श्रीमण्डिछै द्विवजर श्रीकृष्णराज शर्मा स्त्रीपुरुष, 
तुकलाछेँ देवज्ञ राय भारो वं- 

शुपति भट्टाकासके पूजा मण्डि जो १ नेश्चाव जो १ धेल अस्ता २ कसित अस्ता 
२ साख अस्ता २ सा- 

धलि दं १ सादुदू दं १ दलक्षिणा दं ४ दं ४० तिसासंतने थ्वते हंङडन ॥ श्री ३ 
गुहयेश्वरी भट्टारकासके पू- १. 

जा भण्डि जो १ दक्षिणा दं हंस म्हं १ हि घोडन पूजा याय माल ॥ श्रीमत श्री 
३ ररुडनाराय- दु 0) 
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१४, न भट्टारकासके, व्हवया तिसास दं २० तंडन तिसा यंङ म्हयात वजि प्र २ विय 
माल ॥ थ्वते देव- 

१५, पूजा यातं चतुस्समचेतँ दयक वर्षप्रति हने माल ॥ थ्वतैया जजमानयात स्वान 
तस्यं 

१६. जजमान हम १ बोनेमाल । थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठी दान प॒तिसन ध्य भ्राता 
सिद्धिशंकर वा- 

१७ वु, वलिंलंषु देवज्ञ, केशव राज भारो, स्वथ गबाछेँ अमात्ते रामचन्द्र भारो त्ववहार 
पा- 

१८. त्र वंश राउत्त रामचन्द्र भारो, थ्वतेस लोभ मयास्यं वर्षपति कनिस्त्रये माल 

-.. लोमया- । - 
१९. काले, थ्वते श्री ३ परमेश्वरस निग्रह, लोभ मयाकाले डतोन्त्र जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


श्री ३ चण्डिकालाई नमस्कार । ब्रह्मा बिष्णु महेश आदि देवताहरू जसका चरणका किरणको 
स्तुति प्रणाम र पूजाद्वारा बहुत्वमा पुगे; सृष्टि स्थिति र प्रलय गर्ने, संसारकी आमा भएकी पार्वतीले 
धर्म अर्थ काम मोक्ष दिन्‌ । 

ने,सं. ८१० (बि.सं. १७४७) वैशाख शुक्ल चतुर्दशी आदित्यवार' स्वातिनक्षेत्र वरीयानयोराको 
दिन मन्त्री गंगाशंकरले पार्वतीलाई प्रसन्न पार्न मन्दिरको जीर्णोद्धार गरी बनाई 
सुनका गजुर चढाए । - 


अब नेपाल भाषा (नेवारी) मा लेखिएका कुराको अनुवाद 

कल्याण होस्‌ । ने.सं.: ८१० (वि.सं. १७४७) ब्वैशाख शुक्ल चतुर्दशीको दिन: क्वनिम्हगृहका 
पात्रवंशराउत गंगाशंकर र बाबुले आफ्नो हातले यौता खेत डी /३ रोपनी, कदिलंङ खेत २८२ 
रोपनी, थ्वाङद्व क्षेत्र २ रोपनी, यति खेत श्री ३ मण्डिछँँ आगम भट्टारकलाई प्रसन्न पाने, श्री ३ 
बुंगमआर्यावलोकेश्वर भट्टारक, श्री २ चागुंग भट्टारक, श्री ३ पशुपति भट्टारक, श्री ३ गुद्देश्वरी 
भट्टारक, श्री ३ गरूडनारायण भट्टारक, श्री २ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सोही श्री ३ मण्डिछँमा पुरी 
बनाई अहोरात्र यज्ञ गरी, सुनको- कलश ध्वजा चढाई सुनको भयांल राखी बोसाधन गुठी लाई दान 
दिइयो । 

_ बेहोरा- यी खेतको आयस्ताले पतिवर्ष:-बैशाखशुक्ल चतुर्दशीको दिन श्रीमण्डिछँका असल 
ब्राह्मण श्रीकृष्णराज शर्मा सपत्तीक, तुकलाछँका दैवज्ञ (ज्योतिषी) राय भारो, वंविलखुका दैवज्ञ 
केशवराज भारो, यहाँहरूलाई बोलाई सोही श्री ३ परमेश्वरीलाई एउटा बोका बलि दिई बुसाधन 
गर्नु पर्छ । - 

अर्को वेहोरा- सोही दानपतिकी पत्ती दिबंगत रुद्रायणीमयीको नाउँले चढाइएको सिकीमा 
प॒तिवर्ष तीनमासा चाँदी थप्तै जानु पर्छ । सोही श्रीगुरुकी छोरी एक जनालाई भोज बोलाउनु पर्छ । 
फेरि श्री ३ बुंगभट्टारकलाई लगनपात्राको दिन घिउको बत्ती एक वाल्नु पर्छ । यसको भोलिपल्ट 
पूजा सामग्री एक जोर, एक द्रम्मको दही दुइ दामको रोटी एक, एक द्वम्म,एक द्रम्मको भटमास, 
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दक्षिणा चार द्रम्म । अघि चढाई राखेको गहनामा- एक रुपियाँ थप्नु पर्छ । श्री ३ चाबुंग 
भट्टारकलाई पूजा सामग्री एक जोर, दक्षिणा एक द्वम्म, प्रतिवर्ष चढाउनू | माघ कृष्ण चतुर्दशीको 
दिन श्री ३ पशुपति भट्टोरकलाई पूजा सामग्री एक जोर, निश्रचाव एक जोर, धिय दुइ अस्ता, मह दुइ 
अस्ता, सख्खर दुइ अस्ता, गाईको दही एक द्वम्मको, गाईको दूध एक द्रम्मको, दक्षिणा चार द्वम्म 
४० द्रम्म गहनामा थप्नू । यति गर्नू । श्री ३ गुह्येश्वरी भट्टारिकालाई पूजा सामग्री एक जोर, 
दक्षिणमा चार द्वम्म, हाँस एक बलि दिइ पूजा गर्नू । श्री ३ गरुडनारायण भट्टारकलाई अघि चढाई 
राखिएको गहनामा बीस द्वम्म थप्ने । गहना लग्नेलाई दुइ पाथी चिउरा दिनू । । 

। यी देवतालाई समेत राखी प्रतिवर्ष पूजा गर्नु पर्छ । यसंका जजमानकहाँ फूलप्रसाद पुच्याउनु 
पर्छ । एकजनालाई बोलाई भोज खुवाउनु पर्छ । यसको चिताई गर्ने गुठियार- :दानपतिका भाइ 
सिद्धिशंकर बाबु, वंविलंखुका दैवज्ञ केशवराज भारो, स्वंथग्वाछँका अंमात्य रामचन्द्र भारो, त्वंवहार 
पात्रबंश राउत्त रामचन्द्र भारो; यिनीहरूले लोभ नगरी प्रतिवर्ष चलाउनु पर्छ । लोभ गरे भने यी 
श्री ३ परमेश्वरको कृदृष्टि परोस्‌ । लोभ गरेनन्‌ भने उत्तरोत्तर बुद्धि होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


१५0. 0. 
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पाटन क्वाछेटोल बालकुमारी देवलको अभिलेख 
मूलपाठ 


१. ईँर बयछ 02 श्रीवारकौमारी देव्यै: । मयुरासन ..... निना सनकरी गु- 
२. ह्यरु ५स्तुते ॥ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८११ फाल्गुण कृष्ण रौ 
त्‌ [ गण कृष्ण सप्तम्यान्तिथौ, 

अस्मिन्‌ दिने, श्रीश्वीजय- । 

३. योगनरेन्द्र मल्ल देव प्रभु थथाकुलस प्रज्या यसनो सदेवगडिलंयोता गृह अमात्तै 
भवनसिंह भारोसन 

४. दिवंगत पुत्र शंकरसिंह भारोया नामन श्रीमत श्रीश्रीवारकौमारी भट्टारक प्रीतिनं 
थ्वफले 2 ख्दुनुह2 

५. जलेतु श्री ३. नारायण मूर्त्ति दयक प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो आय...... मनबु 
रोव नसित्या २ बै बै 

भूप थ्यचे को वातिको कर्ष स्वं ३ भाखा थ्वते बुया वर्षप्रति वरसानन पसाद 

चतुर्दशी कुन्हु श्री न 

७. 0 000010 भट्टारकासके दुगु म्ह १ दक्षिणा दं १ दयक पूजा यायमाल फल्लेस 

३ नारा- ॥। 
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२३. 


२४. 


यणसकेर निश्चाव जो १ दयक पूजा याय माल फलेस जाक्ये फं ३ हाथ्वं हायक: 
चेकन कुड १ न म- 

त प्वाठ १२ कबल प्रति मत॑ छोयक शिया फलके फं २ बजिक्ड र धलिदं२ 
ला कुड १ म्वात म्ह २ 

तुति प्ल २ पालु दं कगरुत्रि फोय प्ल २ थ्वते दापिंते माल जलधेनु थङ्यात मन 
वुया माथन जा- 

क्ये फ ४५ वियमाल थ्वनलि मेष शंकान्ति कुन्हु वा फं २ या, संख्खा लन 
पाङन पूजा यास्यं दानपिन्ते मा- 

ल थ्वतेन प्रसेष गुथि भारो पनिसन भक्षा भोज्य चाचतेव जुरो, थ्वतेया चिन्ता 
याक गोष्ठी दानपति- 

स पुत्र वीरभद्रसिंह भारो वाकाय भ्रान्ते मेल म्ह भारो, महासिंह भारो लक्ष्मीसिंह 
भारो: देव भारो 

कृष्णसिंह भारो, थ्वतेसेन चिन्ता यायमाल लोभुइँकाले गोब्राह्मणादि पंच 
महापातक लाक जुरो लो- 

भ मयाकाले उत्तोत्र जुरो, साक्षि पुत्र वीरभद्रसिंह भारो दुक ॥ शुभ ॥ श्रेयौ५स्तु 
॥ सम्वत्‌ ८२२ शरा- 

बण शुक्ल पूरणमाश्यान्तिथौ, आस्पिन चन्द्रमासपर्व्व दिने सएव अमात्ते 
वीरभद्रसिंह भारो द्व्यो माता पु- 

त्र सहसैन, दिवंगत पित्य मदनसिंह भारो मातृ अचिथरी मयि नेम्ह 
स्त्रीपुरुखयातं नामन, थ्व गुथिस दुं 

हस्यं दुन्ता खोना वुरो वछि १ वज स्वयं २ भूय गुहां वातिका कर्षछित्या १ 
थ्वते वु वरसानन प्रसाद चतुद्रशी 

संति कुन्हु सुथं श्री ३ वारकोमारीसके पूजा याङन तिसां स्वत स मो शुकि २ 
तन्येमाल श्रीबम्हेन्द्र जु म्ह १ जग- 

न्योहोन जोसि म्हं १ भिक्षारी आचायूर्य म्हं १ बिज्याचके झायके माल चतुर्द्धशी 
कुन्हु पलिस चा चोनेमाल छेह वने 

चोङ फलेस इन्द्र जात्रान दानपिंते माल ॥ जलधेने फलेन गुलिं पलिँ सेल्होयान 
वर्ष प्रतिमो टं१ लु- 

नके माल थ्वतेन प्रशेप गुथि भारोपनिसेन भक्षा भोज्य यातं जुरो: पुनभाखा 
दिवंगत पितामह अमात्ते गी- 

पालसिंह भारोसह वया पलिगुथिं थ्वगुथि सं दुडिङा जुरो थ्वया आय श्याद्ध 
वातिका जवस्वं रे भूय वु- 

गवुथन स्वादिकार जुक्व जुरो ॥ थ्वतेया वरसानंन चेकन कृड १ जल दिवा पु१ 
श्री ३ वारको- 
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२५, महापातकला (क) जुरो लोभुइँकले उत्रोत्र जुरो, साक्षि मयूरध्वज सिंह भारो, 


तेजसिंह भारो । शुभ ॥ 
0000 1 


(२०८) 


पाटन बुङ्गमती चोलटोल चिबहालको अभिलेख 


मूलपाठ 
१. ३० नमो: श्रीपंचबुधानां चिनधातुकरंतक सर्वबुधरथ ......... 
२. धातु नमातुते ॥ सम्वत्‌ ८११ फाल्गुन शुक, सत्रमि, बुधवार यो कुन्हु चेत्तवा- 
३. हार पथिस्था याडा दिन जुरो ॥ दानपति जजोमाँन साकेवंश शुजिमति जेतिरि 
४. धना मात्रा, प्रथम पुत्र श्रीनमोसिँजु तिरि उन्हावत्तिजु दितिय श्रीधनसिं जोति 
५, टिप श्रीभागिसिँजु थुति समुहहन थ्वचितवाहार दयका जुरो ॥ थुति यात आय 
६. ढुँंता, बु कर्ष २ तातिगार बु मोहोर तंका २० थुतिया वरसानन करम पूजा 
कुररथा 
७. पंकि दं १ दछिनाजु निसराव प्र ३ चेकन ॥ प्वात ४ मत फ १ सियाफकि फं 
१थ्व 
द्‌. प्रररा प्र १ प्वात, थुति दानवियमार, म्हर गुरुवाहार म्हं १ थपाजुम्हं १ 
नकिजु- 
९. जोगी वियमार श्री बज्चाचाजे धनजोतिजु श्रीरनजोतिजु श्रीधरमुनिजु श्रीनमो 
१०. सिंजु थुतिसेन चित्ता यायमार ॥ श्री ३ धर्म्मधातु सुनानं सेनकरसा पंचमाहा 
११. पातक रा बुरो ॥ शुभ ॥ पुनजु गतोयकमार दं १७ वाफ 
१२. १० मात्रा हेलजु ॥ जुग यात दुता जुरो ॥ 
अनुवाद 
श्रीपन्त्रबुद्धलाई नमस्कार । ...................... तपाईँलाई नमस्कार । ने.सं. ८११ (वि.सं. १७४७) 


फाल्गुन शुक्ल सप्तमी बुधवारको दिन चैत्यभट्टारकको प्रतिष्ठा गरियो । दानपति यजमान 
शाक्यवंश सूर्यमणि ज्योति ... थना आमा, जेठा छोरा श्रीनमोसिंजु, पत्नी रन्हावती, माहिला छोरा 
श्रीधनसिंज्योति टिपं श्रीभागिसिंज, यति समूहले यो चैत्यभट्टारक बनाएका हुन्‌ । 


यसको लागि आयस्ता चढाइयो । तातिगार खेत दुइ कर्ष, रुपिया बीस यसको आयस्ताले 


प्रतिवर्ष कलश पूजा गर्नू । थार्पकि (कलश स्थापना गर्दा राखिने चामल) दुइ कुरुवा दक्षिणा १ 
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द्रम्म, एकजोर निश्चाव, तीनपाथी तेलले चार बत्ती, भुटेको चिउरा एकपाथी दुइ पाथी जाँड, एक 
प्रस्थ मासु, भटमास, यति दान गर्नु पर्छ । गुरुभाजु दुइजना, थपाजु एकजना, नकीजु एकजना, 
जोगी एक जनालाई दान दिनू । बजाचार्य धनज्योति, श्रीरणज्योति, श्रीधरमुनि, श्रीनमासिं यति 
जनाले यसको हेरबिचार गर्नू । 

श्रीधर्मधातुलाई कसैले क्षतिपुस्याए भने पञ्चपाप लागोस्‌ । शुभ । फेरि जुग मनाउनू । १७ 
द्रम्म, धान पाथी १०, आसा हेराजुले जुगलाई दिइयो । 


0101 


(२०९) 


हरसिद्धि पाकाचोटोल हरसिद्धिदेवीको देवलको दलानभित्र भुइँमा 
गाडिएको शिलालेख 


मुलपाठ 


१. श्री ३ हरिसिद्धि त्रिशक्तिदेव्यै नम: ॥ या शक्ति: परमेष्ठिनो मधुरिपो: शंभो 

२. स्त्रिसन्ध्यासु च, या वाला युवती जरात्रिगुणगा या पद्म संस्था च या। अ- 

३. न्हि श्रीपुरुषाकृति भगवती रात्री तथा देवती, बर्ण्णानान्च विशेषता बहु- 

४. विधां शक्ति परान्नोमि तां ॥ दुकुलि धर्म्म याक थ्वते तयंमोननि थंकारि, राम- 
५. दास आचार भावो छे थाय छे थातानकिनी स्त्री जयंती मयी तंनमोननिका- 
६ 


शीराम भाबो चिंता याक, वबिश्वराम भाबो चिंता याक, हरिकिन्हु आपि ७ 


हामोल जुगीदेव उझा धनदेव उभझा विन्हुसिँ उझा हामोल विश्व, विन्हुसिं 
७. शिवराम, हरिराम, काशीराम, गोमिसिँ हरिराम कोथुननि विन्हु- 
द. सिं धछेकोछे सिरा, सिति, सूर्जसिँ माधवराम राधनसिं किसिंँ भागी- 
९. सिं भुवनसिं, विश्वराम थ्वतेसेन डा दतो डकुरि धर्म्मयाङाव श्रे 
१०. योस्तु ॥ सम्वत्‌ ८११ मारर्गशिर शुक्ल ॥ त्रयोदशी ५२ चतुर्दशयान्ति- 
११. थौ ॥ कृत्तिका पर रोहिनी नक्षेत्रे ॥ साध्ययोगे ॥ गरारख्यकरणे ॥ 
१२. बुहस्पतिवासरे । थ्व कुन्हु श्री ३ हरसिंद्धि त्रिशक्ति भट्टारकाया अग्र- 
१३. स, लीलफल लील अष्टदल मंडल ५ दुंताव पूजा याडङा दि जु- 
१४, रो, थ्वते ङकुरिधर्म्म सम्पूर्णा याङाया .... छेंखानछि भक्षाभो- 
१५. जन यातका जुरो ॥ शुभ मस्तु ॥ 
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| 
। 
| 

| 
| 
| 
हि दा 


अनुबाद 


त्रिशक्ति स्वरूपकी श्री ३ हरसिद्धिदेवीलाई नमस्कार । जुन देवी ब्रह्मा, विष्णु र महेशकी शक्ति 
स्वरूपकी हुनुहुन्छ, त्रिकालमा जुन देवी बालिका, युवती र वृद्धा रूपकी हुनुहुन्छ, जुन पद्मासनमा 
बस्नु हुन्छ, जुन देवी दिनमा पुरुष रूपकी र रातमा स्त्री रूपकी भगवती हुनुहुन्छ, जसको वर्ण पनि 
अनेक किसिमका हुन्छन्‌ । त्यस्ती परमशक्तिलाई नमस्कार । 

ङकुलि धर्म गर्नेहरू यस प्रकारका छन्‌ ...... तयंमोननीका थकाली राम दास, आचार भावो, 
छेथाय छेथाता नकिनी स्त्रीजयन्ती मयी, तंनभो ननीका काशीराम भावो हेरविचार गर्ने, विश्वराम 
भारो हेरविचार गर्न, हरि किन्हु आदि हामोल, जुगीदेव ओझा, धनदेव ओझा, बिन्हुसिँ ओझा, 
हामोल बिश्व, विन्हुसिं शिवराम, हरिराम, काशीराम, गोमीसिं, हरिराम, कोथुननिका बिन्हुसिं, 
घछेको छेका शिवराम, सूर्यसिंह, माधवराम, राधनसिं, किसि, भागीसिं, भुबनसिं, विश्वराम । 

यिनीहरूले पाँच वर्षसम्म ङक्‌लि धर्म गरी ने.सं. ५११ (वि.सं. १७४७) मार्ग शुक्ल त्रयोदशी 
उप्रान्त चतुर्दशी तिथि बृहस्पतिवार, कृत्तिका उप्रान्त रोहिणी नक्षत्र, साध्य योग गरकरण यस दिन 
श्री ३ हरसिद्धि त्रिशक्ति भट्टारिकाको सामुन्ने पितलकी फल पितलका पाँच अष्ट दलमण्डल चढाई 
पूजा गरियो । यो ङकूलि धर्म पूरा गरिएको अवसरमा प्रत्येक घरबाट एकजनाको दरले भोज 
खुवाउने काम पनि गरियो । 


0000 
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पाटन गाःबहाल टोल बुबहालको शिलापत्र 
मूलपाठ 
१. ३० नम: श्रीधर्म्मधातवे ॥ आकशेनिर्म्मलो भूतो नित्यपंचगुणाश्रया पंचस्कन्ध 


१, :12:5750.5 पास ते नमः ॥ श्रेयोःस्तु । सम्बत्‌ ८११ वैशाख शुक्ल द्वादशी 
हस्तनक्षत्र, आदित्यवार थ्व कुन्हु 

डे. श्री ३ धर्म्मधातु चैत्य अष्टसहस्त्रिका पज्ञापारमिता प्रतियटा दिन जुरो ॥ थ्व 
वेरस राजा श्री २ वीर यो- 

४. गरनरेन्द्र थाकुल ॥ थ्व चैत्य काय रुल्लज्योति दिवंगत वङ कारणस वबु 
लक्ष्मीचन्दजुन दयका 

५. 0 00111110440109 प्ज्ञापारमिता पुस्तक करात जमुना दिवंगत बङ कारणस दयका 
जुरो ॥ आय येस्वा ..... ल ..... क- 
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१०. 


११. 
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तक कं रोव छि १ युखा दार वु रोपनि २ थ्वतेया जुक्वो स्वं स छि वो जुरो 
मि ..... वोशवछि १ जबछि१.... दिरिकोक 

आई 2002 थ्बतिया वरसान वर्षप्रति यज्ञ याय पज्ञापारमिता पाथ याय मार 
गुरुभराड भावो चकेश्वरी ..... 

पूजा ......... मान ...... ग सिद्धिजु, थ्वतिया दानपति बुबाहारया शाक्य वंश 
श्वीलक्ष्मिचन्द्र भाव हेराम भा- 

शी पुत्र श्रीप ..... मान भायय गुवत्ती मातु श्रीलक्षिमसिंह, सरस्वति लदीव्बि 
लक्ष्मीश्वरी, प्रभावति । 

थ्वति समूचयन दयंका जुरो ॥ तेन पूज्यानुभावने नि: ल्केशो निर्म्मैलेन्द्रि य: । 
सदासद्राति..... ॥ 

त सम ॥ शुभमस्तु अती ॥ 


८010. 
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पाटन बुङ्गमती वरेननीटोल चिबहालको अभिलेख 
मूलपाठ 


३० नम: श्रीधर्म्मधातु वागेश्वराय ॥ श्रेयोःस्तु 
सम्वत्‌ ८१२ फाल्गुण मासे शुक्ल: पक्ष 
चतुर्दशी पर पूर्णमाश्यान्तिथौ तस्मि- 

न्दिने मधानक्षत्रे अगंध शुकम्मनि 

जोगे जथाकर्ण्ण मुहूर्तके शनिश्चर 

वासले कुम्भराशिगते सवितरी । सिँह 
राशिगतेचन्द्रमसि तस्सिन्दिने श्रीश्वी 
श्वीचैतवाहारस चेकन अतन जयेया- 
सहितन फरेनंपं चिङा ॥ थ्वनरि- 


. सनसिंह पिने दयका बुरो । थ्वति 


गुथियाछेथाय । श्रीशाक्यवंश परि- 
षदेवजु ॥ श्रीज्ञानदेवजु । श्रीमनिधजु 
श्रीपूर्णसिंजु । श्रीपद्मसिंजु । श्रीदेव 
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१४, मुनिजु ॥ थ्वते प्रमुषन ... स सेवा 
१५. गुथिन दयका जुलो ॥ श्रीनरैन्द्र दे- 
१६. ब संस्काल देश । वन्देननिगृहे ॥ 
१७. शुभ ॥ गुरुभडार श्रीगुनमाल्गजु 


अनुवाद 


धर्मधातु वागीश्वरलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१२ (१७४८) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी पर 
पूर्णिमा, शनिश्चरवार, मघानक्षत्र, अतिगण्ड उप्रान्त सुकर्मायोग, पर्नु पर्ने कारण मुहूर्त परेको 
बेलामा, कुम्भराशिमा सूर्य सिंहराशिमा चन्द्रमा रहेको बेलामा, त्यसदिन श्रीश्रीश्वीचैत्य बिहारमा 
तेलिया इँटले छाउने काम गरियो; यज्ञमण्डप र पाटीमा समेत तेलिया इँटको छाउने काम गरियो । 
अनि बाहिर सिंह पनि बनाइयो । 

यस गुठीका गुठियार श्रीशाक्यवंश परिखदेव, श्रीज्ञानदेव, श्रीमनिध, श्रीपूर्णसिँ , श्रीपद्मसिं, 
श्रीदेवमुनि । यति प्रमुख भईकन ....... सेवा गुठी पति बनाइयो । श्रीनरेन्द्रदेवले संस्कार गरेको देश 
बन्देननि गृहमा । शुभ होस्‌ । गुरुभाजुमालाजु । 


(२१२) 


ल.पु.ई. पुल्चोक पुलडोका गणेशस्थानका अगाडि फयाँकिएको 
_शिलापत्र 


मुलपाठ ट 


नम: श्रीगणेशाय ॥ गणेशाय सुरेशाय बिघ्ने- 

शाय च योगिने ॥ लंबोदराय भीमाय, गजवकाय तेन 
म: ॥ ॥ श्रेयो५स्तु ॥ सम्वत्‌ ८१२ वैशाख कृष्ण ॥ द्वितीयायां 
तिथौ ॥ अनुराढा नक्षत्रे ॥ परिध योगे ॥ शुकवासरे ॥ 
थ्व कुन्हु पुलद्दंस श्री ३ गणेश भट्टारकासके बारसेवा 
गुथि समूहन देवल दयक प्रतिष्ठा याडा जुरो गुथि 
कतक थ्वते थ्वकाडि बुत सिंह द गुडि, सुखुरि देवता 
चो मधन वबासिंह, देवसिंह, चिकिधिकिर सुखुरि 

सिंह, रामसिंह, बिन्हुसिंह, थ्वते प्रमुखन बिन्ताया 

१०. ङ मछेथास, सएव थकाडि कुनसिंह याके हेरा 

११. म कुम्हारन देवल ज्यायानक दयका जुरो ॥ 

१२. थ्वदेवलस, सुनान जुत्र लसनं ध्वा ध्याधिधियाङ से- 


१० जी (5 क 26 ० 2 त न? 
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॥ 2 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 


न करसा पञ्च महापातक लाक जुरो ॥ 
पुनभाखा, वुतसिंहन दुंता जवछि १ यौनो रो 
बातिका, थ्वया वरसानन वर्षप्रति वो- 
साधन कुन्हु संप्वारन पाय जुरो ॥ 

भुय मोहोर तंका म्हस ७ दुतां जुरो ॥ शु 


- भि 


0.0. 4 
(२१३) 


पुल्चोक क्वथुबहिलभित्र क्वापालको अभिलेख 


मूलपाठ 


सम्वत्‌ ८१२ सरावन मास्य किनपक्षे प्रतिप- 
दयायां तिथौ मधनक्षत्र परिधयोग जया 

कर्न महाटेरे वृधवाशले कन्यरास्थ सवित्र 
सिंहरासि चन्द्रमसि थे कुन्हु सिनं तोरंद त 
या जुलो पुचोकोथपुरीलक्ष श्रीसिवहारि- 


“दानपति यंद्र श्रीजु हाकु सिंह भावो जु 


बंशुराम भावो युनङ भावो, हलिराम 
भावो, जयधरी भावो, परिसिङ भावो 
ङरि सिंङ. भावो ग्वपिरामु भावो जि 
गिराम भावो विनिङ भावो मजे राम 
भावो विश्वसिंङ भावो वश्यघर भावो वे 
श्रीविन्धचन्द्रसिजु ............................ / 


0५00. 
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| 
। 


(२१४) 


हरसिद्धि पाकोटोल हरसिद्धि देवीको देवलको दलानभित्र भुइँमा 
गाडिएको शिलालेख 


मुढापाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८१२ चैत्र शुक्ल ॥ पूण्णमा ॥ अंगारबालसर, थ्व कुन्हु श्री ३ 
हरसिधि त्रिसक्तिदेवी मितराछिया सिधराम, काशी राम जिरणासि- 

ह ॥ राम, जुगी, विश्वराम मणिराज भागीराम, नरसिं 

ह । आदिराम सिघुराम उभझा देवसिंह उभझा रत्नदेव 

गोमीकेश ॥ हरिनाथ, गोमिराम, कृ्‌ष्णराम, गुण 

शेष रा- स, जयराम घ्येसिंह, देवराम चिना पा- 

कु, धसिंचा, सत्य गोपिदेव, न्हेवनसिँह, हाक्‌सिंह 

वैकुथसम, जेवणसिंह ..... राम कृ्‌ष्णदेव रथचन 

हलि, शिवराम ........... राम .............. सिं 


टर की काटी 2 हसन"? 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१२ (वि.सं. १७४९) चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार यस दिन श्री ३ हरसिद्धि 
त्रिशक्ति देवी, मितराछेंका सिधुराम काशीराम जिरणसिंह, राम, जुगी बिश्वराम मणिराज भागिराम 
नरसिंह आदिराम सिधुराम ओझा, देवसिंह उझा, रलदेव गोनीकेश, हरिनाथ गोपिराम कृष्णेराम, 
गुणशेष.... जयराम घ्यसिंँह, देवराम चिनापाकृधसिँचा सत्य गोपिदेव न्हवनसिंह हाकुसिंह 
वैकण्ठराम, 'जीवनसिंह ...... राम कृ्‌ष्णदेव रथचन हरि शिव राम ....... राम. ....... सिंछे हरि 
हन मयी ....... गरेको दिन । 
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॥०/ 


(२१५) 


पाटन कुम्भेश्वर आलुको गणेश स्थानका पछाडि भत्किएको 


पाटीको भित्तामा टाँसिएको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्री ३ भवानीशंकराभईइँन्नम: भवाङ्गे स्थितायै शिबाद्वाङ्ग हेतु मृगेन्द्र स्थितायै 
वृषेन्द्र स्थिताया द्वितीयक्षणायै त्रिनेत्राय तस्मै भवान्ये गिरिशाय मत्तया न- 
मस्ते ॥ अव्देदस्मिन्‌ भुजचन्द्र दन्तिनिगते मासे सिते चाशिवने, गोविन्दस्य तिथौ 
दिने गणपतेर्न्ताकं ययौ सदिते ॥ वाम्ना शङ्कर सिंह एव गुणवाल्लो कप्रियो 
ज्ञानवांस्त्यकत्तावा सुधर्म्मकुशलो दत्ता हिरण्यं धनं ॥ सम्वत्‌ ५१२ आ- 

श्विन शुक्ल द्वादशी पूर्व्वभद्रानक्षत्र अंगार वासरे थ्व कुन्हु महाकार बाबु म्‌- 
त्यु जुयाव ओस पुत्र यशोवन्तसिंह बाबु न बबु जुयात नामल फले दयका 
सम्वत्‌ ८१३ आश्विन शुक्ल द्वादशी शतभिषा: नक्षत्र शनैश्चरवासरे थ्व कुन्हु 
महाकार वबाबुया दकिरा, उकुन्हु श्रीभवानीशङ्डर स्थापना याङ्ाव प्रतिष्ठा 

याङा दिन जुरो ॥ थ्व फलेयात गुथि दुन्ता श्रीसूयर्य ग्रास पर्व्वदिनस ॥ रोव 
स्व 

पेरं वू भूय रोव २ नसि दुगाम बू. थ्वतेया वरसानन वर्षप्रति श्रीभवानी शंक- 
र पूजायाय । पंचामृत धूपदीप निसराव दयक दं २ दक्षिणा । हितिसपृजा 

हाय श्रीथानगणेशपूजा दक्षिणा सहित न ॥ नित्यदेवपूजा याक ब्राह्मण ५ 
यात फं २४ फं ६ जाकि नित्यपूजा याय पूजा भरयात । रगणयात 

कुन्हु देबपूजा प्वात ६ मत छोयके दान बिय । यूद्यातन न्हुतगर यात क्‌- 

न्हु देवपूजा प्वात ६ मत छोयके दानविय । पुनर्व्भाषा छेस श्रीग्रासपू- 

जा याडाव म्हं ४ ब्राह्मण जुम्हं १ ब्राह्मणी म्ह १ जोसि थ्वते भोपयके ॥ गु- 


्प्प 


, थिस चिन्तायाके एषाछेया हरिराम भारो सुखुर भारो ध्वहम्ह भारो 


म्ह १ छ दित ॥ म्हं १ माधव । थ्वते हेङन रिविकोस्यल्होयात मुरभार जुरो 
श्‌भं। 


॥0.0.1 


सध्यकालका अभिलेख:?/२८४ 


(२१६) 


पाटन साना गाउँ देननिटोल महाभैरव देवलको अभिलेख 
मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु । सम्वत्‌ ८१३ माघकृष्ण । त्रयो- 
दस्यान्तिथौ ॥ ध ६ पर धनष्ठा नतेत्रै ॥ 
बुधवासरे ॥ थ्व कुन्हु, श्री ३ माहाकार भ- 
तार कास देवर दस्यंः जव षव ध्वज त- 
स्यं प्रष्ठिस्था याङान दिन जुरो छेकभिठत 
गुणराज भावो, श्रीजोगिदेवजुश, माहा- 
मुणिजु, सुषुरिदेव, गंगासिं चिता या- 
कसा रामदास: विश्व: बिष्णुसि: मो- 

९. ससि धर्म्मदास: रामदेव: विश्व- : 

१०.. सिं, आदिराम; उत्तसिं: त्यत्तचा 

११. जगदेव: शिवराम ॥ थ्वते प्रम. 

१२. सतन श्री ३ यणेशक सेवा जोय 

१३. मतकालण दयका जुरो ॥ शुभ ॥ 


छौ क घटी कत ७ एकएक? 


जत्रै त्री 
(२१७). 


ल.पु.इ. थबुटोल ताहामुगलका चोकभित्र चिबहालमा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ : 


३० नम: वागिश्वरायै नम: ॥ नमोधर्म्म: धास्तुव्यै: धर्म्मधातु ॥ 

मयंसुत सत्रधातेयसोर्च्चक्क; श्वेयन्वज धरोलाजा चक अ 

ल्यन्तास्थितं ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८१३ माघमांस्य शुकपघे ॥ तृतीयातिथ्व 
उत्रभाद्र नक्षत्रे सिद्धियोग आदितेवारसरे ॥ मकरासिगते सवि 


०८ 2०४ 290 पारी 


२८५,सध्यकालका अभिलेख 


पाटन यकटोल जीर्णबहालभित्र क्वापाल घरको भित्ताको अभिलेख 
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र 252 ..... शुभमस्तु ॥ 


त्तरी मिण्णरासिगते चन्द्रमसि चैते धर्म्मधातु दयक प्रधिस्त याडा 
दिन जुरो । थ्ववुया साकवंस श्रीवेषादेवजुन दयका जुरो तिरिमा 
यर्या पूर्ण्णधरिमात्राजु पुत्र वषमात्रजु पुत्र चिकुतिजु पुत्र स 

त मुनिजु थुनि समुहन दयका जुरो, कतिनि पुन्हिसि कुन्हु श्री- 
३ चैत्र भतार सके: चिकन प्र ? १ मत छोयकेमाल वोसाधन 


. कुन्हु जई छोयकेमाल सप्वार कुल, १ पायंमाल, पंचामितँ दा- 


यक पुजा यायमाल ॥ ॥ तेदोर बु कर्ष, १ 
म्ह गुरबाहार जु म्ह मात्राजु ॥ ङ दुवाहारयान किनिजु 


प्ायकजु थुति बिर्ज्याचकेमार श्रीधर्म्म जोतिजु श्री 


जयज्योतिजु ........ जमान ॥ श्रीचिकृति जु श्री सत्तमु 
न्ति जु श्री बज्राचार्य राजजु पुरतिर थिति 


श्र त 


(२१८) 


मूलपाठ 


श्रोयो;स्तु सम्बत्‌ ८१३ चैत्रकृष्ण सप्तम्याया- 
न्तिथो, उत्राखाढनक्षेत्र, साध्वयोज्ञ, आदित्र- 
वा ..... मेषरासिंगत सवित्री मकरासिंगते च- 
न्द्रमसि ॥ थ्व कुन्हु ज्यलवाहार चेकन अतवन 
चिङ्ाव प्रतिथा याङा दिन जुरो, शीजिनिदेव 
धुरमयी काय; श्रीअवलदेव: मनहोराम- 

रा: थ्व माजरचातः फर मुनाः धनकोपचा- 

के यात मारको: क्वाराक्य वसनिमार 

चडल चिर कलपा छय चण्डिका म- 


. यीन: चेक अतवन चिङान जुरो: केत- 


कि स्वान छफोर: चाम्ह लछङ- 
का जुरो: गबम्हनं स्यनकलशा ..... नल 
क चलक बा तसा: पंचमहापाप ला 


2,0,10.4 
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(२१९) 


पाटन चखु वैष्णवीदेवीमुनि मूल बाटोको भुइँमा रहेको अभिलेख 
मूलपाठ 


श्री ३ वैष्णवी देव्यै नम: ॥ महद्वावानांरणेदारुणानांप्रचण्ड 
प्रसन्ताननायादि शान्ति: ॥ त्रिलोकेश्वरी सा जगल्लोकमाता महा- 
वैष्णवी यं । सदा यातु लोकान ॥ ॥ श्रेंयौ;स्तु ॥ नेपाल सम्वत्‌ ८१४ वै- 
शाखमास शुक्लपक्ष सप्तमी तिथि पुष्यनक्षेत्र शूलयोग शनैश्व- 
वार थ्व कुन्हु वैष्णवी परमेश्वरी प्रीतिन, वंलात्वार गृहनिवासि 
देवराम जुया मध्यम पुत्र भवाणीशङ्करजु, पत्तीमहालक्ष्मी 

देवी उभयसन थ्व पलि दयकाओ पतिष्ठा याडाजुरो ॥ थ्व प- 
लि दयकाया वर्ष प्रति बोसाधन याय माल: दिन मारर्गशिर 
पूर्णणमासी कुन्हु जुरो ॥ रोव ४ ओरु वु॥ पुन ररोव३स 

१०. राव गाव थ्वने रासि बुया ओरसानन्‌ वोसाधन.कुन्हु 

११. दानपत्रस चोड्थै यायमाल ॥ थ्वया चिन्ता याक: बुवा- 

१२. हारया बज्राचार्य श्रीद्विज श्रीसर्व्वसिँजु, श्रीधनदेवजु, 

१३. श्रीविश्वमुनिजु, थ्व पेम्ह जुरो ॥ जागरया नरसिं कुम्हार 

१४. ज्याल वाहारया मालसिं धंगुर थ्वपिं, नेम्ह दयकेमार 

११. मो टं १ दय दसं । ले नकेमार सेल्हो यात ॥ दानपत्र स 

१६. वोथे मयातसा वैष्णवीया कुदिष्टि पंचमहापतक ला- 

१७. क जुरो ॥ दानपत्रस चौङ थे यातसा गो बात्मणा- 

१८. दि भक्षा पुंण्य पुण्येन श्री ३ वैष्णवी देवीया सुदृष्टि लाक 

१९. जुरो ॥ अनेन पुण्येन श्री ३ वैष्णवी प्रीणातु ॥ शुभ ॥ 

२०. थ्व पूर्णणमासी कुन्हु लुया श्रीभैरव मूर्तिबोयमार 
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२८५७,/मध्यकालका अभिलेख 


(२२०) 


पाटन नबहिल टोल यता बहालभित्र क्वापा देवताको भित्तामा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो बुढाय: ॥ ३० नम: श्रीश्वी[शा)क्यसिंह: बदे श्रीशाक्य 
सिंह: समरवलहर॑ मोक्ष हेतो नरानां: श्रीभारं जो- 

ररूप: मभयवलकर्‌॑: पद्म पतायताक्ष: श्रीमत्‌ दिपं- 

करो वै जिनगुणविषत्रैमं, सर्व्वसत्वा नमामि:श्वीवोतु 

सम्वत्‌ ८१४ फाल्गुण शुक सप्तम्यायांतिथौ, राणिही नक्ष- 
त्र विस्कभयोगे, बुधवासरे, थ्वो कुन्हो, श्री ३ हेमापुलिमा- 
हाविहारम शिराया सिह म्ह २ थापना याडाया: दानपति 
नैचा स नामसँगति वोडयगीस्यन थापना याडा जुरो दान- 
पति साक्यवंस, मजुसिङ, पदादेव शाक्यमुनि, पद्यसिं- 

१०. ङ भागीसिङ भारो, हाकुदेव भारो, सिद्धिराम भारो, हरि- 

११. कृष्ण भारो, थुति समोहन थो सिंह थापना याडा जुरो ॥ 
१२. रुवाहार: वज्राचाय:ः धमजोति जुरो: थोवुरस राजा 

१३. श्री ३ योगनरेन्द्र मल्लजु २ जुरो: ॥ शुभ ॥ थो सिंह ज्याडाया 
१४. चिन्तायक: विश्वसिङ भारो: ॥ प्रमुख मजुसिङ भारो: शुभ ॥ 
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८५00, 
(२२१) 


पाटन कपिंदोटोल कालभैरवको देवलको सिँढीमा रहेको शिलालेख 
मुल्लपाठ 


१. ३ नमः श्रीमहाभैरवाय ॥ ३ ॥ श्रेयोःस्तु ॥ 
२, सम्वत्‌ ८१४ चैत्र कृष्ण ॥ त्रयोदशी प्र चतुर्दशी ॥ उ 


सध्यकालका अभिलेख?र८८ 


३. त्र भद्र प्ररेवतीनक्षेत्र ॥ बृहस्पतिवार ॥ थ्व कुन्हु श्री- 
४. मत श्रीश्रीमहाभैरव भट्टारकासके खपिनिछे जित्र- 
५. सिंह प्रजापति मालसिंह धंतुलि पुनसिंह धंतु- 

६. लि मालसिंह भावो वदे भावो मनिसिंह भावो 

७. बासिंह भावो पूतसिँह धंतुलि मनिसिंह धंतु 

द. लि कृष्णराम भावो वूसिंह भावो छे ज्यायर्वू- 

९, ह भावो भागीराम लं माहान देवसिंह भावो 

१०. नयनसिंह भावो बदे भावो भागीसिंह भावो 

११. धर्म्मसिंह भावो मानसिंह भावो माधवसिंह 

१२. भावो मानसिंह धंगुलि थ्वते समूहन चतु- 

१३. देशी सेवा दयकं थ्व चपाड लिवन छे दडा- 

१४. व प्रतिस्था याङा दिन जुरो ॥ यया शास्त्रोक्त 
१५. फल मस्तु ॥ शुभ ॥ 


0010,10.1 


(२२२) 


पाटन तापाहिटी तीनधाराको भुइँमा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


सम्वत्‌ ८१५ चैत्रमासे शुक्लपक्ष न्दि- 
चतुर्दश्यान्तिथौ, कृजे दिने अस्मिने 
अमात्ते सिद्धिरामेँण लिषित्वा हरि- 
राम नामे नन्दुराम नामै एते कत्रय 
भारो प्रमूखन चिन्ता याक जुरो 

शुभ ॥ रामेश्वर भारो शह ॥ 
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अनुवाद 


ने,सं. ८१५ (वि.सं. १७५२) चैत्र शुक्ल चतुर्दशी मंगलवार, यस दिन अमात्य सिद्धिरामले यो 
लेखाएका हुन्‌ । हरिराम, नन्दुराम यी भारोहरू प्रमुख भई चिताई गरिएको हो । शुभ । रामेश्वर 
भारो पनि चिताइदार हुन्‌ । 

।, 0.0. 1 


२८९,//सध्यकालका अभिलेख 


२. शाक्य सिंहो गुणोदधि क्षेता होय विहारेत स्थो वेवर्ग- 
(२२३) ३. नि सह ॥ श्रीयो;स्तु सम्बत्‌ ८१६ माघ कृष्ण चतुयूर्याती- 
.। ४. थौ चित्रानक्षत्रे वुधवासरे तदिन श्रीखद्र वशुर्ण- 
८ देवताका घरमा | ५. महाबिहारे ॥ श्रीसाक्यमुनि बुधमतारकस्य ॥ चित्‌वि 
पाटन गाःबाहाल टोल ॥7202047001 क्वापाल दे | 2211 पना अह डत 
रहेको अभिलेख । ७. यज्ञराज सतत आदिनं सवोध याङ धुनका जु- 
मूलपाठ / द. रो ॥ थ्वतेया दानपति ओकुवहिरिया धर्मा आल्मा ॥ सा- 
मूलपाठ रा श्रीपुत्रराजजु । तस्य भार्ज्या सुमन द्विती भारज्या 
को आनि १०. ..........; पुत्रयज्ञपतिराज द्वितीय पुत्र रक्षपति । 
१. विलय बन टमा902 ११. राज.......... प्रथम पुत्रिधर्मवत्ति । रक्षवति ग्यानबति 
२. ॥ पूरमदनझे ॥ वयो ॥ बुठमा- 0 ता 
४. सरे ॥ तास्मिदिन ॥ एषालंषु दुँथुवंलानिम्हं गृह ॥ हा न 0100 तु 
५, वासित धन्वं तरिभागिसिंह वैद्य भारो सेन्न दुतां श्री ३ भैरव क्‌- 4 नजु ॥ थ्व कुन्ह॒ जु ॥ शुभ ॥ मस्तु सव्वदा 
८. 2 हन वाहरस पाषान ल्वलया त्वरन जुछि १ 0200. जनधनस ब्रिथिरहनु ॥ 
0000 
अनुवाद 
(२२५) 


कल्याण हौस्‌ । ने.सं. ८१५ (वि.सं. १७५२) आश्विन शुक्ल द्वादशी बुधवार पूर्व भाद्वनक्षेत्र, धरुवयोग, 
त्यस दिन ईखालखुभित्र वंलानिम्हं घरमा बस्ने धन्बन्तरि भागिरिँह वैद्य भारोले श्री ३ भैरव .... श्री 


३ पन्चवष्त्र, चैत्यभट्टारकमा ढुंगाको एक तोरण चढाए । ल.पु.इ. नबहिल टोल न्यापाचोकभित्र उत्तरपद्दि चिबहालमा रहेको 


शुभ होस्‌ । शिलापत्र 
100. 1 
मूलपाठ 
(२२४) १. ३० नमो बुद्धाय: श्री ....... सम्वत्‌ ०१६ 
२. माघ कृष्ण ......... तिथौ ............ स्वाति तक्षेत्रे 
३. धुव जोगे ......... वृहस्पवा- 
ल.पू.ई. न्हुकले टोल उकुवहालभित्र क्वापाल देवताको घरको ४. सरे कृमरासि गते तुररासी 
भित्तामा रहेको शिलालेख ५. गते चन्द्रमसि ॥ थ्वते ....... वुरा 
। ६. याङडा दिन जुरो ॥ 


मुूलपाठ 
१. ३० नम: श्रीशाक्य मुनिय ॥ मुनिन्द्रे श्रीधन श्रीसान 


मध्यकालका अभिलेख?२९० २९१.४मध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद (२२७) 


बुद्धलाई नमस्कार । ने.सं. ८१६ (वि.सं. १७५२) माघ कृष्ण .......... बृहस्पतिवार स्वातिनक्षत्र 


ध्वुवयोग, कुम्भराशिमा सूर्य तुलाराशिमा चन्द्रमा भएको बेला ....... यो सम्पूर्ण पारियो । पाटन क्वबहाल टोल बहालभित्र गणेश देवल मुनि पाटीको भित्तामा 


टाँसिएको अभिलेख 


मूलपाठ 


१५0. 0.1 


१०:५::/६:::९१/::३:६:::,५:८:::१:५:::::-:::५:५,। 


(२२६) 


श्रीनारायणाय नम: । यस्य हस्ते गदा चक गरुडो 
यस्य वाहन: स मे करोतु कल्यानं, पद्मनाभो 
जनार्दनो ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८१७ चैत कृष्ण । ए- 
कादशी सत भीष नक्षत्रे शुक्लयोगे ॥ बृहस्पति- 


१ 
पाटन सिबहाल जाने बाटोको शिलापत्र २ 
३ 
१ 
५. वासरे ॥ थ्व कुन्हु ओ वाहार लाछे यता सवतल त- 
६ 
७. 
व्‌ 


मुूलनपाठ 


तलभु, जओ १ कीलकास्यं फले कवडं स्व ३ दय- 
कं पश्चिम कवडस पिता दिवंगत गो- 
. पारसिंह भारी ...... नामन श्री ३ नारायण 
९. मूर्ति तस्य, दथ्वकवडस श्रीविष्णुप्रीतिन श्री ३ वि 
१०. ण्गुमूर्त्ि तस्य पूर्व्वकवडस श्री ३ गणेशमूर्ति तस्यं 
११. थ्व. संवत्सर लोहो तस्यं दिन यज्ञ यास्यं प्रतिष्ठा 
१२. याडा दिन जुरो । दानपति वंबाहाल ननि य- 
१३. तागृह । ललितसिंह भारोसन, थ्व फले- 
१४. दयक श्रीदेव तया जुरो ॥ वर्षबन्ध यात आ- 
१५. दुन्ता अहोरात्र ....... टंका २५१ थ्वतेया 


नम: श्रीगणेशाय: नम ॥ सम्बत्‌ ८१६ माघ शुक्ल 
त्रयोदसि पुष्यनक्षत्रे सौभाग्ययोगे बुधवार- 

सरे कुम्भरासिगते सवितरि कर्क्कटरासिगते 
चन्द्रमसि थ्व कुन्हु श्री ३ गणेशयाके देवर द- 
यकाच पाषाण ध्वजारोहन यास्य ....... 

नयज्ञ यास्यं परतिष्ठा याङा दिन जुरो श्री ३ रा- 
जा ......... श्री ३ योगनरेन्द्रमल्लस विजयराजे 
वेरस दानपति श्रीकच्छवाहारया शाक्यवं- 

श श्रीपुनसिंजु श्री .... देवजु श्रीपुनचन्दजु 

१०. श्रीमत्र दानसिंजु श्रीस जुरो श्री ....... सि 
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११. जु श्रीधक्ष .......... जुग्य ............ 22 बरसानन ............ 
१२. पृक्षति ................ समुहन .......... कुन्हु 02 00६121002101012017027 
१२: ५०:६०: 4120. 
1001 
सध्यकालका अभिलेख?/२९२ २९२/मष्यकालका अभिलेख 


(२२८ ) 


पाटन थ्वबहाल टोल ३०बहालभित्र गणेशका देवलमा रहेको 
शिलालेख 


नूलपाठ 


३० नम: श्रीगणपतेये ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८१७ चैत्र कृष्ण अ- 

मावाश्यान्तिथौ ॥ अशि्विणीनक्षत्र ॥ प्रीतियोगे आदित्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु 

श्री ३ सूयर्य्रास पर्व्वदिन बंवाहार ननि बंतागृह रामकृष्ण भारोसन वंवाङ- 

रला छेंस चोग्व श्री ३ गणेश भट्टारकासके स्वतपलि देवल दयक गुजुरि स्वान 

माल छत्र, छत्रयोस चूडामणि तस्यं प्रतिष्ठा याङा जुरो आय दुंता थ्वतेस 

लिक्व- 

६. स वु रोव नसि त्या २ प्यंप्वडदूँ वु रोव छि १ जव स्व ३ थ्वने खडदुयां 
अर्दुमाग जुरो 

७. देवया लिबने पाताल भुजव २ ढुंतां, थ्व वुया बरसानंन जेष्ठ शुक्ल द्वाद- 

८. शी कुन्हु होमयाङ देवपूजा याङ वो साधन (मा) ल, श्रीमण्डि छेया भाजु म्हं 

९. ...य जुम्ह १ थंवबुया श्रीभीम ब्राह्मणजु स्त्री पुरुष म्हं २ जोसि म्ह १ थ्वते पू- 

१०. जा याङ भोज बिज्याचके माल पालिद्वाहाय जवफले स्वंकवल वल- 

११. छेस वस्यन डाव, थ्वगुथिन ल्होन माल, थ्वतेया चिन्ता याक गोष्टि दा- 

१२. नपाति रामकृष्ण भारो, देवीदास भारो, तुरसीराम भारो, वेखा- 

१३. राम भारो, पूयागराम भारो, पूर्णसिंङ भारो चन्द्रराम भारो 

१४. थ्वतेस थ्व चोस्यं तक्व अविछि याङन निस्त्रये माल लोभ याका- 

पु. “ले: राक जुरो । लोभ मयाकले- 


2८ ० ०० :७ पनी 


अनुवाद 


श्रीगणेशलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१७ (वि.सं. १७५४) कृष्ण अमावस्या आदित्यवार 
अश्विनीनक्षत्र प्रीतियोग, यस श्री ३ सूर्यग्रहणको पर्व दिनमा, बंबहालननी वंतागृहका रामकृष्ण 
भारोले ..... मा रहेका श्री ३ गणेश भट्टारकलाई तीनतले देवल बनाई गजुर, फूलमाला, छत्र, 
छत्रमाथि चूडामणि राखी प्रतिष्ठा गरियो । 

आयस्ता चढाइयो -- सलिक्व खेत अढाई रोपनी, प्यपङद्व खेत एक रोपची तीन जवा। यी 


दुइ खण्ड खेतको आधा भाग चढाइयो । देवतालाई पछाडि पाताल जग्गा दुइ जब पनि चढाइयो । 


यी खेतको आयस्ताले ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीको दिन होम गरी देवता पूजा गरी बोसाधन गर्नु पर्छ । 


मध्यकालका अभिलेबख?२९४ 


| 
| 
| 
॥॥ 


छ/5041001 111 00 कि थंवूका न ब्राह्मणजु ससपनत्ततीक दुइ जना, जोशी एक. जना, 
यति जनालाई पूजा गरी भोज खुवाउनु पर्छ । पालिद्वाहाको दायाँपट्टि तीन कवलको -1 
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यसका हेरचाह गर्ने गुठियार - दानपति रामकृष्ण भारो, देवीदास भारो, तुलसीराम भारो, 
वेखाराम भारो, प्रयागराम भारो, पूर्णसिंह भारो, चन्द्रराम भारो, यिनीहरूले यहाँ लेखिए बमोजिम 
अदूट रूपमा चलाउनू । लोभ गरे -- - पाप लागोस्‌, लोभ गरेनन्‌ भने - - पुण्य होस्‌ । 


001 
(२२९) 


पाटन कपिंदोटोल कालभैरवमुनि चिबहालमा रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 
१, ३, नमः धर्म्माय: ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८१७ माघ कृष्ण अष्टम्या- 
२. तिथौ अनुराढनक्षत्र व्याघाटयोगे, यथाकर्ण मुहुतरे बृहस्प- 
३. तिवासर कुम्हरासि सवितरे ............. विछ्रासि चन्द्रमसि ॥ थ्व कुन्हु 
४. दिन यज्ञ याङ ॥ हव दस्यं चोङ ॥ चैत्र भडाद ............. प्रतिष्ठा या- 
५. ङा दिन जुरो ॥ थ्वतेया दानपति धर्म्म गोष्ठि ............. त्वार यन्ता 
६, श्रीय.......: :...-:“नामन थ्व जजमान ............ य निमि- 
७. त्िन॥ जेष्ट य ........... सङ .............. आवो ............. ङ 
द. भाबो॥ ........... भया ::449::55:,44:545:541:4::4244 वर 
0000 त सि॥मा 
१०. रसिपमा .....................,...2,,,,,,,,,,,, जग (त) सङ 
११. भावो ॥ रामसिंङ भाव ॥ ....................,,.... सिङ ............... 
१२: व. वत 2014 4 सि 20001010. सिंङ भाव ॥ 


१३. . मयनसिंङ भाव ॥ रत्नसिंङ भाव ॥ पू(न्न) सिंह भाव ॥ वि- 

१४. श्वराम माहान ॥ धर्म्मसिंङ भाव ॥ बाबु भाव ॥ भुपुराज भा- 
१४. ब ॥ रत्नसिंङ घगुरी ॥ न्हव भाव ॥ जिवाराम भाव ॥ सत्य मा- 
१६. हान छेहमोया भायर्या हरकि पुत्र जुगी भाव ॥ शुभकल्प ॥ 


औजतछ 
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(२३७) 


नखुयप्याको वैष्णवीदेवीका चौघेराभित्र सिंहमुनि रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. ३० नमः श्रीवैष्णवीयः ॥ वैष्णवीस्यामवर्णा ...............- श्वीइति-. 
र: - 040100010010142 देवी नमामि गरुडासनी । श्रेयो५स्तु सम्वत्‌ ८१७ माघ 


३. कृष्ण ठ्रादसि उत्राखाढ नक्षत्र सोमवारे थ्व कुन्हु श्री ३ यं- 
४. वया वैष्णबीदेवी प्रमुखन अष्ट पीथ सेवा दयकाव हाक्‌- 
भू, मोहवन चिङा आरिनकर्ण मण्डल पाता पु २ ध्वज थ्व- 

६. ते दोहरपा जुरो: थ्वतेया गुरु भराड वैद्य श्रीभेन्त दे- 

७. बजु दानपति सकले बज्राचार्य बुबाहाया जेष्ट श्री 

द. सर्वज्ञजु .......... श्रीधर्मसिरि श्रीपरमानन्द श्रीध- 

९. नमुनि धर्मजोति श्री धनसिं श्रीवजण्णाणि श्रीधर्मसि 

१०. श्रीपुनमुनि, श्रीविश्वसिं श्रीअंवरसिं , श्रीजय श्रीश्वीधसि 


क न्या अमिसिँ बाबु रामसिँ बाबु ......... थ्वेते 
१२९ -:९५५::६::६३: अयुताहुति यज्ञ याङ प्रतिष्ठा याडा जुरो ॥ 

1000 

(२३१) 


पाटन चाकबहाल टोल ज्यावाबहिलमा रहेको शिलापत्र 
म्रूलपाठ 


३० नम: श्रीचण्डिकायै ॥ वोभारीमयुरना- 
सुधा रक्ताङ्गीउक्तवासनी ॥ शाक्त्याक्षबिन्दु 
मुद्राश्व, कोमारी च नमो४स्तुतु । श्रेयो५स्तु 
सम्वत्‌ ८१७ पौष मासे कृष्णपक्ष त्रयोदश्या- 
न्तिथो मुरनक्षीत्र व्याधातयोग आदित्यबार 
थ्व कुन्ह श्रीलोमारी श्रीविध्नेश्वर पीतिन व 


दी पट ०९ तथ्य टन गरि 
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७. ज्ञ याङन प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ माहान 
द. बिल्हाम भावो, पुत्र सिद्धिराम प्रशुराम, पौत्र क्‌- 
९. ण्ण राम पुत्री सरसुति थ्वतेसंभत जुस्यं दोह (रपा) 


अनुवाद 


चण्डिकालाई नमस्कार । मयूरमा 'चढेकी, रातो जीउ, रातो वस्त्र भएकी, शक्ति अक्षमाला विन्दु 
मुद्वा भएकी कुमारीलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१७ (वि.सं. १७५३) पौष कृष्ण त्रयोदशी आदित्यबार मूलनक्षेत्र 
व्याघातयोग, यस दिन श्रीकुमारी र श्रीगणेशलाई प्रसन्न पार्न यज्ञ गरीकन प्रतिष्ठा गरियो । माहान 
विल्हाम भावो, छोरा सिद्धिराम, परशुराम, नाति कृष्णराम, छोरी सरस्वती, यिनीहरूको समेत 
संमतिले चढाइएको हो । 


0000, 
(२३२) 


ल.पु.ई. हरिसिद्धि गाउँ पाकोटोल हरिसिद्धि देवीका देवलमा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


. स्वस्ति श्रेयो;स्तु सम्बत्‌सर ८१७ मारर्गशिर शुक्ल पूर्ण्णामास्यान्तिथौ रोहिणी न- 
क्षेत्रै ॥ साध्य योगे शरैश्वल वाले ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ हरसिद्धि त्रिशक्ति देवी प्रीति 
न ॥ श्रावण याङ देवर धरम समुहन किसियादन्तस 
सम्वत्सरलोहोदयक दुन्ता जुरो ॥ थ्वतेया चिन्तायाक 
धारासिंह भावो ॥ सिद्धिराम भावो धरमसिंह भावो ॥ जुमि भावो 
वो जय मयि ॥ थ्वतेया नमन चिन्तायाङङाकुटि धन मद र जु ....... सम्ब- 
त्सरं कुत जुरो ॥ धरमसि खरे कु । थ्वते ॥ ......... सतावो 
भावो ॥ विश्वदेव भावो ॥ वीराम भावो ॥ जुगिराम भावो वयकुण्ड रा- 
म भावो ॥ अदिराम भावो ॥ देवसिँ जयराम भावो ...... राम भावो 

१०. कमरसिंह भावो कमरदेव भावो जयकृष्ण भावो ...... मुहेश भावो 

११. बाबुदेव भावो ....... भावबो मंह भावो वि ......... ॥ धनदेव 

१२. भावो ॥ विश्वनाथ भावो ॥ गुमिसिंह भावो ॥ भागीराम भावो तुकुरा भा- 


१० डी: ७ ९४१८ :% दुख डछ पारि 
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बो ॥ याराम भावो ॥ कमरा भावो ॥ भागीराम भावो ॥ भामत भावो ॥ गुहसि 
हि भावो ॥ बेखाराम भावो ॥ पनिचा भावो ॥ बमराम भावो ॥ अधुराम . 
भावो ॥ अमिसिँह भावो ॥ शक्रिदेव भावो ॥ धर्म्म ......... म भावो ॥ मवा 
भा- 

वो ॥ दिन भावो ॥ रामकृष्ण भावो ॥ मोहसिँह भाबो ॥ धनराम भावो ॥ 


. थ्वते समोहसन श्री ३ इष्टदेवता प्रीतियाङ्क जुरो ॥ शुभ ॥ 


0001 
(२३३) 


पाटन चापागाउँ झापलापति टुटेधारा मुनि रहेको पाटीको 
अभिलेख 


मुलपाठ 


० नम: श्रीमधुसूदनाय ॥ शंखनचकदापदाधारिणाम्मधु- 

सूदन । नमानि सततभक्त्यासंसाराण््णवतारणं ॥ यातेडव्दै गज- 
चन्द्रनागं गणितभार्गडसितेचाडनलेतिथ्याँ भेमृगशीर्षके भुगु- - 

दिने योगे च साध्ययुते । पित्रर्थ ति दिवंगतस्य ललित मोक्षायतन्मड 
पं तेश्चाकारि मुकुण्डनामस्वतितुर्लेवादिभि:पुत्रकै: ॥ ॥ स्वस्ति ॥ 

«१८ मारग्गशिर कृ्‌ष्ण पतिपदि तिथौ ॥ मुगशिरनक्षत्रै ॥ साध्ययोग 
वासरे ॥ थ्व कुन्हु वा वादेश चंपाल लिपछेँया ल्पंवा भारो वासिंह भारो 
पभाराम भारो, देवराम भारो, थ्वते प्यम्हं फुकिजन थ्वक्वु मुकण्ड भो- 
रो वलनामन थ्व कले दयक वबुया नामन श्रीमधुसेदनदेव माम- 


. पनि न्हथु, सरस्वती मयी भरी लिथु: मणिकणर्णकायमी मरि थ्व निम्ह- 


स्त नामन पतिमा देव देवी श्वम्ह तस्यं फले प्रतिष्ठा वाडा वर्षदिन जुरो 
थ्व फले यात आय पत्याय बुंता दानपत्रस चोङथ्यं पनशर वबुया वर्ष- 
प्रति वरसानन वैशाख कृष्ण दशमी स एव मुकुड भारो दिवंगत जुव 


. कुन्हु श्राद्ध याडाव ब्राह्मण जुम्ह २ ब्राह्मढीजुम्ह २ जोशि म्ह १ आचा- 
. यूर्य म्हं १ थ्वते पूजन याङ दक्षिणा विस्यं भक्षा भोजन यातके मार जु- 


रो शाखा प्शाखाहीन जुकाले गोग्रास पूजा याय जुरो॥ ॥ चैत्र 


. शुक्ल चतुर्दशी कुन्हु, इन्द्रयात्रा स्वान छा कुन्हु थ्व निधातसं, थ्व फ- 
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ई 
। 
| 
$ 
। 
ईः 
। 
( 
[ 
॥ 
। 
१ 
[ 


1 
... 


१८. लेश देब देवी पूजा यास्य दानपत्रस चोड थ्यं निपोलं उतिधोर 


दान पिते मार जुरो॥ ॥ भूय: स एव माम वबुयात नामल जल- 


२०. धेन दयक, इतको बु रोव पित्या ४ दुंता जुरो, लंख थङ म्हया- 


त जाके फं ६७ वर्षप्रति विय मार परशेष गुथिभारो पनिस्त 
भक्ष भोजन यात जुरो फले, जल धेने स्यल्हो याय मार जुरो ॥ 
थ्वतेया चिंता याक स एव, दाताम्ह ४ स्वदगात अनन्त राज भा- 


२४. रो यंकृत्वार पंडु भारो, थ्वते गुम्हसन अविछिन्न याङ वर्ष प्र- 


0 ० 
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ति निष्ठरपेमार जुरो ॥ स्वदत्त परदत्त बा योहरेन्सुर विप्रयो- 
॥ षष्टी वर्ष सहस्त्राणि विष्टायां जायते किमि: ॥ चोस्यं तक्वयाकाले उ- 


. तरोत्तर धर्म्म लाक जुरो: दुर्गाराम भारो, गंगाराम भारो स्तिरि महेश्वरी 


- भरि नायनि मयी, दुतिय भरि, रामेश्वरी मयी तित्तिय भरी विसेश्व 
रि मयी ॥ थुति समोहन जुरो शुभमस्तु ॥ ॥ 


औ ग्र त्र 


(२३४) 


ल.पु.ई. सलुमोल देउननि टोल वैष्णवी देवीको देवलमा रहेको 
" शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रीवैष्णव्यै नम: ॥ व्रह्मणी प्रमखै ज्जणै: परिवृता ताक्षर्यासने संस्थिता रक्षो 
दैत्यविप- 

क्षपक्षसकला-हत्वाहवे स्मावति । इन्द्रादीन्‌ विबुधान्‌ सुधानिधिमुखीदेवी शि- 

वं वैष्णवी, वुर्वुवाश्याम तनेस्तनोतु सततं सा नो तुला चातुलं॥ ॥ 

भवन च देव्या: कैलाशतुल्यं कलशै: प्रयुक्त । सन्तयूर्य देवान्‌ सकलांश्च वि- 
प्रान्‌, चके प्रतिष्ठा मिरूपुण्यकल्प: ॥ अतष्परं नेपालभाषा ॥ दिवंगत पित्‌- 

पात्र वंश रावुत्त भवानिशंकर वावुन श्री ३ वैष्णवी भट्टारकाया देवल 

जीण्णोद्धार याङ सुवणर्णकलश ध्वरा वरोहण याङ तयास ॥ श्रेयो;- 

स्तु ॥ सम्बत्‌ ५१०५ आषाढशुक्ल । द्वितीयायान्तिथौ ॥ पुष्यनक्षत्रे । वज्र- 

योगे ॥ वुधवासरे ॥ थ्व कुन्हु कोनिम्ह लंयोता गृहपुत्र पात्र वंश राबुत्त गंगा शं- 


- केर वावुन देवल जीण्णोद्धार याङ स्वत पोतलल दयक सुवण्णकलशछत्र 
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दु दन थु 


ध्वजारोहण प्रतिष्ठा दिन जुरो ॥ छुल्कवन बुरो छ पद्मा दहसिवुरो १ थ्वते 
बुया वर्शाणन थुव प्रतिष्ठा दिन कुन्हु दुगुम्ह १ दय, भोजन जालूङ 

न श्री ३ वैष्णवी देवी भट्टारका वर्षप्रति पूजा यायमाल ॥ श्री ३ वूँग देव- 
या ष्वाखिस शुकि २ तन्यमाल बर्षप्रति ॥ पूजा वाश्चिमडिछेया श्रीकृष्ण 
राजजु ॥ दैवज्ञरायजु ॥ धन आचायूर्य ॥ थ्वते विज्यायके झायेके माला । थ्व 
तेया चित्कायाक, सतुग्ल देशया हाकु भारो, सुखुरि भारो, यलदेशया 

वरिभद्र भारो, बिष्णुभर भारो, थ्वतेसन रोप मयास्यं अविछियाङ चिन्ता 


. यायमाल ॥ देवलस वर्षप्रति सेल्हो यायमाल ॥ थ्व देवलस गवम्ह 
सनं करचिंगल थङन सेनकलसा, गोब्राह्मणादि पंचमहापात- 

. क लाक जुरो ॥ यथा शास्त्रोक्त प्राप्त मस्तु ॥ ॥ शुभमस्तु ॥ 
0001 
(२३१) 

ल.पु.ई. कुम्भेश्वर आलुको गणेशस्थानको पछाडि भत्किएको 
पाटीमा रहेको शिलालेख 

मूलपाठ 


३० नम: श्रीगणेशाय । सम्वत्‌ ८१८ ज्येष्ठ शुक्ल अ- 
ष्टम्यायांतिथौ पुष्य नक्षेत्र वुधवासरे थ्व क्‌- 

न्हु प्रतिष्ठा दिन जुरो दान-प्रति येषा छे खंडचोक 
नि वंतागृक सत्यराम भारा, स्नी अन्तपुर्णण थ्व 

स्त्री पुरुषसवन, थ्वपरि दक्षिण सो चक कवर ४ 
श्रीगणेश प्रीतिन दयका जुरो ॥ थ्बते सत आय- 
चैत्य भराङ गुथिस पिकास्यं, कति पन्हि स थ्वते 
सति कुन्हु चैत्य भराडस च फ छास्यं आरको श्री 
थान गणेश पुजायाङ वर्ष वंधन यायमार 


. थ्वतेया चिंतायाक गुथि भारो सत्यराम भारो 


ज्येष्ठ पुत्र शंखराम भारी मध्यम पुत्र शिवनारा 
यन भारो कनेष्ठ पुत्र शीताराम भारो वृतो पो- 
रया मणिरत्नजु इनायल न्हैया शीरपति जु- 
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हा 
। 
। 
: 
॥ 
1. 
३ 
ई 


१४. थ्वतेसने थ्व चोस्यं तको निस्त्ररप॑ यायमार 
११. मारनास्यं गुथिन चिंता यास्यं, ल्होनेमार शुभ ॥ 
१६. थ्व सनानं स्यन करसा पंच महापाप राक जुरो ॥ 


29 छी (छ 2) १८ २६ एच" 26 दी 


100. 


(२३६) 


ल.पु.ई. बुङ्गगती गाउँ यताजोटोल मत्स्येनद्र बहालभित्र ढोकाको 


दलानमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८१८ चैत्रादि शुक्लपक्षे पूर्णमसि 
हस्त नक्षत्र ध्रुवजोग ॥ जथाकर्ण्ण मुहुटको बुधवारसरे 
मीन लासिगत्य सवितरि कन्यरासि गत्य चन्द्रमसि शुभ ॥ 
तसमी दीने दानपटि बुंगदेश देवरननी योकुदी गृह- 
नोसिं मुल्मी भारो कृष्णरोम मुल्मी श्रीहरि मुल्मी हरी 
कृष्ण मुल्मी कन्याणसिंह मुल्मी रामकृष्ण मुल्मी ॥ 

भोव मुल्मी, विश्वरं मुल्मी विश्वसिंह मुल्मी शिव प्रशं- 

क मुल्मी रडाराम मुल्मी थ्वते प्रमुष यथा क- 

फरे दयक चिन्ता याडानं थ्वते प्रमुष पूर्ण जिर्ण्ण- 


. उधापं फरे हलो स्यं तया जुलो, थ्वते चिन्तायाक दा- 
- न पतिथ्वही जुलो ॥ भाषा फा गुणी कृ्‌ष्णया च- 
. तुर्दशी कुन्हु थ्व फरेसव बपुक म्हयात वो छवो धा- 


ले वर्षप्रति वियमार जुलो मवियमतेव 
जुरो ॥ थ्व फरेस्यन ल्होने मारप्व थ्वती मु- 


. ल्मी मालो जुरो शुभ स्वदा शुभ ॥ ॥ 


1०00. 1 
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(२३७) 


पाटन ग्यछेटोल गणेश देवलको अभिलेख 
। मूलपाठ 


३० नमः श्रीगणेशाय ॥ विध्नोश्वराय, वीरायबिश्वरूपा- 

य ते नम: । सर्व्वविध्नहरदेवं सर्व्वशक्ति नमो;स्तु ते॥ ॥ 

१ योःस्तु ॥ सम्बत्‌ ५१५ फाल्गुण शुक्ल अष्टम्यान्तिथौ ॥ रो- 
हिणीनक्षत्रै ॥ वैधुतीयोगे ॥ अंगारवासरे ॥ अस्मिने 

दिने पिंथछे शिवराम भारो, देवरामे भारो, जितलसिंह भा- 

वो, इन्द्र भावो, कृष्ण भावो, कृष्णसिंह भावो , केशवराम भा- 
बो, लसिंह भावो, मधुराम भावो, इन्द्रराम भावो, विष्नु- 

राम भावो, कर्मराम भाबो, ज्येवनराम भावो, वैकुण्ठ रा- 

म, बसु भावो, सुषुरिराम भावो, देवराम भावो, थ्वते स- 


. मूहन बौद्ध कृत मदकाल दयक श्रीमतृश्री २ गणे- 


श भट्टारकासके पूरि छत थं तास्य सुवर्ण कलश 
ध्वजावरोहन याङ दिन जुरो ॥ छे हमोस येव जित 
लसिंह भावो जुरो ॥ यथाशास्त्रोम्त फलमस्तु ॥ शुभ ॥ 


. रछेराम भावो 


१, 0, 0.1 


(२३८) 


सहको टोलको शिलालेख 
मूलपाठ 
३० नमो बुद्धाय पूणर्णापारमितायते शासि दयवचनं जगत सुगताय नम 
स्तस्मै सर्व्वानुकम्पिते जञायन्ने यदतुध्यायादमजतां प्रागवि भूत 


यः विभुर्जायति मंजु श्री शातुस्सर श्रीसम्व- 
त्‌ ५१८ माघ शुक्ल पूर्णणमाश्यान्तिथौ प्वष्या नक्षत्र आयुष्मान योगे 
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%.. यथा कर्ण्ण मुहुर्ततके आदित्यवासरे मकरासिंगते सवितरि 

६. कर्कट राशिगते चन्द्रमसि ॥ थ्व कुन्हु चनकित्वार शकराछिस 

७. चेत भराड हथक पतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ स एव त्वाया सर्व्व 
द. भारो शिब श्रीवेर भारो वेखानस भावो वलि भावो रत्नसिंह भा 
९. वो पुमराम भावो चिकुन मावो ष्माधसिंह भावो भागिराम भा 
१०. बो , किम्ह भावो, देवराम भावो हाकुराम भावो किन्हदेव 

११. भावो थ्वते समोहन स एव वेशा यस भावो 

१२. का जुरो सेल्येयत कीत्रिसलि कामश्य सहित 

43... :2::::4:1494 दयका जुरो शुभ॥ ॥ 


000, 0.1 


(२३९) 


सूलचोकको योगतरेन्द्रमल्लको अभिलेख 
ललितपुर राजदरबार मूलचोकमा टाँसी राखिएको ताम्रपत्रमा यो अभिलेख कुँदेएको छ। 


संस्कृत-सन्देश वर्ष १ अंक ११ मा यो अभिलेख धनबज्ञ र ज्ञानमणि नैपालद्वारा प्रकाशित 
भएको छ । ऐतिहासिक पत्र सँग्रह दोश्रो भागका २२-४० पृष्ठमा व्याख्यासहित यो प्रकाशित 
भएको छ। 


मूलपाठ 


१. स्वस्ति ॥ श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्लदेव श्रीश्रीजयभूपालेन्द्रमल्लदेव 
श्रीश्रीजयभूपतीन्द्रमल्लदेव स्वम्ह राजान नेपालस अनीति जुओ. सोयाओ राजा 
राजाया जीबउपरस सडाओ 

२. उलिया निमित्तन श्री ३ तलेजुमाजुस्के सिजलपति तास्यं तया भाखा, कतुया ववु 
महादेव उझान अनेक ककतक विद्यदान बियाओ फुतकु, विनाअपराधस एल 
छोडाओ कृतका-ओ 

र. फुतकु, भीममल्लया खं मयासिंङ कडाओ श्रीभिममल्ल फुतकु, अनेक राजा 
राजा फाओ, अनेक स्त्रेष्ठ फुतक्‌, अनेक देवताया मन्त्र सेनकु, बालस्त्री मैथुन 
याङाओ स्याक, थथिङ महादेव उ- 
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१०. 


११. 


१२; 


१३. 


१४. 


झाया काय कतु उभझा, थ्बन्हपा बदल उभाया सेवा याङाओ चोड, ओलस 

बदल उभझा जयकृष्णजु व निम्हसेन मान्धातायाके सेवां यातुक, मान्धाता मखुथे 

थुयकाओ, जयकृष्णजु नेम्ह ५ 

बा काय स्याक, ध्वजराज स्याक, बदल उभझा पितिङछोक, थ्वनेलि ओभगा 

हेयकाओ थेमं न्हलुयाओ मान्धाता स्यायतङ, उगुलि सियाओ, मान्धाकान कतु 

पितिनछोक, थु गुलि खुनसन चि- । 

कृति ओ मिलय याडाओ मान्धाता स्याक, औलसं हनक चिकृतिया उपरस सङ, 

थ्रीश्वीनुपेन्द्रमल्ल जुजुन पितिङछोक, ओलसं हानकनं चिकृतिन बोङाओ तओ 
हनिकनं चिकृतिया उपरस सङओ । 

चिकुति बीय (स्य) कर छोक, ओनलि श्रीश्चीपार्थिवेन्द्रमल्ल श्रीश्रीभूपतीन्द्रमल्ल 
नेम्ह फाव, बंशीधर बाओत किसि थुमिस जीवया उपरस सङ, थ्वगुलि सिवाओ 
श्वीश्वीजयपार्थिवेन्द्रमल्लन पिति- क सल 

नछोक, थ्वया कर्ततव्यन श्रीश्वीमहीपतीन्द्रमल्ल बिसेविज्याक, गुणि ' फान 
कोखाव, स्याम ओझा गंगाधर ओभायाँ देशत्याग जुव, मेव अनेग कतक्नं 
दुष्ख सेव, थ्वया कर्तव्यनं 

श्रीश्रीजयपार्थिवेन्द्रमल्ल व श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्ल व फाव, ओलस थ्व कृपुत्र 
सियाओ, मूलचूकस सिजलपति चाक, राज्य दुकाय मुद धक, थुगुल सियाओ 
लक्ष्मीनारायणयातँ भो- वा 

रोसा बियाओ, श्रीश्रीजयपार्थिवेन्द्रमल्ल फुतक्‌, चिकृतिया परिवारसहित फुतुकु, 
श्रीश्रीमहीपतीन्द्रमल्लं फुतकु, थ्व मूलचुकस ताङा सिजलपति मखयक बोडाओ 
तओम्ह लक्ष्मीना- 

रायणं फुतकु, ओलस कुडाओ तओम्ह कतु मनिरायजुन जगन्नाथजु व मिलय 
याङओ बिओ, जगन्ताथजु सिस्यंलि कतुन वासर नकाओ ओया दाजु दंडमानिन 
प्रयोग यातका- ही 

ओ मनिरायजु, स्याक, ओलेंलि श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्ल याकात तयाओं, 
श्रीश्रीजयभूपालेन्द्रमल्ल फुतके धक सङाओ, स्वम्ह राजाने बिचाल याङ ओ 
पति चोस्यंतया, थ्वते गवम्ह । 

राजान गवम्हराजाया वंशनं रवम्ह काजिनँ स्वम्ह राणीन मेव सुनानं महादेव 
ओझाया वंश दुकालसा, औमिसओ खं दयकलसा मिपु लंख अन्न दाम वस्त्रादि 
छु वस्तु बिलसाँ श्रीश्रीश्रीत- 

लेजु माजुया कृद्रिष्टि राक श्रीश्वीश्वीपशुपति आदिन नेपालस दको देवताया 
कृद्ृष्टि ल्ाक जुरो, कोटि पंचमहापातक लाक, कोटि शिवलिङ्गध्वंसन याङा पाप 
लाक, कोटि अभक्षाभक्ष्य- 
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१५. न याडा पाप लाक, उपरान्त कोकालसा थ्व सिजलपति सुनानं कोकालसा 
पिचिल थिचिल यातसाँ गुप्त यातसाँ कोकाय धक वचन बिलसां कोकाय 
कलसां सम्पूर्ण्ज देवताया कृदृष्टि पंच- - 

१६. महापातक लाको फल जुरो । थ्वते भाखाया दृष्टसाक्षी श्री ३ चन्द्र सूर्य, 
श्रीश्वीउग्रमल्ल श्रीश्रीजयभास्करमल्लदेव ॥ श्रीविश्वंभर उपाध्या ॥ वि 
श्रीबिद्याचन्द्र उपाध्या श्रीजयन्त उपाध्या ॥ 

१७. श्रीकृष्ण भट्ट भाजु ॥ श्रीमहेश्वर भट्टा भाजु ॥ श्रीहरिशङ्करभट्ट भाजु ॥ नवमीसंह 
भाग्वगल भा ॥ थ्व चोस्यंतको मानयमयातसा थ्व पतिस चोस्यं तको हत्या 
जुरो ॥ सम्वत्‌ ८१८ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्लदेव श्रीश्रीजयभूपालेन्द्रमल्लदेव श्रीश्रीजय-भूपतीन्द्रमल्लदेव 
(हामी) तीन राजाले नेपालमा अन्याय भएको तथा राजाहरूको गाथ ताकेको देखेर 
श्रीश्रीश्रीतलेजुमाई कहाँ ताम्रपत्र टाँसेर राख्यौँ । ॥ " 

- यसको व्यहोरा- कतुका बाबु महादेव ओझाले अनेक किसिमका विष दवाएर सिध्यायो । 
बिनाअपराधमा पाटनमा पठाई थुन्न लगाई सिध्यायो, भीममल्लको कुरा (नरदैव) मयासिडड्वारा 
चुक्लीलाई भीममल्ललाई सिध्यायो, अनेक राजाहरूमा फुट पारिदियो, अनेक श्रेष्ठलाई सिध्यायो, 
अनेक्र देवताहरूको मन्य विगास्यो, वालस्त्रीलाई करणी गरी मास्यो । यस्तो महादेव ओझाको छोरो 
कन्तु ओझा पहिले बदल ओभाको सेवा गरी (जागीर खाई) बस्यो । अत्ति बदल ओझा र जयकृष्ण 


- दुवैले (कन्तुलाई) मान्धाताकहाँ जागिरे गराइदिए । ध्वराजलाई पनि मारिदिए । बदला ओझालाई 
. निकालिदिए । त्यसपछि त्यो ओझाले (कंतुले) फकाई आफू अघि सरी मान्धातालाई मार्न खोज्यो । 


त्यो कुरा थाहा पाएर मान्धाताले कन्तुलाई निकालिदिए । यसपछि चिकुटिलाई मिलाएर (कन्तुले) 
मान्धातालाई मान्यो । त्यसपछि फेरि (कन्तुले) चिकुटिको उपरमा दगा- धस्यो । राजा 
श्रीश्रीनृपेन्द्रमल्लले (कन्तुलाई) निकालिदिनु भयो । त्यसपछि, फेरिपनि चिकुटिले (कन्तुलाई) 
बोलाएर राखे । (कन्तुले) फेरि चिकुटिको उपरमा दगा धरी चिकुटिलाई भगायो । त्यसपछि 
-श्रीश्रीपार्थिवेन्द्रमल्ल श्रीश्रीभूपतीन्द्रमल्ल दुवैमा फाटो पारिदियो, वंशीधर बांओत किसिम 
यिनीहरूको ज्यानमा दगा ध्यो । यो थाहा पाएर श्रीश्रीजयपर्थवेन्द्रमल्लले (कन्तुलाई) निकालि 
दिनु भयो । उसको कर्तव्यले श्रीश्रीमहीपतीन्द्रमल्ल भाग्नु भयो । गुणी ओझाले सुँगुरको माला लाए 
(मुडिए) श्याम ओझा गंगाधर ओझालाई देश-निकाला भयो, (तिनीहरूले) अरू अनेक किसिमका 
दुःख पाए । उसको कर्ततव्यले श्रीश्ीजयपार्थिवेन्द्रमल्ल श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्ल दुवैमा फाटो पस्यो । 
त्यसपछि यो कृपुत्र हो भनी थाहा पाएर (कन्तुलाई) राज्यमा पस्न नदिनू भनी मूलचोकमा ताम्रपत्र 
राखियो । यो थाहा पाएर लक्ष्मीनारायणलाई आड दिई श्रीश्रीजयपार्थिवेन्द्रमल्ललाई सिंध्यायो, 
सपरिवार चिकुटिलाई सिध्यायो, श्रीश्रीमहीपतेन्द्रमल्ललाई पनि सिध्यायो । मूलचोकमा टाँसिराखेका 
ताम्रपत्रलाई वास्ता नगरी (कन्तुलाई) बोलाएर राख्ने लक्ष्मीनारायणलाई पनि सिंध्यायो । त्यसपछि 
थुनेर राखिएको कन्तुले मरिरायसँग जगन्नाथलाई मिलाइदियो । जगन्नाथ मरेपछि उसको दाजु 
दण्डपाणिद्वारा प्रयोग गराई औषधि खुवाएर मणिरामलाई माच्यो । त्यसपछि 


३०५ ”मध्यकालका अभिलेख 


श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्ललाई एक्लै पारेर श्रीश्रीजयभूपालेन्द्रमल्लको गाथ ताक्न लागेको हुनाले 
(हामी) तीन राजाले, विचार गरी ताम्रपत्र लेखी राख्यौँ । यसकारण कुनै राजाले कुनै राजाको बंशले 
कुनै काजीले कुनै रानीले (वा) अरू कसैले महादेव ओझाको वंशलाई भित्र पस्न दिए भने उसँग 
कुराकानी गरे भने आगो पानी अन्न पैसा वस्त्र आदि कुनै - वस्तु दिए भने पनि 
श्रीश्रीश्रीतलेजुमाईको कुदृष्टि (तिनीहरूमा) परोस्‌ । श्रीश्रीश्रीपशुपति आदि नेपालका सबै देवताको 
कुदुष्टि परोस्‌ । कोटि पंचमहापाप लागोस्‌ । कोटि शिर्वालिङ्ग बिगारेको पाप लागोस्‌ । कोटि अभक्ष्य 
खाएको पाप लागोस्‌ । 

उप्रान्त यो ताम्रपत्र कसैले झिके भने, थिचोमिचो गरे भने, झिक भनी वचन दिए भने, 
झिक्न लाए भने पनि सम्पूर्ण देवताको कुदृष्टि परोस्‌ । पंचमहापापको फल लागोस्‌ । यस 
वेहोराका दुष्टसाक्षी ..... श्रीश्रीश्रीचन्द्र सूर्य, श्रीश्वीउग्रमल्ल, श्रीश्रीजयभास्करमल्लदेव, श्रीविश्वम्भर 
उपाध्याय, श्रीविद्यानन्द उपाध्याय, श्रीजयन्त उपाध्याय, श्रीकृ्‌ष्णभट्ट भाजु, श्रीमहेश्वर भट्ट भाजु 
श्रीहरि शङ्करभट्ट भाजु, नवमी सिंह भा, ग्वगल भा ॥ यस ताम्पत्रमा लेखेका जति कुरा मानेन भने 
यो ताम्रपत्रमा लेखे जति हत्या लागोस्‌ ॥ ने.सं.५१८ (वि.सं. १७५१) ॥ शुभ ॥ 


व्याख्या 

वि.सं. १७३१ मा कान्तिपुरका राजा प्रताप मल्लको मृत्यु भएपछि उनका उमेर नपुगेका छोरालाई 
गीमा राखी मन्त्रीहरू हताकर्ता भई शासन चलाउन लागे । यस बेलादेखि यो ताम्रपत्र राखुन्जेल 
कान्तिपुरमा राजा उपर पनि विष प्रयोग उपांशुवध इत्यादि अनेक घटना घटे । यस्तो अवस्थ्रा पर्दा 
आफ्ना गाथ-गादीको रक्षाको लागि उपत्यकाका तीन राजा मिली वि.सं. १७४५ मा यो तामपत्र 
राखिएको हो । विशेष गरेर कान्तिपुरमा अनेक घटना भएको हुनाले कान्तिपुरका राजा 


भूपालेन्द्रमल्लको गाथको सुरक्षाको लागि उनको अनुरोधमा नै ललितपुर, भक्तपुरका राजा समैत " 


मिली यो ताम्रपत्र गरिएको हो । 

२५/३० वर्षभित्र कान्तिपुरमा जति उपद्वप भए; ती जम्मै महादेव ओझा र उनका छोरा 
कन्तु ओझाले गराएका हुन्‌ । त्यसकारण कन्तु ओझा र उनको बंशलाई नेपाल उपत्यका भित्र 
पस्न नदिने घोषणा यहाँ गरिएको छ ।. महादेव ओझा, कन्तु ओझा को हुन्‌ भन्ने कुरा अरू 
प्रमाणवाट अहिलेसम्म हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ । यहाँ कन्तु ओझा र उनका बाबु ले 
गर भनी लेखिएका कुराहरू पनि जम्मै यथार्थ रूपमा बुभन सकेका छैनौँ तापनि यहाँ उल्लिखित 
केही घटनाहरू अरू प्रमाणबाट पनि थाहा हुन आएंका छन्‌ । तिनमा केही प्रकाशमा पनि 
आइसकेका छन्‌ तापनि यस ताम्रपत्रको परीक्षा गर्न संजिलो होस्‌ भनी यस विषयमा केही विचार 
गर्नु परेको छ। 

शिवसिंहमल्लको उत्तराधिकारीका रूपमा उनका नाति लक्ष्मीनरसिंह कान्तिपुरका गद्दीमां 
बसेका थिए । यी लक्ष्मीनरसिंह बाजे शिर्वासं, जस्तैः चतुरा तया महत्त्वाकाङक्षी देखिँदैनन्‌ । यसैले 
शिवसिंहको पालामा मिलिसकेको ललितपुर पनि यिनका भाइ सिद्धिनरसिंहले विधिपूर्वक छुट्याई 
स्वतन्त्र पारेको कुरा माथिल्लो पत्रको व्याख्यामा. परिसकेको छ । कान्तिपुरमा पनि लक्ष्मीनरसिंहले 
भारादारहरूलाई अँठयाई राम्ररी शासन चलाउन सकेको देखिँदैन । लक्ष्मीनरसिंहको यही 
कमजोरीबाट फाइदा उठाई उनका भारादारहरूले केही' गृहकलह उत्पन्न गराएका थिए । 
यसैकारण बाबु लक्ष्मीनरसिंह छँदै नै छोरा प्रतापमस्लले सानै उमेरमा .भारादारहरूको सहायताले 
हर्ताकर्ता भई राज्य गर्न लागेका थिए । वि.सं. १६९८ मो प्रतापमल्लले आफूलाई विधिपूर्वक 
कान्तिपुरका राजा घोषित गरे । प्रतापमल्ल उत्साही तथा चतुर शासक थिए । उनले कान्तिपुरलाई 
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बलियो बनाउन निकै प्रयास गरेका थिए । काजी भीममल्लको सहायताले प्रतापमल्लले भोटभित्र 
पर्ने कृति खासा केरुङहरू कब्जा गरी भोटमा व्यापार चलाउने व्यवस्था गरेको थिए । यसबाट 
कान्तिपुरलाई निकै नै अर्थलाभ भएको थियो । कात्तिपुरको यस अर्थलाभले गर्दा कात्तिपुरका 
प्रतिद्वन्दी भक्तपुरेहरूलाई जलन हुनु स्वाभाविक थियो । यसैले उसमा बिघ्न पार्ने विचार उनीहरूले 
गरे । लक्ष्मीनरसिंहका विश्वासपात्र बनी बसेका भक्तपुरे नरदेव भुइँसिंहले भीममब्ल भोटका 
शासकसँग मिली त्यता भेकका स्वयं शासक भई बसेका छन्‌ आदि कुराको चुक्लीलाईदिँदा 
भीममल्ल भोटबाट फर्केर आई राजदरवारभित्र पस्न लाग्दा प्रतापमल्लका मानिसद्वारा उनी 
मारिए । यहाँ भीममल्लया खं मयासिंह कङमओ भीममल्ल फुतक भीममल्लको कुरा (नरदेव) 
मयासिंहद्वारा चुक्लीलाई भीममल्ललाई सिध्यायो भनी यसै घटनालाई लक्ष्य गरिएको हो। 

वि.सं. १७३१ को प्रारम्भमा प्रतापमल्लको मृत्यु भयो । त्यसबेला प्रतापमल्लका तीन छोरा 
नृपेन्द्रमल्ल, पार्थिवेन्द्रमल्ल, महीपतेन्द्रमल्ल जीवित थिए । प्रतापमल्लले आफूपछि त्यसबेला 
जीवित छोराहरूमा कान्छा महीपतेन्द्रमल्ललाई राजा बनाउनू भन्ने व्यवस्था मिलाएर गएका थिए । 
परत्तु यसबाट अरू छोराका पक्ष अप्रसन्न हुनु स्वाभाविक थियो । त्यही असन्तुष्ट पक्षको 
अनुरोधमा प्रतापमल्लको मृत्यु भएको ३ महीनापछि ललितपुरका राजा श्रीनिवासमल्लले दाजु छँदै 
भाइलाई राजा बनाउने न्याय संगत होइन भनी स्वयं अघि सरी त्यसबेला प्रतापमल्लका जीबिते 


वि.सं. १७३७ मा १८ वर्षको उमेरमा नुँपेन्द्रमल्लको मृत्यु भयो । यसको १३ दिनपछि उनका 
भाइ पार्थिवेन्द्रमल्ल कान्तिपुरको गद्दीमा राखिए । त्यसपछि पनि चौताराको पदमा चिकुटि नै थिए । 
यसरी चिकुटिको प्रभाव कायम रहिरहेको देख्दा अरू भारादारहरूलाई असह्य हुन थाल्यो । यसैले 
केही भारादारहरू चिकुटिलाई सिध्याउने दाउमा लागे । यस कुराको सुइँको पाई वि.सं. १७४० मा 
राती सपरिवार चिकुटि आफ्ना अनुयायी खसहरूका साथ कान्तिपुरबाट भागी ललितपुरमा शरण 
लिन पुगे । ललितपुरका राजा श्रीनिवासमल्लले चिकुटिलाई शरण दिए । ४ दिनसम्म चिकटि 
ललितपुरको एउटा किल्लामा बसे । परन्तु त्यहाँ रहँदा आफ्नो सुरक्षा हुने नंदेखी चिकुटि आफ्ना 


'अनुयायीहरूका साथ बुर्धसङ्ग भन्ने गाउँमा गई बस्न लागे । काठमाडौँबाट ८ कोशं जति पश्चिम 


त्रिशूलीपारि बुधसिङ्ग गाउँ पर्दछ । 

चिकुटि गएपछि पाटनका राजा श्रीत्तिवासमल्ल कात्तिपुर आई लक्ष्मीनारायण जोशी बावत 
जयकृष्णका छोरा श्रीकण्ठु आदि ४ जनाको - मन्त्रिपरिषद्‌ कान्तिपुरमा बनाउन लाए । यसपछि 
कान्तिपुरमा बिस्तारै लक्ष्मीनारायण जोशीको प्रभाव बस्न लाग्यो । 

वि.सं. त 0040010ई मा खानेकुरामा विष हाली ख्वाएकाले राजा पार्थिवेन्द्रमल्लको मृत्यु भयो । 
पार्थिविन्द्रभल्लका आमाहरू पनि विरामी भए । परत्तु उनीहरूको चाहिँ मृत्यु हुन पाएन । यस 
घटनाले कान्तिपुरका प्रजाहरूमा. खलबली मच्चिनु स्वाभाविक थियो । यसैले पार्थिविन्द्र मारिएको ४ 
दिनपछि हाम्रा राजालाई कसले विष खुवाएको हो, त्यसको पत्ता लग्गाई हामी पनि त्यसलाई 
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मार्छौ भनी कान्तिपुरका प्रजा उठी हनूमानढोकामा जम्मा हुन थाले । भक्तपुरका राजा 
जितामित्रमल्ल आई अपराधीको पत्ता म लाइदिन्छु भनी सम्झाएपछि मात्र प्रजाहरू शान्त भई 
आफ्नाआफ्ना घर गए । पार्थिवेन्द॒ मल्ललाई विष खुवाउने काममा लक्ष्मीनारायणको हात थियो । 
त्यसकारण आफ्नो रक्षा र शत्रुको नाश गर्नाका लागि लक्ष्मीतारायणले मन्त्री वंशीधरको 
सहायताले चिकुटिले नै पार्थिवेन्द्रमल्ल र अरू राजपरिवारलाई विष खुवाएका हुन्‌ भन्ने हल्ला 
पिटे । त्यसबेला भूतपूर्व चौतारा चिकुटि पशुपतिमा आई दानधर्म गरी बसिरहेका थिए । वंशीधर 
चाहि मन्त्रीको रूपमा थिए । अनि यही राजा र राजपरिवारलाई विष खुवाएको आरोप लगाई 
पशुपतिमा रहेका सपरिवार चिकुटिहरूलाई र उनका अनुयायी खसहरूलाई समाती ल्याए । 
बाटामा हुलले चिकुटिहरूलाई बेसरी चुटी ठूलो अपमान गय्यो । राजदरबारमा वसेका मन्त्री 
बंशीधरलाई पनि हिटिचोकमा नेल ठोकी राखे । पछि सपरिवार चिकुटि मन्त्री बंशीधर, चिकुटिका 
अनुयायी खसहरू राजद्रोही ठहराई मारिए । 

पार्थिवेन्द्रमल्ल मारिएको १३ दिनपछि उनका छोरा भूपालेन्द्रमल्ल कान्तिपुरको गद्दीमा 
राखिए । चौताराको पद लक्ष्मीनारायणले अँठ्याए । भक्तपुरका राजा जितामित्रमल्ल आई यो 
राज्याभिषेकको समारोह गराएका थिए । यसबेला राजा भूपालेन्द्र ८ वर्षका मात्र थिए । आफ्ना 
प्रतिद्वन्द्ीहरूलाई सिध्याउन सफल भएका र राजा बालक भएका हुँदा चौतारा लक्ष्मीनारायणको 
शक्ति बढ्दै गयो र उनी हर्ताकर्ता हुन थाले । 

त्यसबेला प्रतापमल्लका एकजना छोरा महीपतेन्द्र मल्ल जीवित थिए । यसकारण 
लक्ष्मीनारायण जोशीलाई आफ्नो शक्ति बढाउने काममा महीपतेन्द्र मल्लबाट बिघ्त पर्न आउने 
सम्भावना थियो । यसैले पार्थिवेन्द्र मल्ल मारिएको २ महीचापछि नै वि.सं. १७४४ भाद्रमा 
देउपाटनमा पशुपतिका पुजारी राधवानन्द स्वामीको घरमा बसेका महीपतेन्द्रमल्ललाई 
लक्ष्मीनारायणले आफ्ना मान्छे पठाई कष्ट दिइकन मार्न लगाए । 

यसभन्दा २ वर्षजति अघिदेखि नै दरबारिया दाउपेचले महीपतेन्द्रमल्लले यताउति भागी 
ज्यान जोगाई रहेका थिए । वि.सं. १७४२ मा महीपतेन्द्रलाई बेसरी कुटी हनूमानढोकामा 
थुनिराखेका थिए । एक दिन मोका पाई महीपतेन्द्र भागी पाटनमा शरण लिन पुगे । पाटनका राजा 
श्रीनिवासमल्लले महीपतेन्द्र मल्ललाई शरण दिई राखे । अनि महीपतेन्द्रमल्ललाई हामीलाई सुम्पनु 
होस्‌ भनी कान्तिपुरका राजाले माग्दा महीपतेनद्वमल्लको ज्यानको सुरक्षाको वचन दिने हो भने 
मात्र सुम्पन्छु भनी श्रीनिवासमल्लले जबाफ दिए । यसको प्रबन्धका लागि कान्तिपुर ललितपुरको 
सिमाना टेकु दोभानमा भेट गरी धर्म बाधा गरे । कान्तिपुरेको सुर बाहिर धर्मपत्र गरेजस्तो गरी 
महीपतेन्द्रमल्ललाई जबरजस्ती पकेर ल्याउने थियो । यस कुराको सुइँको ललितपुरेहरूले पाएका 
हुँदा श्रीनिबासमल्लले आफ्ना छोरा योगनरेन्द्रको देखरेखमा महीपतेन्द्रलाई राखी राम्रो व्यवस्था 
मिलेपछि मात्र महीपतेन्द्र मल्ललाई सुम्पने योजना मिलाएका थिए । ललितपुरेहरूको यो आशय 
थाहा पाई कान्तिपुरे भारादारहरूले एक्कासी महीपतेन्द्र भएको ठाउँमा हमला गरी महीपतेन्द्र 
मल्ललाई समातेर ल्याउन खोजे । परन्तु पाटने प्रजाहरू उठी कातन्तिपुरेहरूलाई पीटपाट पारी 
धपाइँदिए । य 

यसरी कष्ट पाएका महीपतेन्द्रमल्लपछि पशुपतिका पुजारी राघवानन्द स्वामीको शरणमा 
देउपाटनमा रहन लागेका थिए । आखिर लक्ष्मीनारायणद्वारा उनी मारिए । 

यसरी दाउपेचमा सफलता पाउदै गएकोले लक्ष्मीनारायण जोशीले कान्तिपुरबाहेक ललितपुर 
भक्तपुरमा पनि षाडगुन्य खेल्न लागे । ललितपुरका राजा योगनरेन्द्रमल्ललाई आफ्नो पक्षमा मिलाई 
भक्तपुरका राजा जितामित्र मल्ललाई हामीसँग मिल्ने मन भए आफ्ना चौतारा भागिरामलाई खोस्तु 


सध्यकालका अभिजओेख?२०८ 


होस्‌ भनी लक्ष्मीनारायणले कर लगाए । यसबेला भक्तपुरमा भागिराम प्रभावशाली मन्त्री थिए । 
भक्तपुरका राजाले पहिले त आफा प्रधानमन्त्रीलाई खोस्न मन्जुर गरेनन्‌ । परत्तु कान्तिपुर र 
ललितपुर मिली भक्तपुरमा आकमण गरी भक्तपुरका बासिन्दालाई दुःख दिँदा भक्तपुरका दुनियाँमा 
बिद्रोह फैलियो र भक्तपुरका राजा जितामित्रले कान्तिपुरमा शरण लिन विवश हुनु पन्यो । 
भक्तपुरका दुनियाँले प्रधानमन्त्री भागिरामको घर घेरी सारा सम्पत्ति लुटी उनको घरमा आगो 
लाइदिए । भागिरामले चाहिँ भागी ज्यान जोगाए, तर केही कालपछि फेरि भागिराम फर्की 
भक्तपुरका प्रधानमन्त्री हुन समर्थ भए । 

चौतारा लक्ष्मीनारायण राजकीय-ठाटँबाँटमा रहन थाले तथा बस्न पनि प्राय: दरवारमै बस्न 
लागे । यी लक्ष्मीनारायणले टकमा राजा भूपालेन्द्र मल्लको साथसाथै आफ्नो पनि नाम कुँदाई 
चलाए । त 

लक्ष्मीनारायण जोशीको यो रमफझस अरू भारदारहरूलाई -मन नपर्नु स्वाभाविक थियो । 
पार्थिबेन्द्रलाई विष खुवाएको अभियोग लगाई चिकुटिलाई मार्दा उनका अनुयायी खसहरू पनि 
मारिएका थिए । यसैले खसहरूको एक दल लक्ष्मीनारायणसँग बदला लिने दाउमा थियो । वि.सं. 
१७४७ आाद्रमा मौका पाई खसहरूको एक दलले लक्ष्मीनारायण उपर उनकै घरमा हमला गस्यो । 
यसबाट घाइते भएका लक्ष्मीनारायण भाग्दै राजदरवारतिर आउँदा बाटोमा खसहरूले भेट्टाई मारे । 
यसरी लक्ष्मीनारायणको अन्त भयो । 

यस ताम्रपत्रमा चिकुटिद्वारा मान्धाता मारिनामा, चिकुटिलाई पाटनमा भगाउनमा 
महीपतेन्द्रमल्ललाई भगाउनामा, पार्थिविन्द्रलाई मार्न लगाउनामा, चिक्‌टिलाई मार्न लगाउनामा, 
महीपतेन्द्रमल्ललाई मार्न लगाउनामा, लक्ष्मीनारायणलाई मार्न लगाउनामा तथा यस्तै अनेक घट्ना 
गराउनामा महादेव ओभझाका छोरा कन्तु ओझाको हात थियो भनी लेखिएको छ । यसताका तीतै 
मल्ल राजदरवारमा प्रवेश पाएका र प्राय: शिक्षितपनि हुने हुँदा यसताकाको घटनाबाट हामी केही 
बुभ्नसक्छौँ । परन्तु २५३० वर्षभित्र कान्तिपुरमा घटेका सारा घट्ना महादेव ओझा र उनका 
छोरा कन्तु ओझाले गराएका हुन्‌ भनी यहाँ दोषारोपण गरिएको कुरा चाहिँ अत्युक्तिपूर्ण देखिन्छ । 
जेहोस्‌, यस ताम्रपत्रले पकारान्तरले भए पनि कान्तिपुरका तात्कालिक निकै घटनालाई संकेत 
गर्छ | अरू प्रमाण पाइँदै गएपछि यस बिषयमा बढ्ता विचार गर्न सकिने छ। 

यस ताम्रपत्रमा मल्लकालका कान्तिपुरका केही प्रसिद्ध भारादारहरूको उल्लेख परेको छ । 
यसताकाको मल्लकालको राजकाजको यथार्थ इतिहास बुभ्न यी भारादारहरूको परिचय पाउनु 
आवश्यक छ । परन्तु साधनको अभावले हामीले अहिले यी भारादारहरूको बारेमा ठीकठीक कुरा 
बुभ्न सकेका छैनौं । तैपनि यहाँ उल्लिखित भारादारहरूमध्ये केहीको अलिकति कुरा अरू 
प्रमाणबाट हामी बुभ्न सक्छौँ । त 


मान्धाता 

यस ताम्रपत्रको उठानमा उल्लिखित घटनाबाट मान्धाता एकजना शक्तिशाली पुरुष देखिन्छन्‌ । 
यिनी प्रतापमल्लका मठ्याहा छोरा हुन्‌ । यसकारण यिन्ती शक्तिशाली हुनु स्वाभाविक पनि थियो । 
यिनले वि.सं. १७२७ मा बनाएको गीत केशव भन्ने काव्य पाइएको छ । त्यसबाट बाबुलाईजस्तै 
यिनलाई पनि म बेस कवि छु भन्ने गर्व थियो भन्न बुझिन्छ । पछि थिनी चिकुटिद्वारा मारिएको 
उल्लेख यस ताम्रपत्रमा परेको छ । 


३०९,/मध्यकालका अभिलेख 


वंशीधर 

बि.सं. १७३८ को आरम्भमा कान्तिपुरका राजा पार्थिवेन्द्रले सिंधुली गढीमा आकमण गरेका थिए । 
यसका लागि पाटन र भक्तपुरका राजाले पनि सहायता गरेका थिए । त्यसबेला यिनै बंशीधरको 
मातहतमा फौज पठाइएको थियो र सिंधुलीगढी जितिएको थियो । वि.सं. १७४३ मा गोरखा युद्धका 
लागि कान्तिपुरको सैन्य हिँड्दा त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूमा यिनी पनि थिए । वि.सं. १७४४ मा 
चिकुटि मारिँदा उनीसँगै यिनी पनि मारिएको उल्लेख माथि परिसकेको छ । 


बाबत 
वि.सं. १७४० मा चौतारा चिकृटि सपरिवार पाटनमा भागेपछि कान्तिपुरमा बनेको मन्त्रीमण्डलमा 
यिनी पनि मन्त्री बनाइएको उल्लेख माथि परिसकेको छ । वि.सं. १७४३ मा गोरखायुद्धमा लागि 
- गएका सेचापतिहरूमा यिनी पनि थिए । वि.सं. १७४४ श्वावणमा गोली लागि यिन्नको मृत्यु भयो । 


किसि 

वि.सं. १७४३ मा ललितपुरमा शरण पर्न गएका महीपतेन्द्रमल्ललाई फेरि कान्तिपुर फर्काएर 
ल्याउने काण्डमा यिनले निकै काम गरेका थिए । वि.सं. १७४३ कार्तिकमा लडाइँमा गोली लागि 
यिनको मृत्यु भएको थियो । 


गंगाधर यौ 

यिनी ज्योतिषी थिए । वि.सं. १७४८ मा यिनी छेंभण्डिल (अड्डा) का अधिकारी बनाइएका थिए । 
वि.सं. १७५३ मा यिनी जागीरबाट खोसिए । यस ताम्रपत्रमा यिनलाई देशनिकाला भएको उल्लेख 
परेको छ । वि.सं. १७५७ मा यिनी फेरि सोही अड्डामा अधिकारी बनाइए । 


जगन्नाथ 
यिनी ज्योतिषी तथा वैद्य थिए । बि.सं. १७४५ मा भूपालेन्द्रद्वारा यिनी देउपाटनका प्रमान (वडा 
हाकिम) बनाइएका थिए । यिनले वि.सं. १७४७ मा आफ्नो आगमदेवताको ठूलो देवल बनाएका 
थिए । त्यस अवसरमा काल्तिपुरका राजा भूपालेन्द्रमल्ल र भक्तपुरका राजा जितामित्र पनि आएका 
थिए । वि.सं. १७४८ मा भूपालेन्द्रले यिनलाई सुनका बाला लाइदिएका थिए । वि.सं. १७५० मा 
यिनको मृत्यु भयो । 

बढल ओझा, ध्वजराज, गुणी ओझा, श्याम ओझा, मणिराय, दण्डपाणि, यिनीहरूको अन्त 
उल्लेख पाइएको छैन । 

यो ताम्रपत्र कान्तिपुर, ललितपुर, भक्तपुर तीनै राज्यका राजा मिली राखिएको हुन।ले यसमा 
साक्षी बस्नेहरू पनि तीनै राज्यका छन्‌ । अहिले सबैको परिचय पाउन सकिएको छैन । थाहा 
भएजतिको संक्षिप्त परिचय यस प्रकारको छ। - 


श्रीश्वीउग्रमल्ल 

यिनी भक्तपुरका राजा जितामित्र मल्लका भाइ हुन्‌ । त्यसबेलाको चलनअनुसार दाजु राजा र यिनी 
कान्छा हुँदा मिरम्ह जुजुकान्छा राजा कहलाएका थिए । वि.सं. १७५३ मा जितामित्रको मृत्युपछि 
उनका छोरा भूपतीन्द्रमल्ल भक्तपुरको गद्दीमा राखिए । त्यसबेला काका उग्रमल्ल भतिजाको 
सहायकका रूपमा रहेका थिए । 


मध्यकालका अभिलेख २१० 


श्रीश्रीभास्करमल्ल 

यिनी कान्तिपुरका राजा भूपालेन्द्रका छोरा हुन्‌ । यसबेला (वि.सं. १७५५) यिनको उमेर दुइवर्ष पनि 
पुगेको थिएन । महत्त्वपूर्ण पत्रहरूमा राजाको उत्तराधिकारी पनि साक्षी बस्नु पर्ने चलन हुँदा सानै 
भए तापनि यिनी यहाँ साक्षी राखिएका हुन्‌ । भास्करमल्लको अरू परिचय तल आउने पत्रमा 
परेको छ। 


विश्वम्भर उपाध्याय 

यिनी कान्तिपुरका उपाध्याय (गुरुज्यू) हुन्‌ । वि.सं. १७४५ मा चौतारा लक्ष्मीनारायणले यिनीलाई 
ठूलो घर दान दिएथे | वि.सं. १७४८ मा भूपालेन्द्रले यितरीसँग दीक्षामन्त्र सुनेका थिएँ । यो ताम्रपत्र 
पारिएताका यिनी कान्तिपुरमा शक्तिशाली पुरुष थिए । 


विद्याचन्द्र उपाध्याय 
यिनी ललितपुरका गुरुजू हुन्‌ । वि.सं. १७५५ मा योगनरेन्द्रले केही व्यवस्था बाँधी ताम्रपत्र राख्दा 
यिनी त्यसका प्रमुख सल्लाह दिने पुरुष थिए । 


नवबमीसिंह भा 

यिनी कान्तिपुरका चौतारा हुन्‌ । वि.सं. १७५५ मा रघुवीरलाई खोसी यिनलाई चौतारा 
बनाइएको थियो । वि.सं. १७४४ मा गोरखायुद्धमा कान्तिपुरका सैन्यले भाग लिँदा त्यसको नेतृत्व 
गर्नेहरूमा यिनी पनि थिए । यिनको आगमदेवताको ठूलो मन्दिर नघलमा अद्यापि छ । 


ग्वगल भा 
यिनी ललितपुरका चौतारा हुन्‌ । यिनको घर ललितपुर वाहालुखाटोलमा थियो । विःसं. १७५८ मा 
योगनरेन्द्र र भूपतीन्द्रको सन्धिपत्रमा ललितपुरको तर्फबाट साक्षी बस्नेमा यिनी पनि थिए। 

यस तामपत्रमा साक्षी बस्तेहरूमा श्रीजयन्त उपाध्याय, श्रीकृष्ण भट्ट, श्रीमहेश्वर भट्ट, 
श्रीहरिशङ्गर भट्टको अन्त उल्लेख पाइएको छैन । 
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(२४७) 


ललितपुर उकुबहाल यतालिवि चिभाचोकको अभिलेख 


१. ३० नमः श्रीधर्म्मधातवे ॥ ............ गरुडगतां बज्राकेपयूर्यङ्कित: बु ..... 

र 0000 पीतरक्त, स्यामाभवरण्णकृतीः । बोध्यं श्रीवरदानमाध्यमयदा: भूस्य 
समुद्रान्चि- 

२. गं वन्दै रत्नकिरीटिन शुकुत्विन: त ज्ञानपन्चात्मकान्‌ ॥ सम्बत्‌ ८१७ फाग्गुण- 

४. शुक्लया ९ थ्व कुन्हु दानयात पान हायके यात धक, श्री ३ चैत्रभराड । तुथि 


३११,/सव्यकालका अभिलेख 


स्थापना याडा दिन जुरो ॥ थ्वनरि, सम्वत्‌ ८१७ श्रावण शुक्ल; अस्तमी, शु- 
कवार, थ्व कुन्ह श्रीश्रीश्वीदीपंकर तथागत प्रमुखन सकलसंघपनि 

यातं पिण्ड पात्र द्वृहरपा दिन जुरो ॥ थ्वति कारणस, निम्ह जुजुपनि बिज्या- 
चका जुरो ॥ श्रीरलितापुरिः नगराधिपति, श्रीश्रीयोगनरेन्द्रमल्ल था- 

क्र, श्रीकान्तिपुरः नगराधिपति, श्रीश्रीभूषालेन्द्रमल्ल थाकुल, उभ- 

यनिम्ह थाकुल, एतारिविछेस, ओस्वचक, बिज्याचकाव, दशपतिं द्व- 

हरपा जुरो ॥ दानपति शाक्यवंश श्रीरत्नमुनिजु, द्वितीय भ्रातु श्रीरत्नराजजु 
तृतीया भ्रातु श्रीधनपतिजु भ्रातु श्रीशुमश्रीजु भ्रातु पुत्र श्रीरक्षराजजु 
श्रीवंशमुनिजु, श्रीनन्दराजजु, श्रीगुणश्रीजु ॥ श्रीचिकिलिजु, श्रीगोपध- 

नजु ॥ श्रीपूर्णणराजजु ॥ श्रीरत्नराजजु ॥ श्रीरन्तसिंजु, छेसेवरपाओ चो- 

ङ श्रीपूरणर्णसिँजु । संवरि इनायलङ ॥ श्रीजोतिराजजु, थ्वतेस्य- 

न जुजुपनिस्त दशपति द्रहरपाओ पात्र पूरणदान । सिद्ध याङ 

हर जुरो ॥ थ्वनरि सम्वत्‌ ८१९ फाल्गुण शुक्ल ॥ तृतीया रेवतिनक्ष- 


. त्रै शुकमानयोगे ॥ बुधवार, थ्व कुन्हु श्री ३ चेत्तभराड ॥ इनाय ॥ 


दयकाव थ्वते प्रतिष्ठा यज्ञ याङा दिन जुरो ॥ थ्व चैत्रभराड 


. बाबु पुरन्दर दिवंगत डेङ कारणस दयका जुरो । पुत्र श्री 


रत्नमुनि ॥ श्रीरत्तराज ...... जमुनि, दिवंगत वङ श्रीधर्मपति 
थ्वबति डाम्ह बाकाज नामनं, दयका जुरो, बाबु पुरन्दर मा- 
म मन थ्व निम्ह त्रिपुरुषी दिवंगत वङ कारणस, श्रीवकुली 


. आगम श्री ३ चकसम्वर बजवाराही देवी प्रीति नायक. 


नकिनी भोष्यकेयात दत्तपूजा द्वहरपा, श्री ३ प्रज्ञापारमिता 
देवी मामया नामन दयका जुरो ॥ आय रपोविवुरओ२-क 
छेपिओ ४ धुति ओरसानन यज्ञ याङ बुसाधङ यायमा- 


. र जुरो ॥ गुरुभराड बुबवाहारया परिदेवजु उपाध्या 


सिद्धिजु, भिछेवाहारया, मंजुवज्रजु, थ्वति हाने मा 
र ॥ थ्वतिया चिन्तायाक श्रीगुणश्ीजु ...... राजजु 
श्रीनन्दराजजु, श्रीचिकिति, थ्वति ..... एतत्पुण्यानु- 
भावेन, लोका सन्तु ..... शुभमस्तु सर्वदा 


0004 
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(२४१) 


सूलचोकको योगनरेद्रमल्लको अभिलेख 


ललितपुर राजदरवारको मूलचोकमा केही वर्ष अगाडिसम्म निकै -ताम्रपत्रहरू टाँसी राखिएका 
थिए । तिनमा यो अभिलेख कुँदिएको ताम्रपत्र पनि थियो, तर अहिले सो ताम्रपत्र त्यहाँ छैन; 
त्यहाँका हराएका ताम्रपत्रमध्ये यो पनि परेको छ । यसमा ने.सं. ८१९ छ। 

संशोधन-मण्डलद्वारा अभिलेख-सँग्रह १० भागको १५ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ। 


१. ३० स्वस्ति ॥ श्रीनाणीग्लाधिपति महाराजाधिराज सँगीताण्णवपारग 
श्रीश्रीजययोगनरेन्द्रमल्लदेव प्रभु ठाकुरसन ॥ श्रीविद्याचन्द्र 

२. उपाध्याजु प्रमुखन यलंदेशया पँण्डित मुनकाव थव गोष्ठीया परिपाति 
चोस्यंतयास भाषा थ्वते ॥ भाषा सतिग्ल पुलबाहार 

३. कोवाहार माहापाल थ्वतेस मोकाले थिथिन्यनं लत्यातो मानययायमाल 
श्रीश्वीराजन जुक्व, विहांवंङपनिस जिंमने- 

४. न्हुन याय, उपरान्त लवत भाजुपनिस नोग्ल स्वट यंछ थ्ब स्वखायाजुरनास 
थवतेस्यन थिथि श्रीकुम्हरजु श्रीथाकुलजु- 

५. पनिस शुद्धान तलबतभाजुपनिस्यन लत्यातो मानय यायमाल जुरो ॥ उपारान्त 
वनिम्ह बाहारलुखा न्हाया लवत दक्व स- 

६. कलस्यनं महनीन खल जोनवयमाल, श्री ३ देगुडिपूजास होनेमाल जुरो ॥ भूय 
तुथिलजुयापनि बाहारलुखाया- 2 

७. थ्व जुरो ॥ थ्वते परिपाति चोस्यं तक्व खम्हन मानयमयात, ओम्हयात श्री ३ 
परमेश्वरीष्टदेवताया कृदृष्टि जुरो ॥ साक्षीबा- 

5. हारलुखा येतागृह चौतारा ग्वल मा दृष्ट । सम्वत्‌ ८१९ माघशुक्लपूर्णणमाश्यां 
तिथौँ ॥ शुभमस्तु सर्वजगताँ ॥ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीमणिग्लाकाअधिपति, महाराजाधिराज संगीत रूपी सागरमा पारंगत भएका 
श्रीयोगनरेन्द्रमल्लदेव प्रभु ठाकुरले श्रीविद्याचन्द्र उपाध्याय आदि ललितपुरका पण्डितहरू जम्मा 
पारी आफ गोष्ठीको नियम लेखी राखियो । सो यस प्रकाका छ - सातिग्ल, पुलवहार, कोवाहार, 
महापालका मरे भ्ने परस्परमा डेढ- महीनासम्म आशौच वार्नु पर्छ । श्रीश्रीराजाले चाहिँ 
राजदरवारबाट बाहिर गएकाको १२ दिन आशौच वार्नू । 


३१३ -अध्यकालका अभिलेख 


उपषान्त लबत भाजु (मय्याहा)मध्ये नोग्ल, स्वथर यंछे, यी तीन घरका जातले परस्परमा 


श्रीराजकुमार वा राजाको समेत लवटहरूले डेढ महिना नै आशौच वार्नु पर्छ । 


उप्रान्त बनिम्ह, बाहर लुखाका अघिका लक्ट जति सबैले दसैंमा खड्ग लिन आउनु पर्छ । 


फेरि तुंथिल र बाहार लुखाकाहरूको यस्तो स्थिति हो । 


यी नियम लेखिएअनुसार जसले मान्दैनन्‌; उनलाई श्री ३ परमेश्वरी इष्टदेवताको कदृष्टि 


परोस्‌ । दुष्ट साक्षी बाहिर लुखा येताहरूका चौतारा भोगल भा । 
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(२४२) 


चापागाउँ धुसिटोल गणेश देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो श्रीगणेश्वरायनमो , श्रेयोपस्तु सम्व- 
त्‌ ८१९ मार्गर्गशिल, शुक सप्तमि ॥ सत- 
भिषनक्षत्र ॥ वजयोग अंगवार थ्व कु- 

न्हु धुसिठानसके सिया तोरन दय- 

कं प्रधिस्था याङा: दिन जुरो ॥ देवरामजु 
भारो, सिवदासजु भारो ॥ कासिराम भावो 
भावसिंङ भावो: घरके भावो: वासिं- 

ङ भावो: वदे भावो: नि्कुसिंङ भावो: 

दित राज भावो ॥ वदे भावोः छोसिङ 


. भावो॥ मादेव भावो, थुति समुहन 


धरंमकेस निम्हो फुकिजिं छे- 
हमाय जुस्यं धुनका जुरो पुन- 
चिन्ता याक ॥ वासिंङ भावो: शुभ ॥ 


उ प्रो 


मध्यकालका अभिलेख ?३१४ 
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(२४३) 


पाटन तबहालभित्र क्वापाल देवताका सिँढीको शिलालेख 
मूलपाठ 


नम: श्रीक्वाचपार भट्टारकाया । यतोसत्य त- 
तो लक्ष्मी यतो लक्ष्मी ततो हरि यतो हरिस्त- 
तो धर्म्म । यतो धर्म्मस्ततो जय: श्रेयो;स्तु सम्व- 
त्‌ ८१९ पौषमासे कृष्णपक्षे: ॥ सप्तम्यान्ति- 
थौ चित्रानक्षत्रे ॥ धृतिपर शूलयोगे वृह- 
स्पतिवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीतवबाहार ननि 
बंकेलि गृह ॥ काशि भारो सी गंगा, ज्ये- 

ष्रु पुत्र विशेश्वर भारो, मध्य पुत्र धनेश्वर 
भारो, कन्ष्ठ पुत्र महेश्वर भारो, पुत्री गौ- 
१०. री थ्बर्तिस्त्रि काय ल्याच संमत जुस्य स ए- 
११. ब श्रीतवबाहार नंनि येतागृह ॥ श्रीमत्‌ 

१२. श्रीश्वीम्वाचपाल भट्टारका प्रीतिन, म्ह २ 

१३. लोहोन सिंह तस्यं प्रतिष्ठा याङ दिन 

१४. जुरो ॥ थ्व सिंह सुनानं सेनकरसा पंचमहा- 
१५. पातक ला जुरो ॥ शुभ ॥ 
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ल.पु.ई, नखुयप्याका बैष्णवीदेवीको चौघेराभित्र द्वारपालसिंहका मुनि 


रहेको शिलालेख 


मुल्लपाठ 


१. ४» श्री ३ वैष्णवी नम: ॥ वैष्णवी स्याम वणाङ्की निशेषमय नाशनीवि- 
२. न्दुपात्र धरी देवी ॥ नमस्ते गरुडासनी ॥ श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ ५१९ माघ 
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शुक चतुर्थी ॥ उत्तरभाद्र नक्षेत्र सिद्धियोग बुधवार ॥ थ्व कुन्हु श्री ३- 
वैष्णबी देवी प्रीतिन थ्व मण्डप ॥ जलधेनु ॥ देवदेवी मूर्ति प्रतिष्ठा या- 
ङ दयका दिन जुरो ॥ अजा गणसिं देव ॥ अजि मुता अंवा कुतु देव 
थ्वबुदेव मुनि, मात्रा पुनावर्तः, बुबा सुषुमा ददाधर्म्मदेव, किजा महा- 
कार काय मनिदेव चिछिति पुत्री मनोहरी दिवंगत वङ कारस 

सं थुतिया नामन दयका जुरो ॥ दानपति शाक्यवंश बाहारया श्रीमति 
द्विभार्या: प्रतिसरा पिंगरा तयो पुत्र श्रीमनिराज भार्या धनमयजु 


. नपुत्री अपसरा मननहोरा धनवती, थ्वति समूहन दयका भाद्रपद 


कृष्ण अमावसि ॥ सूर्यग्रास कुन्हु ॥ ख साक्य मतेवयवु र २ वत्या 

थ्वु थुति संकल्प याडा जुरो थ्व बुया वरसान के फं ६० जलधे 

नु थंङम्ह यात वियमार, वोसाधङ कुन्हु देव पुजाभार मेष सँग्रा- 

न्ति कुन्हु जल धेनु पुजा संष्वारत पाय पुजहायमार ज्यावरया- 

त कुन्ह प्वात ५ मत छोयके क्‌ १ चेकन कु ५ सिया फलके कृ१ रा- 
फं १ क व चा श्वते दानवियमार थुतिया चिन्ता याकू बुवाहार श्री मुत्रन 
राज श्रीमनिसंवरि श्रीधर्मजोती श्री जयजोति ॥ साधना ..... 


. जुरो, वोसधन कुन्हु ........ वाहारया गुरुभणड म्हँ १ ......... नता 
बुवाहारया श्रीमत्‌ ........ म्ह १ थुति रोन :........ यायमाल मोटं 
. नुनकेमार जुरो ॥ श्री ३ भैरव देवी भक्ति ................. " 
000 1 
(२४५) 


सहादेव गाउँको शिलालेख 
मुूलपाठ 


श्री ३ योगनरेन्द्रमल्लदेव 

तया बेरस परमान कासिं 

राज ..... जु भारो चिकनि जु भा...........भारो छर्य भाजु थ्वमिस्तयजु रो 
श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८१९ चैत्र कृष्ण दसेम्यातिथौ थ्वते ..... नक्षेत्र ॥ शुक्ल 
योगे शुक्लवालसरे थ्व कुन्हु , श्रीश्री ....... पत्रेया निमित्तन बुकि जुया 
तवरबाठ यस्यन समुह ॥ थ्बथानुया इनीसयातोरेनाद- 

यका जुरो, थ्वतोरण दयका कायभित जीवनसिंह भावो तायाक 
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बिसिँ भाबो ..... भावो, माशिसिंह भावो मोहन सिं भावो पून 
सिं भावो ...... रि भाबो, विल्हाम भावो ॥ मिकु-भावो थ्वतेस्यन दयका 


- जुरो ॥ थ्व तोराण सुनानं सेनकलसा ॥ गोछप्य बरह्महत्या वाल ह 
त्या ॥ पंच महापापरायजुरो ॥ शुभ सर्व्वदा: ॥ 
000. 1 
(२४६) 


चापागाउँ बज्ञवाराही देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 


श्री ३ बज्चवाराहीदेव्यै नम: ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८१९ पौषमासे शुक्ल प- 
क्ष अष्टम्यान्तिथौ, आश्विनीनक्षेत्र, सिद्धियोगे, ववकरणे यथामूहर्तरेशु- 
कवासरे महरराशिगते सवितरि मेषराशिगते चन्द्रमसि ॥ दसिन्दि- 


भट्टारक 

प्रीतिन हेरनीमयीन दुन्ता जुरो ॥ थ्वते वुया वरसानन वर्षप्रति हनेस भाषा 

थ्बते चगुराम मदर अष्टि कुन्ह॒ दान विय। फं ४ सियावजि, फं २ चजि कुर 

२ रा पात १२ धरि फं २ बजि थ्वते दान विय माल ॥ ष्वात १२ मत छोयके 
विरुदरुतीसं ॥ फं ३ चिक्न ॥ प्वात ... मोस्यारच्याप निपोलन ॥ म्ह १ चोरस 
थ्वते मदर अस्तिन दयके माल ॥ ग्वड १ चिकधारा गड १ कंसधारा ॥ पूज 
भ््- 

र जोरन पात १ कोतर सिधर मुन, चितबुसहितन, ग्व १ ताहार योसि 
जुल ॥ थ्वते श्री ३ बन्ता वु बज्रवाराहिदेवी प्रीतिन दुन्ता जुरो ॥ पुन भाषा 
गुनिराँ गाक अमावासी कुन्हु पेर थय माल ३ जुगीपात कौला सहि- 

तम्‌ जाभु वियमाल ॥ प्र २ अपलाक थ्व सहितन विय माल॥ थ्वते जुगी 
यात विय जुरो ॥ पुन भाषा गुथि भावो थ्वते ॥ रुसिं ॥ मारसिँ मंगल ॥ जि- 
गीदेव ॥ धर्म्मराज ॥ अनाम ॥ दातेहरनी थ्वते गुंथि भावो पनि सेन थ्वं 

ते वर्षप्रति धररपं चिन्ता याय माल ॥ पुनभाषा मोहोर मालंस मोहो: 


. र वर्षप्रति तने माल ॥ मदस्यातन सतस्वने कुन्हु यात म्ह १ खा द- 


यके माल ॥ मतरिय कुन्हु म्हाति छम्ह खा दयके माल ॥ पबुनभाषा फं 
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२०. १० छो थ्वतेवा., एलाक काय माल पा ४ सस्वंधरि दयके माल ॥ थ्वते. हसे 
२१. नपरसैषन गुंथि भावोपनिसन भक्ष्या भोजन याय जुरो ॥ शुभ ॥ तक थपेको 
२२. भूय खड ५ कंस खोला दुन्ताव तया ॥ पुनभाषा थिनल्हास्ये तथा थ्वया स- 
0000? रो ॥ भुइँकारे पन्चमहापातक राक जुरो ॥ शुभ ॥ 


0001 
(२४७) 


पाटन सुलिमटोल इनारमुनिको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नम: श्रीरत्नेश्वराय ॥ सेर्ष्याज्ञास्पतिपर्व्वतेन्द्रत- 

नयेत्युन्मृष्टभूतिव्जो, गंगालिङ्गनलरन कुकुममुरो निह्नोतुमा- 

लिङ्गित: ॥ हेलम्बो नवनागपुञ्ज विलसत्कुभद्वयोयेन स, तद्वस्ताक- 

लितोद्‌्गलत्कचचय: श्रेयो ददात्वीश्वर॥ नेपालभूमौ ललि- 

मिधाना पुरी वभूवातिमनोहरा भुव: । भूषेव यगानुपमो न- 

रेन्द्रो भूपो विडौजा इवदेवपुयर्या ॥ तस्यां सुराचायर्य इव द्वि- 

जेन्द्र, रभून्मुकुन्दो हरिवंशकपूर्व्व : । तदात्मजन्मा हरिशंभुना- 
विश्वेश्वरस्थापितदात्म जोस्ति ॥ तस्यप्रियास्ति पियवादि- 

नी सा दुरर्गावतीति प्रथिता सतीनां संकीर्त्तवीया धुरि पावक- 

१०. स्यस्वाहेवपूर्ण्णेन्दमुखी मृगाक्ष्मी ॥ अव्देबिन्दु यम भसंमितत- 

११. रेमासे च राधे सिते: पक्षे चाद्रि सुता तित्थौ दुहिणमे बारे सुरा- 

१२. णां गुरौ ॥ श्रीरत्नेश्वर शंभवे प्रनि हित: सौवणर्णकोयं तया 

१३. स्फुल्लद्ववत्र महोत्पल प्रविल सत्कोश: स्फुलच्छत्र कथास पातु 

१४. वो भूतपतियर्य मामनत्स निर्ज्जरो देवपतिज्जर्यत्यलं । बिते 

१५. सुतात्पीत कृपा सुधालव: स्ववीययसंत्रासितर्पीत वासस: ॥ 

१६. अतः पर देश भाषा ॥ श्रेयो स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२० वैशाख शुक्ल 

१७. तृुतीयायान्तिथौ ॥ रोहिणीक्षत्रै ॥ शोभनयोम्ये गर- 

१८. करणे ॥ बृहस्पति वासरे ॥ एतस्मिन्दिने श्रीस्वहरनि हम 

१९. हनुमन्त ननि बन्तागृहद्धिजवर श्रीविश्वेश्वरस्य भा- 

२०. यर्या दुगर्गावती लक्ष्मीन सुवणर्णया चतुम्मुख कोश 
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२१. दुंता जुरो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ 


शिरोभागमा थपेको 
२२. रत्तेश्वरोयं बिरराज मेघेश्यामायमानोप लवि 
२३ कोपि सुवरण्ण कोशा कलिताम लिंग्रो यथासुमे रुर्बन सबृत- 


अनुवाद 
श्री रतेश्वरलाई नमस्कार । 


॥00.4 


(२४८) 


पाटन यकछेटोल दगुबहाल भित्रको शिलालेख 
मुूलपाठ 


३० नम: श्रीशाक्य मुनये ॥ सम्वत्‌ ८२० चै- 
त्रमासे कृ्‌ष्णपक्षे ॥ अष्टम्यान्तित्यौ ॥ उत्तरासा- 
दानक्षत्र ॥ सिद्धियोग ॥ आदित्यबार ॥ थ्व कुन्हु 
श्रीबँत वहार यौतादिगि छे, स्वतछास्यं आव- 
नचेडा दिन जुरो ॥ थवीरया श्रीदेवरथनजु, 
श्वीकुतुदेवजु, श्रीशाक्य मुनिजु, श्रीसुना देबजु, 
श्वीरत्तजु, श्रीदेवजोतिजु, श्रीधनदेवजु, थ्वते 
प्रमुखन, संघसमुहन, दयका जुरो ॥ शुभ ॥ 
प्रमुखन, संघसमुहन, दयका जुरो ॥ छे- 
थाय,.स एव श्रीधनदेवजु याके जुरो-॥ शुभ ॥ 
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अनुवाद 
श्री शाक्यमुनिलाई नमस्कार । ने.सं. ८२० (बि.सं. १७५७) चैत्र कृष्ण अष्टमी आदित्यबार 


उत्तराषाढा नक्षत्र सिद्धियोग, यस दिन श्रीवंतवहार यौता दिशिछेँ, तीन तला थपी ढुङ्गा छाप्ने 
काम गरियो । स्थविरपा श्रीदेवरथनजु, श्रीशाक्यमुनिजु, श्रीसुनादेवजुँ, श्रीरत्नजु, श्रीदेवज्योतिजु, 
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श्रीधनदेवजु, यति प्रमुख भएको सङ्घसमूहले बनाइएको हो । छेथाय उही श्रीधनदेवजु कहाँ हो । [. . ' (२१०) 
शुभ होस्‌। । 


श्रेश्रेजै । । खालटोलको अभिलेख 
(२४९) । मूलपाठ 
। १. सम्वत्‌ ८२१ पौष मास्य शुक्ल पक्षेसप्तम्यां 
पाटन यमुबहाल बाहिर ठूलो चिबहालमा रहेको शिलापत्र 4 तिमी) तीन सजिय। दिय 
मूलपाठ । ३. वासरे एतखिवसे श्री श्री श्री चैत्रवाहाल 
मूलपाठ । ४. न्हलदयक प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो दान 
वविकोत समेत | ५. पनिवबालवतागृह विष्णु दास भारो रा 
0000 गन निवागमी यु पह 024 । ६. म चन्द्रसिंह भारो चिकुधेक्र भावो जुगी चा 
र 0000 4000 रा अव न पण : ७. ग्यान देव हाक्राम थ्वते समुहन दयका जु- 
४... धनेष्ठ गुरुबारे चुतदिन तद्धितानँ, ण्णर- । ८ 021010014000/ बर नी 1011 
श्र, वतप्रढौकिता ॥ ॥ थ्व इराम दुयकाया दानप- । , टि जुरा ॥ शु 
६. (ति बु) - त बाहारया श्रीवजचार्य मणिदेव, श्रीहा- । । 1000 ता 
श्री वजाचार्य देवराज, श्रीज्ञानसिंहदेव, श्रीव- | 
८. (जाचा) र्य धनदेव श्वीधन भैरव कृथि श्री कृतुसिंह, श्री- | (२५१) 
९. (वजा) चार्य गुसिँदेव श्रीमन्जुराज, 2101 जात | 
0. श्रीवजाचार्य धनसिंहदेव ............. , भागिराम भा | । 
21 .. ..... स्वत छै ........ भारो, मेरु भारो, न्हवन । मणिमण्डपको योगनरेन्द्र मल्लको अभिलेख 
१२. सिंह भारो, थ्वति समुहन यंकुलि बाहार । 
१३. यकुछछे ........ याङ थ्व रु यो इराम दुन्ता जुरो 1 ललितपुर मङ्गलबजारमा राजदरबारसँगै उत्तरपट्टि मणिमण्डप भनी प्रसिद्ध मण्डप छ । त्यस 
१४,सम्वत्‌ ८२१ श्रावण पूरणणमासि वृहस्पति - “ मण्डपको बीच भागमा राजासनको रूपमा राखिएको शिलामा यो अभिलेख कुँदिएको छ । यहाँ 
' . ने.सं. ८२१ दिइएको छ। 
अफर पर 1 संशोधनमण्डलद्वारा अभिलेख-संग्रह छ भागको २१-२२ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ । 
|. पा मूलपाठ 
। १. ३० नम: श्रीलोकनाथाय ॥ दाक्षिण्योत्तरदिग्गत: करतले पङ्केरुहः सारथि कृत्वा 
। ' चाण्ड- 
२. जगवब्जग: प्रतिदिश स्थित्वा प्रमत्स्यन्दने ॥. अंगानाँ प्रभवोत नोतु हि सदा मोदं 
पर प्राणि- 
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पप 


२३. 


२४. 


नामारक्ताकृतिसुदरो रविरिव श्रीलोकनाथ: प्रभु ॥ श्रीभीमस्य मणे: समास्थलमि- 
ब श्रीभूपतीनाँ सभास्थानं सन्मणिमण्डप॑ सुललित जीण्ण त्वपास्य द्रुत 
संगीताणर्णवपा- बक 
रगेन, सुकुलाम्भोजाटवीभास्वता, श्रीमद्वीरनरेन्द्रभूमिपतिना कारि स्फुत नूतनं 
॥ 

यन्निमार्णविधौ महच्छमभृताधिक्योधमारं भकृद्वीरस्या नुचरो नरेन्द्रनृपतेः सं- 
गीतविधानिधे: । यस्य प्रेमतमो वरो नरहरिन्तीमा महत्सेवको, दासानाँ गणनाय- 
क्‌: क्षितिपते: स स्यात्सदा मान्यमृत्‌ ॥ व्रह्मानेत्रदिगङ्गनाङ्क सहिते नेपालस- 
बत्सरे । चैत्रै मासि सिते दिने रुगुरो: षष्ठ्याँ तिथौ संयते । श्रीमद्‌ 
भैरवमभूर्तिशक्ति- 

सहित संस्थापयामास स, कृत्वा तत्र नरेन्द्रभूपति मणिहोमं च कोद्याहति ॥ ॥ 
संवत्‌ ८२१ चैत्रमास शुक्लपक्ष षष्ठी बृहस्पतिबार, थ्व कुन्हु संगीताण््णवपारग 
रविकुलतिलक हनुमद्‌ध्वज माणिग्लाधिपति महाराजधिराज वीर श्री श्री जयजो- 
गनरेन्द्र मल्ल प्रभु थाक्रन, -न्हपाया मणिमण्डप जीर्ण जुयाव न्हुर दयक 
बिज्याङाव 0 

कोद्याहुन्ति होम याङाव थो मणिमण्डपंस शक्तिन सहित भैरव दयकं स्थापना 
याडाव प्रतिष्ठा याङ बिबज्ययक ॥ महाराजाया आज्ञान स्वथया शिवहरिया पुत्र 
धो- 


बा याक ॥ थोगुर सेवान, महाराजा प्रसन्न जुयाव थो मणिमण्डपस बिज्याडाव 


नर- । । टु 
हरियात मान्य बिसे बिज्याक ॥ थो वेलस नरहरिन थव शक्यन चाबधेँ, वस्तु 
जा- 

त दुन्ता व, मुकसिर दस्पति दुंता व. महा (रा) जा वीर श्री श्री जयजोगनरेन्द् 
मल्ल प॒रभु था- ; 


कुरया चरणरविन्द पूजा याक ॥ ॥. भाषा बु रोव ९....... वुरो 
खोनागरि थ्वो- 

ति बुया वरसानन, नित्य अस्ता १ चेक तस्यं मत छोयके माल, इन्द्रजात्राया 
पूर्णमा- 


सि कुन्हु राजगुर्व्वाहारन श्रीभैर(व) मूर्ति पूजा यायमाल ॥ फं १ सियाफलकि प्र 
२ म्बात कु- 

ड १ रा कुड १ बजि दं ४ धरि कुड १ क्रमु फोया, थ्वति दान बियमाल ॥ 
गुर्व्वाहार मत छोयक- 
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२५. ह्न ह्नोय थो स्वह्न भोजे नकेमाल, मंगपस चिंता याकहनन ॥ बरघुनि 
चपालया जो- ति 

२६. गियात नित्य प्र २ जाकि बियमाल, नित्य बपुयमाल, जीग्रि संन्यासिन. थो 
मंगपस जा- 

२७. थुय मदु, मि छोयके मदु वरषुनि चपालया जोगिन बिचार. यायमाल बिचार 

५ मया- " 

रङ. तसां महाराजाया गुणाहागा (र) जुरो ॥ थ्वति ल्हासेतको मयातसा पंचमहापाप 
ला- ॥ 

२९. क जुरो, थ्वति ल्हासे तको यातंसा महापुन्य लाक जुरो ॥ थोगुर लोहोया सिंहा- 

३०. सन महाराजाधिराज वीर श्री श्री जय जोगनरेन्द्र मल्ल प्रभु थाक्रया जुरो ॥ 

३१. सिंहासनस मेब सुनं चानेमदु चोनसा महाराजाया गुणाहागार जुरो ॥ थ्व अक्षर 

३२. बंलानिह्मया विप्र श्रीपरशुरामन श्री श्री वीर जयजोगनरेन्द्र मल्लदेव प्रभु 
थाकुलया 

३३. अज्ञान चोया जुरो ॥ शुभमस्त त्रिजगताम्‌ ॥ 


अनुवाद 


लोकनाथलाई नमस्कार । 

श्रीभीमसेनको मणिसम्मजस्तो, राजाहरूको सम्म झर्ने स्थल सुन्दर मणिमण्डप जीर्ण भएको 
देखी तुरुन्त त्यसलाई हटाई संगीतविधिमा पारङ्गत भएका कुलको भैरब बढाउने श्री योगनरेन्द्र 
मल्ल राजाले नयाँ राम्ररी बनाउन लाउनु भयो । 

जुन बनाउने ....... ठूलो परिश्चम गर्नेः नरहरि छन्‌ । उनी सङ्गीत विधाका खानी भएका 
श्री योगनरेन्द्रका मनपरेका सेवक हुन्‌ । उनी दासहरूका मणनायक हुन्‌ । उनले राज्यबाट मान 
पाएका छन्‌ । । ु दु, ४ कुक 

ने.सं. ८२१ (वि.सं. १७५८) चैत्र शुक्ल षष्ठी बृहस्पतिबारको दिन राजामा श्रेष्ठ. भएका 
उहाँले (योगनरेन्द्र मल्लले) शक्तिसहित भैरवको मूर्ति स्थापना गर्नु भयो कोटिहोम गर्नु भयो । 

ने.सं. ८२१ (वि.सं. १७५०) चैत्र शुम्लषष्ठी बुहस्पतिबारको दिन सङ्गीत विद्यामा पारङ्गत . 
भएका, सूर्यवंशका टीकाजस्ता, हनूमदध्वज, मणिल्गका अधिपति, महाराजाधिराज, वीर श्रीश्री 
जय योगनरेन्द्र मल्ल प्रभु ठाकुरले पहिलेको मणिमण्डप जीर्ण भएको हुँदा नयाँ बनाउन लाउनु 
भयो । कोटिहोम गरीकन यस मणिमण्डपमा शक्ति सहित भैरव बनाउनलाई स्थापना गर्नु भयो । 
महाराजको आज्ञा अनुसार सवयका शिवहरिका छोरा धोपोगार बहिलिपछेंका नरहरि र छोरी 
मनोहरी, मान्येश्वरी यी तीन जनाले यो मण्डप बनाउँदा सारा कुराको हेरचाह: गरी, ठूलो कष्ट 
गरी: महाराजको सेवा गरे । यस सेवाले महाराज प्रसन्न भई यस मण्डिमण्डपमा पाल्नु भई 
नरहरिलाई मान्यता दिनु भयो । यसबेली नरहरिले आफनो शक्तिले भ्याएसम्म चीजबीज चढाई, 


मुक .... दस्पति चढाई, महाराज वीर श्री श्री जय योगनरेन्द्र मल्ल प्रभु ठाकुरको चरणकमलको 
पूजा गरे । 
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बेहोरा- ... ९ रोपनी खेत खोनाथरीको ... रोपनी खेत यति खेतको आयस्ताले दिनका दिन 
१ अस्ता तेल हाली कत्ती बाल्नु पर्छ । इन्द्रजात्राको पूर्णिमाको दिन राजगुर्वाहारद्वारा श्रीभैरव 
मूर्तिको पूजा गराउन पर्छ । एक पाथी सिया फलकि (भुटेको चिउरा) र प्रस्थभटमास, १ कृड 
मासु एक कुड चिउरा, ४ दम्मको दही १ कुडी भिजाएको केराउ, यति दान दिनुपर्छ । मण्डपको 
हेरचाह गर्नेले गुर्व्वाहार, बत्ती बाल्ने र मोही यी तीन जनालाई भोज खुवाउनु । बरखुनी चपालका 
जोगी (कुसले) लाई प्रतिदिन १ प्रस्थ चामल दिनू । (यहाँ) दिनका दिन बढाोर्नु पर्छ जोगी 


सन्यासीहरूले यस मण्डपमा भात पकाउनु हुँदैन । आगो बाल्नु हुँदैन । बरखुनी चपालका जोगीले ' 


हेरबिचार . गर्नुपर्छ । हेरबिचार गरेनन्‌ भने महाराजप्रति अपराधी ठहर्ने छन्‌ । यहाँ लेखिएजति 
गरेनन्‌ भने पंच महापाप लागोस्‌ । यहाँ लेखिए अनुसार गरे भने ठूलो पुण्य लागोस्‌ । 

यो ढुङ्गाको सिंहासन महाराजधिराज वीर श्री श्री जययोगनरेन्द्र मल्ल प्रभु ठाकुरको हो । यस 
सिंहासनमा अरू कोही पनि बस्नु हुँदैन । बसे भने महाराजप्रति अपराधी ठहरिने छ। यी 
बंलजीहरूका बाह्मण श्री परशुरामले श्री श्री वीर जययोगनरेन्द्र मल्लदेव प्रभु ठाकुरको आज्ञाले 
लेखेका हुन्‌ । तीनै लोकको शुभ होस्‌ । 


॥, 0. 0.1 


(२५२) 


मूलचोकको योगनरेन्द्र मल्लको अभिलेख 


ललितपुर, राजदरबारको मूलचोकमा टाँसी राखिएको ताम्रपत्रमा यो अभिलेख कुँदिएको छ। 
इतिहास संशोधनको प्रमाणप्रमेय को २२७ पृष्ठमा संशोधनमण्डलद्वारा यो छापिएको छ। 


मून्रपाठ 


१. स्वस्ति श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज सङ्गीतार्णवपारग श्री श्री वीर 
जययोगनरेद्व मल्लदेव प्रभु ठाक्रसन कोट्याहुति य- 

२. ज्ञ आरम्भ याङ विज्याक वेलस श्रीभूपालेन्द्र मल्ल ठाकुर तीर्थ बिज्याडाव 
ब्रहेमना मस स्वरगारिहोन जुरी धक नेलाव डान्हु कुन्ह॒ समा- 

३. चार थेडाओ जन्मपत्रिका अरिनसंस्कार याडा अनुगामिनी सुद्धा बङस थ्वन जिम 
खुन्हु कुन्हु यञ्चया अरिनस्थापन दिन जुयाव चो- 

४. ङड्या अर्थस थन पण्डितपनि मुनकाव श्री उपाध्याजुपनि सुद्धान. स्मृतिशास्त्रस 
शौचया बिचार पिकास्य विज्याङन स्मृतिया वचन 

५. श्लोक चोस्यं तया जुरो ॥ श्लोक ॥ इयं स्मृतिशास्त्रव्यवस्था ॥ यथा ॥ अतीते 
स्तुके स्वै स्वै त्रिरात्रै स्यादशोचक । सम्वत्सख्यतीते तु स- 
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६, छः शौचं विधीयते ॥ इति शंखवचनात अतीते सूतके 
स्वजात्युक्तमरणशौचातीत दशदिन द्वादशदिन पंचदशदिनत्रिश- 

७. दिदनातीते वत्समध्ये सर्व्वैषां त्रिरात्राशौचमिति निश्चयः ॥ ॥ अनुमृतायास्तु 

“ त्रिरात्राशौचमिति ॥ व्यतीते शौचकाले तु त्रि- 

द... रात्रमशुचिरभवेत्‌ । खण्डाशौचन्तु सर्व्वैषा वर्णानां तुल्यमिष्यते ॥ इद तु वर्षमध्ये, 
सम्वत्सरव्यतीते तु सपिण्डानां स्तानमात्र पु- 

९, त्रस्य पल्ल्याश्च एकरात्रै इति सर्व्वस्मार्न्तनिर्णीतव्यवस्था सकलस्मृतिसम्मता थ्व 
श्लोकया अर्थ थव थव जातिका सूतक क्यस्यनलि 

१०. जिन्हु जिमनिन्हु जिमडा कुन्हु शूयन्हु थ्वते व्यस्यनलि समाचार थ्यनडाव 
अनुगमिनी वङ दतसां त्रिरात्रि जुक्व अशौच ओल- 

११. नलि शुद्ध धक स्मृतिया वचन पिकास्य बिज्याडाओ जन्मपत्रिका अगिनसंस्कार 
याडा कुन्हुँ जिमखुन्हु लिव अग्निस्थापन यास्यं को- हि 

१२. द्याहुति यज्ञ याङ विज्याङा जुरो ॥ सम्बत्‌ ८२१ माघकृष्ण षष्टमी सोमबार 
कुन्हु अगनस्थापना याडा दिन जुरो । थ्व वेरस श्रीउपाध्या 

१३. श्रीपूर्णतन्दशर्म्मा श्रीवीरेश्वर शर्म्मा श्ीविद्यानन्द शर्म्मा श्रीइशवरनन्द शर्म्मा 


थ्वते साहुतिन याङ बिज्याङा जुरो ॥ शुभ. 


हि 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीमाणीरलका अधिपवि, महाराजाधिराज सङ्वीतार्णवपारण (गानाको विद्यामा पारङ्गत 
भएका) श्री श्री वीर जययोगनरेन्द्र मल्ल देव प्रभु ठाकुरले कोदयाहुति, यज्ञ आरम्भ. गर्न लागेको 
बेलामा तीर्थयात्रा गर्न जानु भएका श्री श्री भूपालेन्द्र मल्लको ब्रहुमनाममा मृत्यु भयो भन्ने 
समाचार दुइ महिना पाँच दिनपछि आइपुग्यो र जन्मपत्रिका अरिनसंस्कार गरेर सती जाने काम 
समेत भयो । यसको १६ दिनपछि यज्ञमा अरिनस्थापना गर्ने दिन भएको हुनाले पण्डित 
उपाध्यायहरू समेत जम्मा भएर धर्मशास्त्रबाट आशोच वाक्य खोजी झिकेर सो, धर्मशास्त्रको 
वचन लेखियो । धर्मशास्त्रको व्यवस्था यस्तो छ- आफनो-आफनो जात अनुसारको आशौच दिन 
वितिसकेपछि तीन रात आशौच बार्नू । वर्ष दिन वितिसकेपछि त तत्कालमै शुद्धि हुन्छ । 

शङ्खस्मृतिको यो वचन अनुसार आफनो-आफ्‌नो जात अनुसारको १० दिन १२ दिन १५ दिन 
३० दिनको आशौचका दिन वितिसकेपछि वर्ष दिनभित्रै [मृत्युको समाचार: सुनियो भने) तीन रात, 
आशौच बार्नू । सती रएको छ भने पनि ३ रात आशौच बार्नू। : 

आशौचको दिन बितेपछि वर्ष दिनभित्र (मृत्युको समाचार आयो भने) तीन रात आशौच 
बार्नू खण्डशौच चाहिँ सबै जातको बराबर हुन्छ । 

यो वर्ष दिन भित्रको नियम हो । वर्ष दिन बितेपछि त गौतियारहरूले स्नान गरे पुग्छ । छोरा 
4242 दिन बार्नू भन्ने सारा स्मृतिकारहरूले निर्णय गरेको सारा धर्मशास्त्रले मानिएको 

वस्था हो। 
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०१ ४), पि 
हरि करीब, त "२२? १८ 


यी श्लोकको अर्थ अनुसार आफनो-आफनो जात अनुसार १० दिन १२ दिन १५ दिन २० 
दिनको आशौचको समय वितिसकेपछि समाचार आइपुग्यो र सती जाने काम पनि भयो तीन रात 
मात्रै आशौच बारे पुग्छ । त्यसपछि शुद्ध हुन्छ भन्ने धर्मशास्त्रको वाक्य देखिएकोले जन्मपत्रिकाको 
अगिन संस्कार भएको दिनदेखि सोह्रँ दिन ने.सं. 5२१ (बि.सं. १७५७) माघ कृष्ण षष्ठी 
सोमबारमा अरिनस्थापना गरी कोटयाहुति यज्ञ आरम्भ गरियो । यसबेला श्रीउपाध्याय पूर्णानन्द 
शर्मा श्रीबीरेश्वर शर्मा श्रीविद्यानन्द शर्मा श्रीईश्वरानन्द शर्माहरूको सल्लाहले यसो गरिएको हो । 


१100. 
(२५३) 

पाटन सुनधाराको अभिलेख 
मुलपाठ । 


श्रीलक्ष्मै नम: ॥ श्रीमाणीरलाधिपति श्रीश्रीजय- 
सिद्धिनरसिंह मल्लमहाराजास ह्मयाच भीमल- 

क्ष्मी थ्वया काम चक्रेसिंह वावु थ्वया स्त्री फिकुनी 
लक्ष्मी थ्वया काय प्रतापसिंह वावु वीरसिंह वा- 

बु जयभद्रसिंह वावु आनन्दसिँह वावु थ्व पेह्म 
फुकिंजन थ्व यिति सेङाव चोङ थायेस नोग्लत्वा- 

लया सनाथ गुथिओ समतनं सं. ८२१ माघ कृष्ण 
त्रयोदशी धनिष्ठानक्षत्रे शिवयोग सोमवा- 

र॥ थ्व कुन्हु श्री श्रीनिवास मल्ल महाराजस काय 

१०. श्री श्री वीरजययोगनरेन्द्र मल्ल महाराजास को- 

११. द्‌याहुति यज्ञस्‌ दुफिस्यं थ्व लुया थिति दयक जीफ्णोद्धा- 
१२. र याङन दिवंगत माम फिकुनी लक्ष्मीयात नाम्त लुँ 
१३. या श्री ३ लक्ष्मीमूर्ति थ्व यितिफुसस तस्यं प्रतिष्ठा या- 
१४. डा दिन जुरो । थ्व यिति स एव सनाथ गुथि समूहसन 
१५. निदान यास्यं चिन्ता यायमा जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ ॥ 


2० डी... 2), 20 १८ ८१४ टु पी 


मध्यकालका अभिलेख?३२६ 


अनुवाद 


श्रीलक्ष्मीलाई नमस्कार । श्रीमाणीग्लका अधिपति श्रीश्रीजयसिद्धि नरसिंह मल्ल महाराजाकी छोरी 
भीमलक्ष्मी, तिनका छोरा चक्रसिंह बाबु, तिनकी पत्ती फिकुती लक्ष्मी, तिनका छोराहरूः प्रतापसिंह 
बाबु वीरसिंह बाबु जयभद्रसिंह बाबु आनन्दसिंह बाबु यी चारजना दाजु भाइहरूले यो धारा 
बिग्रिरहेको हुनाले नोग्लटोलको सनाथ गुठीको सल्लाह अनुसार ने.सं. ८२१ (वि.सं. १७५७) 
माघकृष्ण त्रयोदशी घनिष्ठा नक्षत्र शिवयोग सोमबार, यस दिन श्री श्री निवास मल्ल महाराजाका 
छोरा श्री श्री वीरजययोगनरेन्द्र मल्ल महाराजाको कोट्याहति अन्तर्गत पारी यो सुनको धारा बनाई 
जीर्णोद्धार गरी दिवँगत आमा फिकुनीलक्ष्मीको नाममा सुनको श्री ३ लक्ष्मी मूर्ति यस धाराको 
माथिल्लो भागमा राखी प्रतिष्ठा गरियो । 
यो धाराको हेरबिचार सोही सनाथ- गुठी समूहले गर्नुपर्छ । शुभहोस्‌ । 


0५0, 0.4 


(२५४) 


पाटन डुपाटोल तघंननीभित्र चिबहालका सिँढीमा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ ॥ सर्व व्याधिम- याज्ञ, सुगताधिपतेजिन: । 
भृहास्तु कंमुहाराजनु, वैलोचैनैं नमाम्यहँ ॥ ॥ श्रेयोःस्तु ॥ 
सम्वत्‌ ८३१ चैत्र कृष्ण अष्टम्यान्तिथौ ॥ उत्राषाढानक्षत्रे ॥ सि 
द्धि योगे ॥ यथाकर्ण्ण मुहुन्तके ॥ शुक्रवासरे ॥ मेसारासि गते स- 
बितरि ॥ मक्रराहि गते चन्द्रमसि ॥ थ्व कुन्हु दोपते, यवदुछे न- 
नि दथूस चोग्व ॥ सएव नोनिपे ॥ पथमसँं । तवदु छे ॥ ननिया 
बिदु सिंङ, छ छह्मोय याडाव पुन्हिसि शिवा दयका वोबल- 

रि, सभोव जुयाव । थो ननि दथुसं, चित वाहार दयका जु- 

लो, थकारि तबदु छो ननिया गुमिसिंङ भावो, नृसिंह भावो 

१०. ॥ जेरवंसिंङ भावो ॥ किल्हांम भावो ॥ भेरांम भावो, भागिसिङ 
११. भावो ॥ मुगुछे ननियां, किन्हे भावो ॥ शुषुसिंङ भावो ॥ हेसिं- 
१२. भावो, मानसिंड भावो, बावुदेव भावो, ॥ वालांभ भावो 

१३. ॥ थथु ननिया किन्हिसिँ भावो ॥ चेषलांभ भावो ॥ कृथु ननि- 
१४. या भागिसिङ भावो ॥ दुछे ननिया ॥ गुनदेव भावो ॥ 

१५. थुमि परिवाल पनिस्यनं, निंदाँन यामार जुलो ॥ 


४० छी (6 की २८ २१ ०" टु पनी 
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१६, 


कर्तिं पुन्हिसि कुन्हु फं ३ शष्ठारन याय जुलो ॥ 


0,0.10.1 


(२५५) 


कुम्भेश्वर बहालको शिलापत्र 


मूलपाठ 
३० सम: सब्बेश्वराय ॥ करे कपाल जगदेकपालं, त्रिलोकसारं फनिराज- 
हार, पुरोविदारं विसमेषुकालं, सर्व्वैश्वर संततमाक्षयेहै ॥ ॥ श्रेयोस्तु ॥ 
संम्व- 


त्‌ ८२१ कार्त्तिक शुक्ल ॥ पूर्णामासी, कृत्तिकानक्षत्र, शिवयोग ॥ शुक्रबार ॥ 
थ्व- 

कुन्हु श्री श्री श्री सर्व्वैश्वर भत्तारकासके, श्री श्री योगनरेन्द्र मल्ल देवस 
ह्नपा- 

या दस्य चोङ गुथि चिन्ता याडाव दुन्ता जुरो ॥ कोध्व सरोको वु रोव 
सब्मस्व १३ ज 

व नसि २ भूय चुनरका बु रोव सल्मनसि १२ थ्वते वुया वरसानन हने थ्वते 
जोछि ? 

पूजा भर, क्ये अस्ता २ स्वान क्ये अस्ता १ हाम्ल चतुस्म चेत, सिन्दूर, 
जजम, धूप, दीप ने.- 

श्वाव, वजि कुड १ दं १ माध्य, पा १ धलि, थ्वते नित्ययात ॥ संक्रान्ति कुन्हु 
यात हने 

थ्वते, पात ११ साधलि, दुदु दं १ घेर दं साषर दं १ कस्ति, घेर दिवा प्वात 
१ घेर 

अस्त २ दं ४ दक्षिना देवस्त ॥ श्री २ नारायन पूजा यात, पूजा भर ज्व १ 
दं १ पन्चा- 

मृत दं १ साँधरि दुदु, जा १ दक्षिना, थ्वते संक्रान्ति प्रति ॥ कात्तिक रदि 
नित्य मत प्वात १०८ चाक्र मत यात मो टं १ चिक नित्यं ॥ कार्तिक 
कृष्ण पूर्णमासि क्‌- 

न्हु यात, अभिक्षकयात, दयके थ्वते, पूजा जो १ काप्रकोत १ पन्चामृत 
अस्ता ५ कुर साधरि 


मध्यकालका अभिलेख: ३२८ 


दुदु, धूप, दीप, नैव्येद्य, दक्षिणा दं ६६ देव ब्राह्मण, पूजावारि प्यरव्य चाह्मं 
५ पिठस्‌ पूजा 


. जु १ ह्मं १. दुश दं १ दक्षिणा ॥ थिरापून्हिसि कुन्हु श्री २ 
_हरसिद्धिभट्टारकासके पूजा जु १ 


फसि हमं १ कोखा गा पु ५ दु ५ दक्षिणा भूय स्वहस्त बु रोव 
स्वस्ति ॥ कोनिह्म पात्रर्वश राउत्त, गंगाशंकर वावुस्त ॥ श्री रसर्व्वैश्वर 
माहादेव पू- 


. जाबारि जुव जुवह्म चोनयात ॥ धालसिकोल योता दुदुगृह जावपाताइन खा 


२ जव 
कु १२ दुन्ता जुरो, सिंहासनतगिन वु रोव ३ जुव १ भूयस्ता दु प्वात वु रोव, 
१ थया बर- 


. सानन शिवरात्रि कुन्हु पंचामृत, धुप, दीप, नैवेद्य, पूजा जो १ दक्षिणा दं १ 


क्षा २- 
मत छोयके यात चिकन प्र १ लक्षरुओ ढिक्ष कस पूर्ण्ण ,याडङाया शिधरि 
मालास- 


मंस २ ततनेभार ॥ देव गौड २  ........... स्यल्होयात मो. - 
मरि नत होक तालिम पनन 

करै तरै परै 

(२५६) 


पाटन नबहिल टोलको तलाछेँ गणेशको देवलमुनि रहेको शिलालेख 


(छ दी 26 ० ५७४ टु पी 


मूलपाठ 


३० नम: श्रीश्रीश्वी हरिसिद्धि त्रीसक्ति देव्यै नमोस्तु ॥ जयन्ति मंगरा- 
कारीभद्वकारि कपारिणी । डुग्गीक्षमाशिवाधात्री स्वाहास्वधा न- 
मोस्तुतँ ॥ श्री ३ गणेशाय नम: ॥ वघ्नेश्वराय वीराय, विश्वरु- 
पाय ते नम: सर्व्वविनिहरं देवगणापत्तिन्नमोस्तुते ॥ श्रेयोःस्तु 
सम्वत्‌ ८२२ जेष्ठमास्यै शुक्लपक्षे ॥ नवम्यान्तिथौ ॥ उत्रभद्वन- 
क्षेत्रे १ शुर््योगे ॥ आदित्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीम्वथराछि, र- 

यन्ता चपाड प्रतिष्ठा याङा दिन, थ्वतेया दानपंति काथाराछिर पु- 


३२९ ,/सध्यकालका अभिलेख 


. 5... ता गृह शिवहरि भारो भरयर्या सरस्वती मयी, पुत्र कृतुसिंह भा- 
९. रो भायार्या ध्वकह्म मयी कन्यष्ट भायर्या पूण्णविती मयी, पुत्री 
१०._ तारामयी थ्वतेसन थ्व चपाड फरे सहितन दयका जुरो शुभ ॥ 


उ परै प्र 


(२५७) 


पाटन बडेगाउँ दथुननि भगवानको घरको भित्तामा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


१ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८२२ फाग्गुण कृष्ण ॥ त्र- 
योदश्यान्तिथौ ॥ शातभिष नक्षत्र ॥ शुभ- 
योगे ॥ शुक्रबार थ्व कुन्हु ननिस लाय 

_ बन चिङा दिन बुरोः दथुननिस ॥ 
सा मेशं ननिस ह्य मदो: सार: सखि 
वायमदो जुरो: श्री ३ चैत वाहार: श्री 
देवमनि जया: कुरदेवताया थास: 
अतेधारन दुछो दाय मदो:ः किल ताय- 
मज्या याय मदो: थ्वते चोस्यं तको सु- 

१०. नानं यातसा ॥ पंचमाहापतक रा- 

११. क जुरो ॥ श्री ३ आगमजु यात नामन चि- 

१२... डा. अतवन, प्रमान चाक वाहारमा: श्री 

१३. देवमुनिजु, पुनरामजु: जुवा: वासुरा- 

१४ मजुः सिवहरीजु: मधुरामजु ह 

१५. रि गोविन्दजु मेह्नओसिंहजु ननि 

१६. पु- न: थ्व अतवन चिडा जुरो ॥ मय: ननि 

१७. - र - भोयमज्या याय गदो जुरो ॥ शुभ: 


टुष री 6026 दु उल दारी 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८२२ (वि.सं. १७५5) फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शुक्रबार शतभिषा नक्षत्र, 
शुभयोग, यस दिन दथुनचीमा ढुङ्गा छाप्ने काम गरियो । ननीमा गाई, भैंसी ल्याउनु हुँदैन । फोहर 


सध्यकालका अभिलेख?२३० 


मैला, डोरी फाल्नु हुँदैन । श्री ३ चैत्यभट्टारक र श्रीदेवमुनिजुक्ने कुलदेवता स्थानमा गहुँ सुकाउने 
निफन्ने काम गर्नु हुँदैन । किला ठोकी कपडा बुन्ने काम गर्नु हुँदैन । 

यति लेखिएजति कसैले गरे भने पञ्चमहापाप लागोस । श्री ३ आगम देवताको नामले 
तेलिया ईंटले छाउने काम गरिएको हो, प्रमान चाक वहालका श्रीदेवमुनिजु, पूर्णरामजु, जुवा, 
बासुरामजु, शिवहरिजु, मधुरामजु, हरिगोविन्दजु, मेह्नओसिंहजु,... यिनीहरूले तेलिया ईँट 
छाप्ने काम भराएका हुन्‌ । फेरि ननी ... काम गर्नु हुँदैन । शुभ होस्‌ । 


औँ जत्रै 


(२५८) 


पाटन न्हुफलेटोल उकुबहिलभित्र घरको दलानभित्र रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


१. $० नस: श्रीमाहाकारार्य नम ? श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८२२ पौष 
२. कृष्ण ॥ षष्टम्यायान्तीथो हर्स्तनक्षेत्रे शुलजोगे वृह- 
३. स्पति बारसरे ॥ थ्व कुन्हु श्री २ माहाकाल सके सि- 
४. समुहनः: चर्तुदर्सिशिवा दयक प्रधिष्ठा या- 
५, हासन दयक ॥ श्रीमाहाकार ल्होङा जुरो ॥ च्याहमो 
&. ङा दिन जुरो ॥ श्रीगरण्णपतिजु ॥ श्रीजयसिंजु ॥ 
७. श्रीगुनश्चीजु ॥ श्रीपरिदेव जु ॥ श्रीधर्म्मराज 
द. जु॥ श्रीधनसागरजु ॥ श्रीसिरमंत्रजु ॥ श्री 
९. मनिराजजु ॥ थुति समुहन दयका: 
१०. जुरो ॥०॥ 
अनुबाद 
श्रीमहाकाललाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८२२ (बि.सं. १७५८) पौषकृष्ण षष्ठी 
बृहस्पतिबार हस्तनक्षत्र शूलयोग, यसदिन श्री ३ महाकाललाई सिंहासन बनाइयो, श्रीमहाकालको 
जीर्णोद्धार गरियो । आठ जनाको समूहले चतुर्दशी सेवा खलक बनाई प्रतिष्ठा गरिएको हो । 
श्रीगणपतिजु, श्रीजयसिंजु, श्रीगुणश्वीजु, श्रीपरिदेबजु, श्रीधर्मराजजु, श्रीधनसागरजु, श्रीशिरमन्त्रजु, 
श्रीमणिराजजु, यति समूहले बनाइएको हो । 


८५0. 0. 1 
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(२१९) 


पाटन न्हुपाटोल गणेशका देवलसँगै नासल देवताका घरमा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो गणेशाय ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८२२ 

माघ शुक्ल चतुर्थी उत्तराभाद्रनक्षेत्र सिद्धि- 

योग, बुधबार थ्व कुन्ह विष्णसिंह भावो छेह्मोय- 

जुस्यं, मात्रवसिंह भावो, अमेसिंह भावो, लुंतयि- 
राम भावो, मालसिंह भावो, हरिकेश भावो, वाव 
देव भावो, थ्वते जिह्म समुह जुस्यं श्रीमत्‌ श्री श्री 
यान गणेश भाट्टारक सकेबार सेवा दयकं 

सिंवाहान नेह्म तस्यं प्रतिस्था याडा दिन जुरो ॥ 
यथा शास्त्रोक्त फलमस्तु ॥ शुभ ॥ 


20 छी ढ एत १८ ०८ "५० पछ र? 


अनुवाद 


गणेशलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. (वि.सं. १७५८): माघ शुक्ल चतुर्थी बुधबार 
उत्तरभाद्वनक्षत्र सिद्धियोग, यस दिन विष्णृसिंह भावो छेंह्मोय मई माघवसिंह भाबो, अमेसिंह भावो, 
लुंतयिराम भावो, मालसिंह भावो, हरिकेश भावबो, बाबुदेव भावो, यी दश जना समूह मिली 
श्रीश्रीश्वी स्थान गणेश भट्टारकको मङ्गलबार सेवा खलक बनाई सिंवाइन दुइटा राखी प्रतिष्ठा 
पारियो । 

शास्त्रमा बताए अनुसारको फल लागोस्‌ । शुभ होस्‌ । 


0,001 
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(२६०) 


वागमतिवारीको शिलालेख 
मूलपाठ 
हा पक 1१ ... नमोस्तुते 
0000? .-- शरैयोस्तु सम्बत्‌ ८२३ चैत्रकृष्ण अमावास्यां श- 
नैश्चर वासरे ... ... ... सिंहा ध- 
नराय ... ... ... सिँह ... ... 
सु रामकृष्ण ... ... ... शंखमाल थ्वते स- 


मूहन धनसिंह कभझि -- स्यं धर्म्मतीरसप दयक 
प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्वयोत ... आय ... रण दु- 
न्तर मोहोर टंकाश्लसडा १५ थ्वते दामया वर्षपति चो- 


- कन मेष संक्रान्ति कुन्हु धर्म्मतीर श्रीबाराहीदेवी पु 


जा यास्य सियाफल कि फं छि १ जोरण दयक दानपि- 
ताओमदकर खरकनं भक्ष्य भोजमयाङा नलि सरोव 
ल्होयात शुकि नसि २ वर्षप्रति लेनके माल ॥ थ्वते से- 
न वर्षप्रति अविछिन्न याङ चिन्ता यायमाल जुरो ॥ 


॥, 0. 2. 


(२६१) 


पुल्चोक वैष्णवीदेवीको शिलालेख 
मूलपाठ . 


३० नमो लोक नाथाय ॥ लोके सदालोकसुदुः खिसत्यात्‌मुदधुत्य 
दु: खातु सुगनिँ च चक्रे यो लोकनाथौ जिनराजमालि: सदा सवः 
पातु हलाहल श्री ॥ शमस्त वन्हि कर वत्सरे मासेशिते षा- 
ष्टितिथौ भपुष्ये योगे च-द्ौ शनिवासरे गते यथाकरणे 


३२३पध्यकालका अभिलेख 


५, वबनिजे प्रसिद्धी ॥ ॥ वीर श्रीनाराजस्य राज्ये विजय शालिनी ॥ 
&. नीतितः श्री नरेन्द्रेण -- लोके शमीकृते ॥ वाना भारो प्रसिद्वा- 
७. - नगरी श्रीशिरापुरि तत्रो .. गृहावा भरनाम्ना सुधी- 

८. रभूत्‌ प्रतिमातासती तस्या भवानी नाम बिश्तुता प्राताश्च कुमु- 
९. सिंहश्व भगिन्यो धनचिकुती ॥ एतेरभिमतं कृत्वा योगनन्द- 
१०. स्य कारणात्‌ । रथस्य वमशिवामे प्राकरोत्सुधर्म्म सारां । तत्रै- 
११. तत्पुण्य भावैव्मश्तु नरपते: सर्वमशिल्पे सोख्यंष्ट थ्वापेस्या सु- 
१२. पूर्णा महिष बहु तरतिति दातान्वमीव: काले वर्षन्नु मेघारि- 

१३. पुगगसकली यान्तु -- दिगन्ते भूयान्त्यायस्थ मन्त्री: प्रभु- 

१४. दिन मनस्सन्तु सर्वेर्चरा बै ॥ ॥ संवत्‌ ८२३ माघ क्‌ ६ सोम- 
१५, बार थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा दिन जुरो ॥ खे २ थुति वरसा- 

१६. नं प्वावस्यात कुहु प्वा १० मत छोयके फं ३ सिया व- 

१७. जि कुर १ बजि कु १ राकु १ कयगुरि फोया फं ३ थ्व घासा 
१द. ता ४ पा २ घरि थुति दान विय कु ३ चेक मत छोयक 

१९, इन्द्रजात्रा कृपाजु थ्व सो पतक दानविय, मत छोय- 

२०. - के मार थ्ववुया सयदको ॥ सेल्होयात जुरो ॥ दानपति 

२१. पुरवोया, भरजु कृतुसिंहजु माता भवानीजु, थुति 

२२. (स) मूहन दयका जुरो । गुठिस चिन्ता याक वुवाहारया 

२३. ... सवसिं जु सुर्यधदुजु श्री धर्म्मरायजु मोहर 

२४. विमर सिंङ ॥0॥ शुभमस्तु सर्वदा भज्योतु ॥0॥ 


0.0, 0.1 


(२६२) 


पाटन पुल्चोक लाखछिटोल इनारमुनि सानो देवलमा रहेको शिलालेख 
मूलपाठ । 


श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ 5२३ माघमासे शुक्र: 
पक्षे ॥ अस्तम्यायांतिथ्व, भरुनि नक्षत्रे 
शुभ जोगे बृहस्पतिबार ॥ थ्व कुन्हु श्री 
३ इस्त देगुरिसके ॥ तोरङ द्रहोर- 
पाव: प्रतिस्था याङा दिन जुरो ॥ वृश- 
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६. स्पति सिवा दयका ॥ छेहमाये ॥ श्री 
७. साकेसव कुसुराजजु ॥ श्रीसाके- 

द. वंस ॥ जयसिरिजु ॥ श्रीसाके वंस 
९, कृतुसिंङजु ॥ थुति संमुहन दय- 

१०. का जुरे ॥0॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८२३ (वि.सं. १७१९) मांघ शुक्ल अष्टमी बृहस्पतिबार भरणीनक्षत्र, शुभयोग, 
यस दिन श्री ३ इष्टदेगुरी देवतालाई तोरण चढाई प्रतिष्ठा गरियो । वृशस्पति सेवा बनाई उक्त 
काम गरिएको हो । छेह्मोय श्री शाक्यवंश कुसुराजजु : श्रीशाक्यवंश जयश्रीजु, : श्रीशाक्यवंश 
कुतुसिंहजु: यति समूहले बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 


म 


(२६२) 


पाटन थेचोगाउँ लाछीटोल ब्रहमायणीका देवलको गणोशमुनि भएको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ श्री श्री गणेशाय नम ॥ यस्य 

माता उमादेबी ॥ पिता यस्य तु शंकर ॥ मुष- 
को बाहन यस्य ॥ स मां पातु विनायक: ॥ 
सम्वत्‌ ८२३ मागशिरशुक्ल ॥ पूर्णजमासि ॥ आदि- 
त्यबार ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ (ग) णेश भदयकासके ॥ 
सिंतोरन ॥ थंकाडि ॥ भारसिंह भाबो ॥ सूर्ज भावो 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्री श्री गणेशलाई नमस्कार । जसकी आमा पार्बती हुन्‌, जसका बाबु शङ्टर हुन्‌ 
जसको बाहन मूसा छ, ती गणेशले मलाई रक्षा गरून्‌ । क 

ने.सं. 5२३ (वि.सं. १७१९) मार्ग शुक्ल पूर्णिमा आदित्यबार, यस दिन श्री ३ गणेश 
भट्टारकलाई काठको तोरण चढाइयो । थकाली मारसिंहे भावो, सूर्य भावो हुन्‌ । 


३३५ /सध्यकालका अभिलेख 
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(२६४) 


ल.पु.ई, बुङ्गमती यतभझ्ोटोल चिबहाल सिँढीको शिलालेख 
मूलपाठ छी 


श्री सम्वत्‌ ८२३ श्रावण कृष्ण पंचम्याँ तिथौ अश्विनि नक्षत्रे 

बुद्धियोगे यथा कर्ण्ण मुहर्ते- शुक्रवासले सिंहरासि- 

गते सवितरि मेखरासिगते चन्द्रमसि ...............:...:::.. 

जुग्येद्वय कुन्हु दानपतिहाकु जनो युकस्त्री कुन्ताजु निहमतिपुरि 
थेथेसमधरि यास्यं श्रीधर्म्मधातुस अग्रेस तयाव श्रीश्वी शाक्यमुनि तथाग- 
तप्रितिबुर ब ३ तव द्योनवो स चवक्कन वन्दे जुगनि- 

स्त वियमार ॥ श्री: धर्मधातुयात बुसाधन याययात वु र ब ३ तवद्यो- 
बो थुतिया आसदक्‌ सवसहितन वयपे जुरो ॥ थुति गुरु वाहा- 


. र आजात वो उपाध्याहा हक्देवजु एरया थने पाल्ल- 
- ष्हादेवजु सहितन नायक म्हं १० नकि निजु पनि म्ह १० बि- 


ज्याचके पूजनयायमार दं १ धारे जुरो सकरस्तं भोषाभो- 
जनयात कुड १ जुसे सकरेस्तं घासा ता ८ पयिचार- 
तो जुरो हामलरा हिरा पादु रा थुति जुरो । बुम्य धनयात 
यनके कुर ४ सगोर धरिपात ४ क्रेश्वपुजा याय कारु- 
ण्डुफ्यूह पाथ यायमार दक्षेणम्हति दं १ धारे जुरो ॥ तरे- 
सबुको दिशि रथुन किराहनेमार गुरु वाहार पनिस्त 
क्रेउरा वो वेकर १ धाने सकेरेस्तं थुतेया दानपति डा 


. खा चुकया गर्व्भोजुक १ नकवहिरिया सजधंजुहम १ लो- 


ना देवदारित हम १ धर्म्ममुनिजु सितुमि पुषुरिया हम १ 


. थुतेसेन मिनकचेता यायमार ॥ चिन्तामिनके मया- 


तसा रिनाभपन्ति ॥ अपु मराजु ॥ बासिँ शुवाल 
माधर ॥ शुभ फं २ वजि फंसियावजि, कुर २ राफ २ 
कु... कतिनि पुन्हिसि कुन्हु दान पितमार ॥ 


प्रत प्र 
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(२६५) 


पाटन हरिसिद्धि गाउँ पाकोचोटोल हरिसिद्धिदेवी पोखरीको 
शिलालेख 


मून्रपाठ 


श्री ३ हरसिद्धि त्रिशक्ति देवताभ्यो नम: ॥ ॥ स्वस्ति ॥ 
सम्वत ८२३ फाल्गुन शुक्ल पुर्णिमायातिन्थौँ ॥ 
पूर्वफाल्गुणनक्षत्रे ॥ धुतियोगे ॥ विष्टिकरणे ॥ ॥ 

शनेश्चर वासरे ॥ थ्व कुन्हु ज्येष्ठ ग्राम जवल देश थं- 
थुननिबन्तागृहसिंहद्धिराम भावोया भायूर्या सुमं- 

गली मयीन श्री ३ हरसिद्धि त्रिशक्ति परीतिन मो- 

हारे टंका वँपि १० दुन्ता व देवयाके दुंविस्यं त- 

या जुरो थ्वतेया वर्ष प्रति चोकन दुथ्व चेतला- 

याप्यावन सक्तिनि हानकेयात पुजा जो १ कोख्यगा 


. पुड वापि रा १ मया धकि ३ निश्चाव जो ३ सम्हय 


मगरि जो ३ दक्षिण दं ३ जाक्ये फं छिया मूलन 
केहकी स्वान सं तंयमार ॥ वजि फं ४ जाके फं२ 
या अजि थ्व राकुड २ धरि दं ४ आछस यात म्वात 


. थ्वते देव थाहा विज्या त काव गश चिस्य न भक्षा- 


भोजन यायमार थ्वते चोस्यतको च्याम- 
रिजिकेसेन अविच्छिन्न याङ वर्ष प्रति चिता 
याय मार जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


॥,0., 0.4 


३२७,/मध्यकालका अभिलेख 


20 डी (छ ") १८ ० ९० 2० "2 


0 


(२६६) 


थानकोट महालक्ष्मी स्थानको शिलापत्र 


मूनपाठ 


३० नम: श्रीमहालक्ष्मै देव्यै नम: ॥ या देवी मथुकैतव प्रभुथनैयर्या 
चण्डमुण्डकिनी या माताम्हेखासुरक्षयकरी रक्तवीर्याश्चया : । या- 

सा शुम्भनिशुम्भ दैत्यजननीयादेवदेवी शिनी सा देवी भमरक्ष 
रक्षणनती सा चण्डिके पातु व: ॥ ॥ स्वस्ति ॥ श्रेओ;स्तु ॥ संवत्‌ ८२- 
३ माघमासे शुक्लपक्षे पूर्णणमाश्यान्तीथौ पुष्यनक्षत्रे आयुष्मान्‌ 

योगे विष्ठिकर्ण्णे यथामुहुर्तके वृहस्पतिवासरे मकरासिकटे स- 

वित्रि कर्क्कटरासिकते चन्द्रसि ॥ एतस्मिन्‌ दिवसे युमादि 

पर्व्वनि श्रीमत्‌ श्री ३ महालक्ष्मी भट्टारकस्के ह्वाय यो 

यावचोमथन पूण्णमासी गुथि दयकाव लोकसमूहन लो- 


. प्लेन फले चिङाव देवपूजा याङाव धुनका दिन जुरो ॥ गुथि- 


या कित गंगाराम भारोध माधव दुबार भारो चन्द्ररा- 
म भाय राम .....................,..,२१:२१,, 
भारो रामसाहि दुबार गोपालिक भागीराम भारो थ्वते 
समूहन चिन्तायाङ दयक जुरो ॥ लिखित्वा श्री शिव 
शुभ ॥ श्रीमहालक्ष्मीस भार्या 
छो के माधव राम वँदै भारो ॥ शुभ ॥ 


02:10... 4 
(२६७) 

मातातीर्थको जङ्गलमा रहेको शिवमन्दिरको अभिलेख 
मुलपाठ 


$० नमः शिवाय: महादेव महात्माने महनंयान परापुन ॥ महापाप 
हरंदेवमका- 
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. क्षिना दं ४ भुय शिवरात्र कुन्हु 


राय नमो नम: ॥ श्रीशाके १६२५ श्रीसम्वत्‌ १७६० मास कार्तिक शुक्ल 
एकादशि ॥- 

-तर फाल्गुनिनक्षेत्रे शंधिजोगे भौमवासरे प्र ........ लेखवास्त- 

व्यविपरश्रीवरसिंहवथन मातातिर्थसं श्री ३ मानिकेश्वर सनरिका स्थापना 

सिल्बालदेवलदेवी मानसि पुस्कलनि गंगा जग्य संपुण्णीहुति याङा दिन 

आव थ्वयात निमिर्त्तन स्वहस्तेन निक्षेपन मुरति मातातीर्थ जु रोव स्व ३ 

संप्र- 

दत्ती भवति स्वदत्त प्रदत्तीम्बा जो हरे सुरविप्रयो जायते वि.. वषीनां 

मजुतायुतै । आय थ्व बुया वर्षप्रति बरसानन कार्त्तिक शुक्ल एकादशी क्‌- 

न्हु पूजा जो १... बुयात प्वस्कर्ततिमाषम दं ३ निश्चाव वजिवुड २ धरिपात 

२ द- : 


पूजा जो १ सादुदु पात २ धेर कस्ति साषर 
दं ३ निश्चाव 

बजि कुड २ धरिपात २ दक्षिनां दं २ भूय मातातिर्थ अमावाशि कुन्हु पूजा 
जो १ साद- । 

पात २ घेर कस्ति साप्र दं ३ निश्चाव.. कृड २ धरिपातं २ दक्षिना दं २ 
साषार फं २ 

थ्व देवरसादायं ॥ थ्वते याडान प्रसेख शुकि २ रनके सेह्नेयात, प्रष्येष दक्व 
गुथि भारोयात भक्षाभोजन ॥ गुथि भारो किशपेरया संगराम भारी चिकुटि 
भारी, थ्वतेसेन दुन्तातक्वो वर्षप्रति अविछिन्न पुजा याडाव नि पंयंज मा- 

र मनिस्तपं रोपारोप याकारे सिवोस निग्रह निस्त्रपंयंकारे उत्तोरलंच 

थ्बतेया साक्षि श्रीचन्द्र सूयर्यत्वं ॥ देव व देवलपु सुनानं ... सेनकरसा 
शिवोस कुदिष्ठी ॥ निस्त्रपं यंतोर सर्वदा यंतोर सर्वदा शुभ मंगल सिद्धिरस्तु 
॥ शुभ ॥ ॥ 

थ्ववुहरे दो ॥ सम्वत्‌ ८२३ ॥ सष्वालदुय कुन्हु पुषुल श्यमा 


१,010. 1 
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१२. 


१३. 


(२६८) 


पाटन न्हगल चोकभित्र भत्किएको पाटीको भित्तामा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


नम: श्रीविश्वकर्म्मा भट्टारकायै ॥ नमस्यामि महादेवं सर्व सर्व्वदारिनिँ 
सर्व्वविद्या- 

प्रदातारं, बिक्वकर्ता नमोस्तुते ॥ सर्व्वसिद्धिकरं नाथं, सर्व्वपापहरापर ॥ 
संसार बत्तीमा- 

नानां, सर्व्वस्थास चराचरं ॥ त्राद्धि सिद्धि परदातार, योगीशं जगदीश्वर, 
देवासुरमनु- 

ष्यानां, यंथेछापरिपूरितै ॥ हेरम्ब परमंदेव, कायूर्यसिद्धिविनायक: ॥ 
सौभाग्यरूपसं- 

पन्न, देहि मे सुखसंपद: ॥ धुमाद्योरं भयस्यपि बिकताक्षत्रिशूष्टंक धुमादं 
चस- । 

वारुदं, महाकारं नमाम्यहं ॥ सूपर्व्वाणं गियारुदं, सासार कांचन प्रभु ॥ 
रत्नया लोक्य 

बारुद, वाचस्पति नमोस्तुते ॥ मार्गानां विध्नहंतारं पाण्डवानां शिरोमणि । 
कौरवा 

मानसंहारं, बन्देहंद्रोपदीप्रियै ॥ कौमाली रक्त वर्ण्णाभा ककाखीजसंभवा 
स्वायु- 

धाबिन्दु पाय च, नमस्ते मयुरासनी ॥. अथनेपालभाषा ॥ येरवालं 
यैतागृहस्वेष्टदके के 
ता श्री ३ विश्वकर्माभट्टारकास न्हपाया छे जीण्णजुवस, हातीग्ललंख्ता गृह 
सिद्धिराज भारो, धनभारी, सुनादेव भारो, सूयर्यसिंह भारो, हरिनन्दनसिंह 
भारो 

धनराज भारो, धर्मसिँह भारो, सुघुरदेव भारो, मोतिराज भारो, थ्वपनि गुहम 
संमत- 

न पंचमीसेवा दयकं, स एव हरिनन्दनसिंह भारो याके छेथाययास्यं, छेदङा 
जरो, 
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१४, 


११, 


१६. 


१७. 


१८. 
१९. 


२०. 
२१. 
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श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२४ चैत्रमासे शुक्लपक्षौ । त्रयोदशीयर, चतुदश्यान्तिथौ 

॥ हस्तान 

क्षेत्र हर्षणयोगी, शुक्रवासरे । थ्व कुन्हु, सएव, गुह्मसेनँ, स्वेष्टदेवता श्री ३ 

बिक्ब- 

कर्म्मा भट्टारका, श्री ३ गणेशभट्टारका, श्री ३ महाकार भट्टारका, श्री ३ 

स्वकूल देवता म- 

द्वारका, श्री ३ भीमसेन भट्टारका, श्री ३ वालकौमारी भट्टारका, थ्बति षुहम 

देवतास्थापना- 

याङन, प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ ॥ ॥ पुनर्माषा, सएव, श्री ३ विश्वकर्म्मा 

भट्टार कया न्हपाया छे जव नसि २ दसे चो ङ स, आव, थ्ववनापं चोड, 

सएव्‌ 

हरिनन्दनसिँह भारोसन, पितारुदर भारोया, स्वादिकार दक्वं पातार भू- 

2 न कास्यं थ्व बोति दथ्वं पातारभू, स्वपिता माताया नाम्ना, सएव श्री ३ 
[व- 

कर्म्मा प्रीतिन सएव हरिनन्दनसिंह भारोसन स्वहस्तेन दुँना जुरो ॥ शुभ ॥ 


जै जै प्र 


(२६९) 


ललितपुर बुङ्गगतीको अभिलेख 
मूलपाठ 


३० नम: सवित्रै जगते चक्षुते कृते जगत प्र ... 
त्रिगुणामृधारने विरिंचिनारायण शंक ... 
नाम ॥ सै 5२४ पौष शुक्र ॥ द्वादशी कुन्हु ववुया 
त नामन शुकोरो १ मोह २० थ्वते वु दामया वल- 
सानन थ्व कुन्हु गुरुभराड त्रि पुरुष 
जय निम्हं ४ भोययकेमाल दं १ दक्षिण विय 
माल कुड १ जाकेमत वो ॥ फलेस देव पुजा 
यायमाल ॥ दानविय कुड ४ पति ङ के... ... 
, द सियाङके कतु वा थ्व फं १ अजिथ्व फ१ रावोप्र 
१ दं १ थारु दं १ म्बात थ्वते दान वियमाल ॥ थ्वते 
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क 


या चिन्ताया ॥ श्री कुतु नायक श्रीपदमवाणि 
.. याके दरसिंह जु नेध्न छम्ह बासिंहजु 

प्यम्हसेन छम्ह शिवकृष्णजु ढुण्डिराज जु 

जजमान भागिसिंहजु थ्वतेसेन थ्वते दान पिँते 
.. प्रसेषन भक्ष्याभोजन याडङा चिन्ता याङ 
माल लोपयातसा गो ब्राह्मणादि पंच 
महापालतक जुरो ः्मयोतसाः उतोत्र, सा- 

क्षी चन्द्र सूयर्य देवता दुष्ट ॥ कुर १ बजि भू- 
.. पाजुपस्तित जुरो ॥ भूय दं २४ ... 

- न वियमार ॥ शुभ ॥ मस्तु सर्वदा 


060001 


(२७०) 


ललितपुर कुम्भेश्वर आलुको गणेशस्थानको पश्चिमपट्दि रहेको 


शिलालेख 
मूलपाठ 


श्री गणेशाय नम: ॥ गणेशं गिरीशस्य पुत्रै सुदन्त सुरक्तं सुकायं सदा 
मूखकस्थं । ₹मास्यं रवीब्द्वरिननेत्र, ब- 

रेण्यै, भवानी सपत्नी सुतँ नित्यमीडे'॥ रध्वन्वये शङ्करसिंह एष, जातो म 
हाम्रा गुणवान्‌ धनाढ्य: । रा- 

भयात्‌ काष्ठमण्डपाद्‌ य: स आगतो यं दपदतापुले स्मिन्‌ ॥ तस्या, प्रणाल्या 


जलमार्ग काष्ठ जीण्ण ग- 
त॑ तच्च नवीनकाष्ठं । संगृह्य रम्येषा पुन: प्रयुक्त मनेन सदवुद्धियुतेन राप्या 


॥ तेन शंकरसिंहेन प्रणाली भू. 
मि निर्म्मिता । तैलेष्टि कामि: पाषार्णद्वितीय॑ त्रिदिवै यथा ॥ तस्य 


शङ्करसिंहस्य भायर्या पुण्येश्वरी सती. 
यशोवन्तस्तु पुत्रो भूत्‌ पुण्यकर्म्मकृतः सदा तेनादो जनवास्तव्यं पित्रोरथ 


कृत मुदा ॥ भवानी शंक- 


रावस्मिन स्थापितौ विधिना च तौ ॥ सो सोतं धनवांश्चकार तरसा श्रीविध्न , 


राजस्य च पासादं सुमनो- 
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हरे त्रिदिवदं देवे गुरौ भक्तिमान्‌ । कैलाशस्य हिमालयस्य. च शिर: थरङ्ग 
यथा चोच्चक, मर्त्यानाम सुमनो हृ- 

त॑ च सुरवदं दृश्य च योग्यं परं ॥ यशोवन्तः सुधर्माम्ता शत्रुमित्रसम: सुखी 
भूपालेसेबको मात्यो दयावंल्लो- 


. कमात्यकृत्‌ ॥ सुवर्ण्णनिम्मितकृत:ः भूपालप्रतिमा वर । बिहार स्थापित कतो 


दर्शनार्थ नृणाँ तदा 

॥ भूमि : प्रणालि काया: सा, तेन बिस्तारिता कृता । कृत्वा प्राकारमन्यत्र 
अतीव सुमनोहरा ॥ कृत 

तज्जनवास्तव्यं भक्ष्यभोज्यालयं तथा ॥ गुहृ्‌या सहित रम्यं सर्व्व 
तैलिष्टिचर्चित॑ ॥ अव्दे स्मिन्‌युग- 

नेत्रदन्तिनि गते माघे सुमासेसिते सर्ब्वस्य तिथौ दिने शशिसुते श्रीविधन 
राजस्य । प्रासादे ह्यकरो- 

त्‌ सुवर्ण्ण कलशं रम्यं ध्वजारोहणं दत्वा वस्यहरिण्यरलसहितँ 
सद्व्राहमणस्या मुदा ॥ आह्ूय भूपं 

विधिना संपूज्य नटकादिकान्‌ निमन्ययित्वा विप्रांशच यशोवन्तो मुदावित: ॥ 
॥ अतः: पर ने- 

पालभाषा ॥ श्रेयोस्तु सम्बत्‌ ८२४ माघ शुक्ल अष्टमी कृत्तिका पर 
रोहिणीनक्षत्रे इन्द्रयोग 

बुधबार थ्व कुन्हु रघुवंश यशोवन्तसिंह वावुन श्री ३ स्थानगणेशस्या देवल 
दयकाव गरिजु रि छा- 

या दिन जुरो ॥ पुनर्म्मल परषार थि छ्याव, भूतवधनकावफले परि गुहा 
दयका ॥ थ्व दिन 

कुन्हु वर्षप्रति श्री ३ स्थान गणेशया वोसाधन होम बलि प्रदानदेव पूजा 
यायमार ॥ थ्वतेया 


. ययात, फण बु रोव २ चियदो बु रोव १ दोवर वुरोव २ थ्बते बुया वर्ष प्रति 


बरसान- 


- न जुरो ॥ होम याक श्रीपुरोति बाह्मण जुम्हं, ॥ स्व हरनिहमवतां या श्री 


भवानी शं- 


- ङ्गर ब्राह्मण ॥ इति लंम्ह महेश जोशि जुम्हं १ ॥ वलि विव आचायूर्य म्ह 


१॥ थ्वते 


- वोनेमार जुलो ॥ अविछिन्न याङाव ॥ नगनार छगुरे तय सार देबरस 


चोकम्ह- 


. यात जाकि फं २ विचमार ॥ थ्वदेवर गुथिस चिन्तायजि बे खाछे 


शिवकल्यान भारो सुखु 


३४३,/बध्यकालका अभिलेख 


२५. भारो ह्नवन सिंह भारो 
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(२७१) 


पाटन तंगबहालको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८२४ वैशाषशुक्ल, द्वितीया, कृत्तिका प रो- 

हिणीनक्षत्र, शोभनयोग शुक्रबार थ्व कुन्हु श्री लुम्हुदत्तछे- 

जयकृष्ण भारो न स्वहस्तेन थ्व चैत्र मलाड दयक प्रतिष्ठा याडा दि- 
नजुरो, अयदुन्त हनु तीर्थ वु रो १ भूय पोधिनी पातल बुरो १ 

भूय सिल रो थ्वतेया वर्षप्रति वरसानंन वैशाष शुक्ल ठ्रीया कुन्हु 

यज्ञ याङन वोसाधन डायके माल मतंक्य कुड १ दक्षिणा दं १ श्री ३ चा- 
श्राव जो १ पाल लाक्या गुरु भलाड हम १ दक्षिण दं १ बिच॥ श्री ३ चा- 
देव ॥ दक्षिणा दं १ निश्चाव जो १ थंनलि आइवणी शुक्ल प- 


डी (७ ठी १८ ० ९० :0 परै 


जै जै प्र 


(२७२) 


पाटन यबुटोल गुहयबहालभित्र क्वापाल देवताका उत्तरपट्टिको घरमा 
रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२४ मारग्गशिर शुक्रपक्ष पं- 
चम्याँ तिथौ, उत्राखाढ, प्र, श्रवन नक्षत्र वृधि- 

जोगे- सोमबारसरे: थ्व कुन्हु, श्रीमत्‌ श्रीखैश्ववण- 
महाविहारः श्रीमत श्री २ त्रैलोक्य विर्जरा: श्री ३ हेव- 
भक्तालकस्य, थ्व दिन कुन्हु, चतुदशि शिवा मत 


०० उ 
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&, कासन शुवर्ण्ण भयार ढ्रोहोरपं, दहजन प्र- 

७ षार: जिङवाहार थवपाजु: वुंगया पेह्मं थर- 

द. पाजु संघ भोज भुपयका जुरो, दसन किरि 

९, जु सहक भुपयका जुरो ॥ शुवर्ण्ण झरयारसह- 
१०. मोहार टंका ... त्या ... द २४ थ्वतिया दा- 
११. नपति, श्रीचन्द्रजोति ....... 

१२. श्रीबुद्धदेव बजचार्य श्री धर्मज्योति ... श्री ... 


१४. ... श्रीशुभ ज्योति ... श्रीधर्मज्योति 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ ने.सं. ८२५ (वि.सं. १७६१) मार्ग शुक्ल पंचमी, उत्तराषाढा उप्रान्त श्रवणनक्षत्र 
वृद्धियोग सोमबारको दिन, श्री श्री वैश्ववणमहाविहारका श्री २ त्रैलोक्य बिजयी श्री ३ 
हेबज्रभट्टारकलाई यस दिन चतुर्दशी सेवा खलकले पुर्णाको वत्ती लिई सुनको झयाल चढाइयो । ... 
सङ्घभोजन गराइयो । ... हरूलाई समेत भोज खुवाइयो । सुनको झयाल सँगै ... मोहर रुपियाँ 
.,. २४ दम्म पनि चढाइयो । यसका दानपति श्रीचन्द्रज्योति ... ... श्रीबुद्धदेव वज्राचार्य, ... 
श्रीशुभज्योति ... श्रीधर्मज्योति ... । 


दरै तरै परै 


(२७३) 


पुल्चोक पुलदोलको देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ श्रीगणपतय नम: ॥ विग्नेश्वरायविराय 

विण्णव- पाय मे नम: । सर्व्वविध्निहरदेव गणणापति न- 

मस्तु ते ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८२५ फागुण शुक्ल ॥ द्वितीया ॥ उत्र- 
भद्वनक्षत्रे ॥ साध्ययोगे ॥ बुधवाल ॥ थ्व कुन्हृ सिंहया प्रतिस्था 

याङा दिन जुरो ॥ थ्व ल्बहोण सिँह दयका अंगालबार भोसेकजु- 

सा छेकमित पुरयो तवर्नेनिया हुरिवासिह भावो प्रमुखन क- 

भरसिंह भावो, विजराम, कितसिंह ॥ विमलसिंह ॥ मालसिंह 


छ की 2८ ० ९४ टु हनी 
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बसुराम ॥ पूर्ण्णसिंह ॥ जिगीराम । विश्वसिंह ॥ देवराम ॥ व- 
निराम ॥ तवधेक बावु ॥ जिवणदेव थ्वते समुह जुस्य ल- 


. होण चिडा थ्वते परमेश्वर प्रीतिन याडा जुरो ॥ भूय भा- 


सिँह याके कुड पु ६ सष्बारण पाय माल ॥ थ्बया - 

धन कुन्हु थ्व चोस्य तको गुथि भारोपनिस्यन याय माल 
वर्ष प्रति जुरो ॥ थ्व सिह सुनान तुवरसा स्यनकंलसा पं- 
चमहापातक राक ॥ थ्व चोस्य तको यातसा गुथि भा- 
वो पनिस उत्तरोत्तर जुरो ॥ शुभकल्याणमस्तु ॥ शुभ ॥ 


१, 0. 2. 
(२७४) 

पाटन कृष्ण मन्दिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


श्रीकृष्णाय नम: ॥ भूभारं हरते रिपून्‌ कलुषिणो हत्वा मदान्धान्‌ नृपान्‌ 
धर्मान्‌ स्या- 

पयते नरान्‌ निजथे संरक्षते संसृतै: ॥ क्षीराज्धारु भुजरेश भोगशयने सादढ्घं 
श्रिया शा- 

यिने रत्तुत्या विश्वसूजां स्वयंवतरते कृष्णाय भूयो नम: ॥ यो यो 
लीलयोदधृत्य गिरि) महान्ते गोगोपि- 

कागोपकुलान्तरक्ष ॥ अखण्डलोत्सृष्ट शिलातिवृष्टेः तस्मै नमो नन्दसुताय 
नित्वं ॥ आसीरत्सिद्धि- 

नुसिंह मल्ल नृपति: कल्पद्रुकल्प: क्षमी गोबालंघिसरोजधूलिधूसरशिला युद्धेषु 


योधा- 
ग्रणी: सौन्दरयैर्ज्जितमीनकेतु रजितो विद्यापरीताशवो 
दिकस्त्रीकर्णविभूषणीकृतयशो- 


बल्लि: प्रतापोज्वल: ॥ तस्यात्मजो भूमिधरेशकन्यापादाम्वुजाशक्तविशुद्चेता 
। लक्ष्मी- 

निवासात्प्रथिताभिधान: श्री श्री निवासाख्यमवाण भूप: ॥ तस्माद्रृद्रमती वभूव 
जल- 
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९. धे: पद्मेव पद्येक्षणा यस्या: विणुरिव क्षमी विमलधीः श्रीरुद्रै मल्ल: मति:) 
प्रासादो रजताचला- 

१०. कृतिरयं नारायणप्रीतये नेकस्वर्णघटैर्व्विभूषितशिखो हृद्यो यया कारित:ः ॥ 
यस्याश्चा- 

११. वरज: शशास ललितामिख्यां पुरी श्रीमती श्रीमद्योगनरेन्द्रै मल्ल 
नृपतिव्बैरीमपंचाननः) पड्दो 

१२. ईण्डविमुक्तवाणनिकराक्रान्तोत्तमाङ्गो रिपर्व्भेजे चाब्धिबनाद्रिगह्वरगुहाँ.. हित्वा 
स्वकीयां पुरी टिक अर 

१३. ॥ यस्याः सुनुरभून्मुरारिचरण ध्यानाम्बुधौताशयः सँगीताँम्बैधिपीगमो “" 
रिपुतमोविध्नं सभास्वत्समो 

१४. । दरिद्वयाणर्णवमरन विप्रनिचयोद्धारैकनौकावहो वीणावादननिर्ज्जितामरमुनी 
रुद्रेन्द्र मल्लाह्वय: ॥ 

१५. तस्यात्मजो नीतिवदाँं वरिष्ठ: सौन्दर्ययरत्नाकर आविरसीत्‌ । कष्टैकचितो 
विशदांतरात्मा श्रीक्र- 

१६, द्विपूर्वा नरसिंहनामा ॥ प्रासादोयं विशालो नवनतवकलशावेष्टिताग्रो' हिमाँमः 
श्रीमत्या रुद्रमत्वा वृहदु- 

१७. पलचयैर्नन्दसूनोकारि :।  यस्मिन्‌ श्रीकृष्णमुर्तिः शशिनिः शश श्वाभाति 
मुचेदघौघं यां दुष्ट्वैव मर्त्यो 

१५. विषयबिषधर ग्रस्तचित्तोपनीच: ॥ ज्येष्ठे मासि सिते जनाईनतिथौ 
बाणाजिनागडिते वर्षे पुंक्ति- 

१९. सहसहोमविधिना वीरेश्वरो: भूसुर: । होता विष्णुमखं विधाय हविषा संतर्प्य 
वल्निं सुधीः केसोरे: प्रति- 

२०. मामिमां शुभकरी यष्टु: समस्यापयत्‌ ॥ ॥ अतः“ परं नेपालभाषा ॥ सैँवत्‌ 
८२५ ज्ष्ठ शुक्ल द्वादश्यां तिथौ 

२१. स्वतिनक्षत्रै परिधयोगे वृहस्पतिवासरे थ्व कुन्हु श्री २ रुद्रमती थकुनीजुस्न 
लोहो देवल दय- 

२२. कं तदुपरि स्वर्णकलश छायाव श्री ३ गोपीनाथमूर्ति प्रतिष्ठा ॥. तत 
पीरपाति ॥ स एव स्बेष्टदेवताप्रितिन : 

२३. आय प्रत्याय दुन्ता ॥ रो १२ डखो गुडो पाको रो ७ वंथचोको रो ९ बुति 
जोर रो ७ तव दहसि रो ५ वलखो 

२४. थ्वते बुया वर्षपतिं वरसाननं नित्यपूजायात पूजा क्ये अष्टा २ बजि कुड १ 
धलिपात २ दं ४ तुतकमधिता २ दंश्धै ' 

२५. दिवा निपोलयातं गुगुर जव १ -थ्वते नित्यपूजायात जुरो मोटं १ श्रीखंड 
दंछियातं ॥ ॥ देवलहिक बाह्मणयात दं- : : 
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॥/) 


) लि 
हन बर. 


0” 0 हि छु 


२६. 


२७. 


४१. 


रे. 


स जाक्ये फं ९० बियमाल ॥ ॥ ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी थ्व कुन्हु होमजोलन 
मालको हझ्मं १ दुगु थ्वते दयकं होम याय जु- 

रो पूजाभंडीजो १ साधलिपात ४ सादुदुपात ४ माघेतो छाययात घेल कुड 
२ साखकुड २ मरच द ६ थ्वते तुतक भा- 


. व २ धुनिजव १ दं ८ तुतुक सेसा निश्राव जो ३ माघेतो छाययात घेल कुड 


२ साख कुंड २ मरच द ६ थ्वते तुतक मा- 

घे छाय शुकि १ जोनायाय मधुपर्क्कयात दं १ देवस्त दक्षिणा दं २ होमयात 
दं ६ पूजावारि पाह्मस्तं दं १० थ्वते द- 

यकं बोसाधन यायमाल ॥ ॥ देशवबलि ज्वको वाहिकन थ्वते उपचार दयक 
श्वावण शुक्ल द्वादशी कुन्हु पवि- 

त्रारोहन याय ॥' ॥ थ्वते उपचार दयक चैत्र शुक्ल त्रयोदशी दमनारोहन 
याय ॥ ॥ ज्येष्ठ शुक्ल 

पूर्णिमा कुन्हु पूजाभडि जो १ साध रिपा ४ दुदुपा ४ घेल अष्टा १ कस्ति अ 


.१ साख अ १ निश्चाव जो ३ दं ८ सेसदवा 


यात घेल अष्टा २ गुग्गुरु ज २ मधुपर्क्क दं १ माघ्रेयात घेलकुड २ साख 
कुड २ मरच दं ६ थ्वते माघे छाय- । 
यात दं २ देवस्तँ दक्षिणा दं द पूजावारि स्वह्मस्तं थ्वते दयक पूजा 


- यायमाल ॥ ॥ थ्वते उपचार दयक आषाड शु- 


क्ल द्वादशी श्रावण कृष्ण अष्टमी कार्त्तिक शुक्ल द्वादशी फाल्गुण शुक्ल 
पूर्णिमा थ्व ङा घातनं पूजा यायमाल 

पूजा भांडी जो १ निश्चाव जो १ माघे ता २ दिवा घेल अ २ गुगुल ज१ दं 
४ दक्षिण देवस्त व व्राह्मणजुस्तव नित्य 

थ्वते उपचार दयक. कार्तिक लछिं पूजा यायमाल ॥ ॥ आश्बणी शुक्ल 
पूर्णिमा कार्तिक शुक्ल प्रति- 


. पदा पूर्णमासी श्रावण कृष्ण अष्टमी थ्वप्यं घातनं न्हिन चेकन फं १ 


चाक्रमत छोयके माल ॥ मत कुल- 
मनिस्त श्मति जा क्ये कृुड १ दं ३ वय बियमाल ॥ थ्व च्याघतनं शंख 
पुयकेमाल शंख पुवह्नयात दं ४ 


. वय पिवय ॥ ॥ थ्व देवलस घाच पुयके वालके बुंगयात वो इन्द्रयातन वो 


न जुलो ॥ ॥ थ्वतेया चिं- 

तायाक गोष्ठी वासिंह भारो हरिकृष्ण भारो दंज्पाणि भारो सिद्धिराज भारो 
थ्वतेस्त थ्व चास्यंतको वर्षप्रति अविछि- 

न्न हन्ने माल जुरो लोपयाकाले गोव्राह्मणादि पंचमहापातकादि लाक जुरो 
लोप मयाकाले उत्तरोत्तर जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ ॥ 
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अनुवाद 


श्रीकृष्णलाई नमस्कार । पृथ्वीको भार हर्ने, पापी मदान्ध शत्रु राजाहरूलाई मारेर धर्मको स्थापना 
गर्ने, मानिसहरूलाई आफ्तो सर्न्समा लाउने, संसारको रक्षा गर्ने क्षीरसमुद्वमा लक्ष्मीका साथ 
शेषनागको शरीरको विछ्यौनामा सुत्ने ब्रह्माजीको स्तुति अनुसार अवतार लिने कृष्णलाई बारम्बार 


नमस्कार छ। १ 

ठूलो पहाडलाई खेलबहाडपूर्वक उचाल्ने, इन्द्रद्वारा वर्सिइएका ढुङ्गाको वर्षाबाट नै रक्षा 
गर्ने उहाँ नन्दपुत्र कृष्णलाई सधैँ नमस्कार छ। 

कल्पवृक्षजस्ता, सहनशील, कृष्णको चरणकमलको धूलोले कपाल फुस्रो भएका, लडाइँमा 
योद्धाहरूका अधिसरा सौन्दर्यले कामदेवलाई जितेका, अरूले नजितिएका, विद्याले मन व्याप्त 
भएको, दिशाका छेउ-छेउका आइमाईले कीर्ति भाइएको, प्रतापी राजा सिद्धिनरसिंह हुनु भयो । 

उहाँका (सिद्धिनरसिंहका छोरा पार्वतीको चरणकमलमा लागेको चोखो मन भएका, 
लक्ष्मीको निवास भएका हुनाले नाउँ चलेका राजा श्रीनिवास मल्ल हुनु भयो । 

समुद्रबाट लक्ष्मीझैँ उहाँबाट (श्रीनिवासबाट) कमलजस्ता आँखा भएकी रुद्रमती जन्मनु 
भयो । जसका रुद्वमतीका) पति विष्णुजस्ता सहनशील सफा बुद्धि. भएका श्रीरुद्व मल्ल 
हुनुहुन्छ । जुन रुद्रमतीले नारायणलाई खुशी पार्न अनेक सुनका गजुरले टुप्पो सिँगारिएको 
चाँदीको पतर्तजस्तो राम्रो यो मन्दिर बनाउनु भयो । 

जसका (रुद्वमतीका) भाइ शत्रुरूपी हात्तीमा सिंहजस्ता भएका राजा श्रीयोगनरेन्द्र मल्ल 
राम्रो ललितपुरलाई शासन गर्दै हुनुहुन्छ । जसको हातबाट छुटेका बाणको थुप्रोले शिर 
ढाकिएको शत्रु आफनो शहर छोडेर समुद्र, वन, पहाड र गुफाहरूमा लुक्न पुग्यो । 

जुन रुद्रमतीका छोरा कृष्णको पाउको ध्यानरूपी पानीले मत्तसाय पखालिएका,' सङ्गीत 
शास्त्रमा पारङ्गत भएका, शत्रुरूपी अन्धकारलाई नाश गर्नामा सूर्यजस्ता, गरीबीरूपी समुद्रमा 
डुबेका ग्राह्मणहरूलाई तार्नामा जहाजजस्ता, वीणाको बजाइले नारदलाई माथ गरेका रुद्रेन्द्र 
मल्ल हुनुहुन्छ । 

उहाँका (रुद्रेन्द्र मल्लका) छोरा नीति जान्नेहरूमा श्रेष्ठ भएका, सौन्दर्यका खानी भएका, 
कृ्‌ष्णमा मन लाएका, सफा मन भएका, श्रीक्रद्धिनरसिंह जन्मनु भयो । 

श्रीमती रुद्रमतीले नौवटा नयाँ गजुर भएको हिउँजस्तो सेतो विशाल यो कृष्णमन्दिर 
ठूलठूला ढुङ्गाहरूद्वारा बनाउन लाउनु भयो । जुन मन्दिरभित्र चन्द्रमामा खरायो जस्तै 
श्रीकृष्णको मूर्ति सुहाइ रहेको छ । विषयरूपी सर्पले टोकिएको चित्त भएको नीच मानिस पनि 
यसको दर्शनले पापको थुप्रोबाट मुक्त हुन्छ । 

ने.सं. ८२५ (वि.सं. १७६२) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशीको दिन विद्वान्‌ ब्राहेमण होता बीरेश्वर 
अयुताहुति विधिले बिष्णु-यज्ञ गरी हविद्वारा अरिनलाई तृप्त पारीकन यजमानको शुभ गर्ने 
कृष्णको यो मूर्ति स्थापना गर्नु भयो । 

अब नेपाल भाषाको अनुवादी ने.सँ. ८२३५ (वि.सं. १७६२) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी 
बृहस्पतिबार स्वातिनक्षत्र परिधयोगको दिन श्रीश्री रुद्रमती ठकुरिनीले ढुङ्गे देवल बनाउन 
लगाई त्यसमाथि सुनको गजुर चढाउन लगाई श्री ३ गोपीनाथमूर्तिको प्रतिष्ठा गरियो । अनि 
चलन अनुसार सो इष्ट देवतालाई प्रसन्न पार्न आयस्ता चढाइयो । ड्खुगुडपाको को १२ 
रोपनी, वंथचोको को सात रोपनी षुतिँजोरको नौ रोपनी, तबदहसिको सात रोपनी बलखु पाँच 


' रोपनी, यति खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष नित्यपूजाको लागि पूजाकि (चामल) २ अस्ता चिउरा 
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एक कुरुवा दही दुइ कहतारा, दम्म चार पर्ने मिठाई दुइ, दम्म तीनले दुइ पाला घिउका बत्ती, 
गुग्गुल एक जव यति सामग्री नित्य पूजाको लागि चाहिन्छ । एक रुपियाँको श्रीखण्डले वर्षदिन 
पु-याउनु । देवताको हेरचाह गर्ने ब्राह्मणलाई प्रतिवर्ष ९० पाथी चामल दिनू । ज्येष्ठ शुक्ल 
द्वादशीको दिन चाहिने जति होमको सामग्री राखी एक बोको समेत राखी होम गर्नुपर्छ । पूजा 
भुंडी सामग्री एक जोर, गाईको दही चार कहतास, गाईको दूध चार कहतारा, घिउ एक 
अष्टा, मह एक अष्टा सखपर एक अष्टा, दुइ अष्टा दुइको वत्तीको पाला, गुग्गुल २ जव, धूप 
एकजव, आठ दम्मको फलफूल निश्राव तीन जोर, मिठाई चढाउन घिउ दुइ कुरुवा सख्खर 
दुइ कुरुवा मरीच ६ दम्मको यति पारी मिठाइ चढाउनू । एक सुकीले जोना गर्नु । मधुपर्कलाई 
डेढ दम्म, देवतालाई दक्षिणा २ दम्म, होमलाई ६ दम्म, पुजारी चार जनालाई १० दम्म । यति 
कुरा पु-याई '“बुसाधन' गर्नु । देशवलि सामग्री बाहेक यति उपचार पु-याई श्रावण शुक्ल 
द्वादशीको दिन पबित्रारोहण गर्नू । यति उपचार पु-याई चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन 
दमनारोहण गर्नू । ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमाको दिन पूजा भंडी जो एक, गाईको दही चार कहतारा, 
दूधको कहतारा ४, घिउ १. अष्टा, मह १ अष्टा सख्खर एक अष्टा निश्राव जोर तीन, ८ 
दम्मको फल फूल, पालाको लागि घिउ २ अष्टा, गुग्गुल २ जब, डेढ दम्मको मधुपर्क, 
मिठाइको लागि घिउ दुइ कुरुवा, सख्खर दुइ कुरुवा मरीच छ दम्मको, यति मिठाइ 
पकाउनाको लागि । देवतालाई दक्षिणा दुइ दम्म, तीन जना पुजारीलाई दक्षिणा आठ दम्म, 
यति पु-याई पूजा गर्नु पर्छ । यति उपचार पु-याईकन आषाढ शुक्ल द्वादशी, श्रावण कृष्ण 
अष्टमी कार्तिक शुक्ल द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा यस दिन पाँचै पटक पूजा गर्नुपर्छ । 

पूजाभण्डी जोर १, निश्चाव जोर १ मिठाई दुइटा, पालाको लागि घिउ दुइ अष्टा, गुरगुल 
ज.१, दक्षिणा चार दम्म देवतालाई र पुजारीलाई, यति कुरा पु-याई कार्तिक. महिनाभरि पूजा 
गर्नुपर्छ । आश्विन शुक्ल पूर्णिमा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा र पूर्णिमा, श्रावणकृ्‌ष्ण अष्टमी, यी 
दिनमा चार पटक दिनको एक पाथी तेलले चाक्रमत बाल्नू । वत्ती बाल्नेलाई जनही चामल 
एक कुरुवा, दम्म तीन दिनुपर्छ । उक्त दिन आठ पटक शङ्ख फुक्नेलाई चार दम्म दिनू । 
बुंगजात्रा र इन्द्रजात्राको उपलक्ष्यमा यस मन्दिरमा सफा सुग्घर गराउन: घाँस सखेल्न 
लाउनू । 

यस कुराको हेरचाह गर्ने गुठियारहरू वासिंह भारो, हरिकृष्ण भारो, दण्डपणि भारो 
सिद्धिराज भारो हुन्‌ । यिनीहरूले यहाँ लेखिए अनुसार प्रतिवर्ष अदूट रूपमा चलाउनुपर्छ । 
लोप गरे भने गोहत्या ब्राह्मण हत्या आदि पञ्च महापाप लागोस्‌ । लोप गरेनन्‌ भने उ 
उत्तरोत्तर वृद्धि होस्‌ । शुभहोस्‌ । 
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(२७५) 


पाटन हरिसिद्धि गाउँ पाकोचो टोल हरिसिद्धि देवताका देवलमा 
रहेको अभिलेख 


मुलपाठ 


- शररीश्रीश्वी हरसिद्धितृदेव्यै नम: ॥ याशक्ति परमेस्थिनो मधुरि पौसंभो तिसं- 
२. ध्या सुर चया बारा युवती च जरा त्रिगुणगा या पदमसंस्था च जा, अन्हिशी 
पुरु 
३. षाकृति रात्रौ तथा देवती वर्णानाँ च विशेषतां वहु विधं शक्ति परां नौ- 
४. मितो॥ ॥ संम्वत्‌ ८२५ मारर्गशील शुक्ल: ॥ पूण्णमस्यान्तिथौ ॥ मृगशी- 
५. रनक्षत्रै ॥ शुभ योगे ॥ बृहस्पतिवासरे ॥ धनुराशिगते सवितरि ॥ 
६. वृषलाशिगते चन्द्रमसि ॥ ॥ थ्व कुन्हु ज्येष्ठग्राम जतलदेशयाङक- 
७. रि धर्म्म धुनका जुरो ॥ चितायाक भागीराम भावो ॥ मधसिंह भावो ॥ 
द. विमलसिंह भावौ ॥ वछराम भावो, थ्व पेहम चितायाक ॥ ङ करि धे 
९. ्मया थकारि, सूयूर्य वामो ॥ विजयसंह भावो ॥ विषाराम भावौ ॥ 
१०. हमौर.॥ धाकमषा ॥ धर्म्मराम भावो हामोर धाक उझा ॥ प- 
११. ररि भाबो ॥ धरमसिंह भावो ॥ धरमसिंह भावो ॥ परु भावो ॥ पु-: 
१२. निराम भावो । रल्हाम होमोर ॥ परिदेव भावो ॥ धमराम भाबो ॥ 
१३. धरमसिंह हामोर ॥ घाग्यसिं भावो ॥ वाबुराम भावो ॥ धरमसिंह भावो 
१४. वो॥र भावो ॥ मानसिंहदेव भावो ॥ धर्म्मराय भावो शेर- 
१५. सिंह वो धर्मराम भावो ॥ शिव कृष्ण भावो ॥ मनहोरसिंह 
१६. भावो ॥ धराम भावो ॥ विमलसिंह भावो ॥ धनदेव भावो ॥ 
१७. ॥ ॥ थ्वते ङकार धर्म्म समुहन श्री ३ हरिसिद्धिन्‌ देवी 
१०. सके ॥ आंहोयाज्व नापू १ दोहोरपा जुरो ॥ ॥ छेवाय 
१९. तव ननिया वछ्राम भावो याके ॥ जयन्ती मयि ॥ 
२०. शुभ भबतु सर्व्वदा ॥ 
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(२७६) 


चापागाउँको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम वबुद्धाय: श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८२५ भाद्रप 
द कृष्ण सप्तम्यान्तिथौ रोहिनि नक्षेत्र 
बृधियोगे वुधवासले थ्व कुन्हु- 

बादेस भनशास गृह निवासि 

संक्र वासता भारोसन श्री ३ चैत्रवाहार देव 
प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो पुनभाखा रो- 

व-बु दुना, थ्वतिनमारको हने जु 

रो॥ शुभ ॥ 
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अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. 5२५ (वि.सं. १७६२) भाद्र कस 0014 
रोहिणी नक्षत्र, बृद्धियोग, यस दिन ॥ देश (चम्पापुरी) को भन्सार घरमा बस्ने शङ्कर .. भ हन10014015- 
चैत्यवहाल देवताको प्रतिष्ठा गरियो । अर्को बेहोरा ... रोपनी खेत चढाइयो । यसब 


जति काम चलाउनू । शुभ होस्‌ । 
१.0. 0. 4 


(२७७) 


मङ्गलबजारको अभिलेख 


मूलपाठ 
१. श्री नम: ॥ क्षीराव्धौ मध्यमाने सुर दनुज गण मन्दरा घात जात 
- ज्वालामा कवलयति काल कृहस्य कूट ... 
२. ज्वाला माला कराले कवलयति ... ... 900 मक क 
३. शरणमुपगतो यस्य श्यामकण्ठ ॥ पायात विक्वं 0०04 10090. हक 
४, बयन्‌ जीव जात ॥ यत्कीर्तिल सरदिन्दु सुन्दरतरा मूर्ति: शिवस्याकृतिः 
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५. 


६ 


७. 
यव. 
९, 


१०. 
११. 
१२. 


१३. 
१४ 


१५, 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


१. 


३. 


यस्य समस्त शास्त्र निगम व्याख्याति भूमिम्गता सिद्धिर्यस्य दिनेपि चन्द्र 
करणे 


रात्रौ च सूयर्योद्गमे सोयं सदृद्रविणान्वयोद्भूनतंतनो श्रीभट्टनारायणः ॥ येन 
श्री 


शिवसिंह नाम नृपने नेपालदेशाखिला धीनल परिकल्प्य भूतिरनुला स्वस्या 
पि संपादिता ॥ तस्मात्प्रादर्भूत मनोज सदृश: कान्त्या च कीत्या विधौ तुल्यो 
तुल्य विभूति भूषितमहा देवाख्य भट्टाकृति: ॥ लक्ष्मीनारायणइति तत्रोभट्ट 
चूडामणि: सत्‌ सूनुज्जात: शशधर श्वो दन्वतः पूर्ण्णविम्व । दानंदारि 
द्रयदारि द्रविड कुड मणेयूर्यस्य कीर्तिबिशाला नेपालेशार्च्चित पद युग 
स्यास्य भागीरथीस्त्री ॥ लक्ष्मी नारायण सुतो भट्ट श्री हरिशंकर । शिवा 

लयं तत्‌ प्रसादाच्चक्रे चक्रेशितुर्गुरु: ॥ ज्ञाने वशिष्ठ सुजने गरिष्ठ शा 

स्त्रै प्रतिष्ठ सुकृतैकनिष्ठ: ॥ श्रेष्ठ सतां ... ... बभूवभूमौ विद्वृद्गणानां 
गणना प्रसंगे ॥ 

0200 यस्योच्चै कलसायते दिनकर: श्चन्द्रोपि छत्रायते कस्तूरी तिलका 
यतै जलधरो मालायते स्वर्धुनी । तारासिद्धवधू विकीर्ण्ण बिकसत्‌ ... जायते 


प्रासादो ... ... .. महोच्च स ... ... ... लोकप्रमोहप्रदः नेपालेसम्मते 
स्मिन्तिषु 


युगल गजैर्ल्लक्षिते राध मासे पक्षे शुक्ले शुलग्नेदिनकर दिबसे-द्वितीया 
तिथौ च धृत्वा प्रासाद शरंगे कलशममिलसत स्वर्णभारोग्र भाषं भकत्या ... 


मठ मतुलतरं यलतो सौचकार ॥ 


10, 0.1 


(२७द) 


चापागाउँको अभिलेख 


मूलपाठ 


श्री कापेशाय नम: ॥ क्षीराव्धौ मध्यमाने सुरदनुजगणै मन्दराघातजात- 
ज्वालामालाकराल कुवलय ... कालकूटस्यकूट । त्राहि त्राहीति देवी 
शरणमुपगता यस्य स श्यामकण्ठ: यापाद्विश्वं समन्तादमृतमपदुशा जी- 
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४, बयन्‌ जीवजातँ ॥ यत्कीर्तिः शरदिन्दुसुन्दर ... मूर्ति: शिवस्याकृतिर्व्विद्या 

५, यस्य समस्तशास्त्रनिगम व्याख्यतिभूमि गता ॥ सिद्धियर्यस्य दिनेपि 
चन्द्रकरणे त 

६. रात्री च सूयर्यौदगमे सोयं सद्वाबिडान्वयोदभवतनु: श्रीभट्टनारायण: ॥ येन 


७. शिवसिंह नामनृपतेन्नैपालदेशाखिला धीशत्वं परिकल्य भूतिरतूला स्वस्या- 

द. पि संपादिता । तस्मात्प्रादुरभूत्सरोजसदूश: कानया च कीर्त्या विधोस्तरल्यो- 

९, तुल्यविभूष भूषितमहादेवाख्य भट्ट कृती ॥ लक्ष्मीनारायण इति ततो भट्ट- 

१०. चूडामणि: सत्सूनुर्ज्जातः शशधर इवोदन्वत: पूणर्णविम्व: । दानं दारि- 

११. द्रयदारि द्रक्डिकुलमणेयर्यस्य कीर्तिर्विशाला, नेपालेशार्च्चितपदयुग- 

१२. स्यग्स्य भागीरथी स्त्री ॥ लक्ष्मीनारायणसुतो, भट्ट: श्रीहरिशङ्करः । शिवा- 

१३. लयं तत्प्रसादाच्चक्रे चक्रेशितुरर्गुरु: ॥ ज्ञाने वशिष्ठ: सुजने गरिष्ठ: शा- 

१४, स्त्रै प्रतिष्ठ: सुकृतैकनिष्ठ: श्रेष्ठ सतामेष बभूव भूमो, विद्वृद्गणानाँ गण- 

१५. नाग्रगौरी ॥ यस्योच्चैः कलशायते दिचकरश्वन्द्रोपि छत्रायते कस्तूरी ति- 

१६, लकायते जलधरो मालायते स्वर्बुनी । तारा सिबद्धवधूविकीर्ण्ण 
विकशल्लाजायते राज- 

१७. ते प्रासादोयं महो ... मालोक प्रद: । नेपाले सम्मतेस्मिन्तिषु- 

१८. युगलगजैरल्लक्षिते राधमासे पक्षे शुश्ले सुलग्ने दिनकरदिवसे द्वितीया- 

१९. तिथौ च । धृत्वा प्रासांदशुङ्ग कलशमभिलसत्स्वर्ण्ण भारोग्रमासं ... शंभो- 

२०. म्मठमतुलतरं यत्नतोसौ चकार ॥ 


अनुवाद 


महादेवलाई नमस्कार । देवता र दानवहरूले क्षीरसमुद्व मन्दराचलको ठक्करले भयङ्कर ज्वालाको 
मुस्लो उठेको ... कालकूट वीष निस्क्यो । बचाक-बचार भनी देवी पार्वती जसको शरणमा 
पुगिन्‌, ती श्यामकण्ठ महादेबले अमृतमय दृष्टिद्वारा चारैतिरका सारा प्राणीहरूलाई जीवित पार्दै 


विश्वको रक्षा गरून्‌ । 

जसको शरद्‌ क्रातुको चन्द्रमाजस्तो सफा कीर्ति फैलिएको छ, जसको शरीर 
महादेवकोजस्तो छ, जो नियम आगम आदि सारा विद्यामा पारङ्गत छन्‌, दिनमा चन्द्रीदय र 
राति सूर्योदय गर्न सक्ने सिद्ध जसमा छ द्रविड कुलमा जन्मेका त्यस्ता श्रीभट्टनारायण हुनु 
भयो । जसले श्रीशिवसिंह राजालाई सारा नेपाल देशको अधिपतित्त्व दिलाई दिएर आफनो 
लागि पनि असङ्ख्य सम्पत्ति कमाउनु भयो । 

उहाँबाट शोभाद्वारा कमलजस्ता, कीर्तिद्वारा चन्द्रमाजस्ता ... सिँगारिएका, सिपालु 
महादेव भट्ट हुनु भयो । उहाँबाट भट्टहरूमा शिरोमणिजस्ता, लक्ष्मी नारायण भन्ने छोरा 
समुद्वबाट पूर्ण चन्द्रमा जस्तै पैदा हुनु भयो । द्रविड कुलमा मणिजस्ता जसको दानले द्वारिद्रय 
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हर्दथ्यो, जसको ठूलो कीर्ति फैलिएको थियो,' नेपालका 
यु 9200104 | का राजाले खुट्टा ढोगिएका जसका भागीरथी 


लक्ष्मीनारायणका छोरा श्रीहरिशङ्कर भट्ट हुनु भयो 
मन्दिर बनाउनु भयो । १ 2” । बाबुको निगाहले जसले महादेवको 


वि, 00 20,01424010 असल मानिसहरूमा अग्रगण्य भएका, शास्त्रमा सिपालु भएका, 

धर्ममा खूपसंग लाग्ने; सज्जनहरूमा श्रेष्ठ भएका उहाँ हरिशङ्कर । 
1 र विद्वान्‌हरूमा 

10 । ङुर विद्वान्‌हरूमा अग्रगण्य 

हि 2. सूर्य जुनमन्दिरको अग्लो मजुरजस्तै हुन्छ, चन्द्रमा छत्रजस्तो हुन्छ; वादल कस्त्रीको 

काजस्तो हुन्छ, आकाशगङ्गा मालाजस्तो हुन्छ । ताराहरू सिद्धवधूहरूले छरेका लावाजस्ता 

हुन्छन्‌, त्यस्तो सो मन्दिर ... सुहाइ रहेको छ । 


ने.सं. 5२५ (वि.सं. १७६२) वैशाख शुक्ल द्वितीया आदित्यबारको दिन उहाँले मन्दिरको 


०३०० पु गजुर चढाईकन भक्तिपूर्वक महादेवको ठूलो मन्दिर कोशिशसाथ बनाउन 


0५02. 1 


(२७९) 


ल.पु. सानागाउँ देननिटोल नित्यनाथका देवलमा रहेको शिलापत्र 


मुूलपाठ 


श्रीकौमाच्चै नम: ॥ मयूर कुस्कुटासृत महाशबितधरे नघे कौमा- 
री रूपसंघाने नारायणी नमोस्तु ते॥ ॥ श्रीयोस्तु सम्बत्‌ ८२६ 
वैशाख शुक्ल: ॥ द्वितीयात्तिथौ कृतिका नक्षत्रे ॥ सौभाग्य 

योगे ॥ जथाकरन मुहुर्तके ॥ शनैश्चर वासरे ॥ मेषरासि- 

गते सवितरि ॥ मेषरासिंगते चन्द्रमासि ॥ थ्व कुन्ह श्रीयसि दे- 
शया श्री कौमारि सके शनैश्वर बारसेवा, जुस्य पूजायाडा 
थंसिदेशस अतन यिडा देवरि दयकाव प्याषण 

हुयका देवयाक ... ... अतन चेङा॥ ॥ थ्वते याडा 

या शनैश्चरं बारसेवाया नायक - थंसिं देशतवननि 

१०. कृष्णसिं भावो जयन राज भावो जयणसिंह भावो 

११. छेम्होय सूयूर्यसि भावो रामदाश भावो- कमरसिं 

१२. भावो रामदेव भावो कसराम भावो, मोनसिंमा 

१३. वो, मनिसिंह भावो सिद्धिराम भावो, बिन्हु सिं भा- 
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. वो, देवराम भावो वसुराम भावो गुमिराम 
भावो, ग्याणदेव भावो धनदेव भावो थ्व जि- 


म पुहम समूहन याङडा जुरो॥ ॥ शुभमस्तु 
चिडा गुरि सेनकुसा पंच माहापाप राक 
. जुरो॥०॥ 
001 
(२८०) 


पाटन ईबहाल टोल महांकाल देवलभित्रको शिलालेख 


मुूलपाठ 


शुभ ॥ पौषकृष्ण ॥ अष्टम्यायन्तिथौ चित्रा 

नक्षत्रे शुक्रमान योग वृहस्पतिवाशरे ॥ थ्व कु- 

न्हु श्री ३ थानदेवरस्के देवल दयका दिन जुरो ॥ 
इवाहार गृह सिव हरि भारो : प्रमुषन-, 

गंगाराम भारो ॥ मनोहर सिंह भारो. गुरु भारो, 
नलहरि भारो ॥ रामचन्द्र भारो: हाकुदेव भारो: गा- 
गीसिंह भारो ॥ कासि मगर भारो: धनराम भारो: 
सितरामयि भरिसनं ॥ थेतिरामुहन: दयक 

जुरो ॥ सम्वत्‌ «२६ शुभ ॥ तस्य ॥ फरचा दैव- 


१०. स्के वडा ॥ सकता धुनकाव: भोछि भोछि र- 
११.स्तन वङा शुभ ॥ स्वनि जुन: गजुल छार: । 


१2,101 
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(२८१) 


पाटन च्यासलटोल इबुबहिलभित्रको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ३० नम: वुद्धाय ॥ शाक्यसिंह नमस्तुभ्यं, सर्व्वमारपराजय, सर्व्व- 

२. सौष्य प्रदातारं, शाक्यसिंह नमोस्तुते ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२६ मा- 

२. घमासे कृष्णपक्षे ॥ चतुर्थ्यान्तिथौ ॥ उत्तर फाल्गुणीनक्षेत्र ॥ सुक- 

४. म्मयोगे ॥ जथाकर्ण्ण मूहुन्तके ॥ सोमवासरे ॥ मक्रराशिगते सवितरि ॥ क- 

५. न्याराशिगत चन्द्रमसि ॥ अस्मिदिने श्रीसेक पूलिविहारि श्री २ शाक्यमुणि 

६. भगवान जिर्णओद्धार याडा दिन जुरो । दानपति जजमान भिक्षु श्री: 
धनजोतिजु य 

७. सिंजु, देवजु, जयमंग्लजु, समरसिंजु धनपतिजु, जयश्चिजु र- 

८. ल्हजु, जिवचन्द्रजु, श्रिमानजु मजुरयजु सुर्यराज भारो, चिकृति भा- 

९. रो, काजि विश्वराम, एटेस ना.. श्रीमत्‌ श्रीश्री शाक्यमुणि भगवा- 

१०. न भट्टारकसके सिजुरस सुवर्ण- त दुस्यं ल्होडा दिन जुरो ॥ सव्यदत्त 

११. स्वदत्त परदत्तम्वा: यो हरे: सुखीप्रयो: षष्टि वर्षशहशाणि 

१९. वृष्ठाया जायते क्रिमि ॥ शुभ ॥ सर्व्वदा ॥ कल्याणमस्तु ॥ 

१३. कृष्ण भारो सयादढुका छि लु शुधू जुरो ॥ 


जै प्र उँ 


(२८२) 


पाटन च्यासलटोल धारामुनि पाटीको भित्ताको अभिलेख 


मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ५२६ आषाढ शुक्ल, प- 
न्चेम्यान्तिथो: उत्तराफाल्गुणी नक्षेत्र, पनिघ- 
योग बृहस्पतिवासरे: थ्वकुन्हु - बाहार छे नि- 
यन्ता गृह व्यन्जनकाल विश्वयंकावि प्रमुख 
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५, निथच भोछि समूहसन, क्षचदस्यं योग्य चया- 
६, ङ त्रदाद्वाय मोकस, थ्व भोछि समूहसन जीर्ण्णो- 
७. द्वार याङ दयक प्रतिस्था याडा जुरो, थ्व च- 

द. याडसछतु जुलसनों मालको थ्व भोछि स- 

९, मूहस ओधिन जुरो, भव सुनानं कचिग- 

१०. र थङन आयद्रस्ये मदो जुरो, देडिस जु- 

११. को तालन पालि छोयके दोतलेस जुको- 

१२. या थ्व भोखिया आधिन जुरो, थालन म- 

१३. क्लो यसतु भोछिन ल्हो जुरो सुनानं 

१४. कचिगल थङसा गोव्राहमणादि पन्चम- 

१९१. हापातक लाक जुरो ॥ भिनकलसा उ- 

१६, त्तोत्र कुरो (जुरो) साकि (क्षी) राम कृष्ण भारो दृष्ट 
१७: -::::, यथा शासेका फलमस्तु शुभ ॥ 


छत्र 
(रदउ३) 

बुङ्गमती गाउँ पोखरीमुनि आगम घरको छिँडिमा रहेको शिलापत्र 
मूललपाठ 


३० नम बुद्धाय ॥ नमो धर्म्माय ॥ नमो संघाय ॥ स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ 
सम्वत्‌ ८२७ वैशाख शुक्ल ॥ तुतीयायांतिथौ, रोहिणी नक्षत्रै ॥ अ- 
तिगण्डयोगे ॥ बुधवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीवुगदेश चोवर ननि- 

बंता गृह ॥ शाक्यवंश श्रीजयनसिंहजु स्री श्री हेरमात्राजु, खरी 

पुरुष संमतन, स्वविद्यमानेन, श्री ३ स्यैंगु आरम भट्टारकाया 

छेस चैत्र भराड खड ३ सलिन श्री अक्षोभ्य तथागत स्था- 

प्ता याङा दिन जुरो ॥ थ्ब यात आय प्त्याय दुन्ता थ्वते ह्न 
कंधि बु रोवछि १ थ्वतेया वर्ष परतिबसान, वछि न दुथे, श्रा- 

वण कृष्ण त्रयोदशी युगोदय कुन्हर बुंगया तथागत पनि- 

स्त जाकि धबछि १ धारे विय जुरो वछिन गुथि भारोपनिस्त भ- 
क्षाभोजनदि जुरो ॥ भूय वंता चो वु जवस्व ३ भूय द्रृद्ढल वु जव 
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नसि २ थ्वनिभिया वरसानन, कतिनि पुन्हिसिकुन्हु, स ए- 
व आगमुस दिन यइ याङन श्रीदेव पूजा याङ, चेक्न क्‌- 


. ढ १ तोवकंतखे कोनेव मत छोयके मार श्री थरियाजु 


स्त्री पुरुष उपाध्या हमं १ मोपयके माल, जुगियात बो २ विय 
माल, थ्वतेया चिन्ता याक, स्वज्येष्ठ पुत्र श्रीनमिसिंजु, श्रीध- 
नसिंजु, विउरसिया श्री रत्नपुनिजु, श्रीधनमुनतिजु, माध- 


. बर ठूँ, थतेसन चोस्यं तको अविछिन निस्मपयंजमार शुभ । 


छत्र परै 


(२८४) 


ल.पु.ई. जतबहालटोल चोकभित्र चिबहालमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. ३० तम: श्री धर्म्मधातवे त॑ वोधिनाथमभि नित्यामनित्यतारं 
२. संसारसागर महाण्णवदु:खतार ज्ञानांशु कोमल कला- 
३. मादिबुद्ध त॑ तौमिदेवमति शांता स्वभावभूतं । क अस्तु 
४. संवत्‌ ८२७ पौषमासे कृष्णपक्षे द्रादस्यां तिथौ ज्येष्ठ न- 
१, क्षत्रे धुवयोगे वृहस्पति बारसरे थ्व कुन्हु श्री ३ धर्म्म- 
६. धातु चैत्य भटारक सहस्त्राहतिदिन यइ यास्य प्रति- 
७. स्था दिन जुरो थ्व चैत्य स्थापना याडा वेलस राजा श्री ३ 
4. वीरयोगनरेन्द्र मल्ल थाकुल ॥ दानप्रति वसत्बारगृह 
९. निवासित देवदासस्य मध्यम पुत्र, भवानी संकल 
१०. मुल्मि भारोभार्या महालक्ष्मी, थुति समुहन दयका जु- 
११. रो ॥ आयदढुंता, दुवुर व २ थुतिया वरशानँ, वर्षप्रति घ- 
१२. ज्ञयाय, जो १ नेसराव पंचामृत दयक देव पूजा मार 
१३. गुरु भराड श्रीपरिदेवजु उपाध्या श्रीमन्तदेवजु, क्षुति 
१४, बोनेमार ॥ आश्वनीया, पुर्ण्णमासि कुन्हु थ्व चैत्य 
१५. कूल सष्बारं पाय अष्य २ चेकनं पाय, ध्वजा इ- 
१६. तार नेकुल १ चिकप्वा १६ मत छोयके जो १ नेसरा- 
१७. ब पंचामृत दयक देवपुजामार दानविय फं १ सि- 
३५९,/सब्यकालका अभिलेख 
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या बजि कुर १ रा कुर १ कयं गु फोया प्र २ म्वात- 
फं १ मदयं थुति दान वियमार ॥ गुठि चिन्तायाक 


.. श्रीसिद्धिजु श्रीसर्वसिंह जु श्री विक्वमुनिजु श्रीधर्म्म- 
. . म्‌ जु गोधर वसुराम क्षुतिस्यं चिन्ता यायमार ॥ 

. थ्व चो या त को मयातसा पंचमहापाप राक जुरो 
. यातसा शास्त्रोक्त फल राक जुरो ॥ एतत्पुण्यानु- 
४. भावेन लोका सन्तु जिना लये॥ ॥ शुभ॥ 


क्र पि 
(२८५) 


पाटन हरसिद्धिगाउँ पोखरीको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमः त्रिशक्ति ..... या शक्तिपरमेष्टिनो मधुलिपोस भो- 
त्रिशध्यासु या ..... त्रीजला त्रिगुणगाया पढासंष्ठा च जा अं- 
नहेस्रिपुरुषा ... रात्रौतथातंरती । बण्णीणां विसेषि- 

ताँ बहुविधां ... नौमि तां ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२८ चैत्र शु- 
क्ल .... मघा पूर्वफाल्गुनक्षेत्र गण्डयोगे यथा- 

कर्ण्ड ... मीनराशि (गते) शवितरि सिंहराशि गते 

च .... जतल देवस्के, डेकुलिधर्म्मया मदका- 

ल .... क्वथा प्यक्व थासं चेक्न अतन चिडा दि- 

न ... कहिनाथ भावो, किल्हाम भावो 

क दिय भावो, थ्व प्यहम प्रमुख जुरो । थ्व वबेलस 

उ .... डि प्रमुखन अजराम हामु - भावो - 

सत ..., भावो विष्णुसिंह घारुउझा भावो- 
हक धर्म्म रो ..... वोगुणीग... भावो ... 


सिंह .. मु ...................... 
म भाबो, अस्तिचा भावो ........................- 


सध्यकालका अभिलेक्ष.. २६० 


१८. सिंह भावो, अस्तिचा भावो, महादेव (व) ... राम भावो, देव म- 
१९. ष भावो, विसिंहव भावो ...... देव भावो 
२०. कृष्ण देव भावो 


(२८६) 


पाटन इखाछेटोल बहालभित्र चिबहालमा रहेको शिलापत्र 
मुलपाठ 


श्रीयो५स्तु सम्बत्‌ ८२० ज्येष्ठ शुक्र पन्चमि 
बृहस्पतिबार: थ्व कुन्हु पातिथा याङ 

दि(न) जुरो: ॥ सम्वत्‌ ८२९ ज्येष्ठ कृष्ण च- 
तुर्थ्यान्तिथौ ॥ थ्व कुन्हु इखाछे नाय लंखु भ- 
रिराम भारो न श्री २ धर्म्मधातु चैत्यभट्टारक प्री 
तिन, दति वुरोव छित्या १ स्वंचुजुया प्यं वोस- 
छि वो, थ्वते दुन्ता ॥ थ्वते बुया वर्षपति वरसानन 
चैत्य नित्य पूजा यात जाके फं १५ वियमार थ्व- 
तेन परशेष दकोन प्रतिष्ठा दिन कुन्हु वर्ष 

१०. प्रति यज्ञ यास्यं चैत्य क्वाचपार आगंम पूजा 

११. यास्य मारको भक्षा भोजन यातके मार ॥ 

१२. पुजर्भावषा; थ्व कुन्हु श्री क्वाठभोन्त यात पूजा नि- 
१३. श्रावजु १ तयमार ॥ शुभ ॥ 
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परि 


(२८७) 
बाहालुखाटोलको शिलालेख 
मूलपाठ 


नम: श्री गणेश्वराय ॥ लम्वोदलन्चनुभुजँ 

एक दन्त गजातनं सर्वसिद्धि परदालरुद्वामूज नमा- 

म्यहं ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ५२८ आषाढ कृष्ण सप्त- 
मि प्र अस्तमि रेवति नक्षत्रै सुक्रमान योगे अंगार 

बार थ्व कुन्हु प्रति श्रीगणेश परीतिन रोहाया तोर- 

न तस्यं प्रतिस्था याङा दिन जुलो ॥ दानपति - बाहार- 


(रद) 


सिकुबहिलको अभिलेख 
मूलपाठ 


नमो धम्म धातबे ॥ त्रैलोक्यालोकहेतु .. त्रिगुणसमरसं ज्ञानिभीज्ञानग- 
१012 सवई भावा त्रिचजुनरुभ ...... सिधिमतं भकत्या सर्व्वभावैरतु 
गुण सिषि देवदेवातिदेव बन्दै ...... मथसिंह भवरवरगुरु शोध श्री 

गतिना श्रेयोस्तु सम्वत «२८ फाल्गुणमास्य शुक्रपक्षे चतुर्दस्याँ तिथौ 

मैघ नक्षत्र शुकम्य प्र ... ... तिथ्यैग्य सोमवासरे कुम्भ रासी गत्य सवितरि 
सिंहरासिगते चन्द्रमासि ॥ दानप्रति पात बिहारिणि या छे वैसाभावो वो 
समिहिसमलिमयी ति पुरुष से समोहन ॥ प्वातविहारि थंग्वहिरि 

स धर्म्मधातु चैत्यस्था प्रायाङ प्रतिमा याडा दिन जुरो ॥ शुभ पुनज्य .... 
सं 

मोहो ... ... का ३० भाद्वव कृष्णज्य सावा ... श्री३ सुयरर्य ... स 
दिनेल संप्रदर्तुथ्व 


मध्यकालका अभिलेख/३६२ 


। 

। 
| 
न 
। 
| 

। 

| 
| 
। 

: । 


१०. ति याबुकास्य थ्वया वरसानन वु ....... ... क्रेसपुजायाङ जागसस 


११. देव पुजा ... ... डं चाक थयावहि ... ... गुरु भरादजुसवि 

१२. ... ... मुष हम २ उपाध्या ... पुजावसिभि ... .... पुजायाङ 
देकना वि 

१३. स्य भोयके मार ... ... ... ... ... वा छोयक दानवि 

१४. य सियाहके फं २... ु जु वथ्व फं १ थ्वतिदान वि 

१५. म ॥ थुतियाचि ... . श्रीदानहम जु थ्ववहिरि 

१६. या श्रीसिक्ष स वरा .. ... ... .. करकन वाछोया 

१७. श्रीजयज्योति जु ॥ थ्वनिस्यन धासर्व ... ... ...। आदि 

१८. ... त्रशुभफ ... राक जुरो शुभ॥.. .. सस्वान याङ पुन्य 


१९. केल्यको जन्म काया वा यति याङहया गुलि थ्वया यस्य 


२० .षमले नकभोक जुरो ॥ थ्वतियति ... ... याय निनानया 
२१. यमान जुलो॥ 

0000 1 

(२८९) 


ल.पु.ई. हुपाटोल गणेशका देवलसँगै नासाल देवताका सत्तलको 
भित्तामा रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 


श्री ३ गणेशाय नम: ॥ विश्वेश्वराय वीराय वि- 

याय ते नम: सर्व्वविध्नहर देवं सर्व्व शान्ति नमोस्तु- 

ते स एव गोलसन थंम आ देश जुया कन्ह बलदेव 
माल धक आज्ञादत्त ॥ थ्वननि श्री ३ करुणामय-: 

श्री३ ला .. को ॥ श्री ३ जतलं ॥ श्री ३ धुंवाहार ॥ श्री 
... ॥ थ्वते देवनथाय पति आदेश जुयाव ॥ स ए- 

या पातया थंवारि गुमिं सिंहभावो अभिसिंह 

सिंह पनुसिँह हेराम रलकेस थ्वते परमु- 

ख त्वालया पंचसमुहन थ्व देवल ढुङ्गा जुरो 

सम्वत्‌ ८२८ चैत्र शुक्र दशमि शनैश्चर वा- 
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११. _ र थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ पुन्भा- 
१२. _षा खेल्हो जु तछाव पन्च समुहन चपाड- 
१३. ङ लेनेमाल जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ ॥ 


00 00 
(२९७) 
दथुटोल दगुबहालको अभिलेख 
मूलपाठ 


सम्वत्‌ ८२८ मा 
घःशुक्र तितृया 

थ्व कुन्हु इस्त दे- 
गु रिसके गृह 
दयका श्रीमनिदे- 

ब जु थनपा ... ... 
गोस्ति समुहन द- 
यकजुरो... 
वराजछे... ... 
कितकि स्वान छेत्र 
सहितन शुभ ॥ 
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जज क 
(२९१) 
साछेटोलको अभिलेख 
मूलपाठ 


१. श्री.३ माधवाय नम: हरि दुर्व्वालयश्यामां चतुर्व्वाह खगेशणां न- 


सध्यकालका अभिलेख/२६४ 


द्प्४ 


०८२७ दछ कट 


मामि कामरदभक्त्या माधव कान्तिसं युतां ॥ रुद्रसिंहेति नाम्ना सुक्त- 


भायर्या ललितासती । ललितासती । तयो : हरिनाम्ना धर्म्मकर्म्मरतः सुधी : 


भा- 
यूर्या पद्मावती तस्य तयो पुत्रोनलाभत: लक्षसम पितव्यस्य पुत्र- 
मादाय मध्यम ॥ काशीतिनाम्ना गुणवान्‌ भायर्या पूर्ण्णेश्वरीति त- 
त्‌ । पुरान्वयोद्भव वै: कीर्ति जीण्णोद्वारमकारयत ॥ हयूर्यथंका- 
शि ना तस्मिन्‌ शालायं स्थापये हरि बसुहस्तगजे वर्षे पौष 

क्षे नेन्द्र पक्षके षष्ठयां हस्ते भृगुदिने प्रतिष्ठामकरो द्वरैः 

अथ नेपालभाखा लिख्यते ॥ सम्वत्‌ द२८ पौष कृष्ण षष्ठयान्ति- 


. थौ हस्ता नक्षत्रे अतिगन्धयोगे शुक्रवासरे ॥ थ्व कुन्हु खार- 


चोछे नादेश्वरननियस्ता गृहकाशि भारो भायर्या पूर्ण्णेश्व- 

री मयिनेम्ह संमतन थव अजाजुया फले सङसजिण्णोद्वा- 

र याङन भ्चाता हरि भारो थ्वस भायूर्या पदमावतीस्यिपुरुपया- 

त नाम्न श्री ३ माधव श्री ३ कान्तिदेवी पूर्तिस्थापना यास्यं प्रति- 
स्ठा याडा जुरो थ्वते चोनेत न्हपाय गुथिस तङन आय दुन्ता रो- 
नसि २ ख्वात बु भुय रो छि १ जव स्वत्या ३ वलमदुवुथ्वते व- 


, रसानन वर्षप्रतिलगनयात कुन्हु जाके फं १२ काल थ्व हाथ्व 
. हायके चेक्व प्र ३ दुथ्व मतप्वात १० छोयक सियाफल्के फं ३ वजि 


फं १ धरिपा व रा कुद २ कयगुर कु द २ मतस्तुति प्र १ पा- 


. लु थ्बते दानपिन्ने मालयं यातल्हुग्लयात कुन्हु क्ये फ८ जि 


प्व थ्व हायके मत छोयके दानविय नेघातसं दुथां जुरो ॥ 


00,101 


(२९२) 


पाटन पुल्चोक बहीको अभिलेख 


मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ त्रैलोक्यालोकरूपं त्रिगुण 
समरसँं ज्ञानिनां ज्ञानगम्यं ॥ नानासर्व्वज्ञभा- 
ब त्रिभवजन- है: देशित धर्म्मरत्न ते भक्तया 
सर्वभावैरतुलगुणनिंधि देवदेवतिदेवं 


३६५ -'सध्यकालका अभिलेख 


वन्देहं शाक्यसिंह भुवनवरगुरु शोधक 

दुरर्गतीनाँ ॥ ॥ संवत्‌ ८२८ फागुण शुक्र चतु- 
दसी ॥ श्रवणानक्षत्र सोमबार थ्व कुन्हु ल- 
लितापुरि मानिग्लाधिपति श्री ३ जयइन्द्र म- 
ल्लदेवस्य बिजयराज्ये, श्रीशिलापुरि वाना- 


. गिरिविहारे, श्रीमत्‌ श्री २ शाक्यमुनि तथागत सु- 
' वर्णणरचितमूर्ति, अहोरात्र यज्ञ याङ प्रति- 


ष्ठादिन जुरो ॥ पिता महसिंह भागे दिवंगत 
वडङ कारणस दवका ॥ खो २ खोरबु थु- 


“फा, जो १ नेसराव न्हिथं प्र १ बजि चाकुत- 


तिया बसान ॥ वर्षप्रतिं यज्ञ याङ दं १ दक्ष- 
स्यं पिण्डपात्र दोहखे भार ॥ ह्मं १ गुरु 
भराड ह्मं १ सिद्धिजु हम १ देव पार राक । 


. भिक्मु दं १ दक्षणा विस्य पूजा वाय ... 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । तीनै लोकको बत्तीजस्ता, त्रिगुण समरस, ज्ञानीहरू ज्ञानद्वारा मात्र जानिने, 
सर्वज्ञ भएका ... असल धर्मको देशमा भर्ने, असङ्ख्य गुणका खानि भएका, देवताहरूमा ठूला 
देवता भएका, संसारका ठूला गुरु, दुर्गतिको परिशोधन गर्ने श्री शाक्यसिंह तथागत म बन्दना 
गर्दछु । 


ने.सं. ८२८ (बि.सं. १७६४) फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी सोमबार श्रवणनक्षत्रको दिन, ललितपुरि 


मानिग्लका अधिपति श्री श्री जयइन्द्र मल्लदेवको विजयराज्यमा 


श्री शिलापुरि वाणगिरिविहारमा श्री श्री श्री शाक्यमुनि तथागतको सुनको मूर्ति अहोरात्र यज्ञ 


गरीकन प्रतिष्ठा गरियो । पिता महासिंह भारो दिवङ्गत भएका हुँदा यो बनाइएको हो । खोरबु खेत 
अढाई रोपनी गुढी राखियो । यसको आयस्ताले प्रतिवर्ष यज्ञ गर्नू । एक दम्म दक्षिण, नेसराब एक 
जोर, प्रतिदिन एक प्र चिउरा राखी, पिण्डपात्र चढाउनु पर्छ । एकजना गुरुभाजु, सिद्धिजु एकजना, 
पुजारी एकजना भिक्षुलाई एक दम्म दक्षिणा दिई पूजा गर्नू । ....... 


जै प्रि 
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। 
ं 
| 


(२९३) 


पाटन चाकवहाल टोल ज्वाबहालभित्र थ्वापाल देवताका घरको 


१७ जी ७ 2) १८ २६ दप्४ टण पनी 


भित्तामा रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 


३० नमो श्रीगधुरितवेयनमो ॥ सम्वत्‌ ८२८ आशुनि 

शुक्र ॥ पूर्णमाश्यान्तिथौ उत्तभद्रानक्षेत्र वृद्धियोग शनै- 
चरबार थ्व हुन्हु: श्रीज्पाथाविहारिपा भिक्षु श्रीधनमुनि- 
भिक्षु श्रीसुषदेवजु ॥ थ्वपनि ठरिपानोक्व वेरस सएव 
विहारि लिपछे गृह मिनचा भारो: प्रमुषन भिक्षु श्री 
पुनसिंजु भिक्षु श्रीधर्मराजजु भिक्षु श्रीधनजोतिजु भिक्षु श्री 
रहन सिंजु । भिक्षु श्रीभागिदेवजु, नरसिँभावो ग्वपिराम भा- 
वो रन्हसिँ भावो सिवराम भावो पनिष भावो दरसिं 

भावो किन्हराम भावो ॥ जयकिष्ण भावो ॥ गोपि रा- 


. म भावो ॥ विश्वराम भाग ॥ इन्द्रसि भावो बाबुसिं 


भावो ॥ मानसिं भावो ॥ धसिं भावो थ्वति समुहसन 
स एव विहारिस श्री ३ सधुरि भट्टारका प्रितिन 
चिकन अर्न्तन चिङा दिन जुरो एट पुन्याणु 


. भवेन रोका संतु शुषावति शुभमस्तु सर्व्व- 


दा॥ 
0:10.10..1 


(२९४) 


पाटन च्यासल टोल धारामुनि गणेश देवलमा रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 


त ता नमामि सततेँ देवं गणेश मूसवाहनं । दन्तकर्ण्णोदरस्थलं 


३६७,/स्रध्यकालका अभिलेख 


०० औं क: १८ ०८:०० ०० ०० 


(वन्त्र) ... युम्मवगजेवर्षे, द्र दिश्यां, ७ 4000050:100: बर्ण पचित कोषषंग 
णेशाय ... समेत्य: व्यंजनाकोरेः जातिभि: : मासि मासि च 
...- तत्समर्प्पित ॥ ॥ सम्वत्‌ ८२८ भाद्रपद शुक्ल ॥ द्वादशि प्र त्रयोदश्यां- 
उत्तराषाढनक्षेत्र ॥ शोभन योग ॥ अंगारवासरे ॥ थ्व कुन्हु ड्रष्ट देवता 
..- भैट्टारका प्रीतिन चवदश गोष्ठि समूह याङन, सुवरण्णमु- . 

ख मूर्ति दयकं .. याङ प्रतिष्ठा याङन दुन्ता जुरो ॥ थ्वतेया चिंता 

... व्यंजनकार कासिराम, वसुराम, देवराम, न्हवन 

..- देवसिं राय शिवहरि, भागिराय, विश्व ... हरिसिं दे- 

.- बसुराज थ्वते समूहन दुन्ता जुरो ॥ सएव भागिराय न दुन्तातवदोल 
.. चतुर्दशि गुथिसमुहन दुन्ता, मो टं ४ वोहो थ्वतेयाव 

र सानन इन्द्र यात कुन्हु मुख वोयाव चेकन प्र १ मतप्वात छि १... ने 
... जौ दानपिँते ... शियाफलके फ१लाप्र२म्वातप्र २... १ 


.- थ्वते चोस्यंतको वर्षप्रति अविछिन्न याङ देनिस्त्रय यंज माल पुन ... 


भाषा र्वहनन जुलसनं थ्बमुखया देव .. यास्यं .. मुख .. म - 
थ्व मुख आदिन गुथिस रोभ मोह याङन सनसा पंचमहापातक ल- 
क जुरो ॥ .. यथाशास्त्रोक्तफल प्राप्तमस्तु ॥ शुभ ॥ 


0,101 


(२९५) 


पाटन मत्स्यनारायणथान बौद्ध चैत्यको अभिलेख 


मूनपाठ 


३० नमो बुधाय नम: ॥ ३० नमो धर्म्माय नम: ॥ ३० नमो सघाय नम: । स्वस्ति 
अदेशुत बाराहकरभ्ये वेवश्वत मनोन्तरे करिजुगो प्रथमच- 

रने जमुदिप्य भरतवन्दे, आर्याब्रत पूण्णेस्थान्य हेमवं- 

पादै पशुपतिसन्निथाने, वाशुकिक्षेत्र वास्मत्यया पश्चिम कु- 

रे, नेपाल देशान्तरगत श्रीमछेपुरि देश स्थाने एहिवा पूण्णे 

भूमि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ 5२९ भाद्रपदमास्य कृष्णपक्ष प्रतिप- 

दर्धायान्तिथो, उप्रभद्वनक्षत्रे ॥ वृद्धिजोगे ॥ बृहस्पतिबार थ्व 

कुन्हु दानपति नेतुक्वाठ देश, न्हुरेछेगृह ॥ ग्वपारिक ग्यान दे- 

व प्रमुखन, सुकुराम ग्वपारिक, मुकुभेख 


मध्यकालका अभिलेख/३६८ 


। 
| 
| 
| 


१०. गपारिक, रामख्वपारिक, वावुदेव गबपारिक, श्रीरामदेव गवपारि- 
११. क, र्गुसिंह ग्वपारिक, मनहोरसिंह ग्वपारिक, रामदेव ग्व- 

१२. पारिक, जगतदेव गपारिक, धनराम ग्वपारिक, थ्वते समू- 

१३. हन, शु.. न न बुधकृत सयाय श्राव १ थ्वतेस्पन न्हपा दय- 
१४. कं तया श्री चैत्रवाहार साक्य पुनबदि हावुसोसन ज्याडा 

१५, ल्होडानक्वकाव प्रतिस्था संपूणर्णा याङा दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । धर्मलाई नमस्कार । सङ्घलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । आज 
श्वेतबराहकल्प, वैवस्वत मन्वन्तर, कलियुगको पहिलो चरणमा, जम्बूद्वीप भरतखण्डमा, आर्योवर्त 
पुण्यस्थानमा, हिमालयको फेदीमा, पशुपतिको नजीकै, वासुकि क्षेत्र, वाग्मतीको पश्चिम किनारमा, 
नेपालदेशको अन्तर्गत रहेको श्रीमत्स्यपुरीदेशस्थानमा, यही पुण्यभूमिमा । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८२९ (वि.सं. १७६६) भाद्र कृष्ण प्रतिपदा, बृहस्पतिबार उत्तरभाद्वनक्षत्र, 
बृद्धियोग, यस दिन दानपति नेतुक्वाठदेश, न्हुरचेंगृहका गोपाल ज्ञानदेव प्रमुख भई सुक्राम 
गोपाल, गुणदेव गोपाल, मुकुमदेव गोपाल, राम गोपाल, वबाबुदेव गोपाल, श्रीरामदेव गोपाल, 
रघुसिंह गोपाल मनोहरसिँह गोपाल, रामदेव गोपाल, जगददेव गोपाल, धनराम गोपाल, यति 


समूहले ....... अघि बनाई राखिएको यी चैत्यबहाल ..... को जीर्णोद्धार गरी प्रतिष्ठा गरी 
सम्पूर्ण गरियो । 
शुभ होस्‌ । 
त्र उतर 
(२९६) 


पाटन पुल्चोक लाछिटोल गणेशस्थानभित्रको शिलालेख 
मूलपाठ 
1: 5::: श्री गणेशाय नम: । सम्बत्‌ «२९ 
२. माघमास शुक्रपषे प्रतिपदा तिथ्व उत्राषा- 
र्‌. ढनक्षत्रै हर्षदजोग शुक्रबारसरे, थ्व कुन्हु- 
ही नि दि पुल बिहारिया स्ठान गणेश ....... सिवा ढ- 
२ 


. यका सिंह दओर याङानो: प्रतिष्टा याङ 
३. दिन जुरो दानपति छेहमोय साकेवंस 


२६९ /अध्यकालका अभिलेद्ष 


29 जौ (छ: १८ २८ "६५ ८७ लै 


- हिडान ..... 


गुन्जु, साकेवंस: कृतुज ..... साके वं- 
स मदामुनिजु, साकेवंश ग्यानदेवजु: सा- 
केवंस कुतुसिंजुः साकेवंश देवज्योति 


. जु: वजाचायूय मुनिधरजु भिक्षु- 


रुजु साकेवंस धर्माशीलजु साके- 


बंस: वे .... बनजु ..... थ्बते समुह- 

न दयका जुरो ॥ ................... 
00. 1 
(२९७) 


पाटन न्हागटोल न्हायकंबहिल पछाडि चिबहालको अभिलेख 


मुलपाठ 


श्रीधर्म्मधातवे नम: ॥ सम्वत्‌ ८२९ फागण शुक्ल: ॥ प- 
न्चभ्यान्तिथौ ॥ रेवतीनक्षत्र ॥ शुभयोगे ॥ वृहस्पतिवासरे 

थ्व कुन्हु श्री ३ चैत्य भराड स्थापना याडा दिन जुरो ॥ दान- 
पति कोह्य विहारि लियछे यता .. काल, वासुदेव 

भारो, भान्ते वलिराम भारो, भ्रान्ते केशवराम भारो: थ्व स्वह्म 
फुकिजस्तन: दिवंगत पिता, लुँथु भारो.मातृ भरुणी भाइ 

थ्व निह्मस नामन श्री चैत्य दयकं आय दुन्ता ॥ वहिरिजु 
बुख स्वपित्या ३ थ्वते बुया वरसानन वर्षप्रति वो साध 

कुन्हु यज्ञ यास्यं हनेमार कोयात दिः थ्वते बु जुरो ॥ 

सेष सेल्हो यातर नकेमार ॥ भुय आश्वि- 

न शुक्ल पूण्णमासि कुन्हु वर्ष प्रति पन्चोपहार पूजा 

यास्यं चति व्हायभार ॥ चोस्यं तको यातसा पुण्य राक 

लोभ यातसा पन्चमाहापातक राक ॥ शुभ ॥ 
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(२९८) 


पाटन लाछिटोल मछिन्द्रबहालको शिलालेख 


मूल्पाठ 


३० नमः श्री धर्म्मधातवे ॥ आकाशोनिर्मलाभूता निपन्चगुणाश्रय १ पन्चंस्कधात्म 
कसान्तं, स्तभ्यै भूयात्मने नम: । श्रेयो;स्तु सम्क्त्‌ ८२९ फाल्गुणशुक्ला ॥ 
पँचमी ॥ रेवतीनक्ष- 

त्र ॥ शुभयोगे ॥ बृहस्पतिवासरे ॥ थ्वकुन्हु श्री वुगदेश, कुलिकाछेलयौताछे श्री 
अष्टादेव 


“नायकाजु, भात्राजु थ्वतस्न, दिवगता पौत्र श्रीदेशपानिजु, श्रीवजपाणिजु थ्व 


नेह्मस नामन ॥ 

श्वीरुतावाहालमूलननि र श्री ३ चैत्य स्थाप्न याडाजु, थ्व दिन कुन्हु थ्वते यात 
आय दुंता । 

कोथुवुगदेद्वतु प्बारवातिका कर्ष स्वत्या ३ थ्वते बुया बलसानन वर्षप्रति 


फाल्गुण शुक्ल ॥ 
पंचमी कुन्हु श्रीचैत्य भरांडस कलसपूजा यास्य पूजन याय मार श्री ३ लुताहार 
स पू- 

जा याय मार ॥ सी भवाणी मात्राजु, सी भागिनि मात्राजु,पुत्र श्रीभाजुदेव 
नायकजु,सी 


वसुधारा मात्राजु,पुत्री दशहोरा.भूस्य आश्विन शुक्ल: ॥ पू्णरणमा कुन्हु: वर्षप्रति 


. प्रछि१ चेक्लचो छि मत प्वात गुं ९ छोयके ॥ थ्वते गुथिस चिन्ता याक श्री 


भाजुदे (व) नायजु 
श्रीदेवजोतिजु श्री पद्ममुनिजु श्रीभागीदेवजु श्री शि ......................... ॥ 
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(२९९) 


ल.पु.ई क्वालखुटोल गणेशको पाटीमा रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. श्चीलक्ष्मीनारायणाय नम: ॥ -श्री २ उमामहेश्वराय नम: ॥ ॥ लक्ष्मीनारायणां 
ध्याये- ति 
२. शंख चक्र गदाव्जिनं तारक्ष्यासनस्थं देवेशं पीताम्बरसुशोभितं ॥ वृषसिंहास्थितं 


शांत- 
३. पार्व्वतीशक्ति संस्थित, मृत्युन्जयशिवं बन्दै शङ्कर जगदीश्वरं ॥ ३० नमोरत्नंत्र- 
याय ॥ महबलो ज्ञान समाधिदन्तो य: पन्जरं जन्ममयं विदायूर्य विवेश नि-. 
. व्बुत्यहवीं प्रशान्ता तम्बौद्धनागं शिरसा नमामि ॥ साकारा च निराकृतिर्व्मगवती 
प्रा- यु 
६. ज्ञा तयालिशितः उत्पादव्ययवर्जितोक्षय सुखोहास्यूयदि सोख्यान्वित: लोकानां 
७. जमकण्डिकाय सहितो योगम्बरो नायक: सर्व्वण्णः परमादि बुद भगवान वन्दै 
द. तयेवाद्ययं॥ ॥ कायष्ट्रकुलसंजातो विष्णुसिंहश्वधार्मिक: मशिकण्डीति ना- 
९. म्यसातहायूर्या गुण सुन्दरी ॥ तन्मध्यमो विश्वसिंहोमुडसिंह: कनिष्ठक: याता 
१०. भायर्यासभद्वासाकनिष्ठस्य प्रियासती ॥ वासिंह इतिविख्यातो मध्य मणात्मज: 
११. पिया देवी लक्ष्मी: पुनर्ल्लक्ष्मीणाभ्य: ति ..... सतस्सती ॥ ज्येष्ठस्य पुत्र सुगु- 
१२. णी देव ब्राह्मण पूजक ॥ नाम्नामरोहरपर॑ सिंह विख्यातरामक मजुनी 
१३. ति च बिख्याता तस्य भायरर्या पतिव्रता ॥ तयो: पुत्रसुधी ... सीस्कीर्ततिसिंह इ- 
१४,ति प्रथ ॥ शिवभकोहरिष्याता धर्म्मकर्म्म पूबोद्चम: लोकनाथोच्चकानि 
१५. अ लोकनाथस्यसेवक ॥ भोग्येश्वरीतस्य भायर्या पति याद परायण मा- 
१६. त्रृपितृपितृव्याना पितामहादिकस्यप ॥ जाया स्वाथ्‌ दृहितृश्मंकुलोद्वार 
१७. णहंतबे संवे समारांकृत वानतस्मिमृस्ठाव्य श्रीहरि उमामहेश्वर तत्र 
१८. पित्रोः स्वरर्गस्थिराय च ॥ गहन त्र बसो वर्ष फाल्गुण शुक्ल पक्ष कोदु .... 
१९. तिथौ सोमदिन प्रतिस्ठां सवकारह ॥ ॥ अथ नेपाल भाखा ॥ 
२०.सम्वत्‌ ८२९ फाल्गुण शुक्ल नवमी रोहिणी नक्षत्रे बैधुतियर विष्कंभ 
२१,योग सोमबार थ्वकुन्हु प्वाथलंखु विजयहरिकोछ कोदृष्ठकीर्त्रि 
२२.सिंहभारो सर्ववुमनहोर सिंह योना मनफले दयकस्यं श्री ३ दु 
२३.स्म महेश्वरस्थापना याडा ॥ थ्ववरो सुभ श्री ३ लक्ष्मीनारायणाय दा- 
२४.प्वनापना याङडा दिन जुरो ॥ अथ ........................,,,......, 
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जत्रै प्र 
(३००) 
पाटन बाँडेगाउँ सडकमुनि भगवानको सिँढीमा रहेको शिलापत्र 


मूल्लपाठ 


श्रेयोस्तु ॥ ३० नम: श्री वुधाय ३० नम: श्रीधम्माय ॥ ३० नमः 
श्रीशंधाय नम: ॥ श्री ३ आगमजुस्के ॥ श्री ३ गणेस्के ॥ सम्बत्‌ ८२९ 
आश्वनी कृष्ण ॥ त्रयोदश्यान्तिथो ॥ उत्रफाल्गुणीनक्षत्र ॥ इन्द्रयो- 
गे ॥ सोमबारसले ॥ तदा डानपति श्रीवंदेत्रामया: श्रीदेवमुनि 
जुसन दुन्ता जुरो ॥ ध्वया गाम बुया स्वबोस छिवो: वसानन श्री 
३ इृष्टदेवता चैत्रमडारस: सि पुन्हि कुन्हु: यत्र यायभार ॥ जो 

१ निसरावः क्रसप्रजा याय मार ॥ श्री ३ गणेश पूजा हम १ 

हंश: जो १ निसराव ॥ श्री ३ आगमजुयातः सिंधुपूजा या- 

य मार ॥ ॥ थ्वतेया चिन्ता याक गोति ॥ श्रीदेवमुनिजु 

१०. ॥ श्री सत्यमुनिजु ॥ श्रीभार्यमुनिजु ॥ थ्व नेह्म पुत्र जुरो 

११. ॥ थ्वतेसन बर्षप्रति अविछिन चिन्ता याय मार ॥ मया- 

१२. य मतेवब जुरो ॥ ॥ श्री ३-आगमजुस पुर दयका जु- 

१३. रो॥ ॥ चाक्र बाहारया प्रमान: दामोदरजु याव प्र- 

१४. ज्यावस ॥ थ्व सव्वछर रोहो तया दिन जुरो ॥ शुभ 

१५. श्री ३ चैत्र भंडाया कभित श्री न्देवमुनिजु ॥ श्रीमहेश्वरी मा- 

१६. ताजु ॥ पुत्र श्री सत्यमुनिजु ॥ श्री सुरोजु ॥ दुर्गा दाश भा- 

१७. रो ॥ सिधि भागो ॥ थ्व डाह्म कान्तिपुन्हिसि गुथि भारो: जुरो ॥ 


१० छी ,& ४) १८ ०८ ४ दछ पा? 


१५0, 0.1 
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(३०१) 


पाटन क्वालखु देवताको शिलालेख 


मुूलपाठ 
श्री ३ लक्ष्मीनारायणाय नम: ॥ श्री ३ उमामहेश्वराय नम: ॥ ॥ लक्ष्मीनारायन 
ध्याये- 
शंखचक्रगदाव्जिनं तारक््यासनस्थदेवेशं पीताम्वरसुशोभितँ ॥ वृषसिंहस्थितंशांतं 
पार्व्वतीशक्तिसंस्थित । मृत्युन्वयशिवं बन्देशङ्करं जगदीश्वर ॥ ॥ ३० नमो 
रत्नत्र- 


याय महावलो ज्ञान समाधिदन्ताय: पंन्चरजन्ममयं विदायर्या विशेशनि 

व्बुत्यटवं प्रशान्तां, तम्बौद्ध नागं शिरसा नमामि ४“ साकारा च निराकृति 
व्भगवती प्रा- 

ज्ञातयालिङ्गि: उत्पादव्ययवर्ज्जिताक्षयसुखो हास्यादि सौख्या- 


तमेवाद्यं ॥ ॥ कायष्ठकुल संजातो बिष्णृसिंहश्वधार्म्मिकः । मणिकर्ण्णीतिना 
न्मीसा तदभायर्या गुणसुन्दरी ॥ तन्मध्यमोविश्वसिंहो रुद्रसिंह: कनिष्ठक: याता 


. भायूर्या सुभद्रा सा कनिष्ठस्य प्रियासती ॥ वासिंह शति विख्यातो मध्यमात्मज 


पिया । देवीलक्ष्मी: पुनल्लक्ष्मी: नाम्न्य: तिस: सतीसती ॥ ज्येष्ठ्ठस्य पुत्र सुगु- 
णे देवब्रास्मण पूजक: ॥ नाम्ना मनोहर पर: सिंह विख्यातनामक: ॥ मजुनी 
तियाविख्याता तस्य भायर्या पतिव्रता ॥ तयो: पुत्र सुधी ससीत्कीर्ततिसिंह इ- 
ति प्रथः ॥ शिवभक्तो हरिध्यालो धर्म्मकर्म्मेषु चोद्यम: लोकनाथार्च्चको नि- 
त्य लोकनाथस्य सेवक: ॥ भाग्येश्वरी तस्यभायूर्यापतिपाद परायणा । मा- 
तुपितृपितृव्याना पितामहादिकस्य च ॥ जायास्वार्थदुहितृणां कुलोद्धार 

णहेतवे । संवेससारां कृतवानतस्मिन्संस्थाथ श्रीहरि ॥ उमामहेश्वरं तत्र 


. पित्रोः स्वर्गास्थिराय च ॥ ग्रहनेत्रवतौ वर्षे फाल्गुणे शुक्लपक्षके दुर्गा 


तिथौ सोम दिने प्रतिस्थां स च कारह॥ ॥ अथ नेपाल भाषा॥ ॥ 


. सम्बत्‌ ८२९ फाल्गुण शुक्ल नवमी रोहिणीनक्षत्रै वैधुति पर विस्कभ- 


योग सोमबार थ्व कुन्हु क्वागलंखु विजयहलिकोछे कोहष्ट कीर्ति 
सिंह भारोन वंवु मनहारसिंह वा नामन फले दयकस्य श्री ३ ज- 
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२३. म्ममहेश्वर स्थापन याङडा ॥ थव नमन श्री ३ लक्ष्मीनारायण 
२४. - स्थापना याङा दिन जुरो ॥ अथ बु रो३ ................. 


१0,001 


(३०२) 


पाटन चापागाउँ अम्बरगालमा गणेशदेवताको अभिलेख 


मुलपाठ 
१. सम्बत्‌ ८३० चैत्र माशे शुक्रपक्ष 
२. चतुर्दशि कुन्हु,वादेशया थानह- 
३. ति श्री श्रीगणेसके देआरचा दयका 
४. मासिं दुय प्रमुषन: रछेरा: 
५, मानः आदिरां: यदुसिँ: कक्‌: 
६. विश्वसिं: मानसिं: कृसनः 
७. सचराय: भागीसिं: भागीरां 
द. मानदेओ: गुनराय: थुति 
९. समोहन दयका दिन जु- 
१०. लो ॥ शुभमतु सवदाँ ॥ 
0000. 
(३०३) 
पाटन हरिसिद्धिगाउँ वादेकटोल चौरमा बालकुमारीका परखालको 
शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ० नमः श्री त्रिशक्तिदेव्यै ॥ ॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्बत्‌ 5३० चैत्र मासे 


३७५ /सध्यकालका अभिलेख 


2० जी (6: १८ ०८ ०० ०० 


-2 29 
त ०) 


शुक्लपक्षे ॥ पूणरणमास्यान्तिथी ॥ आदित्यवासरे ॥ श्रीकलंक देवन 
निस्यं, श्री ३ पीठ गणदेवता ॥ लोहो न सप ल॑ चिङण जुरो ॥ राक्षस 
प्याखन दयकाओ ॥ शिव भावो ॥ सिद्धिराम ॥ हरिनाथ कृष्ण रा- 

म ॥ धरमसिंह ॥ डाहमसेन चिंता याक ॥ छेह्मोय विश्वनाथ ॥ 
देवसिंह उझा ॥ भागीराम उझा ॥ गुणदेव, कंस उफ ॥ तव धेक 
प्वंगा उफा ॥ जुगिराम ॥ अभिराम ॥ गोमिकेश ॥ लक्ष ॥ जसि राम 
॥ नरसिंह ॥ अभिराम ॥ भागीराम ॥ नोलसिं देव ॥ भागीराम ॥ कृष्ण 
॥ धालासिँह ॥ देबसिंह ॥ लखनदेव ॥ कृ्‌ष्णसिंह ॥ शिव कृष्ण ॥ एन्द्र 
राम ॥ लक्ष्मीराम ॥ देवराम ॥ धनराम ॥ छेह्मोय ॥ सिद्धिलक्ष्मी मयी 
थ्वते समूहन. थ्व ल॑ चिडा जुरो ॥ यथाशास्त्रोक्त फलमस्तु ॥ शुभ ॥ 


प्र ज्र प्र 


(३०४) 


श्वतिटोल चक्‌बहालको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: श्रीधर्म्मधातुवागीश्वराय ॥ नमो बुद्धाय नमो धर्म्माय नम: संघाय 

च दिवा निशं । योरा- 

द्र्ष्ट मुनिशाय परमार्थ पदायिने ॥ श्री २ जयवीरमहीन्द्र मल्ल प्रभु ठाक्रस श्री 
माजु राजेश्वरीदेवी रानीजु सहन विजयराज्यस ॥ ॥ संवत्‌ ८३० भाद्रपद शुक्ल 
एका- - 

दशी पूर्व्वाषाढा नक्षत्रे सौभनयोगे बुद्धबार थ्व कुन्हु श्री चक्रवाहारल बाहार 
दयका- । 

व लुया चुडा मनि फहिक सहछास्यं गणेश थापन यास्यं सिँह बाहार तस्यं चो- 
कस दुनेथिते चिकन अतन चिस्य यक नारायण राउत्तया पुत्र महोति यादुःख 
ह- 

रण राउत्तन थव वबिवाहिनी बिष्णुमातदेवी सहितन दिन यइयाङाव पतिष्ठा 
याडा जुरो 

श्वीचक्र बाहारया श्री वज्चाचायूर्य मंजुदेवजु पुत्र विश्वदेवजु उपाध्यायाङा कर्म्म 
यातका जुरो 
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९. थ्वयात वर्षप्रति यइयास्यं देवपुजायात जु १ निसराव दं २. दक्षिणा दं १ क्लस 
दं १ यइ 

१०. दं १ मकुटयात दं १ साधनवुधि दं १ गुरु वासा दं १ उपाध्यात्‌ ॥ पुनभाषा 
पुरोहित- . 

११. थंबुया श्रीवरदेव जुयानिहम स्त्री पुरुष भोपयकेमार दं १ चि दछि दक्षिणा 
वियमार 

१२. पुनभाषा भक्षा भोजन थ्वते नायकम्‌ ५ नकिनीम्हं २ देवता म्ह १ श्री वबुंगया 
नायक म्हं २ 

१३. नथं पार राक पनि थ्वतेस्त दं १ छि दक्षिणा बियभार जुरो॥ ॥ पुनभाषा दान 

१४, प्रतिया स्त्रीपुरुषम्ह २ वंशदतोरे भक्षाभोजन यातकेभार ॥ श्री आगम या 

१५. मारको बयकेमार ॥ थ्वतेया चिन्तायाक श्रीमंजु देवजु भागिसिँहजु निको- 

१६. थ्वते निह्मस्यं चिन्तायाक जुरो थ्वते थे चोस्यतको अविछियाङण नि- 

१७. स्तरपेमार जुरो ॥ थ्वते ल्हास्यंतनको मयात सा पंचमहापाप यातसा उत्त- 

१८. रोत्तर जुरो॥ .. ॥ पुनभाषा वाहारयापनिस्त समय 

१९. बियमार दकोस्त जुलो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदाँ ॥ ॥ 


जज प्रे 
(२३०५) 


पाटन क्यालखुटोल क्वाबुदबहालभित्रको अभिलेख 


मुलपाठ 
१. ३ नम: श्रीरत्नत्रयाय ..... -. ... .... ... थौत्तम 
4. (हस 435 3 प010 पाई अनय 
३.7 ५६६६: .-. रैवयात ... ... ... ... नमाम्यह्मं 
४. उदेति... ... नम... ... ... .. .. ग 
५. युक्तवबुघे ... म पनी क उिजी 
६. ण््णोद्धार शुभा ...... ... ... त्वा यथाशास्त्र प्र- 
७. मानत पुन .. स्थापित ... ... ... श्वैकावलीहेमन्य-. 
क. स्य... नधा... कृत्वा... ... ... तँ ॥ यथाशास्त्र विधो- 
दा रा संपूर्ण ... ... ... त्सवे मनोरमे । श्री वीरम- 
१०. हौन्द्र मल्ल नृपति ... ... वदान्य:ख्यात: सुधीसर्व्वगुणाचित: । 
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. जात्रा याङ ............ 


श्वीरत्न श्वीरूपा ... ... ... ... तिवा: सुकृता निश 
विजनै: । पूजाम - कृत्वा भक्तया श्रीजिनधातवो एतत्पुन्यैरिमे सर्व्वेस 
पुतपौत्रवान्धवा: । संसार .. ... ले कृत्वा प्रभु. संत्सुख सदा ॥ केसान्भारा 


. दिनिर्ज्जित्य, परिशुद्धत्रिमण्डला: ॥ साक्षा पट .. ... स्तुवन्तसुगतात्मजा 


: ॥ वजाचार्ज श्रीरत्न श्रीनीम्ना कृताः श्लोका अत: परं नैपालभा- 
षा लिख्यते ॥ ॥ संवत्‌ ८३१ चैत्रकृष्ण त्रयोदशी उत्राषाढानक्षत्रे- 


. धृतियोग । बुधबार । थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा दिन जुरो ॥ गुथिवाहार देव ॥ गु- 
. हँसिँ जीर्ण्ण जुयाव चोङ ... 


पु परमेश्वर याके गु- 

टीका कायक परमेश्वरस विज्याकस शास्त्रोक्त प्रमानंज विधिथ्यं वन- 
अनुसार न्यासष्किया ... ... सिद्धिसव सुवर्ण्ण च- 
क्रावली. पिखस देव त्य ४ हेरचितचन्द्र ... ... ल सुवर्ण्ण पद्मावली, थु- 


. ति दोहरपा जुरो ॥ थ्व दिन कुन्हु विधान थ्यं अहोरात्र जत्र प्रतिष्ठा सं- 

. पूर्ण्ण याङा जुरो ॥ थ्व वेलस ... ननिवासी पूर्न्नसिंहजु. चक्रेश्वर वजाचायर्य 
. श्रीजिरामदेवजु. उपाध्याय ङाखाचुक यंतागृह बजाचार्यो श्रीरत्नश्वीजु: 

. जुति प्रमुखन कर्म्म याङा जुरो ॥ थुतिया दानपति इसहानिवाश्ची देवजोतिजु 


श्रीजयसिंहजु, श्रीमुनिजु, श्रीधर्म्मरायजु, श्रीमन्तजु, श्रीदानजोतिजु, श्री इन्द्र 


, रायजु, श्री रत्नजोतिजुर, श्रीधनजोतिजु, श्री रत्तदेवजु, श्री धर्म्मसिंजु 
. श्रीरिद्धिसिंजु श्री वोधिजु श्रीदेवसिँजु श्रीजयधर्म्मसिंजु श्रीधर्म्मश्चीजु 


श्वीपरिपूण्णसिंजु, श्रीलक्ष्मिमिज्योति श्रीधनसिंजु, श्रीसिद्धरायजु, थुति 
समोहोन श्रीधर्म्मधातु जीर्णोद्धार याङ प्रतिष्ठा याङा जुरो ॥ पुनर्व्वारन 
अहोरात्र बत्त दयक संपूर्ण याङा ॥ थुतिया छेयाय कभझित निव्राश्री 
देवजोतीजु, स्रीवंसुधराजु. थुति प्रमुखन जुरो ॥ ॥ श्रीदेव या- 


के चोस ........ छेत्र स्वानभार सहकहि तया ॥ शुभमस्तु ॥ ०॥ 
श्री अमिताभ .... जुछि सुक्न्न दतिं दुंता जुरो 

जै जै प्र 

(३०६) 


ल.पु.ई. हरिसिद्धिगाउँ उपिटोल गणेशको पाटीमा रहेको शिलालेख 


१. 


मूनपाठ 


० नम: श्रीहलसिद्धि देव्यै ॥ नमस्ते स्तु महादेवी नमस्ते विश्वकारि- 
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2 
।।॥। 
1012 


णी । नमस्ते स्तु जगत्माते सिद्धिलक्ष्मी नमोस्तु ते ॥ श्री गणेशाय न- 
म: ॥ विंध्नेवजराय वीराय विश्वरूपायते नम: । सर्व्वविध्न हर देवं 
सर्व्व शातिं नमोस्तुते ॥ ॥ श्रैयोस्तु ॥ सम्वत्‌ 5३१ श्रावणमासे कृ्‌ष्ण- 


कं: थ्व कुन्हु परण्णा याङाव ॥ श्री जतलदेशया थथ्वत्बारलस श्री ३ थान 
यिताय फले जीण्णोद्धार याङा दिन जुरो ॥ शिव ॥ सिद्धिराम ॥ 
_ धरमसिंह ॥ थ्व स्वह्म प्रमुखन चिंतायाक जुरो ॥ द्वेया चिंतायाक 
९. मधनसिंह भारो ॥ थंकाडि चेन्द्रराम आवो धरमसिंहलक्ष्मीसिंह ॥ कम- 


२ 
३ 
0 
५, पश्ले ॥ अमावास्यत्तिथौ ॥ शुक्रबासरे ॥ थ्व कुन्हु गुणिला धर्म्म दय 
दु 
॥1 
ट 


१०. राम ॥ थ्व स्वह्म धाक उझा ॥ यलिख ॥ वावुदेव ॥ पुनसिंह ॥ ग्यानदेव 


११. व्हेलसिंह ॥ माकुदेव ॥ भिरलाल ॥ जयकृष्ण ॥ कमराम ॥ उपराम ॥ 


१२. गुणदेव ॥ विश्वसिंह ॥ धनदेव ॥ भागीसिंह ॥ विश्वदेव ॥ वेखाराम .... 


१३. वसुराम ॥ ग्यानदेव ॥ देव ॥ पुनि ...........:.....-" सिद्धिराम 
१४. उघल ॥ गुणदेव ॥ पुनिसिंह ॥ धन .............. शंकर 
१५, थ्वते थंगुरि भावो ॥ देम्होय नकिन ..... ... थ्वते समुह- 
१६, नंगुणिला धर्म्म.. दयकाब थ्व फले ह्लोङा जुरो ॥ यथाशास्त्रोक्त 
१७. फलमस्तु ॥ थ्वतेसँ शरीमकुश जुयक ... ... संतान, धन 
१5. वबृधिरस्तु ॥ ॥ शुभ भूयात्‌ ॥ 
र त्र परै 
(३०७) 
ल.पु.ई. थानकोट नारायणटोल चिबहालका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 
मुलपाठ 


१. श्रेयोःस्तु ॥ सम्व 

२. त्‌ ८३१ भाद्रपद मा- 
३. से शुक्लपक्षे द्वादश्या 
४. न्तिथौ ॥ धनेष्ठा नक्षेत्रे 
9. धृतियोगो बुधवा- 

६. 


र थ्व कुन्हु ॥ श्री थंक्का 
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७. थ्वदेश ध्वाखान पि- : | 
खस. होन वन्ता गृह अ- & (३०९) 
९. राम भारी, कृष्ण रा- | 


१०. म भारो विश्वम्भ- । । ' 
११. र भारो राजाराम | पाटन कुनिहमटोल हनुमान चोकभित्र भित्ताको शिलालेख 


१२. भारो थोते सेनश्ची । 
१३. श्रीधर्म्मधानु चैत्र मुलपाठ 
१४... बाहरस स्थापना 
१५ ८0:4६ दुन्ता १. नमो हनूमते ॥ प्रविश्य लंका च कलंक युत्कां, सतीमशो- 
१६. :::६::६:३: लाचिव ............ २. का सहसा चकार ॥ रामेण संयोज्य सरामभक्त: ॥ पाया 
१७. ............. भारो । ३. ढ्वसूमान सततं हि युयमान्‌ ॥ ॥ ब्रह्मादीनां स्थिति तरकृता ज्ञान 
पु 3 लच्छराम ....... भारौँ .......... । ४. गम्यां सुरम्य, शैवीशक्ति स्बजन वशगाँ षटक गेंहे निषण्ण । पू- 
ं ५. णर्णेन्द्धास्यांम मुकुट रुचिशं लोकलीने निदानां । वन्दै हं ताँ स्वगण- 
00001001 ६. सहितामम्बिकां सिद्धिलक्ष्मी ॥ ॥ भानुस्वरूप॑ जगदेक साक्षिणं- 
। ७. सत्सेन्द्रना्थ त्वपवेर्गमारर्गदं । अनेकभेदंस्थितिकारणँ) विभु- 
(३०८) । ८. बन्दै जनानां दुरितौघ भातिनं ॥ ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ८३२ 


- ९, आषाढ शुक्ल, सप्तम्यान्तिथौ ॥ आदित्यवासरे ॥ 
ल.पु.ई. सिबहालबाहिर सिँढीमा स््कः । १०. युग्माग्नीभयुते समेङ्क गणिते ह्याषढ मासेसिते, सप्तम्यां- 
पु.ई. सिबहालबाहिर चिबहालका सिँढीमा रहेको शिलालेख ११. सुतिथो दिने दिनकरे तूण्ण मनोज्ञालयं । प्राशादो परि- 

मूनपाठ १२. शात कुंभकलशं स्वई चकारेति तं, गंगाशंकरदास ए- 
यूलपाठ १३. प हनुमत्‌ स्वेष्ठामराय सुधीः ॥ ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ हनुम- 
१४ तू देवल दयक गजुलि द्वास्यं प्रतिष्ठि याङा पति जुरो ॥ 


१. श्रीधर्म्मधानुवागेश्वराय नम: ॥ आशाकनिर्म्मलाभूतो १५. थ्व कुन्हु वर्ष प्रति वाता चा दहसि वु रो ३ क्षील पाखको वु रो 

२. निः प्रपन्चगुणाश्चय: । पन्चस्कन्धात्मकशान्तस्तहन्कै । ६. व २ खवति बुया वरसानन, श्री ३ हनूमत्‌पूजायास्यं श्रीपू- 

. 1411 श्रैयोस्तु ॥ क «३ श्वावण शुक्ल पु- १७. णर्ण चण्डिया तिसास मोहोर छँ १ तनेभार, श्री बुंगदेवसा 
बि ॥ उतरापाढन' छ प्रीतियोगे ॥ | १८. जु १ पूजाभार; निश्लाव, प्वात १ घेल दिवा, थ्वतिमार 

५. बु ॥ थ्व कुन्हु देकभझित थंकारि गुरु श्री- । 000 

६, वबच्चाबाहार वंताराओक्यंवद्दे प्रजापति लक्षराम था- । 0004 

७. कुर: सूयर्यराम, सूयूर्य रामसिंह, धर्म, विष्णु तोयुरा | 

द. सः वेखा पंडव विश्व भादेव रामदेव सिद्धिराम 

९. वासिंह इन्द्रसिंह वसुराम सुराम नवमीसिंह । 

१०. पुर्णदेव थ्वते प्रजापति थकुर जुरो, मनोहरसिंह || 

११. भाब तान्दुरकार भागीराम रजिक मेरु, थ्वते .... । 


दरै परै उ 
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न्रि नली 
न्न्जीिँ (७) 


थ्वदेश ध्वाखान पि- 


होन बन्ता गृह अ- । 
. राम भारो, कृष्ण रा- (३०९) 
- म भारो विश्वम्भ- । । । । 
र भारो राजाराम. । पाटन कुनिहमटोल हनुमान चोकभित्र भित्ताको शिलालेख 
भारो थोते सेनश्ची 1 
श्रीधर्म्मधानु चैत्र । मूलपाठ 


. बाहरस स्थापना 
१. नमो हनूमते ॥ प्रविश्य लंका च कलंक युत्कां, सतीमशो- 
२. का सहसा चकार ॥ रामेण संयोज्य सरामभक्त: ॥ पाया 
३. द्धमूमान सततं हि युयमान्‌ ॥ ॥ ब्रह्मादीनां स्थिति तरकृता ज्ञान 
(१111 लच्छराम ....... भारौं .......... ४. (गम्यां सुरम्य, शैवीशक्ति स्वजन वशगां षटक गेंहे निषण्णं । पू- 
५, णर्णेन्द्रास्याम मुकुट रुचशं लोकलीने निदानां । बन्दै हं ताँ स्वगण- 
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फ्री जै प्र ६. सहितामम्बिकां सिद्धिलक्ष्मी ॥ ॥ भानुस्वरूपं जगदेक साक्षिण- 
७. सत्सेन्द्रनार्थ त्वपवेरर्गमारर्गद । अनेकभेदस्थितिकारणं) बिभु- 
(३०८) ठ. वन्दै जनानां दुरितौध भातिनं ॥ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८३२ 


९ । आषाढ शुक्ल, सप्तम्यान्तिथौ ॥ आदित्यवासरे ॥ 
ल.पु.ई. सिबहालबाहिर चिबहालका सिँढीमा ८०4५. १०. युंग्माग्तीभयुते समेङ्क गणिते ह्याषढ,मासेसिते, सप्तम्यां- 
हि ह्‌ सिँढीमा रहेको शिलालेख ११. सुतिथो दिने दिनकरे तूणर्ण मनोज्ञालयं । प्राशादो परि- 
१२. शात कुंभकलशं स्वई चकारेति तं, गंगाशंकरदास ए- 
१३. घ हनुमत्‌ स्वेष्ठामराय सुधीः ॥ ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ हनुम- 
१४ त्‌ देवल दयक गजुलि द्वास्यं प्रतिष्ठि याडा भव जुरो ॥ 

० पन्चस्कन्ट् न्याय श्रात्मकः पण?) हँ थ्व कत्हु वर्ष । प्रति पाखको & बु 
निः पक पहि । त्मकशान्तस्तहन्कै १2 छ 0 2 000100141000110010010004102 श्रीप्‌- ३ 
त ०01117090 0111 शुक्ल पु- १७. गर्ण चण्डिया तिसास मोहोर छँ १ तनेभार, श्री बुंगदेवसा 
बुधबारसरे ॥ थ्व कुन्हु दकाझत थकारि गुरु श्री- | १८. जु १ पूजाभार, निश्लाव, प्वात १ घेल दिवा, थ्वतिमार 
वच्चाबाहार वंताराओक्यंवहे प्रजापति लक्षराम था- । जेपी प्रे 
कुर: सूयर्यराम, सूयर्य रामसिंह, धर्म, विष्णु तोयुरा 
म: वेखा पंडव विश्व भादेव रामदेव सिद्धिराम 
वासिंह इन्द्रसिंह वसुराम सुराम नवमीसिंह 
पु्णदेव थ्वते प्रजापति थकुर जुरो, मनोहरसिंह | 
भाव तान्दुरकार भागीराम रजिक मेरु, थ्वते .... 


मूलनपाठ 


श्वीधर्म्मधानुवागेश्वराय नम: ॥ आशाकनिर्म्मलाभूतो 
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पती ८ ०८ 2० 20 न? 


(३१०) 


पाटन महादेवगाउँको पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नम: शिवाय ॥ त्रिशूलडमलूहस्त त्रि- 
नेत्रतजटाधरी नीलकण्ठ चन्द्रचूढंभजे 

चन्द्र-रातक ॥ ॥ सम्वत ८३२ चैत्रदशी: घनेप्ठा- 
नक्षेत्र, शिवयोग: शिनश्चर थ्व कुन्हु: दत्तराछेया 
लक्ष्मी मश्न शिव प्रीतिन थ्व फले दयकाव 

प्रतिष्ठा याङ दिन ॥ ॥ शिवरात्रीया वरन्हि पूजा 
याडाव चेक प्र १ या मत प्वात १ छोयके मार: थ्वनस- 
ति थ्व फलेस सदर कुड ६ रा क्र १ म्वात भुति पा- 
रु: थ्वति दयक दानपिंते मार ॥ ॥ थ्वया चिता या- 
क: स एव दत्तराछेया: मिरुजु: इछेवाहारया 

अमात्य सिद्धिराजजु थ्व नेह्मसेन: हविछिनं 
निस्तरपेमार ॥ ० ॥ पुन भाषा- 


त्रि उ 


(३११) 
पाटन भिंछेटोलको शिलालेख 


मुलपाठ 


३० नम: श्रीधर्म्मधातवे ॥ श्री धर्म्मधातुमतिनित्यमनित्यता- 
रे संसालसार्गरण्णवदु: खतारा ज्ञानी शुक्ररामलकरो ज- . 

. दिवीधं....... तनौमी देवमतिशान्तिशोभावरूप: ॥ ०॥ 
श्रोओस्तु ॥ सम्वत्‌ ८३२ ॥ मारर्गशीर शुक्र: चतुस्थि प्र. पन्चम्यां 
तिथो: उत्राषाढानक्षत्रै ॥ वृधी प्र धुवयोगे शुक्रबार, थ्व कुन्हु 
प्रतिष्ठा दिन जुरो: ॥०॥ थ्वतिया दानपति विष्णद्दे बाहार्‌या बक्‌- 


सध्यकालका अभिलेख, 


1 
३ 
। 
|. 


७. लिग्ृह, वजाचायूर्य, श्वीरायजु, भायर्या धर्म्मधरी मात्रा: भाते शीरी- 


द. जु: कनेष्ट सर्व्वरायजु: थ्वति समुहन बवु दा ...... नामन श्री ३ धर्म्मधातु 
चैत्य 
९. त्यपना दीन: थ्व दीन कुन्हु ..... देशया, छेवाहारया थतेया दान- 


१०. पति यु जन विज्याचके मार, थ्वनलि 
११. ङ पूचोय हान पूजा याङ मत प्वात 


प्रत परै 


(३१२) 


पाटन चापागाउँ भैँसालटोल गणेशका देवलको भित्तामा रहेको 
अभिलेख 


मुन्नपाठ 


सम्वत्‌ ८३२ फागुर्ण्ण शुक्र, आ- 
रचाद्य हरिहर भारो प्रमुख- 

न दयका ॥ मनोहोरा भरिस 
रामकृष्नजु ॥ सचरा सिंङ 

सचन सिं जु ॥ बुयराम 

रन्नराम ॥ मान सिङ ॥ 

चन्द्रराम ॥ शुभ ॥ 


(छ 4) १८ ०८ ०० ७७ न? 


अनुवाद 


ने.सं. ५३२ (वि.सं. १७६5) फाल्गुन शुक्ल ... हरिहरभारो प्रमुख भई बनाइएको हो । 
मनहराभरी, रामकृष्ण सचरासिँह, सचनसिजु । बुयराम, रत्नराम, मानसिंह, चन्द्रराम । शुभ । 


३०५३मृध्यकालका अभिलेख 


(३१३). 


ल.पु.ई. यकटोल जीर्णबहालभित्र उत्तरपट्दि घरको भित्तामा रहेको 
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शिलालेख 
मूलपाठ 


३० चम: श्रीमत ॥ शाक्यसिँह जगंनाथ सर्व्वज्ञ्व- 

. गुरु: सर्व्वलोकहितार्थाय नमामि मोक्षदायकं 
॥ श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ८३३ चैत्र कृष्ण पन्चमी शनैश्चर वा- 
र ॥ थ्व कुन्हु श्रीरुद्ववर्ण्णम्‌हाविहार जीण्णाद्धार याङन थ्व- 
स धम्मसाला दिगि थंकास्यं ॥ थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा याङाजु 
रो ॥ थवरप ॥ श्रीअमरदेवजु ॥ श्रीधम्मसिंह जु ॥ श्रीदेव 
जोजु ॥ श्री सुयर्यदेवजु ॥ श्री ग्यानसिंहदेवजु थ्वतेसन 
नायक प्रमुखन संघसमूहसओ ॥ दानपतिया बंश 
दैवज्ञ ... राम ॥ दैवज्ञ दुग्गाराज ॥ दैवज्ञ चण्डीरा 


. ज ॥ दैवज्ञ रामराज ॥ दैवज्ञ विषराज ॥ दैवज्ञगिरि 


राज ॥ थ्वते समूहन थ्व जलवाहार लेडा जुरो। 
थ्वस धर्म्मसालास करचिंगल थ नामदो जुरो ॥ किंग 
ल थङम्स्यात श्रीदेबस कुदृष्टि लाक ॥ पंचमहापा- 
तक लाक जुरो ॥ सुयां काजिक जनद तेडाव थ्वते 
धर्मशालास मनेमाल जुरो । शुभमस्तु ॥ 

अमरदेवज्ञ ............ दयक पुन 

जुरो शुभ ॥ ॥ 


१00. 
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(३१४) 


पाटन चाकबहाल टोल ज्याठाबाहा बहिल बाहिर पाटीको अभिलेख 


मुलपाठ 


३० नमो आमोधपाश लोकेश्वराय ॥ सं ८३३ जे- 
ष्ठ शुक्र षष्टमि अगबार कुन्हु प्रतिष्ठा दिन ॥ शुभ 
श्रेयोस्तु ॥ सम्बत्‌ ८३२ भाद्रपद शुक्ल ॥ 
अष्टम्यान्तिथौ ॥ ज्यतनक्षत्र ॥ प्रितिपयोग ॥ वृहप- 
तिबार ॥ थ्व कुन्हु ॥ ज्याथ वाहार ॥ वहिरि य 
छेया रन्हरसिंह ॥ भावो ॥ परुसिंह भावो ॥ ल्व- 
युराम ॥ भावो ॥ पुत्र ॥ रत्नकि राम ॥ भावो ॥ ल- 
क्ष्मी राम भावो ॥ धनंसिंह भावो ॥ विश्वरा- 

म भावो ॥ थन्तक्वाय अवु समुहन ॥ फेरद- 

१०. यक प्रतिथा याङ्का दिन जुरो । वर्खु क्र- 

११. र १ थ्वतेया वरसानन ॥ फं १ सियाफकि- 

१२. प २ रा ॥ कुद १ कगु फोया, प्र १ प्वात ॥ भा- 
१३. द्रपद शुक्लाया ॥ चतुदसि कुन्हु थ्वते व- 

१४. षपतीदान पिते मार जुरो ॥ शुभ- 

१५, मस्तु॥ 
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(३१५) 
पाटन हृकटोल चिबहालको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. नमौ पंचबुद्धाय । स्वस्ति ॥. श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८३३ फाल्गुणशुक्ल ॥ द्वा- 
२. दश्यान्तिथौ ॥ अश्रेषानक्षत्रे ॥ शुक्रमानयोगे ॥ वृहस्पतिबासरे ॥ थ्व 
३. कुन्हु द ॥ खालरराछेस छोड चैत्यभराड जीण्णोद्धार यास्यं प्रतिस्था या- 


३८५ /यध्यकालका अभिलेख 
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नि नली 
रण ० 
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डा दिन ॥ दथराछ, लंयेतागृह मेरह्मं भाजु, य्री नारायणी मयजु भरि 


जयभवानी मयजु थ्व स्वह्मसनं पिवखादेव तया जुरो ॥ पुन -त 
रवात्बारप: वासुदेव भावो: पूरण्णसिंह भावोः चिकित भावो, आ- 
रासाम भावो: वेखाराम भावो: धनरा(म) भावो, बुसिंह भावो, सि- 
द्धिराम भावो: सूयूर्यराम भावो: वेखासिंह भावो: तवधिकभावो थ्व- 
ते मत कारन स एव श्रीचैत्य भराड जीफ्णोद्धार याडा जुरो । 


. पूरराम साहिजु, जीवन्ति मयी, थ्व नेह्मसेन तोमस्यं चिन्ता याक जुरो ॥ 


थ्व वेरस लापना याक चैतकाल शिवधर जुरो ॥ शुभमस्तु शुभ ॥ 


2०01001 


(३१६) 


पाटन सुबहालटोल गणेशदेवको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रीगणेश्वराय नेम: ॥ विश्वेश्वरायवीराय .. पाय ते नमः 
बिध्न - सर्व्वशान्ति नमोस्तु ते ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८३२ फा- 
गुणमास शुक्लपक्षे .... .यान्तिथो ॥ रेवतीनक्षत्र ॥ शुक्लयो- 
रो ॥ बुधवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीकोवाहार लपंता श्री श्री श्री थान- 
गणेश भट्टारकास देवर दङाव स्वतं पोलनन चेडाव पू- 
णर्णकलश छास्यं. थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा याडा दिन जुरो॥ - 
गुथिस ... रोवछित्या १ येन्हुधंवु ॥ जव स्वं ३ धुदो वु- 
रोबछित्या ... सिक्ववातिका ॥ रोव छि १ जव स्व ३- तिवु 
थ्वते बुया वर्षप्रति वलशानन. वोसाधन कुन्हु. भोल 
010201020. विस्यं: पूजा याय मार ॥ थ्व देवल, से- 
नडास ल्होने माल जुरो ॥ थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठी- 

. कृष्णराम भावो, माधवराम भावो, जेगिदेव भावो, 

सिंह भावो, इन्द्रसिंह भावो, वेखाराम भावो क - 
राम भावो ॥ धरमसिंह भावो ॥ थ्वतेसन वर्षप्रति अ- 


. बिछि (न्न) याङन, निस्त्रपे माल जुरो । लोभयाकाले म- 


हापातक राक: लोभ मयाकाले उत्रोत्तर जुरो ॥ 
: लिविचा सहित: थ्व गुथि- 
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१८. जुरो॥ 


पाटन क्वाबहालटोल क्वाबहालभित्र चिबहालमा रहेको शिलालेख 


दि 


. याडण ...... ला तोर (ण) सुवर्ण्ण लेप 


1060. 


(३१७) 


मुलपाठ 


श्वी बुद्धाय नम: ॥ श्री धर्म्माय नम: श्री 
शंघाय नम: ॥ आ श म्मलोभ 

त पन्च .... नोकःशा 

कस्त ने.सं. थो थ नम: ॥ श्रेयो;स्तु 
सम्वत्‌ 4३३ आश्विन कृष्ण प्रतिपदिति 
तिथौ ... पर .... नक्षत्र बजयो- 

गै कोलव करणे ॥ वृहस्पति बार ॥ थ्व 
कुन्हु दानपति श्रीकाल वाहार महे- 

श्वर मुल्मि भारोण अहोरात्र व्रत सपूर्ण्णा 
(::142020201 यफलथ्वतेश्री३ 

चैत्य ......... दंता जुरो ॥ अहोरात्र य- 
ज्ञ याङण जुरो ॥ ज्येष्ठ त्रात विश्वेश्वर मु- 
ल्मि भारो ................... मुल्मि भारो, कनेष्ठ भ्वा- 
तृ शिवहरि मूल्मि भारो, थ्बते श्वह्ससे- 

न त्वापानाय बु स्वाधिकारं जुक्व दुंता 
जुरो, थ्व बुया वर्ष प्रतिवरसानन आ- 
श्विन पूणर्णमा कुन्हु घेरप्ल १ दीवा 

मत छोयके मार जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


100/00.1 
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(३१८) ९. सुभंगरा प्रमुख: जयन्ति: थुतेस्यन साचासाचा याङा 
१०. मचाको कष्टितन हडा जुरो गुरुवहारं किनछो 

११. बाहार उपाध्या चक्रबार जुरो ॥ व्रष वंधन.. षत 
१२. जु य .. जरन तार रावके याय मार जुरो ॥ शुभ 


१३. वीचको - वासुदेव गुरु, सुभंगरा 


पाटन बडेगाउँ क्वानिटोलको शिलालेख 


“सलाम शिरोभागमा दाया वाया चन्द्र वीचमा चैत्य 
सम्वत्‌ ८३३ चैत्र कृ्‌ष्ण द्वितिया स्वातिन- 449 
ख्यत्र बुधबार थ्व कुन्हु पतिथा दिन; 
दिनुरिसिवा मकारन दयका जुरो (३२०) 
साख्यमुनिजु दरंसिँजु देवसिंजु 
देवजतिजु चिंतामुनिजु मुनाजु 


कभीत रन्हजु ॥ थ्वननिस सुनानं पाटन सङ्खसोल गणेश देवलको अभिलेख 
सारवातसा स्यैनक्रसा ॥ पंचमाहापा- 
प राक जुरो ॥ शुभ ॥ 


मनहोरि मातृ थ्व च्याह्म समधार याङ 


मूललपाठ 
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०. ॥ ब थ्वाथननिस देव दयका जुरो॥ १, ३० नम श्री गणेश्वराय ॥ सम्बत्‌ ८३३ फागुन शुक्र 
२. नर्वमि: मृगशिरानक्षत्र: आयुष्मानयोगेः आदि- 
1000 1 ३. त्यबार थ्व कुन्हु प्रतिस्था याङा श्री ३ इृष्टदेव: गनेस देव 
दमन ४. स्थापना यास्यं: देवर ल्होस्यं: प्रतिस्था याङा जुरो ॥ ज्येष्ठ 
(३१९) 9. शिवतारायन भारो: परिख भागो: कर्म्मराज भारो 
६. मिरह्म भारो: धुदिराज भारो: लक्ष्मीसिँ भारो ॥ 
पाटन हकटोल पाटीमुनि चिबहालका सिँढीमा रहेको शिलालेख ७. सूर्जसिंह भारोः पुनसिँ भारो: जगतसिं भारो: धनसिं भारो ॥ 
७ द. हरिधर भारोः थुति समुहन 
मुलपाठ जज प्र 
३० नमो: धर्मधातवै ॥ आशाकशानिमोलेभूतोः निव्यपंचणु- (३२१) 


णाश्रय: । स्क.धात्मक: शान्त: तस्मैस्तयोन्यनेनम: ॥ 
श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ 5३२ फागुण शुक्र द्वादश्यान्तिथौ .. ण- 
लेखनक्षत्र: सुरयोगे: वृहस्पति बारसरे: थ्व कुन्हु भरव- 
त्वारस चत्यवाहारस्क्यङा चोडस, ल्हाङाव, जीण्णोद्धार 
याङन ज्यतिष्ठा जप्ल दशक मो याँ. न प्रतिथा दिन जुरो 
थ्वते याङा पुनसिं, आसाचा, धनरा. सिद्धिना. वार्वासे 

वे :45 तवधिक. चिबुचा, वभझित. धनसिंड- 


पाटन सुबहाल टोल बाटोमुनि गणोशका देवलमा रहेको शिलालेख 


मुलपाठ 
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१. - सोति संवत्‌ ८३३ माघ कृष्ण तिनिमाटिथ्यो 


मध्यकालका अधिलेख?/३८० ३०९,/सध्यकालका अभिलेख 


सोमबार उत्राखाढानक्षत धिस्ति जोग दिन जुरो 


- याङा दिन जुरो, थ्वतेया छेथायजके हरिसिङ भावोः भागीसिङ भावो ११. त्म समोहन: व्हपाया अ तयागुरि चैते ध्व 


१२. सं जुयाव चोडाव: रोहोन दयका जु 


२ 
डे 
४, अमिराम भावोः: भागिसिंङ भावो ॥ पुनसिङ भावो: अगेसिङ भावो: भा- १३ रो॥ शुभ: ॥ 
५, गिसिं भागो: विसिङ भावो: विशराम भावो: सिल्होम भावो: नांदव भा- " 
६, बो: धमराम भाबो: रा(म) सिंङ भावो: यराम भावो: वासङ भावो: वरिक भा- अत त्र 
७. वोः साहि भावोः जुगीदेव भावो: कमराम भावो: कमराम भावोः काशीराम 
माता: (३२३) 


द. पूसिंदेव भावो: भागीराम भावो: धनचन भावो: धम्मराम भावो 
९. माधनसिंङ भावोः ... भावोः विरोराम भावो: मारदेव भावो 


१०. गनसिङ भावो: विन्हुसिंङ भावो: नवासिङ भावो: धनवन्त पाटन बाहालुखाटोल त्रिलिङ्गेश्वर महादेवका अगाडि गणेशको 


११, भावो: थ्वते न्हिसिबाम तकारन थ्व फरे ल्होडा ... शिलालेख 
१२. थ्वफरे स्यनसा त्बारक तकया सार धान ल्हेनने मार- 
१३. शुभ॥ मूलपाठ 


0001 १, ३० नम: श्रीगनेसाय नम: विध्नेश्वराय वीराय विश्वरु- 
२. पाय ते नम सर्व्वविध्निहरदेव गजराजाय ते नमः 
(३२२) ३. श्रेयो;स्तु स(म्व) त ८३३ भादपदमास्य शुक्ल पक्षे ॥ पूर्ण्ण 
४. मास्यान्तिथौ ॥ शतभिषिनक्षत्रे ॥ धुतियोगे ॥ वणीजक- 
पाटन नकबहिल न्यापचोकभित्र वैक्रत्य दिशापट्टि चिबहालको ५. रणे यथाकर्ण्ण मृहर्तके सोमबार ॥ सिंहराशि ग- 
सिँढीको शिलालेख ६. ते सवितरि, कुम्भरा(शि) गते चन्द्रमसि ॥ तस्मिन्दिने दानपति 
' ७. बाललुषा गृह रामेश्वर भारो, कउसिंह भारो, रघुराम भारी, | 
नदी द. गोर्षानाथ भारो राजरा भारो, विष्णुशंकर भारो, केशव- 
मुलपाठ ९, राज भारो, हरिणारायण भारो, चन्द्रराम भारो, भिख्वाल भा- 


१०. रो शुषुराम भारो एतेस नाम्न स्वत्मसेन स्वविद्यमानेन स्व वा- 
११. चा पतिपवेभूतेन मोहोर टंका १२ श्री ३ गणेश प्रीतिन 

१२. दुस्ता जुरो ॥ वर्ष प्रति थ्व टंकाया वर्सानन ह्मं १ चलस 

१३. पूजा यास्यं दानपिके फं २ सबुन प्र१ म्बात प्र१ भुतिप्र 
१४. ररा प्र र क्रेगुलि फोया थ्वते दान पिँतमार जुरो ॥ 

१५. गुथि भारो पतिस्यन भक्षा भोजन याय जुरो 


१. ३० नमः श्री धर्म्मधातवे ॥ निजधातुकलत 
२. कसर्च्च वुर्द्रत्नचैत्य धर्म्मधातु नमस्तुते: । 
३. सम्बत्‌ ८३२ कार्तिक कृ्‌ष्ण प्रतिपद्यां ति- 
४. थौ: रोहिनिनक्षत्रे: शिवयोग्य: सोमवासरे 

५, ॥ थु कुन्हु: न्हवादसे चोङ धर्म्मधातु चै- 
६. 
७. 
ट् 


त्य: भंग जुयाव चोङ गुलि: जिण्णोद्धार १६. पन थ्वते कंद 
याङ क्लशार्च्यन जग्य याङं: प्रतिस्था या- १७,  वर्षप्रति अविछिन 
६० 0400 20 03 1111 वर्षप्रति अविछिन- 
झा दिन जरो: ॥ थ्वतेया दानप्रति: एखा- १० छिन 
रि “ 14,400 2 नप? शुभ 
९. छे यंतारिवि गृह: साक्यवंस: रन्नराज ७ 
१०. जु: कने विधाता परिरायजु: थ्वतिनि- जत्रै परे 
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. स १ सिन्धुर; पात १ पातरङ; मेषसंक्राति कुन्हु 


(३२४) 


पाटन टंगबहालको पाटीको शिलालेख 


मुूलपाठ 


$० नम: श्री ३ जन्मपानि लोक्येस्वराय नमो नम: लोक्येश्वलं सिरं सान्त, 
अमो- 
घपासं गुनसागर; अमृताभ कृतंभौलि; नमामि अमोधपासनं ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ 
दर फाल्गुण शुक्रपक्ष, नवम्यायान्तिथौ, मुगसिरानक्षत्रो, आयुषमान- 
योगे; आदित्यबार, थ्व कुन्हु श्री ३ जन्मपानिलोक्यश्वर, ध्वाका फले जरध- 
नु प्रतिस्था दिन जुरो ॥ दानपति बाहारलुषा नछै बाहादूर्सिह मुल्मि- 
स भायर्या रत्नेश्वरी मयि उभयन दयका ॥ रओ ४ माखावु, तुपरओ १ व्वाक 
क्रष ३ वन्देपाजर ॥ थ्वतिया वरसानन; जात्रा सहने ॥ जु १ 
कुड ३ धरि प्र १ घेर प्र १ कस्ति: प्र १ साखर पात १ रङ दं २ लक्षता, रंग 
पुजयात तोरा १ हिंगु तोरा १ परत तोरा १ हेरधार, तोरा १ सिंओया, मं 

हुन्हु, जरध्येतु पुजा ॥ रंषथङ 
श्मयात पुं ३० जाकि विय ॥ रथयुशारे कुन्हु प्वात १ घेर दिवा; त १ चाक्र म- 
ते ॥ दान पिते फं ४ सियाफत कि कुर २ बजि, पात « धरि, तोरा १ रा कृड 
१ कडगुरि कु द १ म्वात; प्र २ भुति ता १ प्या घासा: पास: फं २ थ्व देव 
दुह्म 
बिय्‌याक्यस; जु १ पूजाभर; जु १ निश्चाव: पु १ पताप दं २ दक्षता: माध्य रु- 
यमार, जु १ रसोय ज्वर, पूजन; गुरुवाहम मात्रा ॥ नायकजुह्मं ५ ह्म २ न- 
किनि ॥ गुठिकतक ह्मं ४ त्रिपुरुष ॥ ह्मं १ पंग्बार; थ्वति पूजन थ्वति फ- 
रेस जुरो चिन्ता याक बूवाहारया श्री रत्नश्वी श्रीमणिधर 


॥ 0001 
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(३२५) 
पाटन कुम्भेश्वर टोल कृतिबहिलको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रीबुद्धधमशंघैभ्यो नम: श्रयोस्तु 

सम्वत्‌ ८३४ फागुण कृष्णपंक्षचतुस्यां- 
तिथो बिश्वाम्खनक्षत्र ॥ व्यतीपात योग 
अंगारवासरे: थ्व कुन्हु कोमति क .... 

रि थ्व वेलस व्यसतग्वोछेया अमात्य किस्न 


' राम भारो लिविछेयतावुकि तेया गु- 


रु धर्म्मराम भावो छेक- ज्यत जात 
मणिराम भावो, कमलसिङ भावोस 
चितायक मोहनसिं भावो थ्वते प्य- 

ह्म पंमूखन ह्मं १८ समूहोन कोमति .- 
रिस फले दयका जुरो, प्रतिथा याङा दि- 
न जुरो शुभ ॥ गृह 

माथि 

श्रीपँंचपुव नम: 


अनुवाद 


श्रीबुद्ध धर्म सङ्घलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ३४ (बि.सं. १७७०) फाल्गुण कृष्ण चतुर्थी 
विशाखा नक्षत्र, ब्यतिपातयोग मङ्गलबार, यस दिन कोमती (कुम्भेश्वर) .... 


यस बेला व्यसतग्बोछेका अमात्य किरणराम भारो, लिविछे यता बुकितेका गुरु धर्म्मराम 


भावो, छेकाझित मणिराम भावो, कमलसिंह भावो, हेरबिचार गर्ने मोहनसिँ भावो, यति चारजना 
प्रमुख र जम्मा अठाह्न जनाको समूहले कोमती ... मा पाटी बनाइयो र प्रतिष्ठा गरियो । शुभ 
होस्‌ । 


10,101 
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(३२६) 


पाटन क्वाबहाल गछेचोकभित्र चिबहालमुनि पाटीमा रहेको 


शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नम: श्रीपन्चबुधाना अक्षयाधि करुचन संघ वृद्धारम ॥ 
चैत्य, धर्म्मधातुनमस्तुते ॥ ₹लेयोस्तु सम्वत्‌ ८३४ ज्येष्ठ शु- 
क्ल दसम्यातिथी दुष्टानक्षत्रे: शुद्धियोगे: वृहस्पतिवा- 

सरे थ्व कुन्हु: श्रीधर्म्मधातु चैत्य स्थापना याडा दिन जुरो 
दानपति सिराम भावो प्रमूखन मात्रेया पुत्र सत्य भा- 

वो समूहन दुन्ता वुरो १ जव १ यिवि बु थ्वतिया वर- 

बसानन फं २ सियाफकि फं १ लिपँंथ्व कुर १ रा कु १ कयगर 
फोया: धासा ता ४ थ्वति पारुसहान थ्वति दान विय जु- 

री, प्रस्यक भोषा भोज जुरो: थ्युतिया चिन्ति याक श्री- 


. वजाचायर्य मन्जु: वुसिङ भावो जुमान: भागीराम भावो 


: भात्रे सत्य भावो जुरो: लोभानी पापानि मदुव 
जुरो शुभ ॥ .. चिकंमत छोयके 


फर प्र प्र 
(३२७) 
पाटन सुलिमटोल इनारमुनि पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्री लोकेश्वराय तम: ॥ ॥ यो निवर्तयतिलोक महंसो यः 
प्रवर्तयति सत्सु कर्म्मसु ॥ यो इदानि फलंमैहिक परं तं स्म- 


रामि सतत दिवाकर ॥ ॥ संवत्सरे वेद कृशानुनामे 
ज्येष्ठ । सिते मासि तिथौ दशम्यौ । सिंहोवसोनेन मनोहरे- 
ण लोकाश्रयोयं बिदधेतवीर: ॥ ॥ अथ नेबार भाखा 
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६, सम्वत्‌ ८३४ ज्येष्ठ शुक्ल ॥ दशमी ॥ हस्ता नक्षत्रो ॥ शुक्र 
७. योगे ॥ वृहस्पति वासरे ॥ थ्व कुन्हु स्वहर निस्म क्वथुराछिल- 

द. यौता गृह ॥ मनोहार सिंह भारोसन श्री ३ लोकेश्वर स्था- 

९, प्न याङन प्रतिष्ठा याङन थ्व फले दयका जुरो ॥ भूय भाखा 

१०. थ्व यात नामन दुंता ॥ हवन दोल बु रोब नसिन्या २ भूम भाखा 
११, थ्वते बुया वरसानन वर्ष प्रति: गाड बाहारयात, ओ, श्री पू 

१२. णर्ण चंडीयातओ, थ्व नेपद्यातसं दान वियमाल ॥ थ्वतेया 

१३. चिंता याक गुथिभारो, मोतीराज भारो, तुलशीराम भारो 

१४. विशेश्वर भारो ॥ थ्वतेस्यन चिंतायायमाल ॥ सेल्होयाय- 

१५. माल ॥ थ्व फले सेनकरसां, थ्व चोस्य तको दान मविरसा 

१६. सेल्हो मयातसा पंचमा (हा) पातक राक ॥ थ्व चास्यं तकोया- 
१७. तसा उत्तस पुण्य राक जुरो ॥ थ्व नेपघातसं मत छोय 

१८. के माल जुरो ॥ शुभ ॥ 


0,001 


(इरद) 


पुल्चोक क्वथुबहिलभित्र क्वापाल देवताका भित्रको अभिलेख 
मुललपाठ 


३० नम: श्रीशाक्यमुनये ॥ आकाशो निर्म्मलोभूतो निष्प्रपंच गु- 
णाश्रय: पंचस्कन्धा क शान्त तसो बुद्ध भगरालभ: ॥ ॥ 
सम्वत्‌ ८३४ ज्येष्टमासे शुक्लपक्ष, दशमी प्र एकादस्यायान्तिथौ 
हस्तणक्षत्रे, शुद्धयोगे, वृहस्पतिवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ बुधभंग 
बानसके लुया मूर्तित तोकपोयाव, दिन यज्ञ याङ प्रष्ठा 

याडा दिन जुरो ॥ थ्वतिस चिन्ता यक, भिक्षु धनजोतिजु, पुनच- 
न्द्वजु, हाकुदेवजु, लसिंदेवजु, रत्तजोतिजु, कुसराय जु, जुगी- 
देवजु, धनजोतिजु, बुद्ददेवजु, धनपतिजु, इन्द्रखरिजु, 

रत्नदेवजु, स्वसिंजु, यलुजु, देवश्वरिजु । देवज्यास चिन्ता 

१०. काक चिकिति भारो, शखल भारो । चिकिति वावु, सू- 

११. जराम वावु, हाकुराम बाबु, गाराम बावु, थ्वति स- 

१२. मूहन महाहर्षन दयका दिन जुरो ॥ ॥ 
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. एतत्पुण्यानुभावेन निक्लेशा निल्मलेन्द्रिया । 


सदासरग्गति संजाता लोकासन्तु जिनालयं 
भद्रमस्तु जगल्यं सदा: ॥ ३० माहामुनिजु ॥ 
रिपत सबर ॥ 


0600. 4 


(३२९) 


पुल्चोकमाथि दारा ऐबहाल चिबहालको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नम: श्रीधर्म्मधातवे ॥ यो भूत्स्वयम्भूर्ज्जगदेक मूर्ति बिश्वस्य दे- 
हे परमाप्तमूर्तिः । नि: शेषसत्त्वान्च स्वमात्मभावं घत्ते स बो रक्ष- 

तु धर्म्मधातुः ॥ ॥ कुतुसिंहाभिधो यो भूत्मुनेः शवक: सत्मग 

धनदस्य वय हुति हित्वा सौ तछिवंययौ ॥ यदा माता भवानी शा पु 
त्रशोकेन सह्यते ॥ अमुयात्मजमुकत्यर्थ संमतं क्रियते तदा ॥ यस्मि 
बाणागिरो जेष्ठाविहाराद्वहिसंस्थिता, इष्टकाभि: कृत पूर्व्व यं 

स्तूप सुचिरं स्थित ॥ तत: कालान्तरे प्राप्ते, जीण्णभूतं जितालयं बुक्व- 
त्ति शिलयाछाय संस्कारं विधिवत्तदा ॥ ॥ भूतानस्तेभूमि मिते 

माघ मासे शितेतरे ॥ त्रयोदश्यां श्रुतावृक्षे योगे परिधरसंज्ञकै 


, करणे गड विख्याते, मृरो मुगाकसंगते । घटेधर्म्मतिषि प्राप्ते- 


ग्रहराजस्य वासरे ॥ तिद्धिने विधिवत्‌ यज्ञ, कृत्वा दत्वा यगैप्सि- 
त॑ । प्रतिष्ठा प्राकरोत्तत्र, महोत्साहन्तं दाभवत्‌ ॥ तदा भवत्‌ म- 
हाराजा त्राद्धिनृसिंह भूपति: । श्री श्री योगनरेन्द्रस्य भागिने याम्त 


. जोवभौ ॥ एतत्युण्यानुभावेन, सर्व्वत्र मङ्गल धरुवं । भवन्तु सर्व्वदा 


सर्व्वै बोधिचयर्या परायणा ॥ : ॥ अत: परें नेपाल भाषया लि- 
ख्यते ॥ सम्वत्‌ ८३५ माघमासे कृष्णपक्ष्ये त्रयोदश्यान्तिथौ 
श्रवणा नक्षत्रे, परिधयोगे, गजकरणे मक्रराशिगते चन्द्रमसि 


. कुम्भराशिगते सवितरि: आदित्य बासरे ॥ थ्व कुन्हु: दिवंगत 

. कुतुसिंहया नामन न्हा अतन दयकस्यंतया चैत्य बाहार जी- 

. णर्ण जुयाव वंकाले, लोहन तोकपुरयं दयकाव, प्रतिष्ठा याङा दि- 

. नजुरो॥ शुभ ॥ ॥ थ्व चैत्य भराडस वर्षप्रति ्मेयात, थासिवदन 
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. न बाय कय फु सिक्षेत्र बु रोवपित्या ४ वा जु वजुरोभूयवदेप्वात 

. बु कर्ष २ जुरो: फुसिं क्त्रवु, प्यकिल्यास, निपिक फलेयात 

, जाकिनं संचनं पि विय जुरो ॥ परेशेषण चैत्यभराडस, बो- 

. साधन कुन्हु यज्ञ यास्यं शुरु भरडयनिह्मं १ वेनाह्मं १ उपाध्या हम १ थुति 
. भौपयकेमार ॥ भूय डोपरनपक्ष द्वितीया कुन्हु 

, फ्ण्डि धयमार गुरु भराड उति भिक्‌ हम १ मात्रा ह्म ३ बोने -- 

. सपि ॥ भूय, कततिनि पून्हिसि कुन्हु, गुरु भाराड ह्मं १ वोडाव 

. सष्बारन पास्यं, देवपूजा याय इनको चाक्वमत छोयके 

. मार चिंकन फं १ कु २ जुरो ॥ दानपिते मारे ॥ सति कुन्हु 


चति छाय मार ॥ थुतिया दानपति, भवानीश्वरी मयि 
चिन्ता याक त्राद्धिराम भारो, हरिगोविन्द भारो, राघव रा- 
म भारोः 


१004 
(३३०) 
पाटन हरिसिद्धि मन्दिरको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८३५ श्रावण कृष्ण ॥ अमावास्यान्तिथौ ॥ मघनक्षेत्र ॥ शि 
बयोगे ॥ बुधवाल थ्व कुन्हु श्री श्री श्री हलसिद्धि प्रीति ङल बुधलर्म्म दय- 
का दिन जुरो, थ्वते समोहेन श्रीवुधधर्म्म ङक्रधर्म्म दयका जुरो शुभ 

कृष्ण भावो चिन्ता याक ॥ रन्हदेव चिन्ता याक ॥ विलमसिंह चिन्ता याक 
विष्णुदेव भावो चिन्ता याक ॥ ग्यानधर भावो ॥ मोहोन सिं ॥ लक्ष्मीसिँ उ- 


झा ॥ बिष्णुसिं उझा ॥ सितिसिं उझा ॥ धर्म्मसि उभझा देवसिं हामोर ॥ घलसिं 


भावो ॥ मोहन भावो ॥ धर्म्मसिंभावो वयवुराम भावो ॥ देवराम 
भावो ॥ पलिदेव भावो ॥ पिमलदेव भावो ॥ पन्दव हामोर ॥ मानसिं 
भावो दिंकिन्ह भावो ॥ धनराम भावो ॥ क्वविसिं भावो ॥ नवमीसिं भा- 


. बो॥ चन्द्रसिंह भावो ॥ धनराम भावबो ॥ कृष्ण भावो ॥ सिद्धि राम भावो ॥ 


प्रण्णदेव हामोर ॥ चिकिधिक भावो ॥ देवराम भावो ॥ रन्हदेव भावो ॥ 
पलिखदेव भावो ॥ धनराम भाबो ॥ हाकुदेव भावो ॥ रामदेव भावो 
धलसिं भावो ॥ पलिख देव भावो ॥ गुनदेव भावो ॥ धन देव भावो ॥ 
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थ्वते पंच समोहन सशगनं चिन्ता यास्य श्री वुद्धधर्म्म चैत्रवाहा 


लस संकत याङन लस्तान दयक जुरो ॥ लभ- 
छस देथाय याडाव दयका ..................... 


. शनय नम, शुभ सर्वदा ॥ 


१५0. 0.1 


(३३१) 


मूलपाठ 


श्रीयोस्तु ॥ सम्बत्‌ ८३५ पौषमास्य शुक्र पक्षे, पन्चम्यायां 
तिथ्व, पूर्व्वभद्रनक्षते वरियानजोगे बृहस्पतिबार- 

स्य कमरासि गत्य सवीत्रले ...... कुभरासिगत्य चन्द्रमसि 
॥ श्रीशकपुरिमहाविहारस्य ॥ श्री ३ देग्वरीस, आदि- 

तबार सिवा दयक रफल्यल्होडा जुरो, भय श्रीदेगु 

रीस पू १ त्वाक दिवा ल्होडा जुरो, दानपति मतकार 

॥ भिक्षु श्रीपुणश्वीजु, श्रीजयमंग्रजु, श्रीसमरसिं जु 
श्वीचन्द्रसिं जु श्रीजयचन्द्रजस, श्रीभागिमिजु, श्रीजय- 

श्रीजु श्रीरङादेजु, श्री बुद्धराय जु, श्रीदेवमुनि- ' 


. जु श्रीलक्षरचरिजु श्रीइन्द्रजोतिजु श्रीरक्षामा- 


तजु, श्रीमनिरायजु श्रीसुतोदेवज्‌ श्री पुण््णज्योति 
जु श्रीमतिदेवं जु श्री जर्गजोतिजु ॥ थ्वत्य समोह- 
न दयका जुरो॥ ॥ शुभमस्तु ॥ थं थुमुशरी ॥ 
प्रसरन दु पात्रवंश रावत भवानिसंक्र मोह ५ 

बुंता त्वाक दिवायात भागिनिजु वा भाजुनि त्म 


.... सं मोहो र ढुन्ता जुरो। 


000. 2 
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(३३२) 
पाटन मिलाटे टोलको शिलालेख 
मूलपाठ 


$50119414,100104112410100010020000 0022 सं. ८३६ फा/गुन) शु- 
क्ल ................ कुन्हु श्री भेलाछेस श्री चैत्र भल्ला- 
.. यक ..... प्रा याङा दिन ॥ दानपति सेलाछे ल्वहकारे 
मयासिँ कमिसन स्वहस्त दुन्ता ॥ धुसुव्वु रोव छित्या १ 
थ्वते वुया तरसानन दुथ्य ॥ कतिनी पून्हि कुन्हु प २ चेक ने 
मत छोयक प्वा ४ दान पिते कु छ सियाफल्कि प्र २ लोत्वाक पा 
लु.. धानि, कु १ सख्तार पाय ॥ कु २ जाकिया ॥ थ्वते प्रसेख गोष्ठि 
सन भक्षा भोजन याय ॥ चिन्तायाक थ्वते दानपति ॥ पुत्र लहस- 
. णुयस .... क्रमा म ... य चन्द्र संक्रान्ति ॥ थ्वते ..... 
.... यात सा पंचमाहापातक राक जुरो ॥ सा-पुत्र-संक्रा- 


00. 4 
(३२२) 
पुल्चोक वैष्णवीदेवी देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वास्ति श्री नेपारे .........................., श्रेयोस्तु सम्वत्‌ 
4३६ पोषकृष्ण द्वि (तीया) तिथौ प्वक्षनक्षत्रे 

, मकाश ॥ यथा ............... के ॥ शुक्रवास- 
रे॥ मक्ररासि (गते) ॥ सार्वतरि ॥ कन्या कर्क- 
रासिगते चन्द्र (मसि) म... 
.... दिने .......... वैष्णबी देवी............... 


२९९,/सव्यकालका अभिलेख 
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२00 101001140474: कुमारी पू(जा) 
१ दई य माल. पा २ वरि 
थ्बतेया चिन्ता याक ख्वात 
हु 2250 द्विराज भारो, सु बुया विष्ण ............ 
त नक वाहारया देवीसिँह भारो 
तल भारोपनिसन श्रीपरमे- 


2000 2 पे भार म ..... 


(३३४) 
पाटन ईबहाल गणेशदेवलमुनि चिबहालमा रहेको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: बुधायः नम धर्म्माय: नमं संघाय 
(स) म्वत्‌ ८३६ श्वरावन सुक्र प्रक्ष: पूर्णस्यांतिथौ 
सोवनणक्षत्रे: साध्यगोय: सोमबार: थे कु 
न्हु सुवर्ण्ण छत्र दुंता जुरो: काशिमंगर भारो 
स: चिकुति भारोस: हाकु भारोस: जयसिं भा- 
रोस: धमीराय भारोस: विष भारोस: रेवा- 
विसोराज भारोस: भवानि संषर 
भारोस: मुषर भारोस: गंगाधर भारोस 
देवराम भावोः तेइव भावो: ग्यानदेव भावोः 
देव भावोः रयाराम भाबो: सरसुति जु; 
थुति संमोहन, बुध गित दयकाव: सुवर्ण्ण- 
छत्र दुंता जुरो ॥ शुभ ॥ 
(बीचको) .. चिकति प्रमुषण तया 

000 
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(३२५) 


पाटन न्हुफलेटोल उकुबहिलभित्र भक्तिजनका सिँढीमा रहेको 


शिलालेख 


मूलपाठ 


कमस्तु ॥ सम्बत्‌ ८३६ आषाढ: दशमि: अंगारबार, थ्व कुन्हु पति- 
था दिन जुरो: वंक्रि वाहारया: श्रीरत्नमुनिजुया नामन जुरो: श्री र 
त्नकरजुन ववुया नामन: लोहोया शालिक मूक्ति दयका जुरो ॥ थ्व .. 
नानं स्येनकरसा: पंचमहापातक जुरो ॥ भिनकरसा उत्तोतर जुरो ॥ 
॥ शुभ ॥ 


2८ ० :४ तल परी 


जै जै प्र 


(३३६) 
पाटन बालागाउँ पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो भरगभावानिसंक्राय नम: ॥ स्वस्ति ॥ अद्य सवेतबाराहाकरप्य 
वैवश्वमनोन्तरे ॥ करिजुग प्रर्थमचलने जावुदिप्य भल- 

(त) रबन्दै, आज्याव्रलत पूण््णस्थाने. हेमायादक.प्रशुपति सुं- 

न्यधाने वाशुकिक्षेत्र वारममत्यायां, पश्चिमक्र, नेपार 

देसांतरगत, श्रीचन्द्रपुरि देशस्थाने, एहिवपूण्यभौमि: ॥ 

श्रोया;स्तु सम्बत्‌ ८३६ माघशुक्ल ॥ पन्चम्यान्तिथौ उर्वभद्रनत्यत्र 
सिद्धियोगे, बुधवाल: थ्व कुन्हु, दानपति वालागामदेश: राछे यौ- 
तागृह, सुलंकिवंश, मानसिंङ भारोसेन. देशनवन्ता फरे द- 

यक. पितासुरंकिवंश, पंदव भारो, माता आदिकामयि दिवंगत 

१०. थमिस्तः निमर्तिथ्यन:ः श्री ३ वभानिसंक्र स्थाप्तायाङन: दिन जज्ञ या- 
११. डन प्रतिस्था याडा दिन जुरो थ्वते यात आय दुन्ता न्हपाया श्री 

१२. द्ध गुथिस दुफिसे दुन्ता थ्वतेया वुया बलसानन चं- 


20 जी छ ?) ?८ ० २४ लल परी 
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न्द्र अमावासि कुन्हु: दानपति देवपूजा याय मार, बजिफ २ जा- 


. क्यै फं २ चोवयपे मार. रा कुड १ म्वात कुड १ थ्वते दानपिन्ते मार जु- 


रो थ्वते याडा प्रस्यैषन भष्याभोजन दि (न) जुरो, थ्वतेया चिन्ता या- 
क जजमान समानसिंह: सुरकिवँंश:ः वरिभद्र सुरकिवंश 
सत्यराम सुरकिवंश, कृतुराम सुरकिवंशः अभिसिंह भारो, थ्व- 


. ते गुथि भादस्यंन: दुन्त तक्व निदान याङन: अविछिन, व- 


र्षप्रति: देवपूजा यास्य ॥ दानपितेस्यं फरेचा: स्यनड्ाव ल्होस्य 


. जयमार जुरो: कदाचित दुन्ततको निदान मयास्य: देवपूजा 


मयास्य: दान मपिहस्यं: फरे मल्लेस्य: गुथिज्याङनहकारे 
गवब्राहमणादि पन्चमहापातक राक जुरो ॥ निस्त्रपंयत्व 
आयु आरोज्ञ. ममूर्ज्य जनधनलक्ष्म. संपति, संचान वृद्धिरस्तु 


', ख्वतेया दत्त परत्राथ्व साक्षि, श्री डे चन्द्र सूइर्यत्वं जुरो 


॥ शुभ ॥ धमायुलस्तु शुभ: ॥ 


000 1 
(३३७) 

ल.पु.ई. पुल्चोक ल्हाछिटोल इकुननिका चिबहालमुनि भुइँमा 

फ्याँकिएको शिलालेख 

मुलपाठ 
नम: श्री धर्म्मधातवे ॥ सम्वत्‌ ८३६ कार्तिक कृष्ण पंचमि 
त म्य छोदि भारो ........:............ रनसिंह न 
बिजयराज्ये प्रथ्वते याङा नवति पुरश्च वहि मिनी...........:. 
पर बत ...... रय पवत मानसिंरांजु महुराजु आपार 
ङब .... त धेवया तनमेत श्रीवश ............ याङा ॥ 
कति र न ९ 
रिगम कुन्हु जुवन .... ति पूयोयरानधान नक्षत्रे.... थ्वते वष 
तिअ ............. कुन्हु दं २ स्साक्षार । थ्वते 
दिमनस्यं पंचात दं १ धुषायत्य दयक्रै करसांपुजया 
र 30 हिप्र१..... . समतप्वात ८ छोयके पजी 
मथ्यकालका अभिलेख/४०२ 
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डा ..... दानपती जुरो ॥ थुति कमायाव ................. 


श्रीपद्मसिंह वज ............. खा चेक बु ............... 
पी श्वीरत्नश्वीजु थ्वते मतहम वष पछि विज्यशा 
म्म यायमार ॥ ....................... प्रति श्रीदु- 
ढुं दयर्क श्ी.::::20:404014100 पमन 
1141 यह बसि वकब। 

000. 

(३२८) 


फर्पिङ्ग खालिटोल सडकको पाटीमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रीयोस्तु ॥ संवत्‌ ८३६ चैत्र कृष्ण अ 
स्तमी ठत्राषाढानक्षेत्र सिद्धियो- 

गय शुक्रबारे ॥ थ्व कुन्हु फरे प्रतिथा 
दिन जुरो ॥:. बीभराम जुर ॥ तिरिसि 

ब दुतिजु काय प॒सुरामजु ॥ थ्वती 
समुहन दयका जुरो ॥ सुनानँ 
सेनकरसा पंचमहापाप राक. 

जुरो ॥ शुभमतु सवदा: ॥ 


0,001 
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(३३९) 
सूलचोकको क्रद्धिनरसिंह मल्लको अभिलेख 


मूलपाठ 


ललितपुर राजदरबार मूलचोकको दक्षिण लङमा देवद्वारको तोरणमुनिनिरको पाटामा यो 
अभिलेख अक्षरमाथि उठ्ने गरी कुँदिएको छ । यसमा ने.सं. ८३६ दिइएको छ। 
संशोधन-मण्डलद्वारा 'अभिलेख-संग्रह' १० भागको १६ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ। 


१. स्वस्ति ॥ श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयवीर त्राद्धिनरसिंह 
मल्लदेव श्री ३ इृष्टदेवता प्रीती, थ्व लुया तोरण दोहोरपा जुरो, ग्वह्मन 
सेनकाओ सनसा पन्चम- 

२. हापातक लाक जुरो, थ्व ज्यास चिन्ता याक अमात्ते लक्ष्मिनारायण, 
भण्डीरनायक अमात्ते ध्वकहम कुतु, दुरर्गादास भारो ॥ नकेस चिन्ता याक चुसिं 
भा, गोविन्द भा, संवत्‌ ८३६ आश्विणिशुक्लप्रतिपदान्तिथौ शुभम्‌ ॥ 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । श्रीमाणिग्लाका अधिपति महाराजाधिराज श्री श्री यरवीर त्राद्धिनरसिंह मल्लदेवले 
श्री ३ इृष्टदेवता प्रसन्न पार्न यो सुनको तोरण चढाउनु भएको हो । कसैले यो बिगारे भने 
पञ्चमहापाप लागोस्‌ ॥ यस कामको हेरचाह गर्ने अमात्य लक्ष्मीनारायण, भण्डारनाइके अमात्य 


ध्वकस्त कु जु, दुर्गादास छन्‌ । .... को हेरचाह गर्ने चुसि भा, गोविन्द भा । 
ने.सं. ८३६ (वि.सं. १७७३) आश्विन शुक्ल प्रतिपदा । शुभ होस्‌ । 


आर ग्रै ग्रे 
(३४०) 
पाटन सिलाछेटोल भैरवननिको शिलालेख 


मूलपाठ 


पर) न यित हन? सं ८३६ फागुण शु- 


अध्यकालका अथिलेख?/४०४ 
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॥०॥ 


र क कुन्हु श्रीमेलाछेस श्रीचैत्र मल्ला- 
डसके प्रतिष्ठा याङा दिन, दानपति सेलाछे ल्वहकार 

मयासिं क्रमिंसन स्वहस्त दुन्ता ॥ धुसु वु रोव छित्या १ 

थ्वते बुया वरसानन दुथ्य ॥ कतिनीपुन्हि कुन्हु प्र २ चेकंन 

मत छोयक प्वा ४, दानपति कु ६ सियाफकि प्र १ लोवा वपा 

४ थ्वति कु २ संख्बार पाय, कु २ जाकिया ॥ थ्वते प्रसेखगोष्ठि 

जन भक्षा भोतन यापा ........ पाक थ्वते दानपति पुत्रलहस 

लयस ...... पयि रामचन्द्र सिंकमिँ ॥ थ्वतेसन ..... 
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पाटन बालागाउँ चिबहालटोलको शिलालेख 


मुलाठ 


३० नमो श्रीलक्ष्मीनारायनाय नमो ॥ स्वस्ति ॥ अदे शुवेतबाराहकर- 

प्यः वेवस्तत मनोन्तरे करिजुगे: प्रथमचरने जम्वूदिप्यै भरतखन्दे 

: आज्याकत्त पुन्यस्थाने: हरमवपादे पशुपति सत्निधाने: वाशुकिक्षते .बा- 
ग्मत्ययाँ पश्चिमकुरे ॥ श्रीनिपार देसंतरगत ॥ श्रीचन्द्रपुरि देशस्थाने: 

एहिवाने पुण्यभौमि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ 5३७ फार्ग्गुण कृष्णा ॥ तृतियान्तिथौ 
॥ हस्तनक्षत्रे ॥ गण्ड प्र वुन्दिजोरो: आदित्यबार: थ्कुन्हु बारेगामदेश 
राछेवन्तागृह: हाकुदेव भारोया इन्द्रगुथिन दयका फरे थ्व 

॥ सुनंकिवंस, वसुदे भारो प्रमुषन: विमान गृथि समुहन देशन बन्ता हि- 
तियन्ता, काष्टपासाध, पाखानस्थाति. श्री ३ लक्ष्मिनारायन देव स्था- 

१०. पन याडा दिन जुरो, आवं चन्द्र, अमावासि कुन्ह, देवपूजा याय दा- 

११. नपतेः वजि फं ३.क्व फं २ पाखन पि- यूय ,, राकुड१ मातेकृुड१ थ्व 
१२. ते दानपितो मार: थ्वतेया चिन्ता याक जजमान, स्व. वसुदेव सुरंकि 

१३. वंस ॥ अभिसिंह सुरंकिवंश ॥ रामचन्द्र सुरंकिबंश ॥ थ्वते गुथि 

१४. सादस्यन अविश्विन निस्त्रप यंजमार जुरो: मनिस्त्रपं यकार पन्च- 

११. माहापातक राक जुरो ॥ निस्त्रपंयत्वरः आयुआरोगो मैसुज्य 


३७ छी (6 दी 2८ ०९ :०४ टु दारी 
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१३. जनधन संतति संतान वृद्धिरस्तु ॥ थ्वतेया साक्षि श्री २ चन्द्रसूर्ज्यत्वङ 
१७. जुरो ॥ सतापुरस्तु ॥ दिर्घमायुरस्तु ॥ शुभ ॥ 


जज तै 


(३४२) 


पाटन चाकबहाल ज्याठाबाहा कौमारीदेवीको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नम: श्रीकौमारीदेव्यै ॥ याद्य म्वुशिखिवाहिनी त्रि- 

नयनी शक्त्यक्ष मालाधरा सक्ताङ्गशशिशेखर शशिमुकोदय- 
गिनमुप्यप्रमा ॥ भक्तानां वरदायणीरिपुगणा: प्रध्वेसिनी दा- 
नवाः सा कौमारी पदाम्वुजे वरमरे वन्दे सदाहँ शिवे ॥ 
श्रेयोस्तु संवत ८३७ माघमासे शुक्लपक्षे पंचम्यान्तिथौ पूर्व्वभ- 
द्रनक्षत्रे परिद्ययोगे अदित्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्री श्रीकौमा- 
रीभट्टारकस्य लोहोया सिंह नेह्म दयक दुता जुरो ॥ 

विप्र श्रीयज्ञनारायण भाजु ॥ चक्रवाहारया गलयतोगृह अमा- 
त्य नरहरि पुत्र गंगाधर भारो तेकासिँजु धनसिंजु ध- 

१०. म्मरूपजु माधवजु, चिकुधिकजु इन्द्रराजजु 

११. पथेजु केरसांजु सिकृप्ण विसिं थ्वतेसन दोहाय- 

१२. स्य दुंता जुरो शुभमस्तु भावो ॥ ॥ 
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श्र तरै तरै 
(३४२) 
पाटन कपिंदोटोल पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 
१. ० नम: श्रीगणेशाय ॥ श्री भैरवयै नम: ॥ थ्व फले सती गुथिन दय- 
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डी 5 की एस कुम डा 


पाटन थेचो गाउँ लाछिटोल ब्रहमायणीका देवलका दलानमा रहेको 


दल डट टु टुरि 


का हाथ्व गुथिया बु थ्वते सुरोव लोभ यातसा पंचमहापातक ला- 
क जुरो ॥ थ्बतेया बोष्ठी स्वपिनिछे बासिंह भावो माधवसिंह भा- 
बो.रामदेव भावो जुरो, थ्वहोया सतीगुथिन दयक तया फले जी- 
एर्ण जुस्यं चोंवस थ्वतेस ल्होडा ॥ हाथ्व हायक लगणयात कुन्हु जु- 
रो ॥ सम्वत्‌ ८३७ वैशाष शुक्र तृतीया कृत्तिका नक्षत्रे आयु- 
ष्मानयोग, बुधबार थ्व कुन्हु थ्वफले ल्होङन ... लोहोत- 

या दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 


तरै प्र तरै 


(३४४) 


शिलालेख 


मुलपाठ 


३० नमो बुद्धाय ॥ मुनि गुनमगार: नेपार हाय- 

ने श्रेयो  स्तु ॥ सम्वत्‌ ८३७ श्रावन कृष्ण प्रतिपदा- 
यांतिथौ ॥ पूर्व्बभद्र नक्षत्रे: सुक्रमानयोगे: सोमवा- 

रे ॥ थ्व कुन्हु: थ्व श्री २ धर्म्मधातुस्केः फरेसं: राछेसं: चिकन 
अतन चिडाया: सम्वछर रोहो तया दिन जुरो ॥थ्व चिकन 
अतन चिङः धर्म्म गवस्ठि: बुद्धगीत व्रत दयकाव: थ्‌पिनि से(न) 
चिडा: थ्व बुद्धगीत खरक: थचो कोखाछेया: कृष्णदेव प्र(मु) 
खन: वनमाराकार: विश्वहरि: सूर्ज्जराम: रघुः रछ 


' राम: जिगीदेव: धंदेव: सुषुरि: सत्यसिंङः वसु- 
. राम ॥ सिद्धिराम ॥ सुजर्ज ॥ अंनराम ॥ मोहेन्सि: थूति से- 


न ॥ थ्व सम्बछ्ठर रोहोस: श्वीचैत्रवाहार प्रतिमा छ- 
गुरि दयकाव तया जुरो ॥ शुभ ॥ मतु ॥ 
थ्व सुनानं स्यनकरसां पंषघमाहापाप राक 


४. जुरो॥ 


0,001 
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(३४५) 


पाटन थेचोगाउँ चोलाछिटोल बालकुमारीदेवल अगाडि चिबहालको 


शिलालेख 


मूनपाठ 


३० नमो बुधाय नम: ॥ श्रीयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ८३७ 
फागुन कृष्ण ॥ द्वादस्याँ तिथो ॥ शंखन नक्षत्र ॥ 
पलिद्य जोग्य ॥ अंगारबार ॥ थ्व कुन्हु ॥ श्री ३ दुंथ- 
रि पुरि देसया ॥ श्री ३ धर्मकातुवागीश्वर प्रितिन 
किम काल दयक ॥ देवया ल्हवने राछि चिक 
अतवन चिस्यं ॥ प्रतिस्था याङा दिन जुरो ॥ थ्व 
या छेह्मोयकभित ॥ कं.. देव ॥ विश्वदेव ॥ नि- 
ह्म पुकिज ॥ माञ्चराम ॥ सतेदेव निह्म कायथु- 
ति प्रमुषन ॥ धर्मरवस्ती ॥ पर्सुराम ॥ शुजसिँङ ॥ 
१०. केसव ॥ सिवचन्द्र ॥ किसराम ॥ पति ॥ पंडब 
११. ॥ सिधिराम ॥ ङकुरसिंङ ॥ हाकुराम ॥ ध- 

१२. नराम ॥ सिद्धिदेव ॥ धनपति ॥ हलिसंखर 

१३. ॥ परिष ॥ विश्वदेव ॥ देविसिङ । जयराम 

१४.,, विसेराज ॥ भागीराम ॥ थ्वति समुह या- 

१५. ङ धुनका जुरो ॥ शुभस्तु सर्व्वदा ॥ शुभ ॥ 
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जै परै उ 


(३४६) 


पाटन कपिंदोटोल गणोश देवलको शिलालेख 


मूलपांठ 
क सम्वत्‌ ५३७ फाल्गुण शुक त्र- 
२ फा सिड शुकामानयोग: शुभ- 
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2० छी (क त 2८ १६ एप टण पर 


त रे या: श्रीगणेशयात देव- 

त । दिन जुरो थ्वतिया सनो 

बह 1040000101014010200 रि प्रमुखन:ः धरङसिङ 

बत त का न: मानसिङः परिषसिङः तवधि 
त त ला छे भागीरिङः भावसिं: धनदेव 
2041 छेह्मोय थुति समोहान: दोह- 
(रपा) जुरो: रीथे थ्व स्यल्होमारनोसन रुछे 

5228 न ल्होनेमार जिमिस्यन मषु जिव धक धा- 

240 देवर लयका: थ्वमि सतरा दिन जुरो। 

स्वहमनं सेनकरसा: कचिगर थनसा 

श्रीगणेशया कुदिस्ति: ल्होनसा उर्त्तम फ- 


. ररी जुरो: शुभ ॥ 


0,000..4 
(३६३) 
पाटन थेचोगाउँ लाछिटोल ब्रटमायणी मन्दिरको शिलालेख 


मुलपाठ 


सम्बत्‌ ८३७ आश्विन शुक्ल ॥ चतुथ्यान्ति- 
थौ ॥ अनुराढानक्षत्रे ॥ आयुक्षनमानयोग ॥ 
शुक्लाबारसरे ॥ अस्मिन्‌ दिने मेवदिगुरि 
मतकारन दयकाः थ्वतेया दानपति 
थेचोदेश: द्रछे यंन्तार्गह: गुमीसिंह भा- 

वो प्रमुखन: सत्यसिंह भावो: मोहोन भा- 
वो दातेह्म भावो: इन्द्रसिं भावो: हा- 
कुराम भावो: पंदव भावो: चिकिति भा- 

वो: परिषदेव भावो: वुसिंह भावो: ए- 


. ते समुहन: श्रीगत्‌ श्री र ब्रह्मायनि 


भट्टारकास्केः सिया तोलण स्वगुरि 
रोहया, पिल थ्व्ते देवस्के, तस्यं 
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१३. यज्ञ पूजा यास्यं: तया जुरो ॥ साक्षि 
१४, श्रीचन्द्रः सूयर्य दृष्टै ॥ शुभमस्तु ॥ 
१५, चिन्ता याकह्म २ सत्यसिं ॥ दातीह्म ॥ 


(२४९) 


पाटन आलुको सपथ गणोशको देवलको शिलालेख 
प्रत प्र 
मूलपाठ 
हि (च्यातिएकोले पूरा छैन) 

१. सम्वत्‌ ८३७ सुक्र कृष्ण 

२. भादपद पंचमि कुन्हु तया जुरो, 

३. सुनान सेनकरसा पंचमाहापाप राक जुरो 


पाटन इखालखुटोल इन्द्रधारामुति पाटीमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ ४. नावति माता: संषदास ....... नस्वरी चिकिती 
00 र धाह्म काय ..... 

१. स्वस्ति ॥ अद्य श्वेत बाराकल्पेत्यादि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८३७ भादपद शुक्ल 

॥ पूर्णज- परै प्रे त्र 
२. मायान्तिथो ॥ पूर्व्वभद्रनक्षते ॥ गन्धयोगे ॥ सौमवासरे ॥ अस्मिन्‌ चन्द्रग्रास प- 
३. रव्वदिने दानपति दत्तवाहार यन्तागृह पात्र बंश रावत: रामेश्वर वावु (३५०) 
४. भायर्या विश्वेश्वरी मयि भरि, सीपुरुषनाम्ता स्वहस्तन, स्ववाचा प्रतिपनेन 
9. स्थतेँसंशोहां बुन राकेवेछित्या १ वागावातिका कर्ष छि त्या १ आपाकोवा- सिँढीमा 
६. तिका कर्ष नसि २ थ्वते स्व राशि क्षेत्र बाटिका न्हा पितामह. सवखार भारोन पाटन छुपाटोल गणेशका देवलमुनि चिबहालका सिँढीमा रहेको 
७ दयक तया. एखालंखु थाछे वन्ता सतल फलें जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा याङन शिलालेख 
द. श्रीमच्छी श्रीइृष्टदेवतापीत्यर्थ संप्रदत्तः ॥ स्वदतँ परदत्त॑ वा यो हरेत्सुर 
९, प्रयो: । षष्ठी वर्ष सहस्राणि, कृष्णयाँ जायते क्रिमि: ॥ थ्वते स्वराशि कुवर- मूलपाठ 


१०. या बर्षप्रति बरसाङन भाद्रपद - या पूर्ण्ण श्री यात कुन्हु प्वात सा- 

११. ह्म १० मत छोयक ....................,....:०:-११२२०००२१००- ब्राह्मुणी हम नसि २ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८३७ भाद्र पद शुक्ल ॥ अष्ठम्या- 
न्तिथौ ॥ मूलानक्षेत्रै ॥ आयुष्मान योगे । यथाक- 
रण मुहुत्तके ॥ सोमवासरे ॥ कन्यारासि गते सवि- 
तरिः धनुरासिगते चन्द्रमासि ॥ अस्मिन्कन्यसंकान्ति 
यव दिने: दोपातस श्री ३ चैत्र भराडसके लोहोया 
सिंह दं २ दयका: सुरुहरि राम माहान: त्यावय 
सिंह भावो, सुखुरि भावो, गृणदेव भावो: धनदेव 
भावो: यिद्रसिंह भावो: धनराय भावो, सयासिंह 
भावो: पन्छव भावोः रत्नसिंह भावो: धर्म्मदेव 
भावो, माधव राम भावो, सिद्धिराम भावो छे- 


जी. ७ की टर न कक लारि 


प्रि ०? 
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१७. संग समूहन चिन्तायाङन चिक- 

१०. न अतन दङन प्रासाद याङा जुरो 

१९. संवत्‌ ७५८ ज्येष्ठ शुक्ल ॥ एकादशी..... 
२०...... " आदित्यबार शुभमस्तु सर्वदा ॥ 


0000. 


। 
। 
. ११. ह्याय मालदेव भावो: थ्वते वौद्ध कृत्तन समू- (३५२) 
१२. हन दयका जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ । 
हन । पाटन युबुटोल गुहयबहालभित्र क्वापाल देवताको घरको भित्तामा 
रहेको शिलालेख 
(३५१) | 
| मूलपाठ 
पाटन थेचोगाउँ लाछिटोल ब्रहमायणी देवलभित्र ढोकामा रहेको त लल 
शिलालेख २. लपुखरे, शाक्यराजेन्द्रवंशे यस्या- 
। ३. मीदापुरेक शतमिंहस्तम्वंदे शाक्येसिंह 
मूलपाठ । ४. सुर नलनमितँ वुर्थमा दित्यवन्धु ॥ ॥ 
। ५. अद्दे नेपालिकयाते वसुवानमुणिरपि ज्ये- 
१. श्री श्रीत्मश्चीब्रह्मायनि प्रमेसोरी साहाय । ६. ष्ठमासे शिते पक्षे, तिथौ विश्वभवे सदा ॥ 
२. सम्वत्‌ ८३७ आशुनि शुक्र, पूनमासि कुन्हु तया । ७. मृक्षे हस्तसभायुक्तं; सुद्धियोगेरविदिने 
३. दुँथरि थ्यचो देस न्हपछे: हाकोराम भावो प्रमु- । द. तस्मि दिवस्य श्रीवैस्यवर्ण्ण श्रीरवाछेँ वाहार 
४. सन: सिंँघरमत कारन: श्री श्री श्रीब्रहमायनि । ९. समूलचोक येता श्रीमत्‌ श्री ३ साक्येमुणि भर्ट्रा- 
५. प्रमेसोलिके तोरन दुन्ताः मतकार खर- १०. रकाश, ल्वहखरु, देवस्त ल्वहोपीरद्- 
६, क ॥ हाकोराम भावोः: सत्यसिंह भावो: मोहो- । ११. यक परेमेश्वरस्त्वं स्थापना याडा 
७. न भावो: यन्द्रसिंह भावो:ः वासिँह भावो ॥ । १२. दिन जुरो ॥ बेला उप्र धटि १३ फेस्यं धटि 
5. ह्मतिह्म भावो, थ्वपनि नेह्मस्यं चिन्ता या- । १३. १७ थ्वतेनम्हा न्याश जिविशोस्थिर हा- 
९. यपमार, धान ... हम: रामो भावोः विसाह १४, स्यं प्रतिस्था याडङा जुरो ॥ थ्वतेया चिन्ता 
१०. सिं भावो: थ्वते समूहोन दयका जुरो | १५. याक स येव विहार वंकुलिगृह श्री- 
११. ॥ शुभमस्तु ॥ १६. मिसपार थविर पाजु प्रमूषन सर्व्व 


जर त्र उ 
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(३१५२) 


ल.पु.ई. चापागाउँ अस्बरदुरूखेलभित्र क्वापाल देवताका सिँढीमा 


रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो भगवते श्रीसाक्यमुनये ॥ ३० नमो बुद्धाय । ३० नमो धर्म्माय । ३» 
नमः संघाय ॥ 

यावन्तः पुरम्यनवो भगवतस्तुपेषु विश्वेषु च । तल्कर्तु दिवितुत्रे च नियत, 
तावन्ति राज्यान्यपि रूपारूपय समादि संपरदेखिनां भुक्त्वा च सर्व्व सुख पान्ते 
जन्मजरा . 

विपत्तिरहित प्राप्तोति, वौढँ पर्दै ॥ नेपारकाव्दे रसबन्हिशैले तपस्य शुक्लतिथि 
विष्णु 

युक्ते गुव्वर्दक्षे गो भार्क्क हितो भिरामै श्रीसाक्यसिंह: सुप्रतिस्ठितोयं ॥ अथ ॥ 
सवस्ति ॥ श्रीयो- 

स्तु ॥ सम्वत्‌ ७२६ फाल्गुणमास्य शुक्लपक्षे एकादशि प्र द्वादस्यान्तिथौ; पुनर्व्वसु 
प्र 

पुष्यनक्षत्रे शोभाग्यपर सौभनयोगे आदितवासरे कुम्भ राशिगते सवितरि कक्क- 
टराशिगते चन्द्रमसि ॥ सअस्मिन्दिवसे . : श्रीश्रीराजाधिराजपरमभट्टरिक, 
श्रीश्रीजयशि- 

वसिंह देवस्य विजयराज्येस । गुरुमडाद वजाचायर्य श्रीदेवचन्द्रजु उपाध्याय वुवा 


. हार बजाचायर्य श्रीरूपसिंह वोधिजुत्वं ॥ दानपति श्रीचंपापुरी दक्षिणस्य, न्हुरछे 


साक्यवशोदर्भव श्रीअमृतसिंह भद्रस्य भायर्या नुकरि मात्राजुस जेष्टपुत्र 
साक्यभिक्षु श्री- 


२. जिवराज भद्वस्य, द्वितिय पुत्र श्रीलक्ष्मन भद्रस्य कन्यस्त पुत्र श्रीधर्म्म 


सिंहदेवभद्रस्य एते 

समोहसन दुंदुक्ष र पूर्व्वस्थ हेमवणर्णमहाविहारमण्डरे, उत्राभिमुख श्रीश्वीश्रीसाक्य 
मुनि बज्चासन भट्टरिकत्वं प्रतिस्था याङडा तत्‌ अग्रै श्रीश्रीश्वीधर्म्मधातु 
वागेश्वरत्वं- 

उत श्रीश्वीश्रीचक्रसंवरभट्टारकत्व श्री ३ गणेशमाहाकार कनमन्त सहितन था- 
पना याडा दिन जुरो थ्वया पुन्यफलन पुत्र पौत्र वुद्धि जुयमार ॥ सम्प्राप्तमस्तु ॥ 
शुभ . 
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१७. थ्वतंलिथव श्रीदीपंकर प्रतिष्ठा ध्वजारोहन आदिनं याङ जुरो नेपारहायनयोतक 

१८. शंरशैलपौष शुक्लद्वादशि पर त्रदशिगुरुदिने, ताराराहिणी प्र मृगशिर व्रम्ह्यो- 

१९. अल मक्रसंक्रान्ती त्ववि उत्रायनसंक्रामना श्री ३ दीपंकर प्रमुख सर्व्वसंघ 

ज्यप- - 

२०. मोदित, श्रीहेमवण्णमाहाविहारसुवासित, श्रीअमृतसिंह भद्रस्य जेष्ट- 

२१. पुत्र श्रीलक्ष्मन भद्रस्या मात्रा मनोहराजुस भ्राते श्रीधर्म्मसिंहदेव रुद्रस्यजेष्ट 

२२. पुत्र बुधदेव भद्दस्य, एते समोहन सकरलोक आनन्द याडङं दिसासंघ महाभो- 

२३. ज्य याडान जुरो ॥ संवत्‌ ७५७ पौष शुक्ल: द्वादशि प्र त्रयोदशि बृहस्पतिदिने ॥ 
॥ 

२४. थ्वनलिथ्यं संवत्‌ ७५९ अश्विनी शुक्ल सप्तमि शुक्लबार थ्व कुन्हु, श्रीदुं- 

२५. दुक्षर पुर्व्वस्थ बन्दै पुरीदेश छुँस्यं पुष्किरीनीमण्डपसहितन दयका जु- 

२६. रो श्री लक्ष्मन भद्रस्य भायूर्या रमुनि मात्रा सहितन आनन्दन चोर जुरो शुभ 


।, 0.2. 1 
(३१४) 
पाटन कुम्भेश्वर आलुकोटोल गणेशस्थानको पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. २» नमो नारायणाय ॥ नतोस्तम्यनन्ताय हरन्त शक्त 

२. ये विचित्रवीयर्याय पवित्र कर्म्मणो विश्वस्य सर्गस्थिति सं- 

३: : यता :,245::244:2६:54:144. ॥ श्रीमन्तैपा- 

४. लिक ॥ सम्व ७५९ ज्येष्ठ कृ्‌ष्ण नवम्यान्तिथौ ! रेवती न- 

५. क्षेत्र, शोभनयोगे शुक्रवासरे मिथुनराशिगते सवित- 

६. रि मीनराशिगते चन्द्रमसि थ्व दिन कुन्हु श्री ३ गदाधर- 

७. सूर्तति श्री ३ माधवर्मर्ति श्री ३ अनन्तमूर्ति श्री ३ महादेव 

५. मूर्ति चतुर्दिगस तस्यं मध्यस श्री ३ परमात्मा मूर्ति थ्व आ- 

९. दिन समस्त देवता स्थापना याङन प्रासाद सक्ति मण्डप 
40. फले दयक श्रीयेषाछें लाछेवन्तागृह ॥ सदावृत्ति रा- 

११. म पालभारो ................... थ्व थवस पुण्यार्थ 

पा त रत श्रीमहा........... मूर्ति 

१३. श्रीपन्छर ................... मूर्ति थ्वते पुन्यार्थेन द- 
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१४. यकाजुरो॥ 


फर त्र प्र 
(३५५) 
लोहल टोलको अभिलेख 
मुलपाठ 


श्रेयोस्तु सम्बत्‌ ८३८ ............ शुक्ल ................ 
त) उत्तराभाद्र प्र रेवति नक्षत्र ॥ शुभयोग शुक्र 
बार ॥ थ्व कुन्हृत्याको ...... भली यौतागृह ............... 
या पन्ती गोमतीमयी पुत्र मानसिंह भावो थ्व ने 

म्ह सन थ्व चैत्र भराड दयक प्रतिष्ठा याङा जुरो ॥ 

थ्व चैत्र भराडयात आय दुन्ता म्होडाना बु रोवछि १ ज 
व छि १ छतेया वर्षप्रति वरसानन कतिनि पुरीसि 

कहत चेक्न प्ल २ मत छोयके सि या फल्के कुड 

थ्वते १ ला प्र १ धासातो ४ थ्वते दानपिं बिस्यं गुठि 
भराड एम्ह १ बोनमाल जुरो थ्वतेया चिन्तायाक 

गोष्ठी पिंथ लाछेया चक्र सिंह भावो, 

रयामानसिंह भावो कोषा 

राम भावो ॥ 


0५0, 10,4 
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१०. 


११. 
१२. 


१३, 


1४. 


१५. 


१६. 


१७, 
१८. 


(३१६) 


पाटत क्वालखुटोल क्वालखु देवतानिरको अभिलेख 
मूलपाठ 


३० नमो गणेशाय ॥ गणपति परिबारं चारुकेयूर हारं गिरिवरधर सार 
योगिनीचक्र 

धारं । भवजनपरिबारं दुःख दारिद्रहारं गणपतिमभिवन्दै वक्रतुण्डा वतारं ॥ १ ॥ 
अखिलमल विनाश पाणिताटंकपाशं कनकगिरिनिवासं सूयूर्यकोटिप्रमासं 
भवतुभवविनाशं मोरतीतीखासं गणपतिमभिवन्दे मानसे राजहंसँ ॥ २ ॥ वि- 
मलमणिमयूखैः शोभमानं विशाल कनक रचितचित्र कण्ठदेशे पवित्र । दधति 
बिमलहारं सर्वदा यस्य तारं गणपतिमभिवन्दै भूर्व्मवः स्वनैकसारं ॥ ३ ॥ दरि- 

त दुरितवृन्दं बारणेन्द्रैवक्त्र मखिलबिदितनाथं नित्यमानन्दद्वन्द । दध- 

ति शशिनमन्जु चांकुशं चा ... षं गणपतिमभिवन्दे सर्व्वदानन्दकन्दं ॥ त्रिनयन 
सु- 

त माले शोभमाने विशाले मकुटमणिसुतारे मोत्तिनाँ च जालं । पवरकुसुममाले 
यस्य 

शीर्षे विशाले गणपतिमतिवंदे संस्थित चक्रपद्मे ॥ ५ ॥ वसुमतिमितरूपं 
पीठमा- 

नंददीपं तदुपरि रसकाशं तस्य चार्द्ध त्रिकोण । गजमितदलपदमं सस्थितँ 
चारूपद्मे 

गणपतिमभिवन्दै कल्पवृक्षस्यकन्दे ॥ ६ ॥ वरदेवि.. हस्तँ, दंक्षिणे यस्य दन्त 
सद- 

यइृदयमन्तंरिचन्तये चितसंस्थे । शस्लकुटिलशुण्डे भैकतुण्डदितुण्ड गणपति 
मभि वं- 

दे सर्व्वदा वक्रतुँड ॥ ७ ॥ कल्पद्रुमाध: स्थितमानहसं चिन्तामणि दक्षि पाणि 
शुण्डं वि- 


भाद्रमत्यद्वुत चित्ररूप॑ य: पूजयेद्‌ ..... समस्तसिद्धि: । (८) व्यासाष्टकमिदं 


पुण्य 
गणेशस्तवनं नृणां । पठताद्‌ दुःख नाशाय विद्यां श्वियमवाप्नुया ॥ इति वेदव्यास 
विरचितो गणेशस्तव: समाप्त: ॥ ॥ अत: परं नेपालभाषा । संवत्स- 


रे 5३८ वैशाष कृष्ण द्वादशी परत्रयोदशी अश्विनी नक्षत्र शोभन 
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१९, 
२०. 
२१. 
२२. 
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योग शुक्रबार थ्व कुन्हु थान श्रीगणेशस गृह जीर्णोद्धार याङाओ क्वाठ 
लंखु विजय हरिको छे कासय कीर्तिसिंह स्त्री पुरुषन थ्व प्रासादान्त- 
र गृह दयक प्रतिष्ठा याङ श्रीमदिष्ट देवता श्रीस्थान गणेशप्रीतिन 
दुंता जुरो ॥ शुभम मस्तु ॥ 


॥,0,0,1 


(३५७) 


ल.पु. ई. त्यागटोल क्वाछेननीभित्र चिबहालका सिँढीमा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमः श्रीवुद्धाय ॥ स बुद्ध पुण्डरीकासं सर्व्वजकरु- 
णालोक ॥ सभन्त भद्र शास्तारं शाक्यसिंह नमाम्यहँ- 
श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ५३८ ज्येष्ठ शुक्ल दशम्यान्तिथौ ॥ 
चित्रा नक्षत्रे ॥ बलियात योगे ॥ वुधवासरे ॥ थ्व कुन्हु 
श्री ३ चैत्रमलाड दयक प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ 
थ्व चैत्र भलाहसं आय थ्वते त्यवल वापिव करस छि 
त्या १ मोहोर टंका डेय ९० थ्वतिया वबर्षप्रति बरसा- 
नन थ्व चैत्र मलाडया न्हवते वोसाधन यज्ञ याय- 
माल थ्व यज्ञ कुन्हु पंचामृत दयक देवस्त- 

_ निश्लाव श्री चैत्र अराड पूजायायमाल.. बतिसान वियके 
माल थ्व बुसाधन कुन्हु दानपिंते थ्वता कुड ६ सियाफलके 
कुड २ वाजं, द्युडा लाभा ४ घासा कुड ६ अजिय थ्व .. 
या चुकि ज्येतो ॥ ... कतिनि पूणणमा कुन्हु कुड २ चेकन 

_ मत छोयके ति नत्रिय पे माल ॥ थ्वन सति कुन्हु पू 
जा यास्यं फं ४ णा छास्यं थ्वति छाय भल जुरो ॥ 

थ्व पेम्हस्त ............- 


1,001 
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(३५८) 


पाटन कुम्भेश्वरटोल कतिबहिलभित्र भगवानको सिँढीको शिलालेख 


मुलपाठ 


नीम्ह तथागत अक्षोभ्य तथागत 

स्वत ८३८ चैतमास्य शुक्लपक्ष ॥ अंगवासरे ॥ अत- 

भि, थ्व कुन्हु कोमति विलारीस्‌ ॥ बुध थापना याङा दिन 
जुरो ॥ थ्व वेरस ॥ श्रीश्रीमेहन्द्रसिंहदेव राजा ॥ मंतरी झ- 
गर थकुर ॥ थ्ववेरस ॥ श्रीकोमति विहारिया ग- 

छे श्रीधनदेव विछ्लु ॥ थ्वतपयात नामन वुध् थापना याडा 
श्रीधर्मराज ॥ श्रीऐन्द्रराज प्रमुख ॥ निम्ह समुहन दुं- 

ता ॥ सौमर चंजु ॥ पिभोत सुखावति ॥ तिरिधं नेस्ब- 

रि ॥ तिरि देवि ॥ थ त समोहन दुंता जुरो ॥ शुभ ॥ 

मतु सवदा कन्यान । 


न्क्छी, क दु 20 5 उनका कुरी 


० 


गर परै प्र 


(३१९) 


पाटन हरिसिद्धि गाउँ पाकोचो टोल हरिसिद्धदेवीमुनि पोखरीका 
पर्खालमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. ? श्चीश्रीश्री .............. नम: ॥ जयन्तिमंगराकारि भद्रकारि कपारिनी 
२. दुर्गा .............. नमोस्तुते ॥ ? इलेयास्तु ॥ संम्वत्‌ ८३८ माग्गसिर 

३. शुद्धि........... ॥ ङकुर धरमन ॥ सिजर फर दुन्ता जुरा ॥ शुभ 

४. थुवतीया याक । हरीनाथ ॥ किल्हाम ॥ विश्वनाथ ॥ सोम्ह: 
दह 20? गुनदेव ॥ धनराम ॥ परिदेव ॥ उपराम 

पट: दस नदेव ॥ कानेम्ह ॥ सिद्धिसिँ ॥ गुमीसिँ ॥ परिसिँ॥ ध 

७. ६ बासुदेव ॥ चन्द्ररसिँ ॥ सूजसिं ॥ अयतिसिं ॥ ग्वपिनाथ ॥ मो- 
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१५, व स्वभातृ पुत्र चिकुति व नेम्हसेन षुम्ह- 


८. हनसिं...... ॥ जिरंदेव ॥ उपस्वा ॥ बासु ॥ वासुराम ॥ पुनराम ॥ 

९) का हंगुरसिं ॥ सिर्द्धराम ॥ देवराम ॥ कुतुसिं ॥ गुनदेव ॥ भार- १६. ... छम्ह जुरो ॥ शुभ ॥ 

१०. देव ॥ चनराम ॥ सिद्धराम ॥ लक्ष्मीराम ॥ हाकोसिँ ॥ धनमोतेन ॥ 

११. हा.. चा.. ॥ ॥ थुति समोहन ॥ ङकुर धरम दयका ॥ गुनर्राया- 0000 
१२. कतन न्हसम्ह पार: जुयकाव: बुना रातका: व्थादन: श्रीयंया- 

१३. जुजुन .. परदेश: राज्ययाक जुरो ॥ शुभमस्तु सवदा कल्यान (३६१) 


१४. शुभ ॥ थ्वगुनरामो धुनेका वेरस: एरदेशया: जथतह देसया 


१५. थ .. ब देसया: सकोमिन । अनेक: कतकेको छिकनसि- ल.पु.ई. बाहाल खाटोल त्रिलिङ्गेश्वर महादेवको अगाडि गणेशको 


१६. क, थ्वगुदन ? शुभ ॥ ण्याखनषरक .... म्ह सिकुः मसि 
१७. गुनदेवः धनराम: थ्वपनि ....................- या। अभिलेख 
डर क्रै श मूलपाठ 
(३६०) १. उँ» नमश्थी भवाण्यै ॥ महासिशूलधारिणी हरिरबदेहहा- 
२. रिणी नवीनमातु रुपिणीं नृमृण्डमाल भूषिणी । म- 
३. दाच्चचण्डनासिनी मृगाधिराजगामिनीं रणातिधो- 
पाटन नबहिलटोल वालिफलेका पाटीको गणेशको अभिलेख ४: “रवादिती भजामि हौजनन्दिती॥। जनको हसिबगीड 
५; स्य माता गोरी प्रतिव्रता । हरिभक्तोत्सुको विज्ञश्शव- 
मुलपाठ ६. शङ्कर इत्यभूत्‌ ॥ ग्रहा ड गितवर्गो शुचिमास शुक्ले 
७. तिथौ भुजङ्गस्य वुधे दिनोस्मिन । अभ्यर्च्य विप्रान- 
३० नम: श्रीमहा गणपताये ॥ ॥ गणेश महेशात्मजं वक्रतुण्डं द. धमुकाये ड सौ जनाश्रयस्य ड प्यकरोत्प्रतिष्ठां ॥ 


करीन्द्रानन सुन्दर विश्ववन्यां अहीन्द्रोपवीतं सदानन्दरूपं 

मजे विघ्न विध्वंसंक विश्वपूर्ति ॥ ॥ अव्दोस्मिन्विवरा रिनना- 
गगणिते मासे तथाषाढके शुक्ले नागतिथौ गुरौसुदिवसे 
श्वीधर्म्मशाला शुभां । तस्यां देवद्धिजौ प्रपूज्य विधिता दुत्वा 
पुनरईक्षिणां जीण्णोद्धार विधिविधाय रुचिरौदेवा- 

य बल्यादिकात्‌ ॥ गोपीराजश्च हाकुशच वसुदेवस्त 

थ्वैव च । मोतिराजस्तथा लक्ष्मीसिंह: सुघुरसिंहक 

: ॥ ते सम्मता इतो विधिता प्रतिष्ठा चक्ररुत्तमां । धर्म्मशाला- 
१०. मनिन्धाहिं श्रीगणेश्वर प्रीतये ॥ । अथ नेपाल भा- 

११. षा ॥ संम्बत्‌ ८३९ आषाढ शुक्ल नवमी वृहस्पति बा- 

१२. र थ्व कुन्हु थ्व षुम्ह प्रभुतिदीस समूहन जुस्यं न्हा- 

१३. दस्यं चोग्व थ्व वादे फल जीर्णोद्धार यास्य प्रति- 

१४. ष्ठा याडङा यदन जुरो ॥ पुनर्व्माषा मोतिराजजु- 


अनुवाद 


श्रीभवानीलाई नमस्कार । ठूला खड्ग शूल लिने भएकी, महादेवकी अर्धाङ्गिनी भएकी, भरखर 
उदाएका सूर्यजस्ता तेजिली, मानिसको मुण्डमाला लाएकी, मात्तिएको चण्ड दैत्यलाई नाश पारेकी, 
सिंह वाहन भएकी, लडाइँमा भयङ्करसँग गर्जने भएकी पार्वतीलाई भज्दछु । 

यिनका शिबशङ्कर) बाबु हरिवंश थिए; आमा पतिव्रता गौरी थिइन्‌: त्यस्ता हरिभक्ति गर्ने 
जान्ने शिवशङ्खर भए । 

ने.सं. ५३९ (वि.सं. १७७६) आषाढ शुक्ल पञ्चमी बुधबारको दिन यी शिवशङ्करले पापबाट 
मुक्ति पाइयोस्‌ भनी ब्राह्मणहरूलाई पूजा गरी यस पाटीको प्रतिष्ठा गरे । 


टर) जौ 4012012072९८:५०४, दु दुरी 


॥ 0 0.4 
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(३६२) 


पाटन पुचालिटोल पाटीको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो नारायणाय ॥ बह्मेद्रमौलिखचितोत्पलवृष्ठवृष्ठे संक्रान्त- 
रूपपरिदर्शनदर्षितश्ी (चन्यर्गमङ्गन जहाति वलापिव श्री: श्रीम- 
न्मुकुन्दचरणद्यतु नोशुभानि ॥ बिश्वेषामनुरजवो गुणनिधि: श्री- 
विश्वनाथ: कृतीदेवाचायर्य समोगुणेरनुपमो विप्रभवन्नेष्ठि- 

क: ॥ तत्पुत्रो हरिनाथ इत्यमिहतो विद्याविनीतो बुध: स्तत्पु- 

त्र: खलु चन्द्रशेखर इति ख्यातो हि वेदान्तवित्‌ महीनाथ- 

: सुतसुभ्य सुकृती विमलोश्चय: पुरुहूतपुरोधावत्कुशल: 

सर्व्वकर्म्म सुसोयं मण्डपगातन: तिपितनचो... गृहान्नित॑ श्री- 
नारायण मूर्तिमत्र निहिभ्वाभाचायर्य संस्थापिता ॥ संम्वत्‌ ८३९ फा- 


. ल्गुण शुल्का प्रतिपद्यांतिथो पूर्व्वभद्व पर उत्तरभद्वनक्षत्रो शृभयोगे वृहस्प- 


तिबासरे ॥ थ्व कुन्हु खालाछेया श्री वीरेश्वर उपाधया सर्म्मण श्री नाथ उपाधा- 
सर्म्मण द्वयोसन कनेष्ठ भातुपुत्र दिवंगत श्रीमहिनाथ सम्मण नाम्न खा- 
लाछेस श्री ३ पद्मनाम मातृदेव सतलसहि(त) प्रतिष्ठा याङा जुरो 


.॥ स एव ॥ दुंता फादोल बुरो ४ थ्वते बुया वरसानन प्रिति 


वरसानन वोसाधन कुन्हु पंचामृत दयक निश्चाव जो १ व १ दक्षिणा 
थ्वते दयक देवपूजा याय माल दं २ क्ये फं ४५ देवपूजा याक- 
म्ह यात विय मालो ॥ ज्यावल यात कुन्हु मत छोयक दानपितँ मा- 


. ल ॥ पूणर्णचण्डीयात कुन्हु, मत छोयक दानपिते माल ॥ 


अजर 
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(३६३) 
पाटन हरिसिद्धिगाउँ पाकोचो टोलको हरिसिद्धि देवीमुनि पर्खालको 
शिलालेख 
मूलपाठ 
१ ? श्री ३ हरिसिद्धि नम: ॥ स्वस्ति ...............,....,,..,,,..., कल्पे- 
२. त्यदि ॥ श्रेयो;स्तु । सम्वत्‌ ५४० श्रावणमास कृष्ण .............. वा- 
३. स्यान्तिथौ ॥ ... नक्षत्र ॥ सिद्धियोगे । सोम वासरे । थ्व कुन्हु ङ- 
४. कूल धलम धुनका दिन जुरो ॥ ङकुल धलम ............... क 
भू. परि ....... ॥ सिद्धिराम भावो ॥ धलंसिंह भावो थृति नेम्ह प्रमुख- 
६. नश्ुरो.... त्नराम भावो याके ॥ थकाडि म.... हमावो 
७. जुरो ...... विष्णुराम भागीराम भावो .... भाषो 
द. स्वम्ह जु ....... ककु भावो मनकूराम ...... 
टु" 0202 भावो, राधोसिंह भावो, पू....... 
10. न बदु0 पूर्ण्णराम भावो ..... 
११. ९०:३१ मिन 2081212005 2 
0000) 
(३६४) 


पाटन तापाहिटी टोल धाराका भित्तामा रहेको शिलालेख 


मुूलपाठ 
१. श्री ३ विष्णवे नम: ॥ नमामि विक्र त्रि दश- 
२. पीताम्बर ...... मभासित .... ॥ लक्ष्मी कलत्र ..... 
३. 04:40. नु पचोधरा ॥ अ- 


. केमासेचे..... सितयक्रेसे .... 
५. संहमा दान रवीन्द यमत्य धपि .... 


४२३,मध्यकालका अभिलेख 


६, सम्वत्सर ८४० माघ मासें कृष्ण पक्ष द्वितीयान्ति- 
७. थौ ॥ उत्तफाल्गुणी नक्षत्रे ..... 

द. आदित्यबासरे ॥ थ्व कुन्हु फले प्रतिस्था याङा दिन 
९. जुरो॥ थ्व भ.न्छा वाहारया ... 

0 न दयका जुरो ॥ दिवंगत ... 

११. .... नामन भायर्या सीतत्र तता ..... 

१२. नामेन बिष्णुया प्रतिमा दयक .... जु- 

१३. रो ॥ थ्व तेया दानपिन्ते याक ..... 


१४. दुन्ता ॥ ..... बुल्ोव२ ..... दोरवु 
१५. पंचामृत .... दयक देवपूजा याय 
१६, मार ........ यात जरघट दान 
त ७. :::42:0442:040 
१८... सद" 
तरै रै तरै 
(२६५) 


पाटन बालागाउँ दथुभेल टोल गणेशदेवलको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो श्रीगणेशाथि नम जास्मुतं भुजँ ... सनदन॑ 
भिस्वदनां बक्रउन्त ॥ नाथजत्र ॥ सुत्रक क्तशात्रः धु- 
म्मनिस्त्र: शुक्रवन्तः मुन्दन्तः क्रपविछः भुरज: न- 

मम: तवा:ः त्रिनिन: श्रेयो;स्तुः सम्बत्‌ ८४० चैत्र कृष्ण: अष्ट- 
न्तिथो: धनेष्ठानक्षते ॥ क्रुजोगे: अंगालवासरे ॥ थ्व कुन्हु 
दानपति ॥ बारेगांदेशया ध्वाषासिंहगृह: आचार्ज्य: विश्व- 
नाथन: थानगणेसकेः- चिडा:ः प्रखारमार चिस्य: वायव- 
ननिस्य: प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो: पुनमाता: पा्खा- 

न देवर दयका खथ थाजु आव विश्वनाथ आर्ज्य भा- 
१०. जुवो: मुक्राम भारो: कुतुराम भारो: चिकुति भारो: थ्वप- 
११. नि पेम्हसया नामनं: लहदेवर दयकु ... जुरो 

१२. सम्वत्‌ थ्व तयं दिन जुक्व थन जुरो ॥ दिर्घमायुरस्तु ॥ 


29 जी (6 £) १८ ० २४ टछ पी 
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१३. साक्षि, श्रीचन्द्र सूर्ज्यत्वङ जुरो ॥ शुभ ॥ 


(३६६) 
पाटन सक्षेगाउँ मक्षनारायण वैष्णवीदेवी देवलको शिलालेख 


मुलपाठ 


श्री ३ विष्णुविदेवि नम ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८४० 
श्रावण शुक्र, प्रतिपद्यायान्तिथौ ॥ मधनक्षते 
वरियानजारे ॥ सोमबार, थ्व कुन्हु ॥ श्रीमछेपु- 
रि नतुक्वाठदेश: दथमारगृह ॥ धनराम गो- 
पारिक, चिकृति गोपारिक; तेकंन सिंङ गोपा- 
पारिक, पूणर्णसिङ गोपारिक, वाबुफव्य रोपा- 
लिक; सुर्जराम गोपारिक; थ्वपनि षुम्ह समु- 
हन श्रीपिथुवरपेदेवया; मुकतया देव 

. तास; पुसिधाम; गतुतधिक तया दिन जु- 

१०. री, साक्षि श्री ३ चन्द्र; शुर्ज्यत्वङ जुरो ॥ दृष्ट 

0 नि न ता शुभ ॥ 


र जी ३७ दी एट, दा दुघ दुरि 


श्रज करे 
(२६७) 
मङ्गलबजार च्यासिंङ देवलको अभिलेख 
मूलपाठ 
१. श्रीकृष्णाय नम: ॥ यत्नामीसरसीरुहे समजनि ब्रम्हा जगत्सृष्टिक छ र 


.. वाहा जगतामालम्विनी स्वर्ण्णदी । ये- 


२. नाधारि .धरा वराहवपुषा द्रृष्टराग्रकेनोच्चकैः पत्युद्वन्ववनीरदायिं रुचये तस्मै 
परस्मै नम: ॥ सजलजलदनील: कमिनीप्रे- 


४२५ मध्यकालका अभिलेख 


१्ठ. 


१, 


मशीलः कलितभुवनलील: कंसचाणूलकाल: । सुललितवनमाल: मोक्ष मार्ग 
कसालः भवतु मर ... सौ सर्व्वदा नन्दपाल : ॥ आ- 

सीत्सिढिनूसिंह मल्लनृपतिः सूयर्यान्वये कीर्त्तिवान्‌ नेपाले ललित मिधाननगले 
पौरान्सदा पालयन्‌ ॥ गोपीनाथपदारविन्दमधुप: बा- 

चस्यतौ धावर:ः संसार जलबुदबुदोपममसौ हित्वा गतो जान्हवी ॥ तस्यात्मत्रो 
भूपतिरेष जात: श्रीश्वीनिवासो रिपुश्चीनिवास: । तापा- 

नलो वेरिमहीरुहां ... संराजतेतीव सुधाकरेव ॥ तस्यात्मजो योगनरेन्द्र मल्लो 
मल्लेन्द्रचाणूरहतुल्यवीर्य: । कन्दर्प्पसौन्दयर्यवि- 

शब रूपे । रराज भूमाबिव देवराज: ॥ दोलपर्वतमसावधिगत्य तृत्र विष्णु 
भवन सह तामि: । एकत्रिशति सती भिरगच्छत्केशवं प्रति स- 

मधितचित्त ॥ तस्यात्मजा योगमती बभूव निमेष चिन्हा लक्ष्मीरिवापरा । 
सुवर्णकुम्भादभुतनागहस्ता यञ्ञान्तरे ... तैन पूता ॥ त- 

स्याः प्रसूत इव शक्तिधरोम्बिकायांः लोकप्रकाशनुपतिर्व्विरराज धीरः । 
विषण्णेष्पदं स गतवान्‌ रमणीयरूप: हाहेति लोकमसक्ज्जननीँ 


_ बिहाय ॥ लोके कि न बिलक्ष्यतेदभुतरुचि: प्रासांदराजो महान्‌ नाबीतोरण 


मोहितावलिभरो जीमूतलेहायुत: शरुङ्गे हेममयैर्मनो- 
ज्ञकलशै: संज्वालयैरुधित: विक्षेपेव समीरणेन च भुवि षण्डं सुमेरोरव्वभ ॥ अव्दे 


पाषाणदेवालयं कृष्ण राधिकया सहायुतयुत कृत्वा 
ष्ठा; करोत्‌ ॥ ॥ अतप्पर नेपालभाषा ॥ श्रेयोःस्तु । संघ्रत्‌ ०४३ साघमासे 
कृष्णपक्ष द्वितीयायां तिथौ उत्तरफा- 


. ल्गुणीनक्षेत्रै सोमबारे मकरराशिगते सवितरि कन्याराशिगते चन्द्रमसि थ्व कुन्हु 


श्वीमाणीमातगृहा श्रीश्रीयोगमतीदेवीस पि- 


. तु श्रीमहाराजाधिराज संगीतार्णवपारग श्रीश्वीवीरजययोगनरेन्द्र मल्लदेव थाकुरस 


सहगामिन्तो मातु श्रीश्ी ... देवी उभयस ना-. 
म्न अहोरात्र यज्ञ याङ श्रीश्रीश्वी कृष्णराधिका मूर्ति स्थापना यास्यं जिमन्हस पु 
१७ लुं गजुलि छास्यं आय पत्याय दुन्ता थ्वते जु १ पूजामन नेश्वाव जु 


, ढ्वि१ यात ओ मत विययात ओ नित्यपूजावालियात जाक्य फं गूय ९० 


विययात ओ बुसाधनयात ओदि थ्वते रोव च्या ८ वाग्मती खोस पितावु भूय 
जाखा क्षेत्र रोव सान्ह १० भूय कोलखात शिनिक्षेत्र रोब स्व ३२ जव स्व २ भूय 


छोअफलक्षेत्र रोव स्वत्या ३ भूय... क्षेत्र रोव . 
न्हस ७ एते क्षेत्र श्री ३ यष्टदेवता श्रीकृष्णमूर्ति भट्टारक प्रीतिपूर्व्वक 
पाषाणदेवालय सुवर्णकलश ध्वजारोहण साङ्ग- 
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तासिद्वयर्थ तदुत्तर वर्षवन्धन दमनारोहनपवित्रारोहन नित्यपूजाकरणार्थ संपरदत्त 
॥ तत: तदनन्तर श्रीश्वीविष्णु- 

“सल्लनृप: बभूव ॥ बभूव श्रीनिवासस्य पुत्री मणिमतीति सा । तस्या : पुण्यमती 
पुत्री तत्पुत्र ॥ विष्णु मल्ल- । सौदर्ये मक- 

रध्वजः प्रियनम: स्त्रीणा यशोदासुत: गांभीयर्य जलधियूर्यतपयस: - भूमण्डले 
तुच्चकै ... छता 

र्थविषयं ... न्तक: रेजे विष्णु परायणो नृपवरो श्रीविष्ण्‌ मल्लो नृप: ॥ अत: पर 
नेपालभाखा ॥ श्रीश्रीजय- 

विष्णु मल्लदेव श्रीश्रीयीगमतीदेवी उभयस्त थ्वते बु दुन्तस्यं हने, थ्वते कुड १ 
वजि तावमथमधि पात धरि नेश्चावया- त 

त पूजा क्यजी स्वानयात ओ न अस्ता १ जाकि धूप दीप बलन्हि मत बयि थ्व 
ते तस्यं नित्य पूजा याचके माल जुरो ॥ 

लखियात .. -कुछि १ .... गुलि कुडछि १ चेक्न ॥ प्रतिष्ठादिन कुन्हु होम यास्यं 
श्री ३ देव पूजा यास्यं वर्षवन्धन यायमा- 

ल जुरो ॥ चैत्र शुक्ल त्रयोदशी कुन्हु होम यास्यं श्रीदेव पूजा यास्यं दमनारोहन 
यायमाल जुरों ॥ श्रावण कृष्ण त्र- 

योदशी कुन्हु होम यास्यं श्रीदेवपूजा यास्यं पवित्ररोहन यायमाल जुरो ॥ लग्न 
यातडा ओ कुन्हु व... 2 

न .... थ्य चाक्रमत छोयकेमाल गुथिभारोपनिसेन देश प्यंपोल देवाल यस 
बालाओ स्वया सिमा दक्व ... 

मालसिमालिकम्ह श्रीबाह्मणयात जाक्य फं १६ वियमाल ॥ बपुकम्ह यात 
जाक्य फं २२ बियमाल ॥ .... वा - 


- ग्मती खोलयितावुरो २२ मचायाओ तडा जुरो थ्व बु रोव छि १ स्यंल्होयात दि 


2200 भूय तानोरल के व- 

न दि दुन्ता जवुरो ॥ सनत्यया नेत्रवसधि दक्व श्रीपूजावालियात ओ गुठि 
भारोपनिस्तओ वछि बि जुरो॥ ॥ - ८. ॥ 
याव गोष्ठ .. लि.. या श्रीमेलम्ह ठक्रजु एखालंषुया भागीराथिसिंह मण्डिलि 
भारो चाखा... 

ल भारो थ्वतेसेन थ्व चोस्येतक्व । वर्षप्रति .. अविछिन्न याङ निस्त्रपं यंजमान 
जुरो । थ्व चोस्यं तक्व ... 

ब्रम्हणादि ... पंचमहापातक लाक जुरो लोप मयाकाले उतोत्तर जुरी ॥ थ्व 
प्रासाद लयक ... 

याक ... अमसात्य कृष्णशङ्कर भारो जुरो॥ ॥ 
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अनुबाद 


श्रीकष्णलाई नमस्कार । जसको नाइटोरूपी कमलमा संसारको सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको जन्म भयो, 
जसको चरणकमलबाट संसारको जीवनधार भएको गाङ्गाजीको जन्म भयो; जसले वराहको 
अवतार लिईकन आलो दाह्दाको टुप्पोले पृथ्वीको उद्धार गर्नु भयो । भरखर उठेको नयाँ 
बादलजस्तो चहक भएका ती परमेश्वरलाई नमंस्कार । 
पानी सहितको बादलजस्ता नीला, कामिनीहरूसँग प्रेम गर्ने स्वभाव भएका, पृथ्वीमा लीला 
गरिरहने, कंस र चाणूरलाई मार्ने, अत्यन्त राम्रो वनमाला लाएका; मोक्षमार्गका एक मात्र आधार 
भएका, .... ती कृष्णले सधैँ ... गरून्‌ । 
नेपाल ललितपुरका प्रजालाई पालना गर्ने, कृ्‌ष्णका भक्त, बृहस्पतिजस्ता बुद्धिमान्‌, कीर्ति 
फैलिएका, सूर्यवंशी राजा सिढ्धिनरसिंह हुनुभयो । पानीको फोकाजस्तो (असार) संसारलाई त्याग 
गरी उहाँ गङ्गाजीमा (काशीमा) जानुभयो । 
उहाँका (सिद्धिनरसिंहका) छोरा, शत्रुहरूको राज्यलक्ष्मीको वासस्थान भएका राजा श्रीनिवास 
मल्ल हुनु भयो । जो शत्रुरूपी रूखहरूका लागि डढेलोजस्तो हुनुहुन्थ्यो; मित्रहरूका लागि 
चन्द्रमाजस्ता शीतल हुनुहुन्छ । तौ 
उहाँका (श्रीनिवास मल्लका) छोरा: योगनरेन्द्र मल्ल जन्मनु भयो; जो ठूला पहलमान 
चाणूरलाई मार्ने (श्वीकृष्ण)जस्ता वीर हुनु हुन्थ्यो; कामदेवको सौन्दर्यलाई माथ गर्ने हुनु हुन्थ्यो; 
पृथ्वीका इन्द्रजस्तै सुहाउनु भएथ्यो । ॥ हन 
क राजा (योगनरेन्द्र मल्ल) चाँगुमा गई त्यहाँ विष्णुमा चित्त लगाई वैकुण्ठधाम जानु भयो । 
उहाँका साथमा ३१ जना सती गएका थिए । 
उहाँकी (योगनरेन्द्र मल्लकी) लक्ष्मीजस्ती छोरी, योगमती हुनु भयो । ... 
पार्ववीबाट स्वामीकार्तिकझौँ उहाँबाट (योगमतीबाट जन्मेका ध्वैर्यशाली लोकप्रकाश राजा 
सहाउने भयो । राम्रो अनुहार भएका उहाँ (लोकप्रकाश) आमालाई छोडेर वैकुण्ठ्धाम जानु भयो । 
दुनियाँमा खूब हाहाकार फैलियो । तला 
। अद्भुत शोभा भएको, अनेक तोरण भएको, आकाश छुने अग्ला सुनका सुन्दर गजुरहरूले 
गर्दा अति राम्रो भएको यो मन्दिर संसारको एक बिलक्षण कुरा होइन र ? । हावाले उठाएर 
पृथ्वीमा ल्याएको सुमेरु पहाडको एक टुक्रोजस्तै यो सुहाएको छ । 
ने.सं. ८४३ (वि.सं १७७९) माघ कृष्ण द्वितीया सोमबार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, शूलयोगमा, 
चन्द्रमाजस्तो अनुहार भएकी योगमतीले पिताको लागि राधा सहित कृष्णले ढुङ्गे मन्दिरको प्रतिष्ठा 
अयुताहुति गरिकन गर्नु भयो । 
यसपछि नेपालभाषामा लेखिएको कुराको अनुवाद : 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८४३ (वि.सं. १७७९) माघ कृष्ण द्वितीया सोमबार उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमा, 
मकर राशिमा सूर्य रहेमा, कन्या राशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन, श्रीमाणीमोतगृहमा 6१%०७५:३०। 
श्रीश्वीयोगमतीदेवीले बुबा श्रीमहाराजाधिराज, सङ्गीतशास्त्रमा पारङ्गत भएका श्री 
मल्लदेव ठाक्र सहगामिनी (सती गएकी) आमा .... दुबैको नामले अहोरात्र यज्ञ गरीकन 
श्रीश्रीश्वीकृष्ण र राधाको मूर्ति स्थापना गरी सत्रवटा सुनका गजुर चढाई आयस्ता समेत चढाउनु 


भयो । 


सध्यकालका अभिलेख? २८ 


त 


सो आयस्ता यस प्रकारको छ ... एकजोर पूजाको सामग्री, एकजोर निश्चावको लागि, बत्ती 
बाल्नाको लागि र नित्य पूजाको लागि चामल ९० पाथी, दिनाको लागि तथा बुसाधनको लागि 
आठ रोपनी बाग्मती खोको यिताबु खेत, फेरि जाखा खेत दश रोपनी फेरि कोलखात शिनिको 
खेत तीन रोपनी तीन जव, फेरि छोअ फलको खेत साढे तीन रोपनी, फेरि ... खेत सात रोपनी । 
यी खेतहरू श्री ३ इष्ट देवता श्री कृ्‌ष्णमूर्ति भट्टारकलाई प्रसन्न पार्नाको साथै ढुङ्गे देवलमा सुनका 
गजुर चढाउने ध्वजा चढाउनेको साङ्खे गर्न, त्यसपछि वर्षबन्धन दमनारोहण पवित्रारोहण नित्यपूजा 
गर्नाको लागि गुठी राखिएका हुन्‌ । 

त्यसपछि श्रीश्वीविष्णु मल्ल राजा हुनु भयो । श्रीनिवास मल्लकी छोरी मणिमती हुनु भयो । 
उहाँ मणिमतीकी छोरी पुण्यमती हुनु भयो । उहाँ पुण्यमतीका छोरा विष्णु मल्ल हुनुहुन्छ । 

विष्णुमा लागेका असल राजा श्रीबिष्णु मल्ल सौन्दर्यमा कामदेवजस्ता, कृष्णजस्तै 
आइमाईहरूका प्यारा, समुद्रजस्तै गम्भीर, भूमण्डलमा कीर्ति फैलिएका .... भएर सुहाइरहनु 
भएको छ। 

यसपछि नेपालभाषामा लेखिएको कुराको अनुवाद । श्री श्री जयविष्ण्‌ मल्ल र 
श्रीश्रीयोगमतीदेवी दुवै जनाले चढाएको खेतको यसरी भोगचलन गर्नू । चिउरा १ कुरुवा, ... 
मिठाइ, दही एक कहतारो, निश्रावको लागि पूजाको लागि, फूलको लागि समेत गरी एक अस्ता 
चामल, धूप, दीप, राति बत्ती बाल्ने, यति मिलाई नित्यपूजा गराउनू । एक महिनालाई एक कुरुवा 
... एक कुरुवा तेल । प्रतिष्ठाको दिन होम गरीकन, श्री २ देवताको पूजा गरीकन, वर्षबन्धन 
गर्नुपर्छ । चैत्र शुक्ल त्रयोदशीको दिन होम गरीकन श्रीदेवताको पूजा गरीकन दमनारोहण 
गर्नुपर्छ । श्रावणकृष्ण त्रयोदशीको दिन होम गरीकन श्रीदेवताको पूजा गरीकन पवित्रारोहण 
गर्नुपर्छ । लगन जात्राको दिन ... चामकमत (चक्रदीप) बाल्नू । 

गुठीयारहरूले वर्षको चारपटक देवालयमा छानवीन गरेर हेरी ... श्रीव्राह्मणलाई १६ पाथी . 
चामल दिनू । बढार्नेलाई चामल साँढे बाइस पाथी दिन्‌ पर्छ । 

वाग्मतीखोला यितावु खेत २२ रोपनीले नपुगेर फेरि थपियो । यी खेतमध्ये एक रोपनी 
जीर्णोद्धारको लागि हो । फेरि तानाग्लको बारी .. चढाइयो । ... भन्दा बढी जति श्रीपूजाहारी र 
गुठीयारहरूले आधाआधा बाँडेर लिनू । 

यसका गुठीयारे ... का श्रीमेलम्ह ठकुर, एखालंखुका भागीरथी सिंह मण्डिली भारो चाखा ... 
का ... लभारो ॥ यिनीहरूले यहाँ लेखिएजति प्रतिवर्ष अटूट गरीकन चलाउनु पर्छ । यहाँ 
लेखिएजति ... चलाएनन्‌ भने व्रह्महत्या आदि पन्च महापाप लागोस्‌ । लोप गरेनन्‌ भने उत्तरोत्तर 
शुभ होस्‌ । 

यो मन्दिर बनाउने ... का अमात्य कृष्णशङ्कर भारो हुन्‌ । 


0,100. 1 
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(३६८) 


भीमसेन मन्दिरको मन्त्री गङ्गाशडखरको अभिलेख 


ललितपुर मङ्गलबजारको प्रसिद्ध भीमसेनमन्दिरको मुठलको सुनौला पाटामा यो अभिलेख 


अक्षर उठ्ने गरी कुँदिएको छ । यसमा ने.सं. ५४६ दिइएको छ। कको 
संशोधन-मण्डलद्वारा "अभिलेख संग्रह” १० भागको १६ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको 


छ 
मुलपाठ 
१, ३० सं ८४६ फा शु ३ श्री ३ भीमसेन प्रीति श्री २ योगप्रकाश मल्ल या 


प्रज्यायसि फयाडावस, दहचो तोरओववे तया चौतारान लुया म्हुदरपति 
कोनिम्हया गंगाशंकर बाबुन दुन्ता जवुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 
नेसं. ८४६ (वि.सं. १७८२) फाल्गुन शुक्ल तृतीया, श्री ३ भीमसेनलाई 4002: पार्न 
श्रीश्वीयोगप्रकाशको बिजयराज्यमा संकल्प गरिराखेकोमा दहचोक ... गरेका बेलामा चौतारा 
कोत्तिम्हका गंगाशंकर बाबुले सुनको न्हुदर पाटा चढाइयो । 


॥,0, 0.4 


(३६९) 
हरिसिद्धिको अभिलेख 


मूलपाठ 


श्री ३ भवान्यै नम: ॥ स्फुरतुषारांशुनिमां त्रिनेत्रां वृषासनां सर्वसुरैकवं- 
द्ां शक्ति त्रिशूल वरपात्रबिन्दु सुविश्चती नौमि पुरारिशक्ति ... 

नामां गरुडासनस्थां त्रिलोचनां साधककल्पलब्ली खडगं गदापात्र.. 
बिन्दु भुजैर्दधानां वरिष्ठशक्तिभी... स्फुरद्वक्तवर्णा विचित्राँ ग- 

दा शक्तिपात्र... बिन्दु बधानां मयूरासनस्थां लसत्मुडमालां कुमारस्य.. 
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६. क्तिँ सदा चिंतयामि ॥ सम्वत्‌ ८४७ चैत्रमासे: कृ्‌ष्णपक्षे ॥ एकादश्यां तिथौ श- 
७, क्चभिषनक्षेत्र ॥ व्रहमयोग ॥ बृहस्पतिबार ॥ थ्व कुन्हु श्री श्रीजयजगज्जय- 

द. मसल्ल प्रभु ठाक्रसन न्हपा श्रीप्रताप मल्लदेवसन दयका देवल लु- 

९, पेलि सेडाव जीर्णोद्धार यास्यं लुपलिनँ चिस्यं पूजा यास्यं, बिज्या- 

१०. ङा जुल ॥ चौताला परमानः सुखुल भा चिता याक अमरसिंहजु शुभ ॥ 


अनुवाद 


श्रीश्रीश्रीभवानीलाई नमस्कार । चम्किला चन्द्रमाजस्तो सेती, तीन आँखा भएकी, साँढेमा चढेकी, 
सबै देवताहरूले ढोगिएकी, शक्ति त्रिशूल वरपात्र र बिन्दु धारण गर्ने भएकी महादेवकी शक्तिलाई 
नमस्कार गर्दछु । 

.. जस्ती, गरुङडआसनमा वसेकी, तीन आँखा भएकी, साधकहरूका लागि कल्पवृक्षजस्तो 
भएकी, खड्ग, गदा, पात्र र बिन्दु हातमा लिएकी ... की ठूली शक्तिलाई नमस्कार गर्दछु । 

... रातो बर्ण भएकी, ... गदा शक्तिपात्र .. बिन्दु धारणा गर्ने भएकी मयूर आसनमा 
बसेकी, मुण्डमाला लाएकी कुमारकी शक्तिलाई सधैँ ध्यान गर्दछु । 

ते.सं. ८४७ (बि.सं. १७८४) चैत्र कृष्ण एकादशी बृहस्पतिबार शतभिषानक्षत्र ब्रह्मयोग यस 
दिन श्रीश्रीजयजगज्जय मल्ल प्रभु ठाकुरले पहिले श्रीप्रताप मल्लदेवले बनाउनु भएको 
देवमन्दिरको सुनको छाना बिग्रेको हुनाले जीर्णोद्धार गरी सुनको छाना हाली पूजा गर्नुभयो । 
चौतारा परमान सुखुलमा, हेरचाह गर्ने अमरसिंहजु । शुभ ॥ 


त्र तर प्र 


(३७०) 


पाटन टंगल बहालभित्र मीननाथदेखि ईशान दिशाका यमराजका 
स्थानको भित्तामा टाँसिएको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नम: श्रीमहाकाराय ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८५२ 
चैते शुक्र द्वितीया रेवतीनक्षत्र अंगारबार 

थ्व कुन्हु श्रीमहाकारदेवता प्रीतिन देवश- 

द्विस लोहो तोरणं दुन्ता जुरो ॥ ॥ थ्व कुन्हु 

स श्रीमहाराजाधिराज श्रीश्वीजयविष्णु मल्ल दे- 
बस्य विजयराज्ये ॥ ॥ श्रीधरपा पिता २ थ- 


दी १९ ० ००४ "छ दारी 
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७. .... बजुया पर्ज्यायस तया जुरो ॥ 


द. दानपति श्रीरत्न ... थ्वते समोहन श्री ३ 

९. महाकाल देवतास्के दुंता जुरो ॥ ॥ शुभ 
त्री शर उ 
(३७१) 


शंखमूलको विष्णु मल्लको अभिलेख 


ललितपुर यम्पिविहारबाट शङ्खमूलतिर ओर्लदा चामुण्डादेवीको स्थान आउँछ । त्यसको सँगै 
पश्चिमपट्टि पाटीपछाडि यो अभिलेख कुँदिएको शिलापत्र रहेको थियो । हाल सो शिलापत्र 
ललितपुर भण्डारखालमा लगी राखिएको छ । यहाँ संवत्‌ ८५२ छ। 

संशोधनमण्डलद्वारा “अभिलेख-संग्रह” १० भागको १६-१९ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको 
हो। 


मूलपाठ 


१. स्मातुर्ज्जन्मनिवारिणी जडधियाँ जाडचौधविध्वंसिनी, मृत्कन्दरदारिणी 
हरमुखाज्जाता जगत्पावनी । 

२. चंचत्कोटितरंगिणी मणिमतीं संगम्य संवाहिनी, सेयं ब्रह्मसरस्वती विजयते 
गङ्गोपमा वाग्मती ॥ 

३. श्रीर वाग्मत्यै नम: ॥ 

४. 3० नमो लक्ष्मीनारायणाय ॥ स्वामिन्‌ वक्षसि किं मणिर्मम रमे तन्मण्डले का 
स्थितात्वद्वक्त्रपतिविम्वमिन्दुवदने वक्षस्थिता ते 

५. प्रिया । पश्य त्वं मकुरे प्रिये स्ववदनं तत्सन्निमं किं न मो, इत्यं चाटु वचः 
प्रबोधितरमः पायात्स दामोदर ॥ त्रैलोक्ये विदिता सुपुण्यय . 

६, फहढबा श्रीवाग्मतीत्यदभुता, स्वानाद्‌ दानकृतात्सदा मतिमताँ पापान्धविध्वंशिनी 
। सर्वज्ञस्य मुखोभ्दवा पशुपते: स्थाने स्त्रवन्ती मुदा, 


७. या तस्यै नुपनायक: प्रणमति श्रीविष्ण्‌ मल्ल: कृती । गोपीनाथपदारविन्द 


विगलात्पीयूषशीताशुना शुद्द, कंसनिसूदनाश्म- 
द. वसति कुर्वन्‌ हि कोट्याहति चक्रे कल्पतरु धरादिविषदे दत्वा च तप्तुँ गत 


आसीत्सिद्धितृसिंह मल्लनृपति: पुत्राय राज्य ददन्‌ । तस्यसी- 
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तनयो महान्सुनिपुण: श्रीश्रीनिवासो नृप: । सौन्दर्ये स मनोभवः प्रतिदिन 
दानैकनिष्ठा मतिर्लाकेशस्य पदारविन्दमधुप: संगीतशा- 

स्त्रार्थवित्‌ ततुल्यो न धरापतिर्भुवि तदा बैकण्ठनाथोपम: ॥ आसीद्योगनररेन्द्र 
मल्लनृपति: श्रीश्वीनिवासात्मजो यत्तुल्यो भुवि ना- 

स्ति रूपचिभवैः कामोपन: सुन्दर: । प्रासाद स चकार पंचपटलैः 
सर्वेश्वरायाप्यसौ कुर्वन्‌ कोटिमखं बुकोदरतनु जीर्णा न- 

बीना नयन्‌ ॥ ज्येष्ठा योगनरेन्द्रकस्य भगिनी श्रीश्वीनिवासत्मजा, पत्यौ 
भक्तिमती सती मणिमतीनामन्नी त्यमुच्छीमती । यस्या 

भूमिपति: सुतो गुणनिधियूर्यश्वेन्द्र मल्लामिध:ः शुद्धाचारवती गुजैनिलया तुल्या 
हरे: कान्तया: ॥ तस्या : सुतासीत्सुदती क्‌- 

लश्चीर्ल्लज्जावती पुण्यमतीति नाम्ना । कुमारभातेव च मेनकाया: सुता सुशीला 
सुमति: सुवणी ॥ पुण्यमत्या: पतिर्ड्रीमान्‌ दर- . 

सिंहो दयापर: । भीमसेनसम: सारे सर्वशत्रुविनाशकः ॥ अजीजनच्छीजय बिष 
मल्लस्तस्यां नरेशो दरसिंहनाम्त: 

। यदीयसंफुल्लयश: सरोजे वियद्वमौ भङ्ग इ्वाब्जमध्ये ॥ नीतिज्ञो दरसिंह 
मल्लतनय: श्रीविष्णु मल्ल: प्रभु: श्रीमत्स्येन्द्र- 


' पदारविन्दयुगले भुङ्गा यते यन्मन: । वाग्मत्यास्त्रिपुरान्तकस्य च हरेदर्ध्यानानु 


रक्त: सदा, सोय श्रीललितापुरे नृपमणि: 


. सूर्यर्या यथा राजते ॥ तस्य पत्नी त विख्याता, चन्द्रलक्ष्मीः स्‌लक्षणा । 


चारुचित्रा प्रभोव्भक्ता चन्द्रस्येव च रोहिणी ॥ भोगिणी विष्णु- 

मल्लस्य, ज्येष्ठा सर्वगुणान्विता । विष्णुमतीति नाम्नासौ विष्णोर्लक्ष्मीरिवापरा ॥ 
कनिष्ठा जयलक्ष्मी सा, शंकरस्येव पार्व्वती । य- 

शःप्रकाशिता नित्यं प्रजापालनतत्परा ॥ वाग्मत्यास्तीरदेशे नयनसुखकरा 
धर्मशाला विशाला, योगानां स्थानभूता रिपु- 
गजहरिणा विष्ण्‌ मल्लेन राज्ञा । मोक्षार्थै बै कृता सा निजकूलमणिना 
धर्म्मचितेन रम्या द्रष्ठु बस्तु च योग्या जगति निरूपमा नौरि- 
वासौ भवाव्धे: ॥ नेपाले वत्सुरेस्मिन नयनशरगजैरंकिते ज्येष्ठमासे, पंचम्यां 
शुक्लपक्षे सुरगणगुरुभे वृद्धियोगेन्हि सौम्ये । आ 

श्चर्या धर्मशाला व्यरचि सुविभलां विष्णु मल्लो नरेन्द्र, स्तस्याँ संस्थाप्य विष्णु 
सुरमुनिनमित० भोगभोक्षैकहेतु ॥ खगेन्द्रपत्र 


. खसमानबर्ण्ण, खगेशखेत्वं नखखडगमुख्यं । खर्वावतारं सुखदा दिलेखं, खिलाभि 


धान प्रणमामि विष्णु ॥ अत: परं नेपा- 
लभाषा । श्रेयोस्तु ॥ संवत्‌ ८५२ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पन्चम्याँ तिथौ, 
पुष्यनक्षेत्रे, वुद्धियोगे, बुधवासरे, थ्व कुन्हु श्रीमन्मा- 
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णिग्लाधिपति, नेपालेश्वर, सकलराजाजेश्वर मानमानोन्नत, महाराजाधिराज, 
श्रीश्रीजयविष्ण्‌ मल्लदेव प्रभु थाक्र- 

सन शंखमूलस धात धर्म्मसारा दयक, अहोरात्र यज्ञ याङ, श्री ३ दामोदरदेव 
प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्वयात प्रत्याय दुन्ता 


, थ्वते, रोव ४ षोनाथरि वु, रोव ४ अफलबु रोव ५ दुवदुवु, रोव १ यागवु, रोव 


५ जिविक्षलबु, रोव २ फादोरवु, रो- 

व २ षोनाथरिवु, रोब ४ सतुङ्ग लवु रोव १ वरबु गलसि, रोव ४ सोमष्वातवु, 
थ्वते बुया वर्षप्रति, वरसानन स एव 

धात फलेस चोङ देवयात, निशराव वजि कुड १ ता १ मधि, पात १ धरि दं१ 
धेरविजा थ्वते दयक, थ्वते नित्यपूजा यायमाल, म- 

त बिय निमिनयातं चेकन फं ६ वर्षप्रति बियमाल । नित्यपूजावारियात, जाक्य 
फं ९० बियमाल । पुनर्व्भाषा सदाव- 

र्तति जाक्य कुड १ नित्यं बियमाल । ज्येष्ठ शुक्ल पनचमी कुन्हु दिनयञ्च याङ 
बोसाधन यायमाल । कार्त्तिक शुक्ल द्वादशी क्‌- 

न्हु दिनपयज्ञ याङ, पवित्रारोहण यायमाल ॥ चैत्र कृष्ण द्वादशी कुन्हु, दिनपयज्ञ 
याङ, दमनारोहरण यायमाल । थ्व स्व धा- 

तसं, माधि छायमाल, म्ह १ श्रीबिश्वानन्द भाजु, उपाध्या, म्हं१ श्री 
नीलकण्ठानन्द भाजु, उपाध्या, म्ह १ पुठी सोकम्ह ब्राह्मण, म्ह ३ 

धातस देवपूजायाक व्राह्मण, म्हं १ श्रीगौरीशंकर, म्हं १ श्रीमुनि भाजु, म्ह ३ 
जोसि, म्ह १ आचायूर्य, थ्वतेस्तं दक्षिणा तस्यं भक्षा- 

भोजन याचकेमाल ॥ श्रीवाग्मतीमूर्तिस पूजां, मत बिय, नित्य माल ॥ ॥ थ्वते 
चिन्ता याक, गोष्ठी अमात्य, ध्वकम्ह भारो , . ४ 

अमात्य, लक्ष्मीनारायण भारो, लेवाभारो, लक्ष्मीधर भारो, थ्वतेसेन, थ्व चोस्यं 
तको वर्षप्रति, अविछिन्न याङ चिन्ता याय- 

माल ॥ ॥ भूयो सेल्होयात दुन्ता थ्वते, रोब ५ तमाराजावु रोव स्व ३ 
बेषाहितिवु, रोव ५ सरावक्षेलवु नेचातरण थ्वते 

धात व नाप चोङ उभान, रोव न्हस ७ थ्वतेया, वर्षप्रति वरसान मुङाव 
चन्द्रमुनि वदेजु, धर्मश्वी वदेजु रत्नश्वी वदे- 


. जु, कृतुसिंह वदेजु थ्वतेसेन, सेल्हस, वर्षप्रति, अविच्छिन्न याङ चिन्ता यायमाल 


जुरो॥ ॥ भूय ॥ तवदहसि क्षेत्र 

पन्चरोपणिक रोव ङा ५, अफलवुक्षेत्र त्रयरोपणिकं रोव स्व ३ छोअफल क्षेत्र 
पंचरोपणिक रोव डा ५, इदोलक्षेत्र 

पन्चबरोपणिकं रोव“ डा ५ बलमदुक्षेत्र चतुररोपणिं रोव पि ४ थ्वते बु हनेयातस 
चायाओ तङन दुन्ता जुरी । भूय 
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४३. : ॥ तिचोकोवु, रोव पित्या ४ तडा ॥ जाक्ये फं ६० बपुकयात वियमारं दंस । 
जाक्य फं १० सिनगमाल चोकम्हया- 

४४. त बियमाल दस ॥ ॥ स्वदत्ताम्परदत्ताम्वा, यो हरेत्‌ सुरविप्रयो: । 
षष्ठीवर्षसहस्त्राणि विष्ठायां जा- 

४५, यते क्रिमि: । विशंत्यष्टौ च या कोट्यो, नरकानां सुदारुणां: ॥ क्रमेण तासु 
पत्यन्ते, देवव्रह्मस्वहारिण: ॥ थ्व गु- 

४६. थिस कीर्तिस, गोम्हसेन, कर्चिंल थनसा, लोभ यातसा, ओम्हयात 
पंचमहापातक राक जुरो । कर्चिंग्ल म- 

४७. थस्यं लोभ मयाकाले उत्तोत्तर जुरो । 


अनुवाद 


स्नान गर्नेहरूलाई मोक्ष दिने, मूर्खहरूको अज्ञान हटाइदिने, पहाडको गुफालाई पार्ने, महादेवको 
मुखबाट निस्केको संसारलाई पवित्र पार्ने, अनेकौँ तरङ्गहरू देखापर्ने, मणिमतीसँग मिसिई बग्ने, 
गङ्गाजस्ता यी ब्रह्म सरस्वती वार्मती ठूली छन्‌ । 

बाग्मतीलाई नमस्कार । 

३० लक्ष्पीतारायणलाई नमस्कार । हे स्वामी । छातीमा त्यो के हो । हे लक्ष्मी । मेरो मणि 
हो । त्यसभित्र को रहेकी छिन्‌ । हे सुन्दरी ! तिम्रो मुखको प्रतिविम्ब त्यो हो । तपाईंका छातीमा 
कुनै प्यारी रहेकी छिन्‌ । प्रिये । ऐनामा आफनो मुख हेर, त्यस्तै छिन्‌ कि छैनन्‌ । यसरी चलाकी 
कुराले लक्ष्मीलाई सम्झाएका त्यस्ता कृष्णले रक्षा गरुन्‌ । 

संसारमा नाउँ चलेकी, पुण्यफल दिने, स्वान गर्नाले दान गर्नाले सदा बुद्धिमानहरूको 
पापरूपी अन्धकार नाश पार्ने भएकी, सर्वज्ञ पशुपतिको मुखबाट निस्केर ठीक ठाउँमा आनन्दसँग 
बगेकी, श्रीबाग्मती भन्ने अद्भुत जुन नदी छ, त्यसलाई राजामा श्रेष्ठ धर्मात्मा श्रीविष्ण्‌ मल्ल 
नमस्कार गर्नु हुन्छ । 

कृष्णको चरणकमलबाट चुहेको अमृतरूपी चिसो किरणले शुद्ध भएका, कृष्णको ढुङ्गे मन्दिर 
बनाई कोटिहोम, ब्राह्मणलाई कल्पवृक्षदान गरेका सिद्धिनरसिंह मल्ल राजा छोरालाई राज्य सुम्पी 
तपस्या गर्न जानुभएथ्यो । “ " 
उहाँका छोरा सिपालु ठूला राजा श्री श्रीनिवास मल्ल हुनुभयो । उहाँ सौन्दर्यमा 
कामदेवजस्ता, दिनमा दिन दान दिनमा मन्न लाएका, लोकेश्वर (करुणामय) का चरणकमलको 
भँवराजस्ता (भक्त) सङ्गीतशास्त्र जान्ने हुनुहुन्थ्यो । विष्णुको दाँजो लाग्ने उहाँजस्ता राजा संसारमा 
भएनन्‌ । 
उहाँ श्री श्रीनिवासका छोरा योगनरेन्द्र मल्ल राजा हुनुभयो । रूपमा कामदेबका दाँजो लाग्ने 
उहाँजस्ता राम्रा अरू भएनन्‌ । उहाँले सर्वेश्वर (कुम्भेश्वर) को पाँचतले मन्दिर बनाउन लगाउनु 
भयो ?, कोटिहोम गरीकन भीमसेनको जीर्णोद्धार गर्नुभयो । 
श्री श्रीनिवासकी छोरी, योगनरेन्द्र मल्लकी दिदी, पतिको भक्ति गर्ने पतिव्रता श्रीमती 
मणिमती हुनुभयो, जसका छोरा गुणी राजा इन्द्र मल्ल हुनुभयो । 
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उहाँ मणिमतीकी छोरी, चोखो आचार भएकी गुणी लक्ष्मीजस्ती, राम्रो दाँत भएकी, कुलको 
शोभा भएकी लज्जालु पुण्यमती हुनु भयो । उहाँ स्वामी कार्तिककी आमा जस्ती, मेनकाकी छोरी 
जस्ती, सुशील, बुद्धिमान्‌; राम्रो बोलीवचन भएकी हुनुहुन्छ । 

पुण्यमतीका पति बुद्धिमान्‌, दयालु, भीमसेनजस्ता बलिया, सबै शत्रुलाई नाश पार्ने दरसिंह 
हुनुहुन्छ । दरसिँहका पुण्यमतीबाट श्रीजयविष्णु मल्ल राजा जन्मनु भयो । कमलको बीचमा भँवरा 
जस्तै जसको कीर्तिरूपी कमलभित्र आकाश नै सुहाइरहेको छ। 

दरसिंह मल्लका छोरा राजा श्रीविष्णु मल्ल नीति जान्ने हुनुहुन्छ । उहाँको मन 
श्रीमछिन्द्रनाथको चरणकमलको भँवराजस्तै (भक्त) छ । महादेवको, विष्णुको र बाग्मती नदीको 
ध्यानमा सधैँ लाग्ने राजामा श्रेष्ठ उहाँ बिष्णु मल्ल ललितपुरमा सूर्यजस्तै सुहाइरहनु भएको छ। 

उहाँकी फत्ती चन्द्रलक्ष्मी नाउँ चलेकी, असल लक्षणकी, असल चित्त भएकी पतिमा भक्ति 
गर्ने, चन्द्रमाकी रोहिणीजस्तै हुनुहुन्छ । विष्णु मल्लकी जेठी भोगिनी (ल्याइते पत्नी) विष्णुमती 
सबै गुणले युक्त भएकी विष्णुकी लक्ष्मीजस्तै हुनुहुन्छ । कान्छी भोगिनी (ल्याइते पत्ती) जयलक्ष्मी 
महादेवकी पार्वतीजस्ती, कीर्ति फैलिएकी, सधैँ प्रजाको पालन गर्नामा लागेकी हुनुहुन्छ । 

धर्म गर्ने मन भएका, शत्रुहरूलाई सखाप पार्ने आफनो कुलका मणिजस्ता विष्णु मल्ल 
राजाले बाग्मतीको तीरमा योग गर्ने उचित ठाउँ भएको राम्रो ठूलो, धर्मशाला मोक्षको लागि 
बनाउनु भयो । हेर्न, वस्त लायक भएको सो धर्मशाला संसारमा बेजोडको छ; संसाररूपी समुद्र 
तर्ने नाउजस्तो सो छ। 

ने.सं. ५५२ (वि.सं. १७८९) ज्येष्ठ शुक्ल पन्चमी बुधबार पुष्यनक्षत्र बुद्धियोगको दिन विष्णु 
मल्ल राजाले आश्चर्यलाग्दो सफा धर्मशाला बनाउनु भयो । त्यहाँ देवता मुनिहरूले ढोगिएका 
भोग र मोक्षको मुख्य कारण भएका विष्णु स्थापना गर्नु भयो । गरुड बाहन भएका, आकाशजस्तो 
नील वर्ण भएका, चराहरूमा श्रेष्ठ (गरुड) मा रमाउने, नङ नै हतियार भएका वामनको अवतार 
लिएका, सुख दिने भएका, खिल कहिएका विष्णुलाई ढोरदछु । 


अब नेवारीमा लेखिएको कुराको अनुवाद 
..-केल्याण होस्‌ । ने.सं. ०१२ (वि.सं. १७८९) ज्येष्ठ शुक्ल पन्चमी बुधबार  पुष्यनक्षत्र 
बुद्धियोगको दिन माणिग्लाका अधिपति, नेपालका मालिक, सबै राजाहरूमा श्रेष्ठ भएका, ठूलो 
इज्जत भएका, महाराजाधिराज श्रीश्रीजयविष्णु मल्ल देब प्रभु ठाकुरले शङ्खमूलमा घाट, धर्मशाला 
बनाई अहोरात्र यज्ञ गरी श्री ३ दामोदर देवको प्रतिष्ठा गरियो । 

यसको लागि आयस्ता चढाइयो । सो यस प्रकारको छ ..... सोनाथरीको खेत ४ रोपनी 
अफलको खेत ४ रोपनी दुवदुको खेत ५'८२ रोपनी, यागको खेत १'/२ रोपनी, जिविक्षलको खेत 
५ रोपर्नी, फादोरको खेत २ रोपनी, खोमाथरीको खेत २ रोपनी, सतुंगलको खेत ४ रोपनी १२को 
गलास खेत १ रोपनी, सोम ख्वातलको खेत ४ रोपनी, यति खेतको वारषक आम्दानीले सोही घाट, 
धर्मशालामा रहेको देवताको नित्य पूजा गर्नू नित्य पूजामा निसराव चिउरा १ कुरुवा, एउटा 
मिठाई, एक कहतारो दही, दम्मको घिउको वत्ती यति हुनुपर्छ । वत्ती बाल्नका लागि प्रतिवर्ष ६ 
पाथी तेल दिनु पर्छ । नित्यपूजा गर्नेलाई ९० पाथी चामल दिनु पर्छ । 

अर्को व्यहोरा-- सधैँ एक कुरुवा चामल सदावर्ततको रूपमा दिन्‌ पर्छ । ज्येष्ठ शुक्लपन्चमीको 
दिन दिनभर यज्ञ गरी 'वबुसाधन'. गर्नुपर्छ । कार्तिक शुक्ल द्वादशीको दिन, दिनभर यज्ञ गरी 
पबित्रारोहण गर्नुपर्छ । चैत्र कृ्‌ष्णद्वादशीको दिन दिनभर यज्ञ गरी दमनारोहण गर्नुपर्छ । यी तीनै 
पटक मिठाई चढाउनु पर्छ । श्री विश्वानन्द उपाध्याय मानु एक, श्रीनीलकण्ठानन्द उपाध्याय मानु 
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एक, पुस्तक हेरचाह गर्ने ब्राह्मण एक, यी तीनजना घाटमा देवताको पूजा गर्ने ब्राह्मण एक, 
श्रीगौरीशंकर एक, श्रीमुनिभाजु एक, यी तीनजना तथा जोशी एक, आचार्य एक समेतलाई दक्षिणा 
राखी भक्षाभोजन गराउनू । श्रीबाग्मती भूमिलाई नित्यपूजा गर्नु, बत्ती बाल्नु । 

यस कुराको हेरचाह गर्ने गोष्ठी अमात्य ध्वकम्ह भारो, अमात्य लक्ष्मीतारायण भारो, लेवा 
भारो लक्ष्मीधर भारो यति जनाले यहाँ लेखिए अनुसार प्रतिवर्ष अटूट गराउनु पर्छ, हेरचाह गर्नु 
पर्छ। 

फेरि जीर्णोद्धारको लागि राखिएको आयस्ता यस प्रकारको छ - तमाराजा खेत ५ रोपनी, 
वेखा हिटी खेत २ रोपनी, सरावक्षेल खेत ५ रोपनी, यस घाटको नजिकै रहेको बगैँचा ७ रोपनी, 
यतिको प्रतिवर्ष आयस्ता उठाएर चन्द्रमुनि बाँडा, धर्मश्री बाँडा, रत्नश्री बाँडा, कृतसिंह बाँडा यति 
जनाले प्रतिवर्ष मरम्मत आदि जीर्णोद्धार कार्य अदूट रूपमा गरी हेरचाह गर्नुपर्छ । 

फेरि तबदहकिखेत ५ रोपनी, अफलखेत ३ रोपनी, छोअफलखेत पाँच रोपनी, ददोलको खेत 
पाँच रोपनी, वलमदुको खेत चार रोपनी, यति खेत थपियो । फेरि तिचाकोको खेत ४१/२ रोपनी 
थपियो । बढार्नेलाई प्रतिवर्ष ६० पाथी चामल दिनू । सिनगमाल ( ?) बस्नेलाई प्रतिवर्ष १० पाथी 
चामल दिनू । 

देवता र ब्राह्मणलाई आफूले दान दिएको बा अरूले दान दिएको जग्गा कसैले हरे भनेती 
साढीहजार वर्षसम्म नरकमा कीरा भएर रहने छन्‌ । देवता र ब्राह्मणको सम्पत्ति हर्ने मानिस 
अठापइस कोटी जुन भयंकर नरक छन्‌; तिनमा पाकी रहेछन्‌ । 

यो गुठी, कीर्तिमा जसले कर्चिंगल उठाई लोभ गर्ला त्यसलाई पन्च महापाप लागोस्‌ । 
करचिंगल उंठाएन लोभ गरेन भने उत्तरोत्तर वृद्धि होस्‌ । 


श्र प्र प्र 


(३७२) 


चितलाडकोटको विष्ण्‌ मल्लको अभिलेख 
मुलपाठ 


१. श्रीलोकनाथाय नम: ॥ श्रीमान्‌ श्रीलोकनाथोसो करुणामयमूर्तिमान्‌ । नृपं 

२. श्रीविष्णु मल्ल त॑ पायान्नित्यं प्रजाप्रियं । बाणेष्बिमेब्दे सति फाल्गणे सिते, 
शंभो- 

स्तिथौ सौम्यदिने समग्रक । श्रीविष्ण्‌ मल्लस्य नृपस्य चाज्ञया दुगर्ग नवीन प्रच- 
कार सुन्दर ॥ लक्ष्मीधरो;मात्यवरो नृपप्रियो देवार्च्चको विप्रहितज्ञ एष स: । 
लोकोपकारैकमतियूर्यशो;भलो, दयालुशील, प्रभुभक्तितत्परः ॥ ॥ 

श्रेयो;स्तु ॥ अत: परं नेपालभाषा ॥ संवत्‌ ८५५ फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे अष्ट- 
म्याँ तिथौ रोहिणीनक्षत्रे विष्कम्भयोगे बुधवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ करुणाम- 
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द. यस कृपान, श्रीमाणिर्लाधिपति श्री २ जयविष्णु मल्ल प्रभु थाकुलश आज्ञान 

९. परमानं, दतल्हायचो तओदुछे जखांपुछया लक्ष्मीधर भारोसन चिता 

१०. यास्यं कुशपीबचाठ जीर्ण्ण जुयाव स्यङस, न्हुल याङ थ्व क्वाठ दयका जुरो ॥ 
थ्व 

११. ब्बाठस श्रीश्रीजयविष्णु मल्ल प्रभु थाकुल बिज्याडाव, थ्व कृशपो क्वाठ या रा- 

१२. गा ग्रामस दको प्रजापनिस्त न्हादस्यं चोङ दंहदारित, अंतरस दंहदारि- 

१३. त थ्यातक तओगुलिस, श्रीश्रीजयविष्णु मल्ल प्रभ्‌ थाकुलसन, दंहदारि- 

१४. त मथ्याचक प॒सन्न जुया जुरो ॥ थ्व दहंदारित मथ्याचक गोम्हसेन जुरसां 

१५. सेनक संकाले पंचमहापातक राक जुरो । थ्व देशनओ परमान- 

१६. पनिसेन वर्षप्रति थ्व क्बाठ सेङ ल्होनेमाल । मल्होङ काले पंच म- 

१७. हापातक राक जुरो॥ ॥ जुपार न्हुरवाहार चिकित भारो चै- 

१०. त्यलङ देशया स्थानदार, थंथुछे शुरंकीवंश अनुराजजु, हा- 

१९. कुदेवजु, तोयु तोरख्बारजु, क्वथुछे दातिम्हजु, थंथुछे भागिरा- 

२०. मजु थ्बते दुबार पंचसमूहनं सेवा याडा जुरो । पुनर्व्भाषा 

२१. थ्व संवत्सरलोहो सेनकाले तओबाहारस, श्री ३ करुणामय- 


२२. सके सिजलपत्रस चोस्यं तया दु, अति भाषा ॥ ॥ शुभमस्तु ॥ 
२३. कुशय देसया .......... किसिम सिंजु ॥ 
अनुवाद 


श्रीलोकनाथलाई नमस्कार । करुणामय स्वरूप भएका श्रीश्रीश्रीलोकनाथले दुनियाँका मन परेका, 
श्रीविष्णु मल्ल राजको रक्षा गरून्‌ । 

ने.सं. ८५४ (बि.सं. १७९१) फाल्गुण शुक्ल अष्टमी बुधबारको दिन राजा श्रीविष्ण्‌ मल्लको 
आज्ञाअनुसार असल मन्त्री लक्ष्मीधरले किल्ला नयाँ रूपमा राम्ररी बनाउन लगाए । ती लक्ष्मीधर 
राजाका मन परेका, देवताको पूजा गर्ने, ब्राह्मणको हित गर्ने, लोकको उपकारमा मात्र मन 
लगाउने, सफा कीर्ति फैलिएका, दया गर्ने स्वभावका, राजाको भक्तिमा लागेका छन्‌ । 

कल्याण होस्‌ । यसपछि तेवारीमा लेखिएको कुराको अनुवाद- ने.सं. ८५५ (वि.सं. १७९१) 
फाल्गुन शुक्ल अष्टमी बुधबार, रोहिणीनक्षत्र, विष्कम्भयोगको दिन श्री ३ करुणामयको कृपाले 
श्रीमाणिग्लाका अधिपति श्रीश्रीजयविष्णु मल्ल प्रभु ठाकुरको आज्ञाले परमान (वडा हाकिम) 
दतल्हायूचो चओदुछे जखांपेछेका लक्ष्मीघर भारोले हेरबिचार गरी कृशपोको किल्ला पुरानो भई 
विग्रिरहेकोमा नयाँ रूपमा यो किल्ला बनाउन लाए । 

यस किल्लामा श्रीश्रीजयविष्णु मल्ल प्रभु ठाकुर, आउनु भई यस कृशपो किल्लाको इलाका 
भित्रको गाउँमा बस्ने जति प्रजाहरूलाई पहिलेदेखि रहिआएको र बीचमा पनि कायम राखेको सो 
दहदारित प्रथा श्रीश्री जयविष्णु मल्ल प्रभु ठाकुरले झिकिदिई निगाह गर्नु भयो । दंहदारित प्रथा 
भिकिदिएको यस कुरामा कसैले तलमाथि गर्न खोज्यो भने उसलाई पन्चमहापाप लागोस्‌ । यस 
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देशका परमानहरूले प्रतिवर्ष यस किल्लाको विग्रेको भागको मरम्मत गर्नु पर्छ । मरम्मत गरेनन्‌ 
भने पन्च महाषाप लागोस्‌ । 
_ जुपार-न्हुरवहालका चिकिति भारो चैत्यलाई (चिलाङ) देशका स्थानेदार थंथुछे शुरंकी ( 
रोलङ्डी) वंशका अनुराजजु, हाकुदेवजु, तोयु तोरख्खा रजु, क्वथुर्छेंका दातिम्हजु, थंथुछेका 
भागिरामजु, यतिद्वारे पन्च समूहले सेवा प्रदान गरेका थिए । 

अर्को बेहोरा- यो “सवत्सर लोहो” विर्यो भने त ओबहालमा श्री २ करुणामय कहाँ 
ताम्रपत्रमा लेखिराखिएको छ । उही बेहोरा छ, (सो हेर्नु) । शुभ होस्‌ । कुश पदेशका .... किसि 
सिंजु ॥ 


00. 
(३७३) 


पाटन क्वबहालटोल 5“बहालभित्रको शिलालेख 
मुलपाठ 


१. ? श्रीगणेशाय नम: ॥ गजेन्द्रानने चन्द्रचूडं त्रिनेत्रे कुठारायुधं नागयज्ञोपवीतं 

२. सतां मंगल सिद्धिद विश्ववन्द्, गणेशं महेशानसूचू भजाम: ॥ ॥ अव्देशैलसे- 

३. वाहनगते चैत्रेसिते पक्षके पंचम्यां शनिवासरे बसुमनी सिग्येष्टिमि: निर्म्मि ॥ 
रेबा- 

४. राम सुषूर, कृष्णनमिसिंलक्ष्यादिनारायण मत्रजमधुरायधर्म्मनिरतः स्यामा: 
सुशीला 

५, जना ॥ एतैः संवबलिताः सुकर्म्मण रतैः स्वर्गागतै: साधुभि: 
दीनानामुपकारकैरथ च तत्तीर्था- 

६. तने तत्परेदर्देबाराधनीगीतवाद्यकुशरैः श्रद्धादयार्भिययुतै ॥ श्रीलक्ष्पीपतिनाजना 
श्रयम- 

७. मु तस्मिन्प्रतिष्ठाकरोत्‌ ॥ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्सरे ८५७ चैत्रमासे शुक्लपक्षे ॥ 
पंचम्यान्ति- 

द. थौ॥ शनिश्चरबार ॥ थ्व कुन्हु ओवाहार छुस्या फलया रेवाजु भारो सूपूर जु 
भारो नमिसिंह 

९. भारी, रामजु भारो, हरिनारायण भारो.स्यामजु भारो मेरुजु भारो, 
लक्ष्मीनारायण भारो 

१०. धन्बन्तलि मधुराय भारो कृष्णजु भारो थ्वते सम्मतन स एव ओवाहार लाछि 
दयकं । 
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चिकन अतन चिडाव प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ ॥ पुन लक्ष्मीनारायण देव 
तस्यं फले द- 

यका थ्व फले दयका वबेरस स एव हरिनारायण दिवंगत जुरो प्लशेष थ्व गुम्ह 
सम्मतन मोहो- 


र टंका ५४ इष्ट देवता प्रीतिन दुन्ता ॥ थ्वतेया कलन्त्रन वर्षप्रति श्री इन्द्रजात्रा 


कुन्हु 

श्रीगणेशहिंसा दयक पूजा याय मार, भूय पंचामृत दयक. फलेश चोर श्री 

लक्ष्मीना- 

रायणदेव पूजा यायमार प्ल १ चेक्र वाछि नेमि मत छोयके मार पुन दान विय 

थ्वते फं २ 

क क कुड १ रा म्वात तुति पारु फं १ थ्व थ्वतेपिंत मार ॥ पुन दं १२ 
त न 

स्वानस वर्षप्रति तन्ते मार मो टं १ सेल्होयात वर्षप्रति रेङके मार ॥ प्ल शेष 

गुथि भारो - 


- सं भक्षाभोजन याय जुरो ॥ थ्वतेया चिन्ता याक र एव दानपति गुम्हँ जुरो ॥ 


पुन लाछि दयकाया भु तोरतु थ्वते क्वाठलंषु कीत्तिसिंहया खा २ 
शिवशंकरजुया- " । 


- जव २ कु १६ हरिनारायणजुया कु ४२ जोतिशंकरजुया कु ४२ मधुराय 


जुया जव १३ कु १६ पुन जिम्ह सम्मतन कीन काया खा २ थ्वते जुरो ॥ पुन 
लाखिया- 

चेक्न दक्व पालिस दुन्ता जुरो ॥ ॥ पुन थ्व लाछिस रवम्हन॑ धासपाय 
सजुरो 
.. कृतिन दाय मदु गम्हनं थ्व लाछि सेनकरसा थ्व चोस्य मयाक सां पन्चमा- 
हापातक राज जुरो ॥ थ्वते दयकाया छेथास छुस्या फलेया स एव रामजु- 
तक के जुरो ॥ शुभमस्तु ॥ 


फर पर परै 
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टिष्टुङ्गकोटको विष्णु मल्लको अभिलेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ८५९ फाल्गुण शुक्ल ॥ पूणर्णमा बुधबार । थ्ब 
कुन्हु, श्री ३ करुणामयस कृपान श्रीमाणिग्लाधिपति महा- 
राजाधिराज, श्रीश्रीजयविष्णु मल्लदेव प्रभु थाकुरस आ- 
ज्ञान, त्यस्तु क्वाठं जीर्णोद्वार “यास्यं, त्यस्तुया रागा ग्रा- 
म दक्व पजापवीस्त ल्हादस्यं चोङ दहदारित, अन्तर- 

स दहदारित मथ्याचकं ओगुलिस, श्रीश्रीजयविष्णुम- 
ल्लदेव प्रभु थाकुरसन दहदारित थ्याचक प्रसन्न जुया 

जुरो चौतरा दथलाछेया भाजुदेव भाजु देश परमा- 

न तओलाछेया राजा रामसिंह भा. दथलाछेया जयम- 
रसिंह भा, देशया दुबार नन्दजु, धनरामजु गुरुसिंह- 

जु, अमरसिंहजु, रूपसिंहजु, रामभद्वजु ग्यानदेव- 

जु ॥ थ्व दहदारित मध्याचक गवम्हसैनं सेनकं संकाले ओ- 
म्हस्तं, भोटं पेदोर ४००० दण्ड जुरो । थ्व देशनओ प- 
रमानपनिसेन वर्षप्रति थ्व क्वाठ सेङ ल्होनेमाल, म- 
ल्होनसा पंचमहापातक राक जुरो । शुभमस्तु ॥ 

चन्द्रसिंजु रामशंकरजु मनिराज । 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८४९ (बि.सं. १७९५) फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा बुधबार, यस दिन श्री ३ 
करुणामय (मछिन्द्रताथ) को कृपाले श्रीमाणिग्लाका अधिपति, महाराजाधिराज श्री श्रीजयचिष्णु 
मल्लदेव प्रभु ठाकुरको आज्ञाले टिष्टुङ्खको किल्लाको जीर्णोद्धार गरी टिष्टुङ्खको इलाका भित्रका 
ग्राममा बस्ने सारा प्रजालाई अघिदेखि रहिआएको (दहदारित' बीचमा छुटाइएकोमा श्री 
श्रीजयविष्णु मल्लदेव प्रभु ठाक्रले 'दहदारित' फेरि कायम गरी निगाह गरियो । 


दथलाछेंका चौतारा भाजुदेव, देश (टिष्टुङ्गक का परमान, तओला छेंका राजा रामसिंह, 


दथलाछेंका जयनरसिंह, देशका द्वारे नन्दजु, धनराम जु गुरु सिंह जु, अमरसिंहजु, रूपसिंहजु, 
रामभद्रजु, ज्ञानदेव जु । जसले यो दह दारित छुटाइ स्थिति बिगार्ला, त्यसलाई चार हजार रुपियाँ 
दण्ड होला । यस देशका (टिष्टुङ्खका) परमान (वडाहाकिम) हरूले यो किल्ला बिग्रियो भने प्रतिवर्ष 
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मरम्मत गर्नुपर्छ । मरम्मत गरेनन्‌ भने पन्चमहापातक लागोस्‌ । शुभ होस्‌ । चन्द्रसिंजु रामशंकर 
मणिराज । 


0001 
(३७५) 


ल.पु.इ. वलखुटोल उं“बहालभित्र घरको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बौद्धाय ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८६६ श्वावणमासे कृष्ण- 
पक्षे चतुर्थ्यान्तिथौ उत्तराभाद्र नक्षेत्र शूलयोगे बृहस्पति बा- 
सरे थ्व कुन्हु देवल बाहार गृह चैत्रकाल पुण्यराम थुंनव भार्या 
लचना मयिचनेम्ह स्त्री पुरूखन, श्रीवंथवाहार श्रीमत्‌ श्री २ व्का- 
चपाल भट्टारकासके कुल अंङ चेकन अतन देडाव वाहालस 
बाहार पिवन चेकन अतन चिडाव यज्ञ याङन प्रतिस्ठायाङो 
दिन जुरो, थ्व बाहालसं पिवने लस सुनानं कि-ताङन से- 
नकलसा शोव्राम्हणादि पंचमहापातक लाक जुरो मिन- 
कलसा उतोत्र जुरो ॥ यथाशास्त्रोम्त फलमस्तु ॥ शुभ ॥ 

० श्वीदेवस्थन जु थरया थोतीया चिन्ता याक 

श्रीदेव जोशीजुर जुरो शुभ ॥ 


पि छी & 5) १८6 २८ ०६४ टु एनी 


पनत पुेन्डकी, 
पी 0 


1,010, 1 


(३७६) 


ल.पु.ई. खोकनागाउँ लाछ्टोल सण्टामापुरी देवलको ढोकाको 
अभिलेख 


मूलपाठ 


तिल ७ | 


३० नमो नओ दुर्गायति जगदम्बा ज- 
२. गत्र जननि त्रीशुरदमरुषंगबजयवकरे ॥ 
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३. चरणाविन्द बुद्ध थ्व साधन देवि जगतमा- 
४. ता नम: ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८६८ कात्तीक मासे 
५, सुकर पक्षे त्रयोदश्यां त्री... रे जोति न- 

&, क्षेत्रै ॥ शुद्धियोगे अंगार वासर वीछरासि स वो 
७. ल मिनरासि चन्द्रमसि ... तायात वाहारयं.. 

ठ. ता गृहकुनछे विश्वहोरी भारोस भायर्या 

९. अजजुनीजुसपुत्र लक्ष्मीसिंह भारोस थ्वति 
१०. समोहन श्री ३ रुद्रायनी भट्टालका दुरग्गा- 
११. स्के सिंहासन ... प्रतिआदिन जुरो शुभ ॥ 
१२. पुन भाषा ... रोहोस यीवासतेया म्हं 
१३. १३ वावजी फ वावलवो प्र १ पारुकृ्ड१मा 
१४. ते ॥ कृड १ भुती कृड १ रा सं १ जाके पयन 
१५. म्हं १ षाय थापियारथी कायाप्रमे- 

६. परको पुजा जोरन थ्वतेस चेता योकं ज- 
१७. जमान ॥ कुनछेया श्रीपात्र वंश रावत्त, वि- 
१८. श्वहोरीजु, भारो मातु कष्ट रामे शर भा- 
१९. रो मातृ चीकीती भारो नमसिंह भारो 
२०. शक्र सिँह भारो माढर जुगीदेव भावो 
२१. शुभ॥ ॥ 


जै उद परै 


(३७७) 


पाटत पिंछेटोल बाटोमुनि पाटीमा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८७१ फाल्गुण शुक्ल ॥ चतुर्द- 
शी ॥ मंघ नक्षेत्र ॥ धृतीयोग ॥ वुधवसरो ॥ 
समीनराशिगते सवितरि ॥ सिंहराशिगते 

चन्द्रमसि ॥ आस्मिन्दिने पिंथछेयन्ता गृह म- 
बसिंह भावो पूण्डिसिंह, धरमसिंह भावो गु- 
णदेव भावो आदिराम भावो, भागिदेव भावो 


की १८ ० एप" टु परी 
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७. विष मातो. हरिनाथ भावो मधि भावो, भागि- 
द. सिंह भावो, भागीसिंह भावो. पोराम भावो 

९. राम भावो. जितरसिंह भावो, पादुमिद भा- 
१०. वो सिंदैव भावो. वसुराम भावी कृष्णसिं- 

११. ह भावो. राम भावो. गोविन्द सिंह भावो 

१२. “ वसुनाम भावो” थ्वत मदाकार सम्वदंश 
१३. न श्री शीशीथान गशेश पीतिन चैतव 

१४, पिँथ छेसं दक्षिण तासेङा का- 


अर परै प्र 


(३७८) 


फर्पिङ्गको राज्यप्रकाश मल्लको अभिलेख 


फर्पिङ्ग शिखरनारायणको मन्दिरको दायाँतिर भित्तामा लहरै तीनवटा शिलापत्र रहेका छन्‌ । 
तिनमा कुनाको शिलापत्रमा यो अभिलेख कुँदिएको छ । बीचमा फुटी दुइ टुक्रा भएको हुँदा 
त्यहाँका केही भाग पढ्न नसकिने भएको छ । यसमा ने.सं. ८७१ छ। 
संशोधनमण्डलद्वारा अभिलेख-संग्रह १० भागको २० पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ । 


३० स्वस्ति ॥ श्रीशिखरनारायणाय नम: ॥ श्रुतिमुद्धरते जगतीभवते धरणीधर- 
ते रमणीय गते दितिजक्षयमातनुते ननु ते खलुबाहुजनोशकृते वलते । द- 
शमौ लिकखण्डनमाचरते, बलदेव मुदा करुणामय तेतिवितण्डमतं मथते 
भवबते नरसिंह दयानदतेस्तु नम: ॥ प्रणमज्जनमङ्गलदायकता भुवने सधने 

हि वने वितता भवतो नरसिंह नृके शमिता दुरिते भवपापचये निरता । हरितो 
हरितो भवतो भवतानुसरन्ति जना दितिजावनता: .................... 

भयती भयतो सुवैरभुजो वनिता: ॥ विधुमुनिबसुसंख्येव्दे हि नैपाल- 
त सुरगुरुयुतपूर्वाषाढके 

प्रीतियोगे, व्यतरदवनिमीश: श्रीनृसिंहप्रसादे ॥ श्रीमद्‌ र मपजगज्जयात्पज- 
१०. निभारबीर: सताभग्रणीद्ध्रीः श्रीवसुपाविधप: कुमुदिनी यस्य प्रसूर्दम्मधी: 

११. श्रीमच्छीकरुणामयस्य करुणापात्रै सदा भक्तिमान्‌, शास्तसील्ललितापु- 

१२. रोवनिमदाद्राज्यपैकाशो मुदा ॥ श्रीश्रीशिखरनारायणप्रभुदे चान्तु तवै- 

१३. व । पूरय मम तु मनोरथं शरण त्वमसि सदैव ॥ ॥ ३० अद्यश्वेतराह- 

१४. कल्पेत्यादि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्सरे ५७१ श्वावणमासे शुक्लपक्षे ॥ त्र- 


१० जौ (छ पनी 2८ ०८ ०० ८७ म? 


मध्यकालका अभिलेख? ४४ 


02424:0240005 5, 4:५०५,७०३::०४१५४::-१,:५५८ डियर 


१५. योदश्यान्तिथौ ॥ पूर्व्वाषाढानक्षेत्र ॥ प्रीतियोगे ॥ बृहस्पतिवासरे ॥ थ्व 
१६. कुन्हु श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयराज्यप्रका- 
१७. श मल्लदेवसन श्री ३ शिखरनारायणप्रीतिन, नरहरिपुरनामछे द- 


१८. यक नित्यपूजायात, सेल्होयात बु दुन्ताया भाषा थ्वते ॥ भाषा, 


१९. न्हुपादोलवाटिका कर्ष शतछी १०० थ्वते बुया वर्षप्रति वरसानन 
२०. के रबड, चेत, स्वान धूपदीप, नैवेद्य, निश्लावयात बजि कुड नसि .२ 
२१. धेरमधि ता मसि २ थ्वते दयक श्री ३ शिखरनारायणस्के नित्यपूजां 
२२. यायमाल जुरो ॥ भूयः बालतोयवचागालवाटिका कर्ष ङय 

२३. १५० थ्यते बुया वर्षप्रति वरसानन नरहरिपरछेयात सेल्होया 

२४. जुरो ॥ थ्वतेया साक्षी द्विजवर श्रीनीलकण्ठानन्दोपाध्या शर्म्मा 

२५, शुभः॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीशिखरनारायणलाई नमस्कार । वेदको उद्धार गर्ने, संसारको रक्षा गर्ने, पृथ्वीलाई 
उठाउने, राम्रो हिँडाइ भएका, दैत्यहरूको नाश गर्ने, दुष्ट क्षत्रियहरूको नाश गर्ने, रावणका 
टाउका काट्ने, दया गर्ने, वितण्डावादको खण्डन गर्ने हे नरसिंह तिमीलाई नमस्कार छ । 

भक्तजनको मङ्गल गर्ने, 

ने.सं. ५७१ (बि.सं. १८००) ............ बृहस्पतिबार पूर्वाषाढानक्षत्र, प्रीतियोगमा राजाले 
श्रीनरसिंह प्रसन्न पार्न खेत गुठी राख्नु भयो । राजा श्रीजगज्जय मल्लका छोरा, वीर, 
सज्जतहरूमा श्रेष्ठ धीर, श्रीकरुणामय (मछिन्द्रनाथ) का दयाका पात्र, सदा भक्ति गर्न धर्मात्मा 
ललितपुरका राजा राज्यप्रकाशले जग्गा गुठी राख्नु भयो । उहाँकी आमा कुमुदिनी हुनुहुन्छ । सो 
जग्गा गुठी राख्ने कामले श्री श्रीशिखर नारायण प्रसन्न होकन्‌ । उनले मेरो मनोरथ पूरा गरून्‌ । 
तिम्रो नै सधैँ शरण परेको छु। 

आज, श्वेतवराह कल्पमा इत्यादि । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८७१ (वि.सं. १८०८) श्रावण शुक्ल 
त्रयोदशी बृहस्पतिबार पूर्वाषाढा नक्षत्र, प्रीतियोग, य्रस दिन श्रीमाणिग्लाका अधिपति 
महाराजाधिराज, श्रीश्रीजय राज्यप्रकाश मल्लदेवले श्री ३ शिखरनारायणलाई प्रसन्न पार्न, 
नरहरिपुर नामक घर बनाई नित्यपूजा २ मरम्मतको लागि खेत चढाएको बेहोरा यस प्रकारको छ 
हि नहुपादोल बारी १०० कर्ष, यस खेतको आयस्ताले अक्षता... फूल धूप वत्ती नैवेद्च र 
निश्रचावको लागि २ कुरुवा चिउरा, घिउमा पकाएको मिठाइ २, यति राखीकन श्री २ 
शिखरनारायणलाई नित्यपूजा गर्नु पर्छ । फेरि बालतोय बचागालको बारी ५० कर्ष गुठी राखियो । 
यसको आयस्ताले प्रतिवर्ष नरहरिपुरछेंको मरम्मत गर्नुपर्छ । यसका साक्षी असल ग्राह्मण श्री 
नीलकण्ठानन्द उपाध्याय शर्मा । शुभ । 


॥, 0.0. 4 
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(३७९) 
पाटन पिंछेटोल बाटोमुति पाटीको शिलालेख 


मुूलपाठ 


? ३० नमो वुद्धाय ॥ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८७२ मा- 
घकृष्ण ॥ पंचमी ॥ थ्व कुन्ह पिंथछेरयंता गृह 
भागीदेव भावो भायर्या पुनोश्वरी मयी स्त्रीपुरुष ॥ 

न थ्व पिंथंछे श्री ३ चैठ भराड प्रतिष्ठा यास्य थमि 
बु जव स्व त्याँ ३ भयभ्वातिन वु' जवनसि २ ढुका 
जुरो थ्वते वुया व्रषप्रति वलसाननं हने थ्वते 

माघ कृष्ण ॥ पंचमी कुन्हु दिन यञ्च यास्यन श्राव- 
जु १ दं २ तस्य पूजा याय ॥ गुरु भराड यात दं २ द- 
क्षिणा जाक्य कुड २ मत विकतस्क, भोवस्के माल 
॥ ॥ कतिनि पुनीसि कन्हु चेकन प्र २ दुथय पा- 
डाऔ, मत छोयके ओ सति कुन्हु चडुछाय पूजा 
यायमाल जुरो ॥ ॥ गुणे नषतनथ्व जा ' पु ४ 

2 42120244 यस्यं भुख पुयक पूजा यायमा- 

(ल) ........ थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठी मदन- 

सिंह भावो, भागीदेव भावो पादुराम भावो. पु- 

सिं देव भावो. लक्ष्मी सिंह भारा भावो, थ्वके 

क थ्व चोस्यं तक्व वर्ष प्रति अविछिन्त या- 
(ङ) हनेमाल जुरो ॥ लोपया ' काले पचम- 
1022 हापातक लाक जुलो 


हु पट रोव मयाकाले उ- 


पद रोत्तर जुरो ॥ शु- 
तह भमस्तु ॥ मागीदे 
22:44 व भावो ....... 


0,001 
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(३००) 


पाटन मक्षगाउँ मक्षनारायणका पोखरीको सिँढीको शिलालेख 
मुलपाठ 


सम्बत्‌ ८७२ भाद्र शुक्र ॥ द्वितीया पर तृतीया 

तिथौ ॥ पुक्षनक्षेत्र ॥ व्याधात जोगे ॥ शुक्रवासरे ॥ 
थ्व कुन्ह॒ ॥ घटी १० .. यल्‌ २० थ्बते नम्हा थापित 
दिन जुरो ॥, बाबुदेव गोपारिक ॥ शजर- 

गोपालिक ॥ लद्टाराम गोपालिक 

0020 चिन्ता याडाव .... गोपा- 

लिक, वंसिधल गोपारिक, क्षत्रसिंह 

गोपालिक ॥ विद्यारामं गोपालिक ॥ 

देविशिँ जु गोपारिक, भागिदेव गोपा- 


१०. रिक ॥ देविराम गोपालिक ॥ शुभ ॥ 


पक की 2८ ०८ ५०४ टु गरी 


फर परै प्र 


(३८१) 


पाटन हरिसिद्धिगाउँ पाचोकोटोल हरिसिद्धि देवीको पोखरीको 


शिलालेख 
मूलपाठ 


सम्वत्‌ ८७२ मागसिर शुक्र १४ ॥ ३० नमो॥श्री३ 

हरसिद्धि मतालका नमो ॥ जति मगरा ॥ साहासन ङड्य- 

गर्त दुंता गारे ३७ देव खतस तया ॥ चितायाक ॥ सिल्हा म- 

कथिं खि थाक ॥ चितायाक; शूजसिंह कम थाक ॥ चिता- 

याक सिदिसिं दा भदीली ॥ चपयथास कीशनसिह भावो ॥ थकाली 
सटेराम भावो: टमसिंङ भावो: मादे ओ भावो:ः धाक उझाः आदिनाथ 
॥ पक्वधीक उभझाः दमनाथ धाक उभझा धनसिं धाक उभझा सिल्हांम 
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। 
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नि “2 
कि 0 


भावो वशुदेव भावो रक्षमीसिँ भावो ॥ भागीदेव हा- 
मोर ॥ मुल्हाम भावो ॥ भागीदेव हामूर ॥ देसिं भा- 


। _ बो लक्ष्मीसिं भावो ॥ किसनसिं भावो ॥ गारासिंह भा- 
. बो ॥ धनसिं भावो ॥ कमदेव भावो भागीदेओ 


. भावो ॥ साह्यासिं भावो माली देव भावो भागीदेओ 
. गीरां भावो ॥ सिदिसि भावो ॥ देसि भा- 

, बो ॥ वशुदेव भावो : हामूर ॥ ककु भा- 

, वो ॥ भागीदेव भावो ॥ न्हुछै भावो ॥ र- 

. म्हपतिसिं भावो ॥ रक्ष्मीसिं भावो॥ 

, दनदेव भावो ॥ भागी दे भावो ॥ 

, छेनकिनि वशुरक्ष्मीमयि: शुभ ॥ 

. थ्वते समोहन ङकुलि धरम धुंका ॥ 


प्र त्र जे 
(३८२) 


पाटन बडेगाउँ प्ययाख्याटोल विमुगलेश्वर महादेवको देवलको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


संम्यकपाति पथ विधाय वहुधा मुर्धन्य 

सौ स्वर्दत्ति: दीपिरश्वसन: शास्यनभवेनोय 

प्रेत भूताबृत: दुर्फ्मिक्ष्ब ५ भक्षिक्षेनमपि- 

संतत क्षोरलपानरागी चे, थ्व शेस्तमता प्रश- 
जित सिवः पायात्‌ शिवाया: धव: ॥ ३० नम सिवा- 
यूय ॥ सोस्ती श्री ॥ सम्बत्‌ ८७५ चैत्र मासे: शुक्र 
पक्षेः चतुर्दधस्यान्तिथौँ: आद्वा नक्षेत्र: वृह- 
स्पतिवासरे:ः शुभयोग्य ॥ रुगुजु मुर- 

मिः पुत्र सिवराम दास मुरमि ॥ तस्य मजो- 

य किल्न विरभद्रः तमात्य राज सवण्य रा ॥ पुव 
स्तदियस्तु कु - साचा क्या ध ॥ श्रीभाश्वर नार विदयुग- 
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१२. लध्यनैकविज्ञानचित्‌ शिष्ट शैवः सिव प्रकाश दु- 
१३. ति ख्यातस्तरा दषिने सुनुस्तस्यै माहान भाव चारि- 
१४. तो नाम्नी: महादेवक: पुप्तस्तस्य च: वैदंनाथ इति- 
१५, यं ख्यातो महादे रावल ॥ आनदरि गला ओर पूजा 
१६. वाली: देओर ल्होडाव प्रतिष्ठा याडा जु- 

१७. रो ॥ थुगु धर्म्म विधात यातसा पंच म- 

१८. हापातक: शुभमस्तु ॥ 


क्र प्र पर 
(३८३) 


पाठन हरिसिद्धिगाउँ पाकोचो टोल हरिसिद्धिदेवीमुनि पोखरीका 
परखालमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. ३० नम: श्री ३ हरसिद्धि .................... काली भद्रकाली कपारि- 
र. नीबुररगा शिवा ..................... रथस सिवा जुर पनि 
३. सडकुलि धरम दयक .................. ॥ संवत्‌ ८७५ मारर्गशिर 
४. मास्य शुक्लपक्ष ॥ ....................., यथाकर्ण्णमुहूर्तके ॥ शुक्र 
५. वाश्ले, विशिर्चकरासिगते सवितरि ...... श्री ३ हरसिद्धि प्रीति- 
६, नवोखछि१ किकिपा ................ धुनकाजुरो ॥ थ्वतेया 
७ चिन्तायाक .................... थकालि वछ था- 
द. य थथुननिया .................. ॥ देवीसिंह भावो 
९. ॥ राम भावो .............. ॥ थ्वते धाक उझा ॥ 
१० हामुर मोहन .................. म भावो थ्वते हा- 
११. मुर॥ चेक ति .............. ॥ धनरामे भावो 
१२. ॥ वसुराम भावो ........ 'देव भावो 
१३. ॥ भागीराम भावो ............. सिँह भावो ॥ 
१४. .... देव भारो .......... गोपि- 
1%. ::9-:1£504004 
पद साप 
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त्र परै रै 
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(३८४) 


पाटन कुम्भेश्वर आलुको गणेशस्थान पछाडि पाटीको शिलालेख 


न दकल पदा यु दुरी 


मूलपाठ 


स्वस्ति: ॥ अद्य' श्वेत वराहकल्यात्यादि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ 
सम्वत्‌ ८७५ माघवदि १४ येखा छै यितिगवा- 
ले यंकलि, सगुणि, रत्वराम, सूर्ज्यसिह रजि 
क नमसिंह, तामुरकार वसुराम, सगुणि 
देविराम, चिकिति, थ्व षुम्हं प्रमुखन, आ- 
लक्व हिति श्री ३ गनेश भट्टारका यांभ्य 

थान जत मेहेन्द्रमल्लि विश्वति टंकाक मो- 
होर तंलीय २० संप्रदत्ता यवति: भा- 

खा थ्वते तंकाया वर्षपति करतु न- 

गुणि राया पादुर श्रीगणेश पूजा 

यास्यं: प्र नसी २ चिकत्वाछि मत छो- 

यके ना थ्वते याङान' परशेष गुथि- 

सन भक्षा भोजन याय वु ॥ थ्वतेया 


. साक्षि सगुणिस्तया नाम हष्व ॥ शुभ ॥ 


2,001 


(३८५) 


ल.पु.ई. भिंछेबहाल टोल ऐ. बहालभित्र क्वापाल देवताका सिँढीमा 


2 
0 


रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो बुधाय नम धर्माय नम संघ्याय; श्री 
योस्तु संवत्‌ ८७४ वैसाष शुकपफक्षे तुतीयायाँ तिथौ 


मध्यकालका अभिलेब//४५० 


रोहिनि नक्षतरे श्वभाग्य जोग्य विहपतिवासले 

थ्व कुन्हु वृधगितमत कारया चिकंअतव प्रथि थायाङा 
दिन जुरो छेया ............ य विष्णु छेवा दान बंवांग्यव 
श्रीवज्याचायय गुरसलिजु; जुर जेते थका- 

रि श्रीसाक्ष्यसिंविक्षि, श्रीरल्ह जोतिजु श्री व- 

न देवजु; श्रीरछिमिसिंजु, श्रीधर्म श्रीजु श्री- 
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उह तरशर 
(३८६) 


ल.पु.ई जाउलाखेल नखुको बाटोमुनि भगवतीका देवलमा रहेको 
शिलालेख 


मूलपाठ 


श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ८७६ फाल्गुण शुक्ल: ॥ पूण्णिमा ॥ उ- 
त्रर फाल्गुणी नक्षत्रे ॥ अंगारबार ॥ अस्मि पर्व्वणि 

दिने श्री ३ मद्दीश्वीइष्ट देवता भट्टारकाया प्रीति- 

त सिया तोरण दुन्ता जुरो ॥ भगवती ननिया ताम्र- 
कार धर्म्स नारायण भारो थंकादि प्रमुखन, गंगा- 

धर भारो, हातीरलया मानसिंह भारो, चाकर वा- 
हारया धनसिंह भारो, हातीरलया महेन्द्र राज 

भारो, झोडंछे या लक्ष्मी सिंहभारो, इनाछेया शख 

पति भारो, झोडछेया सुषुडिजु भारो, फोडछेया 


20531:6 कद लन टु छी दी 


१०. लक्ष्मीनारायण भारो वहिलि लुछ्रेया पुरन्त भारो 


११. हातग्लया धंचा भारो नाशलननिया देवानन्द 
१२. भारो, इताछेया कीर्तिसिंह भारो, थ्वति भारो पनि 
१३. समूहन दुन्ता जुरो ॥ शुंभमस्तु ॥ 


१0, 0.4 
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१८ ९६ दएप्ण टु तनी 


0001 


(३८७) 
चोभारको विश्वजित मल्लको अभिलेख 


मूलपाठ 


? स्वस्ति ॥ श्रीमाणीरलाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयविश्वजित्‌ मल्लदेव 
प्रभु थकुल श्रीहर्षलक्ष्मी माजु निम्हसेन चोवाहार गुंस सि कायया परिपाति 

तसे विज्याडङाया भाषा थ्वते ॥ भाषा चोवाहार गुस श्रीश्वीजुजुया श्रीमाजुया नि- 
म्ह आज्ञा प्रसन्न मजुयक सुनानं सि ध्यङाव सिं कायमदु जुरो ॥ चङाव चोङ 
गुलि गडाव चोङगुलि सि वाहिकन, क्वाद दज्या न्हा दस्यं चोङगुलि 
गुथियातका- 

य गुलि छु गर्ज्ज जुकाले थ्वते बाहिन ग्वम्हसेनं सिमानस .ध्यरकरसा सिकारसा 
श्री ३ गणेशया श्री ३ लोकेश्वरया न्हस पारकयाथ्यं थूवनिम्ह देवया कृदृष्टि 
पन्च 

माहापातक राक जुरो ॥ थ्वतेया साक्षि चौतरा देवीदास भारो दुष्ट: सम्वत 
55० माघ वद्धि १३ ८ 

दैवज्ञ गडाढरेण लिषितो शुभ ॥ 


जत करै 
(इदद) 


चोभार गणेशस्थानको विश्वजित मल्लको अभिलेख 


स्वस्ति ॥ श्रीमाणीग्लाधपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयविश्वजित्‌ मल्लदेव प्रभू 
था- । 

कुलसन श्रीहर्षलक्ष्मीदेवी निम्हसन चोवाहार गुंस सि कायया परिपाति तसे 
विज्याङाया भाषा थ्वते ॥ भाषा चोवा गुस श्रीश्वीजुजुया श्रीमाजुया निम्हसया 
आज्ञा प्रसन्न मजुयक सुनानं सिमा धैडाव सि कायमदु जुरो ॥ चडाव गङाव. 
चोङगुलि सिवहिकन क्बाठ दज्या न्हादस्यं चोङगुलि गुथियात कायगुसि छुँ 
गर्ज्ज 
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६. जुकाले थ्वते वाहिकन, ग्वम्हसेन सिमास पालकलसा सि कारसा श्री ३ 
गणेशया " 

७. श्री ३ लोकेश्वरया धारकयाथयं थ्व निम्ह देवया कुद्दुष्टि पन्च्रमहापातक राक 

८. रो थ्वतेया साक्षि चौतरा देवीदास भारो दुष्ट । सम्बत्‌ ८८० माघ वदि १३ 
शु्भ। 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीमाणिरलाका अधिपति, महाराजाधिराज श्रीश्री जयविश्वजित्‌ मल्लदेव प्रभु ठाक्र 
र श्रीहर्षलक्ष्मी दुइ जनाले चोवाहार डाँडोमा दाउरा लिने बारे परिपाटी (नियम) लेखी राखियो । 
सो यस प्रकारको छ - चोबहार डाँडोमा श्रीश्वी राजा र श्रीराजमाता दुइ जनाको आज्ञा लिईकन 
कसैले दाउरा काटी लिन पाउँदैन । मक्किएको,: सुकेको रूख बाहेक किल्ला बनाउने काममा 
पहिलेदेखि चलिआएको दस्तूरु अनुसार आवश्यक परेको बेलामा गुठीले लिन पाइन्छ । यस बाहेक 
कसैले रूख काट्न लाएं भने, दाउरा लिन लाए श्री ३ गणेशको श्री ३ लोकेश्वरको नाक काटी 
लिएजस्तै शरीर घाउ पारेजस्तै यी दुवै देवताको कुदृष्टि पन्चमहापाप लागोस्‌ ।"यस कुराका दृष्ट 
साक्षी चौतारा देवीदास भारो छन्‌ । 
ने.सं. ८५८० (वि.सं. १5१६) (माघ कृष्ण त्रयोदशी) शुभ । 


जत अर 
(३८९) 


पाटन खोकना गाउँको लाछिटोल जितापुर देवतामा रहेको 
शिलालेख 


मुल्लपाठ 


३० नम: श्रीरुद्वाणीदेव्यैः ॥ ३ ॥ सर्व्वमङ्गलमांगल्य शिवसर्व्वार्थसा 
धर्फ ॥ गौरीसाकम्भरी ' देवी: नारायणी' नमोस्तु' ते: ॥ ॥ 

स्वस्ति ॥ श्रीनेपार सम्वत्सरे ८७९ माग्गशिर कृष्ण ॥ अमावास्या- 
न्तिथौ ॥ पूर्व्वाषाढानक्षेत्रे ॥ ध्रुवयोगे ॥ शनौशचवासरे ॥ तस्मिश्रीश्री 
सूयर्यग्रास पदावर्व्वदिने ॥ श्री ३ जितापुरि स्थाने खोकनातद 

देशलाछे ॥ जितापुरि दयक तयाजुरो ॥ श्रीरुद्वायणी देव पर- 

स्थान थाय खोकना देश. समोहन दयका ॥ पुन सेल्हो स्वगुलि 


२७ ती 20 ०९ 20४ लछ नी 
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द. गुथिनं विचाल याय माल ॥ देश प्रधान दल्हाछेया चन्द्रवीर- 
९. सिं भारो ॥ चिन्ता याक, सिद्धिसिंह भावो प्रमुखन स्वगुलि गु- 
१०. थिनलं ३८ संमोहन दयका जुरो: ॥ ग्रषितं दैवज्ञ जीवराज 
११. भारो: देश जुवाल दात्यम्ह भारो ॥ शुभमस्तु: ॥ ७॥ 


0100..1 


(३९०) 


जावलाखेल भगवती देवलको शिलालेख 
मूलपाठ 


? ३० नम: श्रीचण्डिकायै ॥ मारुणमनसंकाश खड्ग फेताकबिन्दुक- 
कामरूपी, महादेवी, उग्रचण्डाय ते नम: ? ॥ ॥ श्रेयो; सणत्र 
५०१ माघ शुद्धि १५ वृहस्पतिवाल थ्व कुन्हु श्री ३ इष्टदेवता 
प्रीतिन सिया तोरण दुन्ता ॥ ॥ फोर छेया मजुसिंह भारो 
हातिरलया अन्तराय भारो ॥ हातिग्लयाँ मानसिंह भारो चाक्र- 
वाहारया धनसिंह भारो, झोरछेया चिकिति भारो, हति- 
पलया महिन्द्र राय भारो, झोरछेया लक्ष्मीसिंह भारो ॥ इ- 
ताछेया शंखपति भारो ॥ झोरछेया लक्ष्मीनारायण भारो । 
वहिरूछेया पुन्द भारो, नात्यश्बल ननिया दिवानन्द भारो 
१०. हतिग्लया अन्तसिंह भारो ॥ हतिग्लया सिद्धिराम भारो, झोर- 
११. छेया धन्तसिंह भारो, हतिग्लया बेषासिंह भारो । तानि- 

१२. स्लया जयनारायन भारो ॥ तानिग्लया अन्तरा- 
१३. य भारो॥ ॥ थ्वति समून हर्षमान जुयांव श्री ३ 
१४, इृष्टदेवता परीतिन सियातोलन दुन्ता जुरो ॥ 

१५. शुभ भुयात॥ ॥ 
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(३९१) 


पाटन गोपराटेश्वर क्वाबहालभित्रको शिलालेख 
मूनलपाठ 


श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ८८१ वैशाष शुक्र ॥ द्वितीयायान्तिथौ 

॥ रोहिणीनक्षत्रै आतिगण्डयोगे; वुधवासरे ॥ तदिन 

दातु लुम्ह देशखारमिगृह भागिसिंह दुबार भा- 

रो भायया व्रभावती मयि स्त्रीपुरुषन पुत्री देश बदव 

भारो स नाम्ना सरस्वती क्षेरस देवल फले दयक श्री- 
शिवलिंग स्थापना याङ प्रतिष्ठा दिन जुरो । थ्वया- 

त आय दुन्ता मुतिअफल व रोब छि १ थलि बु रोवछि त्या 
१ नीचातलेन थ्वते वूया वषपति वरसाननं हन्न्‌ थ्वते मा- 
घ शुक्ल पूर्णमासी कुन्हु श्री ३ गोभरातेश्वर पूजा या- 


. य माल ॥ श्रीशिव लिँग पूजा याय माल ॥ श्रीआकाश भै- 


रवसके क्षेज स्वड छि दयक पूजायाय माल ॥ श्रीशिव- 
लिँग नित्य पूजा याय माल ॥ सरस्वती क्षेरस चोङ दे- 
बसं फले सेङ ल्होने माल ॥ थ्बतेया चिन्ता याक गोष्ठी 


. भारो चाकुवाहार धन भारो लम्हु हाकुसिंह भारो 


मेहेश्वर भारो कोराड चिकुति भालो दातृ भातिसिं- ' 
ह भारो गोवर्द्धन भारो थ्वतेसेन वर्षप्रति अविछि- 
न्न यङ सिस्त्रपेमाल ॥ लोभ यातकाल पंचमहापा- 


. तक लाक जुरो लोभ मयातकाले उत्तोत्तर जुरो 


शुभ, 
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४५9 मध्यकालका अभिलेख 


(३९२) 


मूलचोकको जयप्रकाश मल्लको अभिलेख 


“ ललितपुर राजदरबार मूलचोकमा .यो अभिलेख कुँदिएको ताम्रपत्र टाँसी राखिएको छ । यसमा 
ने.सं. द८१ छ। 
त्रिरत्नसौन्दर्यगाथाको परिशिष्ट 'ग' २६५ पृष्ठमा यो छापिएको छ। 


स्वस्ति ॥ श्रीमत्पशुपतिचरणकमल धुलिधूसरितशिरोरुह, श्रीमन्मानेश्वरीष्टदेव- 

तावरलव्धप्रसाद देवीप्यमान मानोन्तत श्रीरघुवँंशावतार रविकुलतिलक ह- 

नूमदध्वज नेपालेश्वर महाराजाधिराज राजराजेन्द्र सकलराजचक्राधीश्वर नि- 

जेष्टदेवदेवेश्वरीकृपाकटाक्षवलित विक्रमोपार्ज्जितवालनाकरसमुदभूतगजे- 

न्द्वपति श्रीश्वीजयजयप्रकाशदेवपरमभट्टारकदेवानाँ सदा समरविजयीनां प्रभु 

ठाकुलसन ॥ श्रीश्वीश्वीपशुपतिस्त श्रीश्रीजयसिंह मल्लदेवस प्रज्यायस न्हातयाओ 

तयागुलि थ्व 

७. बुल्हुदेशस करचिंगल जुयाओ विचाल याङाओ श्री ३ पशुपतिस्तं सहि याडा ओऔ 
बुल्हुदेशया धंजु 

८. प्रमुखन देशछ्लियातं ताम्रपत्रस छापत्र चोस्य प्रसन्न जुसे बिज्याङा ॥ उपरान्त 
भाखा, थ्व देशस 

९. सुनानं उपद्रव यायमदु, बुल्हुदेशया नेम विचाल चलनवरण देशख्ियाँ मेवन 
दुःख वि- 

१०. यमदु; न्हेसाधिसा वितबाहाल मेवन हाङडाओ छोयमदु बुल्हेया चिता 
याकपनिस्त सुनानं 

११. दुःख बियमदु, सुनानें कोकायमदु, सुनानं सोयमफुसे वितवाहाल छुँ हानसा 
गोहालि या- 

१२. ङाओ देवयां सहि यायमाल, छु जुयाओ ओनसाँ देवयाके अज्जययात ओयमाल, 
थकायको- 

१३. काय देवबयां सहि देश जुकोया तलमुजेको देवया देशयापनि हेनेमदु, हेङाओ 
छोतसा 

१४. तलभुया मुल देवयात पुलेमाल, थ्व पति भाखाथ्यं मयासे देव महासे देशबार 
पनिसेन अ- 

१५. धिकन सनसा दामशुका द श्रीपशुपतिस्त काय दु. । थ्व बुल्हुगामया मुखमेश 

थातसा दे- 
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१६. वया जुरो ॥ थ्वते मु दको देवया आदिन जुल थ्व पत्रया भाखाथेँ निस्तर पाओ 
ओनसादेवदेव- 

१७. या सुद्ृृष्टि निस्तरपाओ मओनसा देबदेवया कुद्द्‌ष्टि जुलो ॥ छुँ जुलसां दण्ड 
कुण्ड यातसां 


१०. श्री ३ पशुपतिनं यायमाल, मेवन यायमदु. यातसा श्री ३ पशुपतिया निग्रह 


जुलो ॥ अत्र 


. १९. पत्रार्थे दृष्ट साक्षि श्रीश्रीजयज्योतिप्रकाश मल्लदेव ॥ सम्बत्‌ ८८१ माघ शुदि 


१५ ॥ न्हापा 
२०. तयाओ तया सम्वत्‌ ५४९ बैशाख शुक्ल दशमी कुन्हु ॥ शुभ ॥ 
(छेउमा) 


उपरान्त तओघङ विरय जुलसां अपराध सोयाओ दण्ड यायदु थ्वगुलि दण्ड श्री ३ पशुपतिस्त 
पुरेमाल ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्री पशुपतिका पाउरूपी कमलका धूलाले कपाल फुस्रो भएका आफना इष्टदेवता 
श्रीमानेश्वरीबाट बरप्रसाद पाउका उज्याला, ठूलो इज्जत भएका, उरघुको कुलमा, जन्मेका, 
सूर्यवंशका टीकाजस्ता, हनूमद्‌ध्वज (ध्वजामा हनूमान भएका), नेपालका मालिक, महाराजाधिराज, 
राजराजेन्द्र, सबै राजसमूहका मालिक, आफना इष्टदेव र इष्टदेवीले कृपापूर्वक कटाक्षले हरिएका, 
आफनै पराक्रमले खेदा गरी ल्याएका हात्तीका धनी, सधैँ लडाईं जित्ने श्रीश्वीजयप्रकाश मल्लदेव 
परमभट्टास्क प्रभु ठाक्रबाट अघि श्रीश्रीजयसिंह मल्लदेवको शासनकालमा श्रीश्रीश्रीपशुपतिलाई 
चढाइ राखेको वुल्हुदेशको विषयमा कचिंगल उठेकोले बिचार गरी श्रीश्रीश्रीपशुपतिकै सदर गरी 
बुल्हु देशका धंजु आदि सबै देशवासीका नाउँमा ताम्रपत्र गरी दिई निगाहा गर्नुभयो । यसको 

बेहोरा... 

उप्रान्त यस देशका कसैले उपद्वव गर्न हुँदैन । बुल्हुदेशको नियम रीतिस्थितिमा तलमाथि गर्न 
हुँदैन । यहाँका बासिन्दालाई दुःख दिनु हुँदैन । तिनीहरूलाई कसैले खोसमोसे गर्न पाइँदैन । कसैले 
नसही त्यहाँको धनसम्पत्ति मास्यो भने गुहार गरी देवताकै सदर गराउनु पर्छ । केही गरी कसैले 
केही बिगार गस्यो भने देवतासँग माफी माग्न जानु पर्छ । खोसमोस देवताले गरेकै सदर हुन्छ । 
देशभित्रको जग्गाजमीन देशवासीले बेच्न पाइँदैन ।. बेच्यो भने त्यसको मूल्य देवतालाई तिर्नु पर्छ । 
यस ताम्रपत्रमा लेखिएबमोजिम नगरी देवतालाई नमानी मिची कसैले केही गप्यो भने ८ शुका 
दण्ड त्यो सँग पशुपतिले लिन पाइन्छ । बुल्ह गाउँको इलाका भित्र कसैको राँगो आई बस्यो भने 
त्यो देवताकै हुन्छ । यहाँका जमीन आदि जम्मै देवताकै हुन्‌ । 

यस ताम्रपत्रको बेहोरा अनुसार काम चलायो भने महादेवको सुदुष्टि पर्छ । काम चलाएन 
भने महादेवको कृदृष्टि पर्छ । केही गरी दण्ड कुण्ड गर्नु पस्यो भने पशुपतिले नै गर्नु पर्छ । अरूले 
गर्न पाइँदैन । कसैले गच्यो भने पशुपतिको कृदृष्टि पर्छ । 


४५७,/सध्यकालका अभिलेख 


“ यस पत्रका दृष्ट साक्षी श्रीश्रीजयज्योतिर्मल्लदेव । ने.सं. ८८१ (वि. सं. १८१७) माघ शुक्ल ऐतिहासिक पत्र सँग्रह दोस्रो भागको ७२-७३ पृष्ठमा यो अभिलेख छापिएको छ। 
पूर्णिमा । पहिले राख्दाको संवत्‌ ५४९ (वि.सं. १४८६) वैशाख शुक्ल दशमी ॥ शुभ ॥ 
उप्रान्त ठूलो अपराध गस्यो भने अपराध हेरी दण्ड गर्न पाइन्छ । दण्ड गरेको सो धन 


पशुपतिलाई चढाउनु पर्छ । 


१. ३ँ० स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ दर आशिषणीशुक्लदशम्यान्तिथी ॥ 

श्रीपशुपतिचरणकमलेत्यादि ॥ श्रीमन्मानीगलाधिपति महा- 

राजाधिराज श्रीश्रीजयरणजित्‌ मल्लदेव प्रभु थाक्रसन: थ्ववम्हा राहा नीति 

सेङाओ चोडस थ्लवेशया मंगल- 

। ३. भट्टका राहानीति स्थितिनिति परिपाति दयकैयात:ः ताम्रपत्र चोस्यं तया: भाखा 

(३९३) । थ्वते ॥ थ्वत न्हापा मीङ जुलसा 

४. ममीङ जुलसाँ ओङगुलित औमौ ॥ औवोनलि: न्याओनीति तय थास 
सुसनानंपनपक्ष वयकै दुदु वौड्या अनुसारण 

५. सास्ति याय दु: स्वापत ख्वाल चूलमलातक सास्ति यायमदू, ग्वम्हया लुछें लुंबु 
विराओअनुसार मस्वस्यं हरं- 

६. ण याङाओ कायमदु ॥ नीति तसेनलि पखतृणन राहाशिरन विमति याडाओ 


३4:44. 
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पाटन दुपाटोल गणेशका देवलसँगै सत्तलको भित्ताको अभिलेख 


मूलपाठ 


। 
। 
। 
न 


१. सम्वत्‌ ककड चैत्र कृष्ण चतुदश्यायांतिथ्व उत्रभात्र न- । आफ फोनेदु ॥ पुनः भाखा श्रीमू- 
२. क्षत्र: वैधति जोरी कुंभरासिगते: मीनरासि चः । ७. लचुकस बजा भान तोनेमदु, ईल वायमदुः लकामन न्ह्यायमदु: लकाम तयंमदु 
३. न्द्रमसि ॥ अंगबारसरे: थ्व कुन्हु: चपारस लोह १ ॥ उपरान्त: गवम्हसेन॑ पनप- 
४. गंशल (गणेश) दयका: दीन जुलो: परीदेव भावो क्ष याङाओ अन्याओन सन, ओम्हयात श्री ३ करुणामय श्री ३ हरसिद्धि श्री ३ 
५. जेस्त प्रमुख वसुराम भावो: धमसिङ भावो: न- । तलेजु श्री ३ देगुतले श्री ३ पशुपति 
६. छोमसिं भावो, सिल्हाम भावोः परिसिंङ भावो: हा- । श्री ३ गुश्येश्वरी श्री ३ गरुडनारायण थ्वते देवताया कुद्दष्टि पंचमहापातक लो 
७. कुसिं भावोः वाशुदेव भावो: मादेव भावो । थ्वगुलि नीति राहाथे यातसा ओ- 
द. रक्ष्मि सिङ भावो: कृ्‌ष्णदेव भावो: पाहा भावो . म्हयात थ्बते देवताया सुष्ृष्टि जुरो ॥ अश्वमेधजज्ञ याडाया धर्म्म लाक जुरो ॥ 
९. : परीक्ष भावो: लछिमसिं भावो: धनदेव भावो पुन भाखा श्रीश्वीराजासन अनन्हुनि या- 4114 
१०. पलिदेव भावो: सिधीसिंङ माहां भावो: छेथास थु- ११. डङडाओ ०७21004 प्रमानपनिस्यनं पूजापनिस्यनं श्रीश्रीरजासके विनति यायदु जुरो ॥ 
११. ती समूहन दयका जुरो: शुभ :॥ प्रमानपनिसेनं अनन्हु- 

| 


१२. नि याङाओ सनसा, श्रीश्वीरमा स्यनं, प्रजापनिस्यनं प्रमानपनिसके विचाल यायदु 
100 01 जुरो । प्रजापनिसेन अ- य 
/ १३. नन्हुनि याङाओ सनसा, श्रीश्वीराजास्यनं, 'प्रमानपनिस्यनं, विचाल यायदु जुरो ॥ 
(३९४) । थ्वतेया साक्षि चौतारा द- 
न । १४. ल्हाद्देया रत्नसिंह भारो: धनवन्त सिंह भारो: देवीदास दारो: अर्मत सिंह भारो, 
वीरनरसिंह भारो, जय 
. नरसिंह भारो, भवानीदास भारो: कीर्तिलक्ष्मी सिंह बावु: कृष्णशंकर बाबु: 
लक्ष्मीधर भारो: एते द्ृृष्ट । शुभ ॥ 


सूलचोकको रणजित मल्लको अभिलेख १५ 


ललितपुर राजदरबार मूलचोकमा निकै ताम्रपत्रहरू टाँसी राखिएका थिए । तिनमध्ये एक 
ताम्रपत्रमा यो अभिलेख कुँदिएको थियो । तर सो मूल ताम्रपत्र अहिले हराइसकेको छ । यसमा 
ते.सं. ८२ दिइएको छ। “ 


वध्यकालका अक्षिलेख?४३८ ४५ ९,/मव्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०२ (वि.सं. १5१९) आश्विन शुक्ल दशमी । श्रीपशुपतिचरणकमलेत्यादि । 
श्रीमानिगलका अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयर्णाजत मल्लदेव प्रभु ठाकुरले यसभन्दा पहिले 
मंगलभट्टको (ललितपुरको राजधानीको) नीतिमार्ग बिग्रिरहेको हुनाले मंगलभट्टको नीतिमार्ग 
स्थितिरीति परिपाटीको बन्दोवस्त गर्नाको लागि यो ताम्रपत्र लेखिराखियो । 

यसको बेहोरा ... यसभन्दा पहिले असल वा खराब जे भयो, भयो । अब उप्पान्त 
न्यायनिसाफ गर्दा कसैले पनि पक्षपात गर्नु हुँदैन । अपराधअनुसार सजाय गर्नु पर्छ । तीनै पक्ष 
राजा, भारादार प्रजा) को उपस्थिति नभइकन सजाय गर्नु हुँदैन । अपराधको परीक्षा नगरीकन 
कसैको चलअचल सम्पत्ति हरण गर्नु हुँदैन । न्यायनिसाफ गर्दा न्याय माग्नेले २ न्याय गर्नेले पनि 
विमति (आफूले गरेको क्रामा पश्चाताप) हुँदा माफ माग्न पाइन्छ । 

फेरि (अर्को) बेहोरा... मूलचोकमा तमाखु भाङ खान हुँदैन, थुक्न हुँदैन । जुत्ता लाएर आउन 
हुँदैन । जुत्ता राख्न हुँदैन । 

उप्रान्त जसले पक्षपात गरी अन्याय गर्छ, त्यसलाई श्री ३ करुणामय (रातामछिन्द्रनाथ) श्री ३ 
हरिसिद्ध, श्री २ तलेजु श्री ३ देगुतले श्री ३ पशुपति श्री ३ गुह्येश्वरी श्री ३ चाँगुनारायण यी 
देबताको कुदृष्टि पत्चमहापातक लागोस्‌ यस नीतिमार्ग अनुसार काम गत्यो भने उसलाई यी 
देवताको सुदृष्टि परोस्‌ । अश्वमेध यज्ञ गर्दाको फल मिलोस्‌ । 

फेरि (अर्को) बेहोरा ... श्री श्रीराजाबाट अन्याय भयो भने भारादार प्रजाले श्रीश्रीराजासँग 
बिन्ती गर्नुपर्छ । भारादारहरूले अन्याय गरे भने श्री २ राजा र प्रजाहरूले बिचार गर्नुपर्छ । 
प्रजाहरूले अन्याय गरे भने श्री २ राजा र भारादारहरूले बिचार गर्नुपर्छ । 

यस ताम्रपत्रका दृष्ट साक्षी दलाछेंका चौतारा रलसिंह भारो, धनवन्तसिंह भारो, देवीदास 
भारो, अमृतसिंह भारो, वीरतरसिँह भारो, जयत्तरसिंह भारो, भवानीदास भारो, कीर्तिलक्ष्मीसिँह 
बाबु, कृ्‌ष्णशंकर बाबु, लक्ष्मीधर भारो । शुभ । 


0,100. 


(३९५) 


पाटन हकटोल पाटीको भित्ताको शिलालेख 
मुलपाठ 


१. ? ३० नम: श्रीलक्ष्मी नारायण ॥ ॥ लक्ष्मी नारायण 
२. बन्दै जगतेप्रतिपालक । तार्क्षकुर्म्भासन देवं प- 

३. भु लक्ष्मीहरि' भजेत्‌ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८८३ पौष 
४. मासे कृष्ण पक्षे ॥ अमावास्यान्तिथौ ॥ श्रबणानक्षे- 
५, त्रे ॥ सुद्धियोगे ॥ चतुष्यदकरणे ॥ शिवमुहुत्तके ॥ 


सध्यकालका अभिलेख?४६० 


६. वबुधवासरे ॥ मकररासिगते सवितरि ॥ सएव रासि- 

७. गतेचन्द्रमसि ॥ अस्मिन्दिने दिवंगत स्वभर्तता विप्र श्रीरघु- 
4. नाथ उभझास नामन श्री सुन्दरी व्राम्हणीसन श्री ३ ल- 
९. क्ष्मीनारायण प्रीतिन, न्हुलक्बाठ वु रोव षु छ- 

१०. न्ता ॥ थ्व वुया' वलसानन, वर्षप्रति थ्व तिथि कुन्हु 

११. श्रीव्राम्हणजुपनि निम्ह ३० भोपस्के मार ॥ पासाद चतुर्दु- 
१२. शी कुन्हु श्री ३ कौमारि माजुस्के, म्ह १ हं स ज्याड्प्रताक 
१३. दयक पूजा याय मार ॥ फलेस प्वा ६ मत छोयक दे- 
१४. व पूजा यास्यं, पानति हायके मार ॥ नित्य 'पूजा या- 
१५. त जाक्य फं ४५ पूजा वारियात विय मार ४ सेल्हो- 

१६. यात दं स'मो टं १ लेनके मार ॥ थ्व चोस्यंतको मया- 
१७. तसा गोव्राम्हणादि पंचमहापातक राक जुरो, शुभ ॥ 


अनुवाद 


श्री लक्ष्मीनारायणलाई नमस्कार । संसारको प्रतिपालन गर्ने, गरुड र कछुवामा बसेका प्रभु लक्ष्मी 
र नारायणलाई ढोरदछु । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. कदर (वि.सं. १८१९) पौष कृष्ण औंसी, बुधबार, श्रवणानक्षत्र 
शृद्धियोग चतुष्पदकरण, शिवमुहृूर्तमा, मकरराशिमा सूर्य र चन्द्रमा भएको बेलामा, यस दिन 
दिबंगत आफना पति ब्राह्मण श्रीरघुनाथ उभझाको नामले श्रीसुन्दरी ब्राह्मणीले श्री २ 
लक्ष्मीनारायणलाई प्रसन्त पार्न न्हल क्बाठ खेत ६ रोपनी चढाइन्‌ । 

यस खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष यो तिथिमा दुइजना श्रीव्राम्हणलाई भोज खुवाउनू । 
प्रसादचतुर्दशी (पाशाचह्दे) को दिन श्री ३ कौमारीमाजुलाई एउटा हाँस, पाँच हात प्रताक (पताका 
रूपको कपडा विशेष) राखी पूजा गर्नू । पाटीमा ६ वटा वत्ती बाल्नू देवपूजा गरी पानति 
चढाउनू । नित्य पूजाको लागि चामल ४५ पाथी पुजारीलाई दिनू । मरम्मत गर्न वर्षमा एक 
रुपियाँ बाँकी राख्नु । यहाँ लेखिए जति गरेनन्‌ भने गोहत्या, ब्राह्मणहत्या आदि पन्चमहापाप 
लागोस्‌ । 

शुभ होस्‌ । 


श्र त्र त्र 


४६१ /अध्यकालका अभिलेख 


(३९६) 


पाटन पिंबहालभित्र पूर्वपट्दि सानो देवलको शिलालेख 


मूलपाठ 
0 0000 भवाण्यै ॥ वन्देहं कालिका देवी भू- 


005. हितां शिवा ॥ चण्डमुण्डशिरछेदका- 

३. रिती चारुहासिनी ॥ ॥ संवत्‌ ८८४ मार्ग 
४. शिर शुक्ल षष्ठयां तिथौ श्रवणानक्षेत्र बुद्धियो- 
श्र, गे सोमवासरे तस्मिन्दिने ॥ ॥ अतः पर ने- 
६. पाल भाखा ॥ अतावलि विया श्रीरुद्वशंकर- 

७. शर्म्मा, तस्य भायर्या धनलक्ष्मी मयी ॥ पुनः 
द. पिँथुबाहालया भाजुदेव भारो थ्व स्वम्ह 

९. सम्मतन श्रीथंथुदेवया थास चोङ जल- 

१०. धेने जीर्ण्णजुयाओ जीण्णोद्धार याङाओ 

११. संक्षेप मात्र पूजा प्रतिष्ठा याङा दिन जुलो 

१२. शु्भ॥ 


अनुवाद 


हे भवानीलाई नमस्कार । .. हित गर्ने, कल्याण गर्ने, चण्डमुण्डको टाउको कादने, राम्रो हाँस 
भएकी कालिका देवीलाई ढोग्दछु । ने.सं. ५८४ (बि.सं. १८२०) मार्ग शुक्ल षष्ठी सोमबार 
श्रवणानक्षेत्र बुद्धियोग, सोमबार । 
अब नेपालभाषा (नेवारी) मा लेखिएको कुराको अनुवाद........ श्री रुद्वशंकर शर्मा उनकी 
पत्नी धनलक्ष्मी मयी, फेरि पिंथुवहालका भाजुदेव भारो, यी तीन जनाको सल्लाहले श्रीथंथुदेवको 
ठाउँमा रहेको जलद्रोणी जीर्ण भएको हुनाले जीर्णोद्धार गरी संक्षेपमा पूजा गरी प्रतिष्ठा गरियो । 
शुभ होस्‌ । 


जज परै 


मध्यकालका अभिलेख ४६२ 


पाटन ज्याबहाल बहिलको बाहिर एका सिँढीमा रहेको शिलालेख 


31:00 2042006:७९ ठुले दारी 


(३९७) 


मुलपाठ 


? ३० नमो बुद्धाय ॥ सधर्म्म पुण्डरिकाक्ष, सर्व्वज्ञ करु- 
णामक समन्तभदसास्तारं, सार्क्यासंह नमाम्य- 
हं ॥ श्रेयो/स्तु सवत्‌ ८८४ चैत्रशृद्धि षष्टमि श- 
निश्चवाल, थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ 
॥ श्रीज्याबाहार वहिरया श्रीवजाचायर्य शुभ जो- 
तिजु, श्रीकुतुजु, श्रीसिद्धिक्रजु, धंगुरी कृ्‌ष्णसिं भावो 
.-- कीया तुयिख्वान भावो, सुबार, लकोयाक्‌- 
ष्ण्सि भावो, रकोया भागीदेव भावो, रंथया 
पादु भावो रंथया मसिकर.भावो, रंथया हदि- 
... भावो रंथया परिदेव भावो, थुति समो- 
.. वहिरया फले रायव दयका दिन 
जुरो शुभ: ॥ 


जज परै 
(३९८) 


ठैव गाउँ, अन्तरीटोल, चिबहालमा रहेको अभिलेख 


शुभ ॥ सं 5८४ चैतकृष्ण: । नवम्यान्तिथौ ॥ 
धनेष्ठा नक्षेत्र ॥ व्रम्हयोगे ॥ आदित्यवासरे 
थ्व कुन्हु श्री ३ वुद्धदेव विष्णुदेवी, गणे- 

स ङा ४ थ्वत देवस्के ग्व १ घंथ तया ॥ पा- 
हानजु मुल्मी, लक्ष्मी नारायन मुल्मी चि- 
कतिजु मुल्मी, गङ्गाधर मुल्मी, धंचा- 

मुल्मी थ्वत प्रमुखन थ्व घंथ सुनान 
रोमयातसा पन्च माहापाप राक ॥ 


४६२,/मध्यकालका अभिलेख 


९. जुरो ॥ नाम संगतिन तया जुरो ॥ 
१०. शुभ॥ 


अनुवाद 


ने.सं. 5८४ (बि.सं. १5२१) चैत्र कृष्ण नवमी आदित्यबार धनिष्ठानक्षत्र, ब्रम्हयोग, यस दिन श्री ३ 
बुद्धदेव, विष्णुदेवी, गणेश... यति देवतालाई घण्टा चढाइयो । 

पाहानजु मुल्मी, लक्ष्मीनारायण मुल्मी चिर्कतिजु मुल्मी गंगाधर मुल्मी धंचा मुल्मी यति 
प्रमुख भई घण्टा चढाइएको हो । यस घण्टामा कसैले लोभ गरे भने पन्चमहापाप लागोस्‌ । 
नामसंगीति-खलकले राखेको हो । शुभ होस्‌ ! 


0,004 


(३९९) 


पाटन उकुबहालभित्र ईशान कुनाको भित्तामा टाँसिएको अभिलेख 


नमनो रत्त त्रयाय ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ०८५ 
चैत्रमासे कृष्ण पक्षे चतुथयां तिथौ रेवति- 
नक्षत्र बुहस्पतिवासरे, थ्व कुन्हु श्री ३ शाक्यमुनि 
श्री वजबाराहि प्रतिन, थ्बतेन सतर दयका प्र 
तिष्ठा याङा दिन जुरो । थ्ववेरस .. स्थविर श्री- 
अदिकजु श्रीजयरत्नजु श्रीधर्मजु । श्रीतेज- 
मुनिजु श्रीजयसिंहजु श्रीत्यांपासिँजु श्रीप- 

द्ववजु श्रीरत्नदेवजु श्रीधर्म्मपाजु श्रीशु- 
र्जमुनिजु भणालि श्रीजय श्रीजवेसन व- 

१०. बु श्री सिद्धिकरजु जोतिराजजु थ्वते- 

1१: 0 दानपति वंकृवाहार ... हा पु- 

१२. छेया श्रीन्हुरछेमा भार्या जयलक्ष्मी थ्व नेम्ह 

१३. स्त्री पुरुषसंमतन दयंका जुरो ॥ शु 

१४. भमस्तु जगतां सदा 
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अनुवाद 


रलत्रयलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८5५ (वि.सं. १८२२) चैत्र कृष्ण चतुर्थी 
बृहस्पतिबार, रेवतीनक्षेत्र, यस दिन श्री ३ शाक्यमुनि र श्रीवजबाराहीलाई प्रसन्न पार्न सत्तल बनाई 
प्रतिष्ठा गरियो । । 

यसबेला .... स्थविर श्रीअदिकजु, श्रीजयरलजु, श्रीधर्मजु, श्रीजेश मुनिजु श्रीजयसिंहजु 
श्रीत्यापासिंँजु श्री पद्धवजु, श्रीरत्नदेवजु श्रीधर्मपाजु श्रीसूर्यमुनिजु भडानी श्रीजयश्ची... बाबु श्री 
सिद्धिकरजु, ज्योतिराजजु, यति ... । 

दानपति वंकुवहाल ... का श्रील्हुरछें मा, पत्नी जयलक्ष्मी यी दुइ पति पत्नीले सल्लाह गरी 
बनाएका हुन्‌ । संसारको सधैँ शुभ होस्‌ । 


१0,101 


(४७०) 


पाटन यकछेटोल दगुबाहालभित्र दक्षिणपट्टिको घरको भित्तामा 
रहेको अभिलेख 


मुलपाठ 


स्वस्ति: । अद्य श्वयत वलाहकल्पे वैवस्व मन्तले कलिजुगे प्रथ- 

मचरने जांभूदिप्य भरतखण्ड आज्यावर्त्त पून्यस्थाने वाशुकिक्षेत्रे 

पसुपति सन्निधान्य वार्मत्या दिकिन कूरे नेपारांगत लरितेपरे य- 

हैव पुन्य भूमौ ॥ ॥ सम्वत्‌ ८०५ फाल्गुण शुक्ल पुर्ण्णमासि श्रीचन्द्रग्रास 

पर्व दिन्ने ॥ थ्व कुन्हु ॥ श्रीवन्तवाहार भत्तारकस्य बुद्ध भगवान्‌ प्रीतिन 

पव १ घण्ठ धर्म्मसारा दयक दुन्ता जुरो, वकनगहार छास फेर यौन्तागृह 
देविदासभारो, भाजुरुकूनिमिनि भायर्या शिवलक्ष्मी थुते समूहोन थुवते नमन दु 
न्ता भूयो भाखा ॥ क्रख २ कु २ भुततेकोव थ्वते नेपु कत्या बुया वरसानन- 

.. श्रीग पूजा यायमार,.. छामग्यआडा २ पिवरुनमहाया वु धर्मसारा सत्रया 
वर्सान- 

१०. कमार ॥ भूय ॥ श्रीदुशर गलयात डाओ कुन्हु अ ३ चेकन देवया क- 

११. दुव .. पिकायाय धर्मसारा सत्रस छोयके माक दानपिते थ्वते इन्द्रजात्रा- 

१२. मा.. गर यात कुन्हु .. न्हापाया थे दानतिते मत छोयके ओयं जुरो ॥ भूय 
भाखा 
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१३. वन्तवाहारया जेरवाहारया नायकजुपनित्वं मोपं भार म्हं १ गुर्वाहार म्ह १ 
म्होय- 

१४. म्हं १ जरजोतिवाउर्म्मा धुरि जुको जुरों ॥ भाखा ॥ थ्वते धुस्वर .. दनसास्य .. 
या 

१५. मिवम्ह तयमार ॥ थ्व गुथि श्री २ बंन्तवाहारदेवस्के ३ विस्यंतया ॥ थ्व गुथिया 

१६. चिंता याक ' वाहारया थरपा प्रमुखन नायकजुपनिसेन चिन्ता 

१७. यायमार ॥ सारा क जुरोरे पधिस्था दिनस परराकजुस्यन रिसिक तिथिसजु- 

१५. रो पधिस्था दिन माघ कृष्ण पूर्णणमासि थ्व कुन्हु जुरो ॥ स्वदत्त परदत वा 

१९. यो हरेत्सुरविप्रयो ... यां जायते विटभू वर्षाणामयुताजुतै । रोमरो- 

२०. म या काले गहथ्या पन्त महाप्राप राक जुर, उत्तरोत्तर जुकाले शुभ जुसे 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । आज श्वेतवराहकल्प, वैवस्वतमन्वन्तर, कलियुगको प्रथमचरण, जम्बूठ्ठीप, 
भरतखण्ड, आर्यावर्त्त पुण्यस्थान, बासुकिक्षेत्र, पशुपतिको नजीकै, वाग्मतीको दक्षिण किनारामा, 
नेपालअन्तर्गत ललितपुर, यहीँ पुण्यभूमिमा । 

ने.सं. दद (वि.सं. १८२१) फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा, श्रीचन्द्रग्ृरहणको पर्व दिनमा 
श्रीवन्तवहालका भट्टारक बुद्धभगवान्‌लाई प्रसन्न पार्न एउटा घण्टा चढाइयो, धर्मशाला बनाइयो । 
बकनगहारछास फरे यौत्ता गृहका देवीदास भारो, आमा रुक्मिणी, पत्ती शिवलक्ष्मी, यति समूहले 
यतिको नामले चढाइयो । 

बेहोरा., भुततेको खेत, दुइ कर्ष दुइ हात । यति .. खेतको आयस्ताले ... को पूजा गर्नु पर्छ । 
... विरुनमहा खेत धर्मशाला, सत्तलको लागि हो । फेरि श्रीदुशरगल यात्राको दिन, चीनजस्ता 
तेलले देवतालाई बत्ती बाल्नू । धर्मशाला, सत्तलमा बत्ती बाल्चू, दान यस प्रकार दिन्‌- इन्द्रजात्राको 
दिन, ... जात्राको दिन पहिलेको जस्तै वत्ती बाल्नू । अर्को बेहोरा.. बन्तवहाल र जेरवहालका 
नायकजतिलाई भोज खुवाउनू । एक जना गुरुबहाल, एकजना मोही, एक जना जरजोति ... । ..... 
यो गुठी श्री २ वंन्तवहालका देवतालाई चढाइएको छ। 

यस गुढीका चिताइदार॒ .... वहालका धरपा प्रमुख नायकहरू हुन्‌ । उनीहरूले हेरचाह गर्नु 
पर्छु । .... माघ कृष्ण पूर्णिमाको दिन प्रतिष्ठा गरिएको हो । आफूले वा अरूले ब्राह्मण र 
देवतालाई दान दिएको जसले हर्ला; त्यो लाखौं वर्षमा नरकमा पर्ला । लोभ गरे भने गोहत्या आदि 
पन्च महापाप लागोस्‌ । लोभ गरेन भने उत्तरोत्तर शुभ होस्‌ । 
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खोकनाको अभिलेख 


मुलपाठ 


३० नम: श्रीरुद्वात्यै देव्यै: ॥ सर्व्व मङ्गलमाङ्गल्यसर्व्वभूत वशङ्करी । क- 
वर्चकीत्तना देव्या सर्व्वपार्थेः प्रसद्चते: ॥ ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सं ८दरे बै- 
शुक्ल ॥ अष्टमि द्यक्षे शूलयोगे बृहस्पतिवाल प्रतिष्ठा दि- 

न जुरो ॥ श्रीजितापुरी स्थाने खोकनादेश व्हेलबुयोता गृह सिद्धि 
सिङ भावो सूपिताफछि भावो भायर्या पूर्ण्णवती उमयस नाम्न फले 
दयक श्रीद्वातक... प्रतिमा तस्यं ... आय दुन्ता ॥ रोहजेपि बु रोव 
झा ५ कोथ्वदेशवु रोव २ खतवु कर्ष ... कोतवुकर्ष १ साहा 


ग्‌चो वुकर्ष .................... तया दिन कुन्हु जु १ पू- 
जामल म्हं १ .................... थ्वते यंज- 

माल ॥ पुन .... अष्टि कुन्हु ..... यास्य गोष्ठिन- 

केमाल जुरी । ....... षष्ठी कुन्हु श्री ३ रुद्वायणी पूजा या- 
स्यं म्हं १ बाहान .... दं २ दक्षिणा थ्वते यास्यं चपाडस 
1210 क त धात ३ मूलयात 

ओचार- काययात ........... जुरो । म्ह १ बाहान 


१३०५ खड्ग .... थ्वते ... अविछिन्न याडन यंजमाल 
जुरो । गुथिचिन्तायाक दाता .... सिद्धिसिँ भावो विष्णु भावो धनसि 
ह भावबो परिदेव भावो ... थ्वते समोहन ... तया जुरो । थ्वते गु- 


. थि चिन्तायास्यं भक्षाभोजन यादो । रोभयाकाल्य पंन्च महा- 


पातक लाक जुरो, रोभ भयात काल्यरत्तरोत्त जुरो । शुभमस्तु: ॥ 
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(४७२) 


फर्पिङ्ग उमामहेश्वरको आसनको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ? श्रेयोःस्तु संवत्‌ 5८६ वैशाख कृष्ण द्वितीयायाँ तिथौ मूलानक्षत्र सोमवाल 
थ्व कुन्हुश्री 

२. राजवंजी: धंचा भारो: स्व भायर्या शीतरा लक्ष्मी: भात्‌ सहभातृ भाय्‌या सह: 
पुत्र दाति आदि सह: पु- 

३. त्र भाय्‌या सहः थ्वती समूहन: ववु पशुराम: माम देवी: मृतकादि: जीव कादि 


सकलस ना- 

४. मन श्री रे उमामहेश्वर प्रतिमा दयक.: प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ शुभ सर्वेषां 
एव 

हु, 2 ? गजसिँ॥ ? रामानन्द ॥ ? धनवंत ॥ ? जगसिं॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८८६ (बि.सं. १८२३) वैशाख कृष्ण द्वितीया सोमबार मूलनक्षत्र, यस दिन 
श्रीराजवंशी धंचाभारो, पत्ती शीतलालक्ष्मी, भाइ र भाइबुहारी, छोरा नाति आदि, बुहारी समेतको 
समूहले बाबु परशुराम, आमा देवी दिवंगत र जीवित सबैको नामले श्री ३ उमामहेश्वरको प्रतिमा 
बनाई प्रतिष्ठा गरियो । सबैका शुभ होस्‌ । 


जत्रै 


(४०३) 


पाटन बुलुगाउँ, लाछीटोल पाटीमा टाँसिएको अभिलेख 


स्वस्ति श्री सम्वत्‌ ८८६ ज्येष्ठमासेशुक्लपक्षे पूर्णि- 
मायांतिथौ, मूलनक्षेत्रे, शुक्लयोगे, आदित्य 

वासरे अस्मिदिने, थ्व कुन्हु साला प्रतिस्थाया- 

डा दिन, पशुपतिदेश सिवपूलि देश ग्रा- 

मे श्रीश्रीद्विजजवल श्रीहर्षपंथ काजि श्रीश्री- 
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६, द्विज व्र ग्यविन्द पंन्थ निम्सेन्‌पूहजुया पेम्ह पा 
७. थ्व फरे जिण््ण जुयाओ ... थ्व गुलि 
द. दाङा जुरो ॥ शुभ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८८६ (वि.सं. १२०६) ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा आदित्यबार, मूलनक्षत्र, 
शक्लयोग, यस दिन पाटीको प्रतिष्ठा गरियो । पशुपतिदेश, शिवपुरीदेश ग्राममा श्रीश्वीद्िजवर 
श्रीहर्षपन्थ काजी र ढ्विजवर गोविन्द पन्थ दुइ जना प्रमुख भई अघिको पाटी जीर्ण भएको हुँदा 

यो पाटी बनाइएको हो। 


0५0, 10.1 


(४०४) 


कीर्तिपुर, बाघभैरव मन्दिरको अभिलेख ०. “277. 72८4 


पी "०. 92 
मूलपाठ 


प्‌; ९९१३ समो धीरः: सर्व्वगुण ........................... 

दि तार पतिरभूत्क्षीराम्बुधो चन्द्रवत्‌ ................ 

३ मित तेजसापुरवरसौधावली राजितं श्वीमत्‌ ..... 

४. लितँ । नाना काचनकुरस्मिरचनादेदीव्यमानाम्वर 

५, .. शंकरात्मन: ॥ तदा व्याघेश्वरस्यास्मिँ भग्नवेश्मशिर: सुच । चूलिकोत्था- 
६. .. हैमास्त्रयो घटाः ॥ अहोरात्रेण यज्ञेन विध्िरस्य समापित : । सपत्नीक- 
७. .. तेन जगत्यालेन वर्म्मणा । जिर्न्नोधारविधानेस्मिँ जीतदेवो द्विजोतमः.. 
द. .. धायस्तथा चैव माधर्वोपि क्रियाद्विज: ॥ दैवज्ञः कथितो बाबुराचार्यो 

९. .. क्र महावि ... महाकर्म्म वेदविद्याविचक्षण: ॥ श्रीमत्जगत्‌पालवर्म्म- 
१०. त्तीको महायशा: । यजमानो विद्यानस्य वेदोक्तस्य समन्तत: । पुण्ये- 

११. .... नेन राष्ट्रे भवतु मंगल ॥ सपत्नीको जगत्‌पालो भुक्ति मुक्ति च 

१२. ... वर्षे नेपालजाते शरगुणरसके कार्तिके कृष्ण ... 

१३. ... दिति कथिते मे च योगे शुभाख्ये बारे चन्द्रस्य कर्क्कस्थितहिमकिर- 
१४. .... कस्थै च सूर्य श्रीमद्व्याघरेश ..... मतिसुभगस्वर्ण कुभा 

१५, .... ॥ ० ॥ अत: पर नेपालभाषा ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ६३५ कात्तिक 
१६, कृष्ण पक्षे चतुर्थ्यायान्तिथौ ॥ पुनर्व्वसुनक्षत्रे शुभयोगे सोमवा- 
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१७. ... छ राशिगत सवितरि कर्क्कतराशिगते चन्द्रमसि ॥ थ्व दिन कोन्हु 

१5, श्रीश्वीव्याघेश्वरभटारकस्य निवास जि्न्नोधार याङा चूलिका ... 

१९, .. जुडि स्यंपो वेदमन्त्रविधानेन दशकर्म्म संपूणर्ण याङ छेया ... 

२०. ... ॥ थ्वन घुन्हु न्हवने श्रीपिण्डवहार न्हवने ... वीया मतषात याडङा नि- 
२१. थ्वन संति रवडंदेशस यज्ञसंभार दयक ध्वजायात याङदेश ओया ॥ 

२२. .. संति यं स्वंदेशश शुध्वजाभायातन देश ओयाव कीर्तिपुरी वंङा ॥ थ्वन संति 
२३. ..लकर्म्भयाङा अहोरात्र यज्ञ ॥ संति पूर्णणा ॥ यजमान श्रीमाणीरल श्रीपिण्ड 
२४. .. वहार महापात्र श्रीजगत्‌पाल वर्मनस्य यजमानी श्रीरूपक्ष्मी ठकिरिनी.. 
२५. ॥ पुत्र श्रीरक्षापालवर्मनस्य पत्नी श्रीदेवलक्ष्मी ठकुरिनीस श्रीअमृतलक्ष्मी ठ- 
२६. कुरिनीस ॥ थ्व सकलस पर्ज्यावस कीर्ति याङन दयका जुरो ॥ प्रोहित श्री 
२७. सोहलनिम्हँ श्रीजीतदेवजुत्व श्रीमाधवदेवजुत्वं अभयस्यं वेदविधान 

२८. सं क्रिया याङ यिहितिवावु भारी आचार्य जीवकेश भारो ॥ थ्वत्येया पुन्येन 
२९, आयुसारोज्ञ एइ(श्व)र्य जनधन लक्ष्मी खड्गसिद्धि प्रताप वृद्धिरस्तु ॥ 


अनुवाद 


त्यसबेला व्याघ्रेश्वरको जीर्ण यस मन्दिरको उद्धारको लागि ... चूलिका स्थापना गरियो 
त आरोहरण गरियो तीनवटा गजुर चढाइयो । अहोरात्र यज्ञ गरीकन यस जीर्णोद्धारको विधि 
समाप्त गरियो । पत्नीसहित... उहाँ जगतपालवर्माले गर्न लाइएको यस जीर्णोद्धारको काममा 
असल बाह्मण जितदेव नियुक्त गरिए तथा ब्राह्मण माधव पनि यस विधानमा नियुक्त गरिए । 
जोशी... आचार्य ... - क्रियाकर्म र वेदविद्यामा निपुण... । वैदिक विधान अनुसारको यस 
कामका यजमान सपल्तीक, ठूलो कीर्ति फैलिएका श्रीजगतपालबर्मा हुनुहुन्छ । ..... यस पुण्यले 
राष्ट्रमा मंगल होस्‌ । सपत्नीक जगत्‌पालले भुक्ति र मुक्ति पाउन्‌ । ने.सं.. ६३५ (वि.सं. १५७१) 
कार्तिक कृष्ण । (चतुर्थी तिथि पुनर्वसु) नक्षत्रे शुभयोग सोमबार, कर्कटराशिमा चन्द्रमा र 
वृश्चिकराशिमा सूर्य रहेमा, श्रीव्याघरेश्वर ........ 

यसपछि नेपालभाषामा लेखिएको कुरा.... कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६३५ (१५७१) कार्तिक ... 
चतुर्थी पुनर्वसुनक्षत्र शुभयोग सोमबार वृश्चिम राशिमा सूर्य, कर्कटाराशिमा चन्द्रमा रहेमा, 
यसदिन श्रीश्चीव्याघरेश्वर भट्टारकको मन्दिरको जीर्णोद्धार गरियो । चुलीका ... 
वेदमन्त्रविधानअनुसार दशकर्म सम्पूर्ण गरियो । यसको छ दिनअघि श्रीपिण्डवहाल अगाडि... 
गरियो । यसको भोलिपल्ट खडदेश, (देउपातन) मा यज्ञ गरीकन (्वजयात्रा' गरी कीर्तिपुर देशमा 
आइयो । ... भोलिपल्ट कान्तिपुर आदि तीततै देशमा 'शुभयात्रा' गरी कीर्तिपुर देशमा फर्कियो । 
यसको भोलिपल्ट ... कर्म गरियो । अहोरात्र यज्ञ गरियो । भोलिपल्ट संपूर्ण गरियो । 

यजमान श्रीमाणिग्ल श्री ... विहारका महापात्र श्रीजगत्‌पालवर्मा, यजमानी श्रीरूपलक्ष्मी 
ठकुरिणी, छोरा श्रीरक्षपालबर्मा पत्नी श्रीदेवलक्ष्मी ठकुरिणी, अमृतलक्ष्मी ठक्रिणी, यी सबैको 
पालामा कीर्ति राखिएको हो । पुरोहित श्रीसोहलतिम्हंका श्रीजितदेवजु, श्रीमाधवदेवजु, दुबैले वैदिक 
विधान अनुसार क्रिया गरियो । थिहिती भारो, आचार्य जीवकेश भारो । यसको पुण्यले आयु 
आरोग्य ऐश्वर्य जनधन लक्ष्मी प्रतापको वृद्धि होस्‌ । खड्गसिद्धि होस्‌ । 
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0200, 


व्याख्या 


ललितपुरको, इतिहासमा 'महापात्रयुग' निक्कै चाखलाग्दो छ । साथै, यसबेलाको ललितपुरको 
दृतिहांसलाई क्रमबद्ध गर्ने काम त्यत्तिकै जटिल रहेको छ । शासनाधिकार अनेक महापात्र-शाखामा 
विभक्त हुने हुँदा यस ताकाको इतिहास समग्र रूपमा चित्रित गर्न सकिएको छैन । त्यसबेला 
दक्षिणविहार, उत्तरविहार, पिंबिहार आदि बिहारहरूद्वारा ललितपुरको वर्गीकरण भएको थियो । 
तत्‌तत्‌ बिहारका इलाकाका शासकका रूपमा महापात्रहरूको वंशपरम्परा चलेको थियो । स्थिति 
मल्लको पालासम्म पुग्दा यस्ता महापात्रहरू सप्तकुदुम्ब अर्थात्‌ सात परिवारमा केन्द्रित 
भइसकेका थिए । ती सप्तकुटुम्बज (सात परिवारका) मध्येका तीन महापात्र मुख्य भई 
ललितपुरमा शासन गर्दथे । यी महापात्रहरू गद्ीतशीन राजाको आज्ञा मानी शासन गर्दथे तापनि 
पस्तैती अधिकार पाएका हुँदा यिनीहरू पनि शक्तिशाली थिए 

स्थिति मल्लभन्दा निकै अघिदेखि ललितपुरमा तीन महापात्रहरूको सत्ता कायम रहेको 
पाइन्छ तापनि सप्तकुदुम्बज मध्ये तीन महापात्र मुख्य भई शासन चलाउने क्कुराको स्पष्ट 
उल्लेख चाहिँ स्थिति मल्लको पालादेखि बढी पाइन्छ । स्थिति मल्लको पालाको ने.सं. ५१२ ( 
वि.सं. १४४१.) को पाटन कुम्भेश्वरको अभिलेखमा “....ललितपत्तन नगरोत्तमे... महाराजाधिराज 
श्रीश्रीमतृजयस्थितिराज मल्लदेवेन संभुज्यमान विजयराज्ये ॥ श्रीमत्‌सप्तकुटुम्बज प॒धान 
मूर्त्ययमहापात्र श्री त्रिभयपात्र प्रमुखादान: संपाल्यमाने” भनी लेखिएको छ । यसबाट स्थिति 
मल्लको पालामा सप्तकुटुम्बजमध्ये वीन महापात्र मिली ललितपुरक्को प्रशासन चलाउने पद्धति 
प्रचलित भइसकेको थाहा पाइन्छ । यसपछिका ललितपुरका अभिलेखमा पनि यही कुरा लेखिएको 
पाइन्छ । उदाहरणार्थ यक्ष मल्लको पालाको पाटन बालकुमारी व्काछेनिरको ने.सं. ५६७ (वि.सं. 
१५०४) को अभिलेखलाई देखाउन सकिन्छ । त्यसमा श्रीयक्ष मल्लो भूपो$स्ति नेपाले तेन 
पालिते, त्रिभिःपधानै: पात्रैश्व पालितो ललितपुर: भन्ने उल्लेख परेको छ । विष्णुसिंह 
ललितपुरमा एकच्छत्र शासन नचलाउन्जेल यही पद्दति कायम नै रह्यो । 

सप्तकुटुम्वजमध्ये तीन महापात्रको छनौट कसरी: गरिन्थ्यो; यो कुरा स्पष्ट भएको छैन । 
गहीनशीन राजाद्वारा तीन महापात्रका रूपमा नियुक्ति दिइएको वा सप्तकुटुम्वजहरूमा पालोपालो 
गरी महापात्र छानिन्थे ? यो कुरा थाहा पाउन सकिएको छैन । शुरुमा सप्तकुटम्वज मध्यै केही 
मल्लहरू पनि थिए । पछि भने तिनीहरूले “ मल्ल” भनी लेख्न छोडिएको पाइन्छ । 

यी सप्तकदुम्बज मध्ये एक थरी “पाल” हरू पनि थिए । पाटन पिंबिहार भेकका शासकका 
रूपमा 'पाल' हरूको उल्लेख आएको छ । यी पालहरूको बंशक्रम जोडने सामग्री प्राप्त भएको 
छैन । यिनीहरूको फाटफुट उल्लेख मात्र पाइएको छ । अहिलेसम्म प्राप्त ललितपुरका 
पालवंशजमध्ये वरपाल बढी प्रख्यात छन्‌ । ने.सं. २१९ मा उनको मृत्यु भएको घटनालाई 
गोपालवंशावलीकारले महत्त्व दिई टिपेका छन्‌ । साथै, बरपाललाई लग्राइएको विशेषण बिचारणीय 
छु । गोपालवंशावलीमा बरपालको मृत्यु हुँदा यसंरी टिपिएको छ-सम्बत्‌ २१९ माघ कृष्ण 
अष्टम्याम्‌ मूलनक्षत्र, यह्म येथोवहार वरपाल भारोटों नायक नेपालया विक्षात,, महांप्रभुत: 
उभयराजकुल उधरण धारण समर्थ: ॥ अस्त वर्ष ८७ । यसबाट वरपाल निकै शक्तिशाली व्यक्ति 
थिए; त्यसबेलाका दुइ राजकुलमा गद्दीको लागि संघर्ष भएको बेला उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका 
खेलेका थिए भन्ने थाहा पाइन्छ । 

पालवंशी ललितपुरका महापात्रमध्ये अर्का प्रसिद्ध मेघपाल हुन्‌ । ने.सं. ४७० मा बंगालका 
सुलतान शमसुह्ीनले नेपालमा आक्रमण गर्दा पशुपति स्वयम्भू आदि उपत्यकाका प्रसिद्ध 
देवमत्दिरहरू भत्काउने काम पनि गरेका थिए । त्यसबेला ललितपुर पिंवहालको प्रसिद्ध चैत्य पनि 


४७१,/मध्यकालका अभिलेख 


समसुद्वीनले भत्काइदिएका थिए । त्यस चैत्यको जीर्णोद्धार सात वर्षपछि महापात्र मेघपालले 
गराएका थिए । त्यस उपलक्ष्यमा मेघपालले एक शिलालेख पनि राख्न लाएका थिए । त्यस 
अभिलेखमा भहापात्र मेघपालको वर्णतत निकै गरिएको छ । त्यहाँ उनलाई त्रिमय कुलोद्भव 
भनिएको छ । साथै, मेघपालका प्रधानमन्त्री जगत्‌पति अमात्यको चर्चा पनि त्यहाँ परेको छ । 
पिंबहाल भेकको प्रशासन पालवबंशी महापात्रको हातमा थियो भन्ने यताबाट थाहा पाइन्छ । 

यो अभिलेख राख्न लाउने पिंबहालका महापात्र जगत्‌पाल मेघपालकै सन्तान: हुन्‌ भन्ने 
देखित्छ । यक्ष मल्लका सन्तानहरूमा परस्परमा कलह भएपछि बनेको रत्न मल्ल-गूटको साथ यी 
जगत्‌पालले पनि दिएका थिए । त्यसबेला महापात्र त जगत्‌पालका पिता हर्षपाल थिए तर 
जगत्पाल पनि त्यसैबेला राजनीतिक दाउपेच खेल्न मैदाचमा उत्रिसकेका थिए भन्ने कुरा ने.सं. 
९१५ (वि.सं. १५५२) को पशुपतिको सन्धिपत्रबाट थाहा पाइन्छ । दाजु राय मल्लको बिरुद्ध रत्न 
मल्लले आफना भाइहरूसँग मिली गरेको त्यस सन्धिपत्रमा ललितपुरतर्फबाट भाग लिनेमा 
जगत्‌पाल पनि एक प्रमुख थिए । तर यस बेला जगतृपाल त्रिभय महापात्रमा चाहिँ परेका 
थिएनन्‌ । ने.सं. ६२० (वि.सं. १५४७) मा लेखिएको साधन्तकोशसारंमा ललितपुरका शासकका 
रूपमा जगतपालको वर्णन परेको छैन; हर्षपालको मात्र त्यसमा वर्णन परेको छ। 

रत्न मल्ल-गूटको शासन ललितपुरमा कायम गराउनामा जगत्‌पालको प्रमुख हात रहेको 
आभास पाइन्छ । यस घटनापछि जगत्‌पालको राजनीतिक अधिकार बढ्नाको साथै उनलाई 
आर्थिक लाभ पनि निकै भएको अनुमान हुन्छ । यसो हुँदा ने.सं. ६३५ (वि.स. १५७१) तिर 
जगतूपालले निकै कृतिहरू राख्न लाएका छन्‌ । विशेष गरेर कीर्तिपुरमा जगत्‌पालका ठूलठूला 
कृति गरेका छन्‌ । 

कीर्तिपुरमा जगत्‌पालले राखेका कृतिमध्ये व्याघ्रेश्वरको मन्दिरको जीर्णोद्धार गराउनु पनि 
एक हो । व्याघ्रेश्वर कीर्तिपुरका प्रख्यात देवता हुन्‌ । यसैले व्याघ्रेश्वर मन्दिर जीर्ण भएको देखेर 
जगत्‌पालले वैदिक विधानअनुसार त्यसको विधिपूर्वक जीर्णोद्धार गर्न लाए । तीनवटा सुनका गजुर 
राख्न लाए । अरू आवश्यक बिधान पनि पूरा पारेर यो अभिलेख कुँद्न लाएका हुन्‌ । यो 
अभिलेखको केही भाग खण्डित भइसकेको छ तैपनि बीचको धेरै भाग बचेको हुँदा कुरा बुझिन्छ । 

यस अभिलेखमा जगत्‌पाललाई श्रीमाणीग्लश्रीपिण्ड-बहारमहापात्र भनिएको छ । उनकी 
पत्नी रूपलक्ष्मीलाई ठक्रिनी भनिएको छ, बुहारी देवलक्ष्मी, अमृतलक्ष्मीहरूलाई पनि ठकुरिनी नै 


भनिएको छ । जगत्‌पालहरूले चाहिँ सोझै आफूलाई ठाक्र लेखाएका छैनन्‌ तापनि स्वास्वी, - 


बुहारीहरूलाई ठकुरिणी लेखाएका हुन्‌ । जगत्‌पालहरू आफूलाई ठाकूर भनी देखाउन चाहन्थे 
भन्ने यताबाट थाहा पाइन्छ । पाटन पिंबहालको अभिलेखमा मेघपालले आफूलाई रघुबंशी ( 
सूर्यबंशी) लेखाएका छन्‌ । यसो भए तापनि मल्ल राजाहरूले जस्तै यिनीहरूले आफूलाई सोझै 
ठाकुर लेख्न सकेका थिएनन्‌ । विष्णुसिंह मात्र अन्त्य समयमा आफूलाई सोझै ठाकुर लेख्न 
समर्थ भएथे । 

यसैगरी यो अभिलेख तात्कालिक केही कुरा जान्न पनि उपयोगी छ ; विशेषगरी कीर्तिपुरको 
इतिहासको लागि यो अभिलेख अझ बढी उपयोगी रहेको छ। 


फ्रेस 


सध्यकालका अभिलेख ?४७२ 


(४०५) 


कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अभिलेख 


मूलपाठ 

१. (३० नमो भग) वते परमधर्म्म धातुवागीश्वराय ................ प्रभाश्वर... 

२. .... प्रथितः ...... सव .... सकलगणगुणमय ................ 

३2. १100 ॥ नेपाले ........ दारण .... म्भागे ...... सदा ........... 

1002000000 0002 श्री ........ मल्लनृपति ........... धर्म्म .... वन पाल ... कनक 
... पात्रवंश... 

हि प्रशस्तिप्रमाश्वर .... सप्त ..... पालके .... संपालि .. वश .... बदार .... 
ड (त्यु)... 

क. ८०३ रमण महापात्र समस्त पद्म .... पात्रज ...... लक: ॥ ....... जययोग्य 


मान ...: श्रीदेवलक्ष्मीपति नेपाले खलु- 

७. लस्य बिजयी श्रीविश्वकर्मा .. य: ॥ ... गुणनिधि .... चूडामणिर्न्नाम्ना श्रीपरि 
.... पालक जगत्‌श्वीमज्जगत्पा- 

व. लक: ॥ तस्य भार्या च विख्याता .... कीर्तिपुर .... । श्रीरमलकीर्ति नाम्ना 
लक्ष्मी.... संयुक्त .... 

९. स्मित ..... नो भूसमो धीर: सर्वगुणाकरैकजलधिर्वशे ........................ 

१०. त्ताम्ना श्रीमति ....... विक्रम ..... श्री .... पालो जयी । तेनेवामिततेजसा.... 
विराजित ..... श्रीमत्कान्तिपुर .... पतनै ... 

११. ...... भास्कर .... रचना देदीप्यमानो .... तत्रैव ... करणे.......... मन: । 

१२. अत्र कीर्तिपुरे .... त्रिषुलोकेषु विश्वुत । पद्मकाष्टगिरिर्नाम्ता भाति स्वर्ग .... 
तथा .. महापात्र श्रीजगत्‌पालक 

१३. वर्म्मणा । तनैब भक्तिभावेन वृद्धधर्म्मा्णविन च॥ ०॥भू ...... कार..... त्या 
खलु जगतृपाल .... वेदशास्त्रविधानेन स्व .......... 

१४. श्रीपञ्चतथागतान्‌ ॥ नाना .... बीणा.. सुमंगले: । पन्चचेत्यानि निर्भायविधानत.. 


। पत्येक .... ' 

१०,०::४१ च। त प्राकार ....... नानाचितैः सगोपने ॥ ॥ राजा प्रजापातु 
समस्तवृन्द .... धर्म्म ..... श । 

हा न विधाय ........ रिदगीतवाधै : ........... विलोभनीया । आरम्य 


नली :... दिन ..... नानासम्भारपूरितं मया यज्ञं..: 
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३२. 


२२. 


ही तमशोभन्तै : । पंच ..... शिर स्वर्णचक्रध्वजावली । नाना 
मणिगणाकीर्णो ..... नोप श्रीजि .... सिंह 

पात्र जगत्‌पाल वर्म्मणेह निदेशिता । तथागतविशेषज्ञा बौद्वधर्म्मस्य पारगा: 
हु सवेदेश .... 

नाभोजनै ..... भिक्रुसंघेन विधिरस्य समापिता: । श्रीजयरूप क्रियावज्र आचार्य ( 
जन) जीवक: । हृदयसेन 


पाध्याय इति ख्याते श्वकर्मठः । जगत्‌पाल: सपत्तीको यजमानोस्य कीर्तित: । 


अनेन महता पुण्यसंघयेन महात्म- 

त: । महापात्र जगत्‌पालवर्मन: परमार्थिन 
मंगलमस्तु च । जगत्‌पाल: सपत्तीको । 
भुक्ति मुक्ति च विन्दतां । क्रियाचार्या ..... लभतां विपुल फल ॥ कुण्लैः कण्ठकैः 
पट्टवस्त्रदानेरलंकृता । विश्वकर्म- 

त सर्वै कर्म्मिणो,पि विचक्षणा: ॥ ॥ वर्ष नेपालजाते शरगुणशके 
जेष्ठशुक्लाष्टमीके नक्षेत्रे पूर्व फाल्गुन्य... 

तत वज्चयोगे ..... बारे चान्द्रै वृषष्ठे ..... सिँहराशिस्थचन्दै पञ्च श्रीवुद्ध 
चैत्य प्रथितव- | 

रशिरः स्वर्णच्छत्रावरोह: ॥ ॥ श्रेयोःस्तु । सम्बत्‌ ६३५ फाल्गुण शुक्ल 
प्रतिपद्या तिथौ पूर्वभदनक्षत्रे .... 

शिब प्र साध्ययोगे वुधवासरे थ्व दिन कोन्हु पादस्थापन ॥ फाल्गुण शुक्ल 
दशम्यायां तिथौ आर्दानक्षत्रे सो... 

भाग्ययोगे शुक्रवासरे थ्व कोन्ह द्वारस्थापन ॥ ० ॥ वैशाख शुक्ल द्वितीया 
प्रदुतृतीयायां तिथौ कृतिक प्ररोहिनि 


. नक्षेत्र सोभनयोगे सोमवाशरे थ्व दिन कोन्हु येतशि सोडा पिवखा देवस्था पन ॥ 


0 जेष्ठ शुक्ल सप्तमी पर अष्ट- 

मी आदीत्यवाशरे थ्व कोन्हु अरिनस्थापना । थ्वबनं सति प्रतिष्ठा ॥ थ्वनं सति 
रात्रिक्रिया थ्वन सति पूर्णा दीन ॥ 
स्वस्ति श्रीललितपट्टने ॥ 
श्रीश्रीमानेश्वरीवरलव्ध प्रसादिन प- । 
रमभट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्रीश्वीजयरत्न मल्लदेवस्य ॥ श्रीश्रीजयरण 
मल्ल देवस्य ॥ श्रीश्री- 


श्रीश्रीमत्पशुपतिचरणकमलशेवित 


जयरा मल्लदेवस्य विजयराज्ये ॥ ॥ श्रीश्वीमानीगलके ॥ 
श्रीमतश्वीश्वीमदार्यावलोकितेश्वर चरण पंकजशे- 
वित श्रीश्रीमत्‌ श्री ............. राधन ॥ श्रीमत्‌ श्रीश्रीजलमण्डपथलचैत्यपंच 
तथागत सेवा तत्पर 
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। लोकाश्व सुखिनः सन्तु राष्ट्र 


। 
। 
। 
। 


३४. श्रीमत्‌ श्रीश्वी ..... चक्रअर्च्चन श्रीमन्‌ श्रीश्वीहरसिद्धिवरलव्धपसादित श्रीमतृश्री- 


३५. श्रीमहावीर .... श्रीमत्‌ श्रीश्वीइन्द्रायणी व्याघ्रेश्वर पूजननिरत तथा च श्रीमत्‌ 

३६. 0 010010100000 022052 श्रीश्रीससक्तियोगाम्वराराधनतत्परमिति: श्रीमत 

३७. चक्र सम्वर बज्रबाराही ....... जास्थापनाचार्य लुव्धराजगजांकुश सरणागत रा- 

३८. ज बच्चपंजर भ्रं ...... सप्तकुदुंवज प्रधान महापात्र असुर नाराय 

३९. ण श्रीजय जग (त्पाल) .......................... ॥ तस्यात्मज चक्रनारायण 
श्रीजय- 

४०. रक्षपालवर्मा .......................... क्ष्मी ठकुरिणीसन मन्त्रि श्रीवच्छवहा- 

४१. र वशुरा .............. विहार श्रीमत्‌ श्रीश्वीपञ्जचैत्य भट्टार- 

४२. कत्व नि ............... बिहार मूलाचार्य श्रीज्ञानजीणजु 

४३. त्वं॥ कर्म्म .......... ता जयश्चीहृदयसेनजुत्व ॥ पुनभापा 

ही, ........ क््यवं बु प्येक .............. नकबहार दंज्या सिज्याक 

0 त कृसुमजु .............. नकविहारी श्रीवुद्धि .... त्वं श्रीह- 

त? निवा (सि) ..... जुत्वं श्रीजय .... जुत्वं ॥ ताम्वका(र। 

१01 ,1441:24:0010 नाठू भारो । कोविछेँ ............................ 

0 न रा ॥ थ्वैते ॥ कर्म्मस ........................ 

(४९. 42404414101400444084 02 (रु) प॒सिंह भारो॥०॥ ट 

१0: नय शुय ३० स ................... भिक्षुभेजिनप दम्म- 

४, ५: देक्म 2014 भोजनपे ...... ॥ पुनभाखा ॥ वशु ..... 

त त रूपजुसन वलि .............. श्रीहृदयसेन जुस्यं .... 

४३. पाठ: :5:::20:044,4-: जजमान ........ भारो ॥ चिताकार्ययाक जिवरख भारी 
थ्वतेस 

५४. ख्येप .............. जजमानस्य सभार्या सपुत्रपोत्रादीनां .. 

५५. खडगसिद्धि प्रतापवृद्धि .... धन .... (ल) क्ष्मी ..... शुखसम्पद अनुत्तर पद 


भवतु ॥ ॥ शुभमस्तु ॥ 


अनुवाद 

भगवान्‌ परम धर्म्मधातु वागीश्वरलाई नमस्कार । ............. नाउँ चलेका ........ सारा आकाश 
स्वरूप गुणले युक्त भएका ..........................,,,,.. नेपालमा ............. सधैँ 
त श्री (रल) मल्ल राजा ........ धर्स ...:............ सुन ........ पात्रवंशका 
रह प्रशस्तिले सुहाएका ....... ... सप्त (कुटुम्वज) ........... पालना गर्ने 
1121014107१६11:10064 महापात्र सारा पद्म ............... पात्रकुलमा जन्मेका ........... जितबाजीका 
पात्र भएका .......... श्रीदेवलक्ष्मीका पति, नेपालमा पक्का ................. विजय गर्ने 
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श्रीविश्वकर्माका ....................- गुणका खानि भएका ........... शिरोमणि भएका ............. । 


नाउँ भएका ............ पालना गर्ने श्रीजगत्‌पाल, उहाँका पत्नी नाउँ चलेकी .............. 
कीर्तिपुरकी, सफा कीर्ति फैलिएकी, ............. लक्ष्मी..... युक्त भएकी, ............. पृथ्बीजस्ता 
च्वैर्य भएका, सारा गुणहरूका खानि भएका, ......... नाउँ भएका ...... पराक्रम ......... जित्ने 
की 2092, पाल ठूलो तेज भएका उहाँले ............ सुहाएको श्रीकान्तिपुरलाई ............. 
सूर्यजस्ता ............ रचनाले गर्दा सुहाएका, ............. त्यहीँ...... मन ...... 

यस कीर्तिपुरमा ... तीनै लोकमा प्रख्यात पद्मकाष्ठगिरि भन्ने नामले ..... स्वर्गजस्तै 


स्थापना गर्नु भयो । ......... पर्खाल आदि पनि बनाउनु भयो ....... राजाले प्रजालाई रक्षा गरून्‌ । 
सारा ..... धर्म्म ...... बनाएर ..... गीत बाजाहरूले ..... रहरलाग्दो गरी ............ अनेक 
सामग्री सहित पारी यज्ञ गरियो । ............ “उत्तम राम्रा ....... पञ्च चैत्यको शिरोभागमा 
सुनको चक्रध्वजावली चढाइयो । अनेक किसिमका मणिहरू जडिएको । ..............--:" महापात्र 
जगत्‌पालवर्माको आज्ञा अनुसार तथागत सम्बन्धी कुरा जान्ने बौद्ध धर्ममा पारङ्गत भएका ......... 
नाना भोजनहरूले ....... भिक्षुसंघले यसका विधि विधानहरू पूरा पारे । क्रियाकर्मका आचार्य 
श्रीजयरूप, ....... जीवक र कर्मठ उपाध्याय चाहिँ हृदयसेन थिए । यस कर्मका यजमान चाहिँ 


सपत्तीक जगतपाल हुनु हुन्थ्यो । 

परमार्थ सप्रियोस्‌ भनी चाहने महात्मा महापात्र जगत्पालवर्माको यस ठूलो पुण्य कार्यले 
दुनियाँ सुखी होकन्‌, राष्ट्रमा मंगल होस्‌; सपत्नीक जगत्‌पालले भुक्ति र मुक्ति पाकन्‌ । 
क्रियाचार्यहरूले ..... पनि ठूलो फल पाकन्‌ । यसमा भाग लिने विश्वकर्मा र अरू सबै 
बिद्वान्‌हरूले कानका गहना, घाँटीमा लाउने गहना र रेशमी कपडाको दानले सिँगारिएका थिए । 

ने.सं. ६३५ (वि.सं. १५७२) ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी सोमबार पूर्वफाल्गुनी नक्षत्र .... वञ्जचयोग 
वृषराशिमा सूर्य सिंहराशिमा चन्द्रमा रहेमा, पञ्च बुद्ध चैत्यको शिरमा सुनको छत्र चढाइयो । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६३५ (वि.सं. १५७१) फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा बुधबार पूर्वभाद्रनक्षत्र, 
त्रिव उप्रान्त साध्ययोग, यस दिन पादस्थापना गरियो । 

फाल्गुन शुक्ल दशमी शुक्रबार आर्दानक्षत्र सौभाग्ययोग, यस दिन द्वारस्थापना गरियो । 

वैशाख शुक्ल द्वितीया उप्रान्त तृतीया सोमबार, कृत्तिका उप्रान्त रोहिणीनक्षत्र शोभनयोग, 
यस दिन यासिं (मूल मौलो) गाठी पिवखादेव स्थापन गरियो । 

ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी उप्रान्त अष्टमी आदित्यबार, यस दिन अगितस्थापन गरियो । यसको 
भोलिपल्ट प्रतिष्ठा गरियो । यसको भोलिपल्ट रात्रिक्रिया गरियो । यसको भोलिपल्ट पूर्णा गरियो । 

कल्याण होस्‌ श्रीललितपुरमा, श्रीश्रीमत्‌पशुपतिका चरण कमलको सेवा गरेका 
श्रीश्रीमानेश्वबरीबाट वरप्रसाद पाएका, परमभट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज श्रीश्वीजयरत्न 
मल्लदेव, श्रीश्वीजयरण मल्लदेव, श्रीश्वीजयराम मल्लदेवको विजयराज्यमा । 

श्रीश्रीमानिगलमा, श्रीश्रीश्रीआर्यावलोकितेश्वरका चरणकमलको सेवा गरेका श्रीश्रीश्री..... 
आराधना गरेका, श्रीश्वीश्रीजलमण्डपस्थल चैत्य पञ्चतथागतको सेवामा लागेका, श्रीश्रीश्वी ...... 
चक्रको अर्चना गरेका, श्रीश्वीश्रीहरसिद्धिबाट वरप्रसाद पाएका, श्रीश्रीश्वीमहावीर...... आराधना 
गरेका, श्रीश्रीश्री इन्द्रायणी व्याघ्रेश्वरको पूजामा लागेका, श्रीश्रीश्रीमानेश्वरीको चरणको ..... सेवा 
गरेका, शक्तिसहित श्रीश्ीश्रीयौगाम्वरको आराधनामा लागेका, श्रीश्वीश्री चक्रसम्वर वज्जबाराहीको 
%002 आराधनामा लागेका, ....... राज्यच्युत राजालाई फेरि स्थापना गर्नामा आचार्यजस्ता 
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ं 
। 
| 


_भएँका, लोभी राजारूपी हात्तीमा ,अंकुसे लाउने, शरण पर्न आएका राजालाई रक्षा गर्नामा वज्रको 


पिजराजस्ता ..... सप्तकुटुम्बज प्रधान महापात्र, असुरनारायण श्रीजयजगत्‌पाल ..... उहाँका छोरा 


चक्रनारायण श्रीजयरक्षपालवर्मा, .:.... लक्ष्मी ठकुरिनीले र मन्त्री श्रीवच्छवहालका वसुराज.... 
श्रीश्रीश्रीपञ्चचैत्य भट्टारक स्थापना- गरियो । .... यसका मूलाचार्य श्रीज्ञानजीवजु, ...... कर्माचार्य 
श्री हृदयसेनजु। : ..-. 

फेरि बेहोरा ..... -बारी खेत चार रोपनी, ..... यो बनाउने कलाकार ...... कुसुमजु, ......... 
'नकविहारका शश्रीबुद्धि .......... बस्ने ......... श्रीजय ......... ताम्रकार ......... . नाठू भारो । को 
बिछेँको ........:: यस कर्ममा .............. रूपसिंह भारो । ...............: तीस २३१०, ...... भिक्षु 
भौजन गराई ..., दम्मले .......: दम्मले ................ भोजनगराउनू । अर्का बेहोरा ............. 
बसु ........ रूपजुले ........ श्रीहृदयसेनले......... पाठ गराउनू ........ जजमान ......... भारो । 


पत्नी छोरा नाति सहितका जजमानको खडगसिद्धि प्रतापवृद्धि होस्‌ : । धनको वृद्धि होस; 
सुखसम्पत्ति बढोस्‌ । अनुत्तरपद प्राप्ति होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


व्याख्या १ 
५५ पड्तिको यस अभिलेखको निकै भाग खण्डित भइसकेको छ । सुरक्षाको अभाव हुँदा जान्न 
सकिने राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक कुरामा यस अभिलेखबाट पर्न सक्ने निकै प्रकाश 
अब धमिलो भएको छ । हुन पनि विशाल यस अभिलेखमा तात्कालिक राजनीतिक कुरा पनि केही 
प्रेका छन्‌ । हाम्रो परम्परागत धार्मिक उदारताको छाप पनि यसमा परेको पाइन्छ । साथै, 
सामाजिक र आर्थिक कुराको पनि एक झलक यस अभिलेखबाट पाउन सकिन्छ, तर, निकै 
खण्डित हुँदा अंब निकै कुरा गुमेका छन्‌ । जेहोस; बचेको कुराको संक्षिप्त चर्चा अब यहाँ गरिन्छ । 

पिंवहालभेकका महापात्र जगत््‌पालले युवक उमेरमै तात्कालिक राजकाजमा भाग लिन 
थालेथे भन्ने चर्चा माथि पनि गरिसकेको छ । यक्ष मल्लको मृत्युपछि नेपाल उपत्यकाको 
'राजकाजमा जुन प्रवाह चल्यो; त्यसको स्वभावत: ललितपुरको अवस्थामा पनि असर पा-यो। रत्न 
मल्लले कान्तिपुरका महापात्रहरूलाई पन्छाई त्यहाँ आफनो सोझै शासन: कायम गरेपछि 
ललितपुरका महापात्रहरू यसबाट सावधान भए । यसो हुँदा ललितपुरमा सोझै आफनो शासन 
कायम गर्न रत्न मल्ल समर्थ भएनन्‌, तर महत्त्वाकाङ्क्षी रत्न मल्लको दृष्टि ललितपुरमा पनि 
नगाडिएको होइन । रत्न मल्लले दाजु राय. मल्लको विरुद्ध भाइहरूसँग गरेको: सन्धिमा 
ललितपुरका सबै महापात्रहरूले साथ दिएका थिए । यो कुरा पशुपतिको सन्धिपत्रबाट थाहा पाइन्छ 
। रत मल्लको साथ दिनेंमा यी जगत्‌पाल र उनका बाबु हर्षपाल पनि थिए, तर सो सन्धिको 
पालना ललितपुरेहरूले राम्ररी गरेनन; राय मल्ल जीवित छउन्जेल ललितपुरेहरूले उनलाई पनि 
पाटनका राजा मान्दै रहे भन्ने चर्चा ललितपुरका अभिलेखको व्याख्याको सिलसिलामा गरिसकेको 
छ। 

जगत्‌पाल चाहिँ रत्न मल्ल-गूटका पूरा समर्थक थिए भन्ने कुरा यस अभिलेखबाट थाहा 
पाइन्छ । यस अभिलेखको संस्कृत भागमा रत्न मल्लको विशेष तारिफ गरिएको बुझिन्छ । 
खण्डित हुँदा कुरा अलि स्पष्ट छैन तापनि रत्न मल्लको विशेष वर्णन: परेको कुरामा शङ्का छैन । 
तल नेवारी भागमा चाहिँ रत्न मल्लका साथै उनका गूटका - भाइहरूको पनि आदरसाथ 
चामोल्लेख गरिएको छ । यस अभिलेखमा रत्न मल्लको साथै रण मल्ल, रः राम मल्लको पनि 
चर्चा गरिएको छ । पशुपतिको सन्धिपत्रमा रत्न मल्ललाई साथ दिने गूट यही नै हो । पशुपतिको 
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सन्धिपत्रमा भीम मल्ल पनि रत्न मल्लको साथमा छन्‌ । कीर्तिपुरको यस अभिलेखमा भने भीम 
मल्लको उल्लेख परेको छैन । यसबेला भीम मल्लको मृत्यु भइसकेको. अनुमान हुन्छ ।. यसै हुँदा 
यहाँ भीम मल्लको उल्लेख नभएको बुझिन्छ । 

रत्न मल्लहरूको चर्चा गर्दा यहाँ पूर्ण राजकीय प्रशस्त साथ गरिएको छ । उनको अगाडि 
परमभट्टारक परमेश्वर महाराजाधिराज आदि पूर्ण स्वतन्त्र राजालाई जनाउने पदवीहरूको उल्लेख 
गरिएको छ । साथै, मल्लराजाहरूले विशेषरूपमा पूजिएका पशुपति र मानेश्वरीको सुदृष्टि र 
रत्न मल्लहरूमा परेको भाब यहाँ व्यक्त गरिएको छ । मसल्लराजाहरूका प्रशस्तिमा 
श्रीश्रीमत्‌्पशृपतिचरणकमलसेवित भन्ने आशयको विशेषण प्राय: गरिरहन्छ । मल्ल राजाहरूका 
लालमोहर, सनदपत्रको शिरानमा पनि पशुपतिर्जयति भन्ने वाक्र्य रहेको हुन्छु । मानेश्वरी, चाहिँ 
मल्लराजाहरूका इष्टदेबता, कुलदेवता नै हुन्‌ । यसो हुँदा श्रीश्रीमानेश्वरीवरलव्धप्रसाद भन्ने 
विशेषण मल्लराजाहरू लिने गर्दथे । जगत्‌्पालको यस अभिलेखमा रत्न मल्लहरूको चर्चा गर्दा 
उक्त प्रशस्ति पनि लेखिएको छ । यसबाट जगत्‌पाल रत्न मल्लहरूलाई प्रसन्न पार्न चाहन्थे भन्ने 
स्पष्ट छ। 

रत्न मल्लको साथ दिएका हुनाले पाटनका महापात्रमध्ये जगत्‌पालको शक्ति बढेको संकेत 
यस अभिलेखबाट पाइन्छ । यस अभिलेखमा जगत्‌पाल र उनका परिवारको मात्र वर्णन गरिएको 
छ| सप्तकुटुम्बज अरू महापात्रहरूको नामोल्लेखसम्म पनि यहाँ गरिएको क्वैन । साधारणतः 
पाटनको प्रशासनको चर्चा गर्दा तीन महापात्रको चर्चा गर्ने जुन परम्परा थियो; त्यसको अवहेलना 
यस अभिलेखमा गरिएको छ । यसबाट पाए जगत्‌पालले रत्न मल्लहरूलाई प्रसन्न पारी 
ललितपुरमा एकलौटी शासन खडा गर्ने सपना देख्न थालेको आभास यताबाट पाइन्छ । यसबाट 
विष्णुसिंहलाई ललितपुरमा एकच्छत्र प्रभुत्व जमाउने बाटो देखाउने काम प्रकारान्तरले जगत्पालले 
गरेका हुन्‌ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ नभएको होइन । 

राजनीतिक प्रभाव बढ्नाको साथै यसताका जगत्पालको आर्थिक -समृद्धि- पनिः भएको 
अनुमान हुन्छ भन्ने कुरा माथि अर्को अभिलेखको व्याख्याको पसङ्गमा गरिसकेको छ । हुन पनि 
जगतूपालले विशेष गरी कीर्तिपूरलाई धार्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिले उल्लेखनीय बनाउने महत्त्वपूर्ण 
काम गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यहाँनिर एउटा कुरामा दृष्टि दिनु आवश्यक छ । यी जगत्‌पाल पाटन 
पिंबहाल भेकका महापात्र हुन्‌ । पाटन पिंबहाल भेकमा जगत्‌पालले केही कृति राखेको उल्लेख 
पाइएको छैन । कीर्तिपुरमा भने व्याघ्रेश्वरको मन्दिरको भव्यरूपमा जीर्णोद्धार गर्नाको. साथै 
चिलंचोमा एक बिहार नै बनाउन लाए । जगत्‌पालले बनाउन लाएको हुनाले चिलंचो चैत्यको 
अर्को नाम जगत्‌पालबिहार भनेर प्रसिद्ध भएको छ । यसकारण जगतूपालले कीर्तिपुरमा किन 
कीर्ति राख्न लाए भन्ने प्रश्न स्वभावतः उठ्छ । यस प्रश्नको जबाफ यस अभिलेखबाट पाइन्छ । 
यहाँ जगत्‌पालकी पत्तीको वर्णन गर्दा तस्य भार्या च विख्याता ... कीर्तिप्रे.... भनी लेखिएको 
छ। यसबाट जगत्‌पालकी पल्ी कीर्तिपुरकी रहिछन्‌ भन्ने बुझिन्छ । अभिलेख फुटेको हुनाले अलि 
स्पष्ट छैन तापनि प्रसङ्गबाट उक्त कुरा सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ । 

यसरी जगत्‌पालकी पत्ती कीर्तिपुरकी हुँदा उनैको प्रेरणामा जगत्‌पालले कीर्तिपुरमा कृतिहरू 
राखेका हुन्‌ भन्ने देखिएको छ । यसै हुँदा यस अभिलेखमा र माथि.: गएको बाघ-भैरवको 
अभिलेखमा :सपत्नीक जगत्‌पालले यो कीर्ति राखेका हुन्‌ भन्ने उल्लेख धेरै पटक गरिएको छ । 
जगत्‌पालकी ती पत्नी को हुन्‌ भन्ने कुरा फुटेको हुँदा यस अभिलेखबाट त स्पष्ट थाहा पाइँदैन, 
तर माथि भएको बाघभैरवको अभिलेखबाट जगत्‌पालकी धर्मात्मा ती पी रूपलक्ष्मी: हुन्‌ भन्ने 
थाहा पाइन्छ । 
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यसबेलाको नेपालको उदार धार्मिक प्रवृत्तिलाई पनि यस अभिलेखले स्पष्ट पार्छ । एकातिर 
जगत्‌पाल वैदिक परम्पराका अनुयायी छन्‌; अर्कोतिर उनी बौद्ध धर्म र तान्त्रिक सम्प्रदायका पानि 
पूरा भक्त छन्‌ । व्याघ्रेश्वरको मन्दिरको जीर्णोद्धार गर्दा वेद जान्ने ब्राह्मण द्वारा वैदिक पद्धति 
अनुसार पूजाआजा गराएको कुरा उनले लेखाएका छन्‌ । वेदमन्त्रविधान दशकर्म संपूर्ण याङ 
आदि वाक्य उक्त अभिलेखमा ठाउँठाउँमा लेखिएको छ । चिलंचोमा चैत्य स्थापना गरी, विहार 
बनाउन लाइराखेको यस अभिलेखमा पनि बैदिक विधानअनुसार चैत्यको प्रतिष्ठा गराएको करा 
पनि उनले लेखाएका छन्‌ । चिलंचोको यस अभिलेखमा जगत्‌पालले आराधना गरिएका अनेक 
देवदेवीको स्पष्ट उल्लेख परेको छ । श्रीमत्‌ श्री श्री मदार्यावलोकितेश्वरचरणपंकजशेवित लेखाई 
जगत्‌पालले ललितपुरका सबभन्दा प्रमुख देवता मत्स्येन्द्रनाथ प्रति श्रद्धा व्यक्त गरेका छन्‌ । 
पाटनका मल्ल राजाहरू आफना टकमा समेत लोकनाथ अंकित गराउँथे । यंस्तै परम्पराको 
अनुसरण जगत्‌पालले पनि गरेका हुन्‌ । त्यसपछि जगत्‌पालले पञ्च चैत्य तथागत, हरसिड्धि, 
महावीर, इन्द्रायणी, व्याघ्रेश्वर, मनेश्वरी सशक्ति योगाम्बर चक्रसम्बर बज्जबाराही आदि 
देवताको आराधना, सेबा गरेको कुरा यस अभिलेखमा कुँदाएका छन्‌ । उपयुक्त देवतामा कनै शैव 
कुनै बौद्ध आदि सम्प्रदायका देवता हुन्‌ भन्ने स्पष्ट छ । यसरी जगत्‌पाल धर्मप्रति उदार विचारका 
थिए भन्ने सिद्ध हुन्छ । यसताका नेपालको धार्मिक क्षेत्रमा तान्त्रिक देवताले पनि विशेष स्थान 
पाएको झलक यसबाट पाइन्छ । 

मध्यकालको शुरुशुरुमा नेपालको केन्द्रमा दुइ राजवंशको अस्तित्व रहन थालेपछि गद्दीमा 
बस्ने कुरामा ती दुइ राजवंशमा बराबर संघर्ष भएथ्यो । त्यस्तो बेला पाटनका महापात्रहरूले 
आफना अनुकूल व्यक्तिलाई राजा थाप्ने; शरण पर्न आएका राजालाई शरण दिने आदि केही काम 
गरेका थिए । ने.सं. २१९ मा पाटनका एक जना महापात्र वरपालको मृत्यु हुँदा उनलाई महाप्रमुत 
उभयराजकुल रधरण धारण समर्थ भनी लेखिएको कुराको चर्चा माथि गरिसकेको छ । यसो हँदा 
पछिसम्म पनि पाटनका शक्तिशाली महापात्रहरूले आफूलाई भग्नराजास्थापनाचार्य 
लुन्धराजग्जांकुश, शरणागत राजवरजपञ्जरजस्ता विशेषण आफ्नो प्रशस्ति जोडने गरेका थिए 
यस अभिलेखमा जगत्‌पालमा पनि उक्त विशेषण जोडिएका छन्‌ । यसबाट रत्न मल्लहरूलाई 
साथ दिएको हुँदा जगत्‌पालको प्रभाव बढेको थियो भन्ने कुराको पुष्टि हन्छ । 

यसैगरी यस अभिलेखबाट तात्कालिक अनेक कुरामा प्रकाश पर्छ । चैत्य बनाउँदा शरुदेखि 
के के बिधान पूरा गरे; त्यसको लागि कति समय लाग्यो; जगत्‌पाल र उनका फ्ली छोरा 
बुहारीहरूले अर्थात्‌ पूरा परिवारले त्यसमा कसरी सक्रिय भई भाग लिए; इत्यादि करा यस 
अभिलेखबाट थाहा पाइन्छ । अभिलेख खण्डित नभई पूर्ण भएको भए अझ बढी करा थाहा 
पाइन्थ्यो ; यस अभिलेखको बढी महत्त्व रहने थियो, तर निकै भाग सुरक्षाको अभावले गर्दा 
खण्डित भइसकेको छ ! केही वर्ष पहिले यसको बढी भाग पढ्न सकिएको थियो; छ सात वर्ष 
यता पहिलेभन्दा पनि बढी क्षतिग्रस्त भइसकेछ । यस्ता ऐतिहासिक महत्त्वको कुराको संरक्षण गर्ने 
व्यवस्था हुन आवश्यक छ। 
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(४०६ ) 


कीर्तिपुर. सिंहद्दारको ताराको पादपीठको अभिलेख 
मुलपाठ 


ब्‌ द्वितीयायां रो- 
श्रेयोप्रस्त्‌ ॥ सम्वत्‌ ६३६ जैष्ट शुक्ल द्वितीयायां तिथौ 
हिनिनकषत्रे शुभयोगे शनेश्चरवासरे वृषराशिगते स- 
बितरि स एव राशिगते चन्द्रमशि दानपति श्वीनकविहारि लिवि बक 
छे शुक्षेम भारो तसय भार्या विजयलक्ष्मी नामनेन स्वप्रतिमा श्रीआयर्य- 
तारा  भट्टारिका प्रतिस्था कृत ॥ पुन भाषा फले 9041010000107 
थ्बतेया वरसानन कतिनि पुनिसिन कबलप्रति प्बाठ ५ दिन प्र बदला 
ठ १ मत, जबा २ धरि जवा २ फल्के जवा २ ला जवा २ थ्व.. दान य 
माथिको थपेको. 
अनेक पुनेन शुखसंपदं भवतु शुभ ॥ 


७: 26 ०८ ००४ ०७ परि 


री 


अनुवाद 


[ 1 ज्येष्ठ ! रोहिणीनक्षत्र शुकर्मायोग 
। ने.सं. ६३६ ( बि.सं. १५७३) ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया ४७०७ 
4२७0 मी सूर्य, सोही राशिमा चन्द्रमा रहेमा, दानपति श्रीनकविहारि 0091 
सुक्षेम भारोले उनकी पत्नी विजयलक्ष्मीको नामले आफनो प्रतिमा श्रीआर्यतारा 
0070“ आयस्ताले कार्तिक पूर्णिमाको 
._ पाटी सहित चार दम्मशिक्का चढाइयो । यसको आयस्त नट ७022 
दिन ७००० पाँच बत्ती बाल्नू, प्रतिदिन एक बत्ती बाल्नू । दुइ जवा दही, दुइ जना ॥ 
दुइ जवा मासु, दुइ जवा जाँड.. दान दिनू । 
॥ यस पुण्यले सुख, सम्पत्ति होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


हु (वि.सं. ११७३) सुक्षेम भन्ने एक भारदार परिबारको व्यक्तिले आफ्नी पत्नी 


नाउँले अभिलेख कँदाइएको हो । यो 
उँले आर्यताराको स्थापना गरी पाटी बनाई यो अभि ठँ 
का सानो भए पनि निकै बह तुक &04 । लय 0 /101404 000100/100 
संकेत गर्छ । बर 
भेकमा सिद्ध हस्तकलाकार भएको संकेत गर्छ । कीर्तिपुर 4004 ठुत त 
सांस्कृतिक दृष्टिले कीर्तिपुर निकै समृद्ध रहेको छ । यहाँ बौद्ध, शैः ॥ 
पनययानका दिकताहरू छन्‌ । यही परम्परामा सुक्षेमले महायानी बौद्ध सम्प्रदायकी प्रसिद्ध देवता 


स्थापना गरेका हुन्‌ । 
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आर्यताराको स्थापनाको साथै जनतालाई आराम गर्न सुविधा होस्‌ भनी सुक्षेमले पाटी पनि 
बनाएका थिए । प्रायः हरपाटीमा विशेष दिन केही दानदिने बन्दोबस्त हुन्थ्यो; त्यसबाट 
गरीबणुरुबालाई गुजारा गर्ने केही आधार मिल्थ्यो । यस पाटीमा पनि कार्तिक पूर्णिमाको दिन दान 
दिने अलिकता व्यवस्था मिलाइएको छ। 


यस्तो दानदिन प्राय: गरी जग्गा गुठी राखिएको पाइन्छ । कहीँकहीँ नगद पनि गुठी राखिएको 
पाइन्छ । यस अभिलेखमा पनि नगद गुठी राखिएको छ । त्यसको संख्या धेरै छैन; ४ दस्मशिक्का 
मात्र छ। तर आजकालजस्तो मुद्रास्फीति नभएको हुँदा ४ दम्मशिक्का पनि धेरै नै हुन्थ्यो । यसरी 
नगद गुठी राखेको ठाउँमा सो रकम क्रण दिई उठेको व्याजबाट काम चलाइन्थ्यो । 

यसबेलासम्म मोहरको प्रचलन भएको थिएन । यसको केही दशकपछि मात्र महेन्द्र मल्ली 
मोहरको प्रचलन गरेथे । त्यसो हुँदा यस बेलासम्म मध्यकालको शुरुदेखि प्रचलित दम्मशिक्का, 
शिक्का, द्रम्म आदि मुद्रा नै प्रचलित थिए | द्रम्म, शिक्का चाँदीको हुन्थ्यो । तात्कालिक सामग्रीमा 
यस कुराको स्पष्ट उल्लेख पाइन्छ तर दुर्भाग्यले यस्ता मुद्राको नमुना पनि अहिलेसम्म पाउन 


सकिएको छैन । यसकारण द्रम्मशिक्का आदि मुद्राको आकारप्रकार के कस्तो थियो भन्ने थाहा 
पाउन सकिएको छैन । 
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(४०७) 


कीर्तिपुर पालेफलटोलको गणेशको पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ६४८ पौष्यमासे कृष्णपक्ष नवमि प्र- 
दशम्यां तिथी, अनुराधनक्षत्रे, वृद्धियोगे वृहस्पति वा- 
सरे ॥ थो कोन्हु श्रीगणेश्वर भट्टारकत्वं प्रतिस्था या- 
ङा दिवंगत पुत्र लुतेया उदेशान दानपति श्रीकि- 
त्रिपुरीदेश तुथिको क्वथु फोइछे मानापडुनी ववा रु- 
पतेज सहानुभतन देव दयका ॥ थ्व दिनन लत्या न्हव- 
अंगारबार कुन्हु मे फिया थन स्वन्हु न्हव आदित्यबार 
कुन्हु पात्र श्रीजगत्‌पालजु कुथिस दिरङ्जस्य ववाइ जा- 
र वले लाडावो मथिलंश अङ्गयातन मोचकम्‌ 

१०. अपभित्तन लुँते भोक्व दिन; थ्वते पुन्यन यजमा- 

११. नस गनपरिबारन्त, आयु आरोग्य जन धनन्ती वृ- 

१२. ढ४िरस्तु दिवगत पुत्र लुते स्वरर्गराभ थजुर जुरो 

१३. हाकु भालोन चिता याङा ज्या याको मखन डोय शुभ 
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१४. मनिकजुतो जगचंद रव्वक नामि, थ्व मंङ तंङ गुठि जुरो शुभ ॥ 
अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६४० (बि.सं. १५८४) पौष कृष्ण नवमी उप्रान्त दशमी बृहस्पतिबार, यस 
दिन श्रीगणेश भट्टारकको प्रतिष्ठा गरियो । दिवंगत छोरा लुंतोलाई लख गरी स्थापना गरिएको हो 
। दानपति श्रीकीर्तिपुर देश तुथिको क्वथु झोहछेकी आमा पडनी, बाबु रूपतेज मिली देवता 
बनाइएको हो ! 

यसको ४१ दिन अगाडि मंगलबारको दिन अग्निदाह गरियो । यसको तीन दिन अगाडि 
आदित्यबारको दिन पात्र श्रीजगत्‌पालजु किल्लामा रहनु भएको थियो । ववाकाले हमला गर्दा 
पक्रिएका हुँदा .... बाटोमा अंगघात गरी मारिनु भयो । लुते पनि अपमृत्युले मरे । 

यस पुण्यले सपरिवार यजमानको आयु आरोग्य धन... बृद्धि होस्‌ । दिवंगत छोरा लुतेलाई 
स्वर्ग पाप्त होस्‌ । 

हाकु भारोले हेरबिचार गरिएको हो । यसमा काम गर्न मखन डोय हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 
मणिकजु, हरसिद्धिका जगच्चंद्र यी नपुगेको थप्ने गुठियार हुन्‌ । शुभ । 


व्याख्या 
एउटा सानो पाटीमा रहेको यस सानो अभिलेखले तात्कालिक एक महत्वपूर्ण घटनालाई ओगटी 
बसेको छ । ने.सं. ६४८ (वि.सं. १५८४) पौषमा कीर्तिपुरका एक पति- पत्नीको जोडीले दिवंगत 
छोराको संझनामा गणेश स्थापना गरी यो अभिलेख कुँद्न लाएको हो । छोराको मृत्यु साधारण 
किसिमले अर्थात्‌ रोगव्याधि लागी भएको थिएन; तिनको मृत्यु लडाइँको मैदानमा भएको थियो । 
यस कुराले बाबुआमाको मायालु हृदयमा असर पारिरहेको हुँदा आफना छोराको मृत्यु हुनाको 
कारण पनि अलिकता खुलाई यहाँ लेखिएको छ । उनको छोराको मृत्यु भएको कुरा कोट्याउँदा 
ललितपुरका एकजना प्रख्यात महापात्र जगत्‌पालको मृत्यु भएको घटनाको उल्लेख पत्ति यहाँ 
गरिएको छ । यसो हुँदा यस अभिलेखको महत्त्व बढ्न गएको छ। 

यो अभिलेख राखिनुभन्दा डेढ महिना जति पहिले बवा (चापागाउँ भेक) का बासिन्दाहरूले 
कीर्तिपुरभेकमा आक्रमण गरेछन्‌ । त्यसबेला महापात्र जगत्‌पाल किल्लामै थिए । किल्ला फुद्दा 
उनी पक्रिए; अनि शत्रुहरूले उनलाई बाटोमा अङ्खघात गरी मारेछन्‌ । यसै काण्डमा यो अभिलेख 
राख्न लाउनेका छोरा लुते पनि मारिए छन्‌ । मारिएको केही दिन पछि मौत्र उनको दाहक्रिया 
गरिएछ । अनि यसको ४५ दिनपछि छोराको लत्या गरी यी गणेश स्थापना गरिएका हुन्‌ । 

महापात्र जगत्‌पाल रत्न मल्लका पूरा अनुयायी थिए । रत्न मल्ल जीवित छउन्जेल यिनको 
शक्ति बढेथ्यो । ने.सं. ६४० (वि.सं. १५७७) मा रत्न मल्लको मृत्युपछि जगत्‌पालको पनि शक्ति 
घटेको अनुमान हुन्छ । यसैबीच पाल्पाका मुकुन्द सेनको आक्रमणले गर्दा नेपाल-उपत्यकाको 
राजकाजको सन्तुलन केही खलबलिएथ्यो । ने.सं. ६४६ फाल्गुतमा मुकुन्दसेनले कीर्तिपुरमा हमला 
गरेथे; कीर्तिपुरमा हमला गरेको भोलिपल्ट ववा (चापागाउँ भेक) मा पनि मुकुन्दसेनको सैन्यले 
हमला गरेथे । यसको अघिल्लो वर्ष पनि मुकुन्दसेनको सैन्यले आक्रमण गरेथे । त्यसबेला पनि 
कीर्तिपुरमा आगो लाउने काम गरिएको थियो । 


मध्यकालका अक्षिलेख?४०२ 


. यस घटनाले जगत्‌पालको शक्ति झन्‌ घटेको अनुमान हुन्छ । अनि उनका पतिद्वन्द्वीले 
कीर्तिपुरको विरुद्ध चापागाउँभेकका जनतालाई उठाई ल्याई गृहकलह गराइएछ । त्यसै गृहकलहमा 
महापात्र मारिएछन्‌ । उनलाई पक्रेर लगी वाटामा अंगअंग काटी मारेको हुनाले उनीसँग बदला 
लिइएको स्पष्ट छ । यसकारण यस काममा उनका प्रतिद्वन्द्रीको हात छ भन्ने स्पष्ट छ । उनीपछि 
बिष्णुसिंको उदय भएको हुँदा उक्त काण्डमा विष्णुसिंहको त हात छैन ? भनी अनुमान गर्ने 
आधार नभएको होइन, तर कुनै आधारको अभावमा त्यसै अनुमान गर्न मिल्दैन । भविष्यमा हुने 
खोजले यस विषयमा प्रकाश पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । “ 


और उ उ 


(४०८) 


कीर्तिपुर दबुचाटोलको लक्ष्मीनारायणको पादपीठको अभिलेख 
मूलपाठ 


श्वीयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ६५० वैशाष शुक्ल एकादस्या तिथौ उत्रफाल्गुने 

प्र हस्तनक्षत्र वर्ज प्र शुद्धियोगे शनेसचलवाशरे थ्व कुन्ह हाको यिदिशि 

हात्वं दिवंगत जुव दिन जुलो । हेरमित्वं सहगामिनि सहितन श्रीश्रीश्वी इद्र पु- 
त्नंग्ब शुभ ॥ शुभ मस्तु शर्व्वदा भवतु जथारस्तु शुभ ॥ ७ 


०८ २०४ 20 न्री 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६५० (वि.सं. १५८७) वैशाख शुक्ल एकादशी शनिबार उत्तरफाल्गुनी 
उप्रान्त हस्तनक्षत्र, वञ्ज उप्रान्त शुद्धियोग, यस दिन ज्योतिषी हाकु दिवंगत भए । हेरभि आदि सती 
राए । श्रीश्रीश्री इन्द्र ............ सधैँ शुभ होस्‌ । जसरी शुभ होस्‌ । 


व्याख्या 

मल्लकालमा सतीप्रथा बारे बिचार गर्न यो सानो अभिलेख केही उपयोगी रहेको छ । हाम्रो यहाँ 
लिच्छविकालमा भन्दा मल्लकालमा सतीपथाले उग्ररूप लिएको थियो । तात्कालिक अभिलेख, 
ठ्यासफुहरूमा सती गएका अनेक घटना टिपिएका छन्‌, तर तिनमा राजा र राजपरिवारभित्रका 
सतीसँग सम्बद्ध कुरा बढी परेका छन्‌ । यस अभिलेखमा भने एक जोशी (ज्योतिषी) को मृत्यु हुँदा 
सती गएको कुरा परेको छ । त्यसबेलाको समाज सती जाने नजाने दुइ वर्गमा छुट्टिएको पाइन्छ । 
जोशीहरूको चाहिँ सती जाने प्रथा थियो भन्ने कुरा यस अभिलेखले देखाउँछ । सती जाँदा त्यसको 
सम्झनाको लागि केही कीर्ति राख्ने चलन पनि थियो भन्ने कुरा यस अभिलेखले देखाउँछ । 


५0,104 


४द३,/मध्यकालका अभिलेख 


(४ ०९ ) 


कीर्तिपुर पालेफलटोलको गणेशको पाटीको शिलालेख 
मूलपाठ 


स्वस्ति: श्रीमन्नेपालिक: । श्रेयो;- 

स्तु ॥ सम्वत्‌ ६६७ चैत्रमासे शुक्लपक्षे 
एकादश्यान्तिथी मघनक्षत्रै गंध जो- 
गे जथाकर्ण्णमुहर्तै वृहस्पतिवास- 

रे थ्व क्वन्हु श्रीकीर्तिपुरि देश गार- 
षपुर्र टोलक क्वथुझोड गृह अग्र- 

स माको कप प्रतिस्था याङ दिन जुरो 
थ्व तुथि दोयका दानपति: त्वाल ना- 
यक नाथु भारो प्रमुख चिता याक कम- 
१०.. लसिंङ क्वाठनायक भारोस प्रमुखन 
११. लुगुभारो त्याक दंगुरि गंगाराज 

१२. जसिराज यंदुनाथ्व, थुते भैरा- 

१३. व जास्य कभझित जुस्इ तुथि होका- 
१४. या सास्न चोया जुरो जथुते धर्म्म की 
१५, त्रि दोयका पुनेन जनधन ल- 

१६, क्ष्मी संतति संतान आयि वृदि र- 

१७. तुशुभ॥ ॥ 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ६६७ (वि.सं. १६०४) चैत्र शुक्ल एकादशी बृहस्पतिबार मधानक्षत्र गण्डयोग, 
पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, यस दिन श्रीकीर्तिपुर देश गोरखपुरीटोल कृथुझोडगृहको 
अगाडि इनार प्रतिष्ठा गरियो । 

यो इनार बनाउने दानपति टोलका नाइके नाथु भारो हुन्‌ । यसको देखरेख गर्ने प्रमुखहरू 
क्वाठनायक कमलसिंह भारो, लुगु भारो, त्याक दंगुरी, गंगाराज, जसिराज, पंदुनाथ, यिनीहरूले 
इनार बनाएको सम्बन्धी शिलालेख लेखाएका हुन्‌ । 

यो धर्म कीर्ति राखेको पुण्यले जन, धन, लक्ष्मी, सन्तान र आयुको बृद्धि होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


मध्यकालका अभिलेख ४८४ 


व्याख्या बा 
कीर्तिपुर एक देश' को रूपमा विकसित बस्ती हुँदा यहाँ अनेक टोलहरू कायम छन्‌ । त्यसमध्ये 


." एक टोल उहिले 'गोरखपुरी टोल' भनी प्रचलित भएको रहेछ । त्यही टोलमा सार्वजनिक इनार 


बनाई यो अभिलेख कुँदाइएको हो । त्यसबेला प्रत्येक टोलमा नायक (नाइके) निर्धारित हुन्थे । 
नाइकेले आफनो टोलका बासिन्दाहरूको जीवनका लागि आवश्यक कुराको बन्दोवस्त गर्नेतिर 
ध्यान दिनु पर्थ्यो । यस अभिलेखमा टोल नाइकेले इनार बनाई प्रतिष्ठा गरेका कुरा परेको छ। 


'- यसबाट टोलनाइके नाथु भारोले आफनो कर्तव्य पूरा गरेको देखिन्छ । टोल ताइकेको जनहित हुने 


यस कार्यमा क्वाठनायक आदि कीर्तिपुरका अरू प्रमुखहरूले पनि सहयोग गरेको उल्लेख यस 
अभिलेखमा परेको छ । निर्माणकार्य सानो भए पनि सहयोगात्मक रूपमा. काम गर्ने परम्पराको यो 
राम्रो उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । 


॥ ५0,101 


(४१०) 


कीर्तिपुर, तुझोटोलको मञ्जुश्वीको पादपीठको अभिलेख 


मुन्नपाठ 


३० नम मंजुनाथाय ॥ स्वस्ति : श्लेयोस्त: सम्बत ६८६ कार्ति- 
कमासे कृष्णपक्षे परतिपद्याया तिथो थ्व दिन कुन्हु दिवंगत 
पूरचोया जम्षुजुयात निमित्तन छय जयराजजु फुकिजु 

दोयेका: नवकृतपतिका: खर्गमंजुश्ची पुन्य 

सासस्त्रोक्त मस्तु ॥ 
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अनुवाद 


मञ्जुनाथलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सँ. ६८६ (वि.सं. १६२२) कार्तिक कृष्ण पतिपदाको 
दिन पुलचोकका दिवंगत जम्वजुको लागि नाति जयराज, र भाइले नयाँ पाटी बनाइयो, 
खडगमञ्जुश्रीको स्थापना गरियो । शास्त्रमा बताएको पुण्य होस्‌ । 


व्याख्या 
कीर्तिपुर बस्ती बसाइको दृष्टिले त्यति ठूलो होइन; तैपनि सुरक्षाको दृष्टिले, सांस्कृतिक दृष्टिले 
निकै उल्लेखनीय रहेको थियो । यस बस्तीलाई सांस्कृतिक दृष्टिले उल्लेखनीय बनाउनमा स्थानीय 


. जनताको पनि हात रहेको छ । जनताले राखेका यस्ता अभिलेखले उक्त कुराको पुष्टि गर्छन्‌ । यस 


अभिलेखमा दिवंगत बाजेको नाममा नातिले पाटी बनाई खडंगमञ्जुश्वीको स्थापना गरेको कुरा 
परेको छ । अहिले पाटी त बचेको छैन, तर खड्ग मञ्जुश्रीको मूर्ति भने बचेको छ । यो अभिलेख 


४०८५अध्यकालका अभिलेख 


उक्त मूर्तिको पादपीठमा नै कुँदिएको हो । मूर्ति कलाको दृष्टिले ठीकै खालको छ, तर धार्मिक . 
दृष्टिले यसको ध्यानमुद्रा मननीय छ । 


0,100. 


(४११) 


कीर्तिपुरको पुरन्दरसिंहको पालाको अभिलेख 


कीर्तिपुरमा बाघभैरवको प्रसिद्ध मन्दिर रहेको छ । सो मन्दिरको ढोकाको दायाँपष्टि रहेको 
ताम्रपत्रमा यो अभिलेख कुँदिएको छ । यहाँ ने.सं. ७०७ दिइएको छ। 


संशोधन-मण्डलद्वारा इतिहास-संशोधनको प्रमाण पमेय मा यो छापिएको छ। 


३० स्वस्ति ॥ सम्वत्‌ ७०७ कार्तिक शुक्ल द्वादशीप्रच त्रयोदश्यां 


१. 
२ तिथौ उत्तरभद्वनक्षत्रे व्याघाटयोगे शुक्रवासरे तस्मिन्‌ दि- 
३. बसे समस्तसूपसस्त्यलंङ्कृतसद्दिराजमानशीश्ीजयपुरन्द- 
४, रसिँहदेवेन राशा पालितायां श्रीकीर्तिपुयाँ श्रीगुद्रेस्थाना- 

. भू, धिपतिश्वीश्वी स्वणर्णकलश- 
६. 


ध्वजारोहनं भवति ॥ यजमाोन जकेराज क्वाटनायकेन कृतमिति ॥ 
अनुवाद, 


| | शुक्ल द्वादशी उप्रान्त त्रयोदशी 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७०७ (वि .सं. १६४३) कार्तिक शु गा | 
उत्तरभाद्रनक्षत्र व्याधातयोग शुक्रबारको दिन, सारा असल प्रशस्तिले खुपसँग 0210: राजा 
श्रीश्रीजयपुरन्दरसिँंहदेवले पालना गरिएको श्रीकीर्तिपुरमा श्रीगुंदेस्थानका अधिपति श्रीश्रीभीमसेन 
देवताको मन्दिरमाथि यंजमान क्वाठनायक (किल्लाका अधिकारी) जकेराजले सुनको गजुर ध्वजा 


चढाइयो । 


ब्याख्या 


छ पड्तिको यो सानो अभिलेख हो तापनि तात्कालिक केही कुरामा अलिकता प्रकाश यस. 


यस कारण अब त्यतातिर दृष्टिदिनु परेको छ। पि 
॥601216 मथि १६४३) को कीर्तिपुरको यस अभिलेखमा राजाका रूपमा पुरन्दरसिंहको 


उल्लेख परेको छ । मल्ल राजाहरू सरह नै उनमा अब श्रीश्वी' जय' (देव' पद जोडिन लागेको 


उनी विधिपूर्वकका भन्ने दर्शाउनाको लागि यहाँ उनमा 
यताबाट थाहा पाइन्छ । उनी विधिपूर्वकका राजा नै हुन्‌ भ 
'समस्तसुप्रशस्त्यलङ्कृत' (सारा असल: प्रशस्तिले सुहाएको) भन्ने विशेषण पनि लाइएको छ। 


पुप्रशस्त्यलङक्‌ 
यसरी पुरन्दरसिँह अब पूर्ण राजाको रूपमा यसताका देखापर्न थाले भन्ने थाहा पाइन्छ । हुन त 
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5000 तलास 


बिष्णुसिंह नै बास्तवमा पाटनका स्वतन्त्र राजा बनिसकेका थिए । उनैमा पनि "श्री 
माँतियलाधिपति', 'ठाकुर' देव' राजा आदि विशेषण जोडिन थालेथ्यो, तैपनि विष्णुसिंहले 
आफूलाई महापात्र भनी लेख्न छोडेका थिएनन्‌ । उनका छोराहरूले चाहिँ पछि आफूलाई महापात्र 
भनी लेख्न छोडे । यस कुराको चर्चा माथि पनि गरिसकेको छ । पछि पुरन्दरसिंहले एक्लै शासन 
गर्न थालेपछि उनमा राजोचित विशेषणहरू अझ बढी रहन लागे भन्ने कुरा यस अभिलेखले 
देखाउँछ । पुरन्दरसिंहका यस पछिका अरू अभिलेखबाट पनि उक्त कुराको पुष्टि हुन्छ । 

कीर्तिपुरलाई तात्कालिक परिभाषा अनुसार एक शहरको रूपमा बसाउने काम राजा 
शिबदेवले गरे भन्ने कुरा ग्रोपालबंशाबलीमा परेको छ । साथै, शिवदेवले बलखुमा बाँध बाँधी यस 
इलाकामा खेतीको विशेष प्रबन्ध पनि गरेको उल्लेख छ । कुनै पनि बस्ती त्यसबेला 'पुर' (शहर) 
कहलाउन दुइ कुराको विशेषता हुनु पर्थ्यो । एक त सो बस्ती सुरक्षाको दृष्टिले मजबुत अर्थात्‌ 
बन, जंगल, खाइ, पर्खाल आदिले घेरिएको 'गढ' रूपको हुनुपर्थ्यो; दोस्रो कुरा सो वस्तीको 
सास्कृतिक विकास पनि हुनु पर्दथ्यो; अर्थात्‌ देवमन्दिरहरू, मण्डपहरू आदि संस्कृतिका द्योतक 
कुराहरू त्यहाँ हुनुपर्थ्यो । यसरी कीर्तिपुरको बस्तीले राजा शिबदेवको पालामा अर्थात्‌ विक्रमको 
बाह्रौँ शताब्दीमा उपर्युक्त परिभाषाले युक्त 'पुर' को रूप लिएको देखिएको छ । 

एक पुर” को रूप कीर्तिपुरको उक्त बस्तीले बाह्रौँ शताब्दीमा मात्र लिएको देखिएको छ 
तापनि यो बस्ती त्यसभन्दा निकै परानो थियो भन्ने देखिएको छ । प्रचलित वंशावली अनुसार 
गोपालवंशीराजाहरूका पालामै यतातिर केही बस्ती बसेको थियो भन्ने झल्किन्छ । हुनपनि 
कीर्तिपुरमा गोपालहरू (ग्वालाहरू) लाई संझाउने स्थल आदि अझै केही छन्‌ । यसो हुँदा 
कीर्तिपुर भन्ने नामकरण हुनुभन्दा पहिले यहाँको बस्तीको नाम के हुँदो हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हुन 
त कीर्तिपुरको अर्को नाम 'पझ काष्ठ गिरि' भन्ने पनि नपाइने होइन । तर यो नाम पनि त्यति 
प्राचीन होइन भन्ने देखिएको छ । बरु कीर्तिपुरको पुरानो नाउँ 'गुँदे“ थियो कि भन्ने कुरा यस : 
अभिलेखबाट झल्किएको छ । यहाँ भीमसेनको विशेषण श्रीगुन्देस्थानाधिपति भन्ने दिइएको छ । 
दोलखाका भीमसेनलाई दोलखाधिपतिः लेखिन्थ्यो । तात्कालिक अभिलेखमा यसको उल्लेख 
पाइन्छ । आफनो इलाकाका प्रसिद्ध देवतालाई त्यो ठाउँका अधिपति मान्ने चलन थियो । 
कीर्तिपुरका भीमसेनलाई श्रीगुंदेस्थानाधिपति भनिएको हुँदा कीर्तिपुरको पुरानो नाम गुँदे,थियो कि 
भन्ने यताबाट देखिएको छ । यस कुराको केही पुष्टि कीर्तिपुरको अरू अभिलेखबाट पनि हुन्छ । 

कीर्तिपुरको तात्कालिक परिभाषा अनुसार एक शहरको रूप लिए पनि प्रशासनिक दृष्टिले 
भने यसको स्तर त्यति माथि उठ्न सकेको देखिँदैन । ललितपुरमा महापात्र युग छँदै यो बस्ती 
प्रशासनिक दृष्टिले ललितपुर अन्तर्गत थियो । ललितपुर स्वतन्त्र राज्य हुँदा त्यस अन्तर्गत ठूलठूला 
बस्तीमा प्रशासनको लागि 'प्रमान' (बडा हाकिम) नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो । प्रमान मन्त्रिस्तरका 
हुन्थे । तर कीर्तिपुरमा भने स्थायी रूपमा 'प्रमान' नियुक्त गरिएको हामी पाउँदैनौं । प्राय: 
क्वाठनायक ले नै प्रमानको काम चलाएको देखिन्छ । ललितपुर राजधानीबाटै: ज्यादै नजिकको 
प्रदेश हुँदा यहाँ छुट्टै 'प्रमान' नियुक्त नगरिएको हुन सक्छ । यस अभिलेखमा कीर्तिपुरका 
क्बाठनायक जकेराजको उल्लेख परेको छ । क्वाठनायक जकेराजले भीमसेनको मन्दिरमा सुनको 
गजुर र ध्वजा चढाइ यो अभिलेख राख्न लाएका हुन्‌ । 


॥ ५0. 0.1 


४८७,/सध्यकालका अभिलेख. 


(४१२) 


कीर्तिपुर खासीबजारको अभिलेख 
मुलपाठ 


३ श्रेये$स्तु ॥ संम्बत्‌ ७४६ माघ शुक्ल ॥ पन्चम्याँ 
तिथौ । श्रवन नक्षत्र ॥ सोभनयोगे ॥ आदित्य 
बासरे ॥ थ्व कुन्हु प्रतिष्ठा दिन ॥ श्रीचैतलंडया गु 
रुभराड श्री रजतदेवजु मात्रा आदिकाजु, नकग्रा- 
“ मया रथन - नायक पति ॥ जयचन्द भा- 
वो जिवो ........... जिवनसिंह भा- 
वो ... रश्व ... श्रीमत्‌ श्रीश्वीचैत्रभराड ढ- 
यक ... व ........ सेडचोँगा ल्होङा जुरो 
थ्वते ......... दयका 
१९ ::::5:00:550102 दयका ॥ थ्वते प्रमुखन धर 
११. मुनि म्ह ३३ थ्वते धरमुनिया .... र थ्वते ॥ 
१२. वोशनेया अजरीख भावो ल्वहको तखाया 
१३. म्हं १ वलवुया म्ह १ थ्वतेभय शयस्वम्ह 
१४, ३३ जुरो ॥ थ्व दिन क्वन्हु थ्व चैतभराड प्रति 
१५. याडा जुरो ॥ थ्व दिन कुन्हु बोसाधन ङाय- 
१६. के मार जुरो ॥ शुभ ॥ 
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अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने,.सं. ७४६ (वि.सं. १६८२) माघ शुक्ल पञ्चमी आदित्यबार श्रवण नक्षत्र, 
शोभनयोग, यस दिन (चैत्यको) प्रतिष्ठा गरिएको हो । श्रीचेतलंड (चितलाङ) का गुरुभाजु 
श्वीउजोतदेव जु आमा आदिकाजु, नकग्राम (नगाउँ) का रत्न, ... नायक ... जयचन्द भावो, 

जीवनसिंह भावो ... श्री ३ चैभट्टारक बनाए पहिलेको बिग्रिरहेको जीर्णोद्धार गरेका हुन्‌ । 


2022 यी ....... बनाइयो । यति प्रमुख भई ३३ जना धर्मात्माहरूले उक्त चैत्य बनाइएको 
हो । धर्मात्माहरूमा बोसनेका अजरीख भावो, लोहंकोद्खाका एकजना, बलम्वुका एकजना, इत्यादि 
३३ जना हुन्‌ । 


उक्त दिन चैत्य भट्टारकको प्रतिष्ठा गरिएको हो । त्यस दिन बुसाधन गर्नू । शुभ होस्‌ । 


0,001 
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(४१३) 
तःननी चैत्यको पूर्वपट्टि पेटीमा रहेको शिलापत्र 


- मूलपाठ 


(श्वे) यो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७५० अशुनिमास्य 
(शु) क्र पक्ष पूरणर्णमावास्याँ तिथौ ॥ अ (नु) 
(रा ढा न) क्षत्रे वैधुतियोर्य आदितवासल्य 
(थ्व) कुन्हु पञ्चनेत्र भरादेसके उल्हा 
तभाव प्रमुखन अहोरात्र धर्म दयका 
शुवर्ण्ण छत्रस तथा घंथ ग्वड ४ ध्वया 
चितायाक श्री नात स्वनजु हाकु भावो 
(रा) मसिंङ भावो । भुतिगामया चैत्र भा 
रो र श्रीजिवनजु परमुखं ल्होङा 

१०. पिवखादेव दयका जिकेराम 

११. याठम्हं। जता जया-म्ह॥रुछ 
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१२. ... दयका ....................... 
१३. रोरता ................,....,.,,. 
(1202: £9०:2/040540440102101241800:0912:22 


अनुव्नाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७१० (वि.सं. १६८७) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा आदित्यबार अनुराधानक्षत्र 
वैधृतियोग, यस दिन पञ्चचैत्य भट्टारकलाई उल्हात भाव प्रमुख भई अहोरात्र धर्म गरी सुनको छत्र 
चढाइयो, चारवटा घण्टा पनि चढाइए 

यसको हेरचाह गर्न श्रीनातस्यनजु, हाकु भावो, रामसिंह भावो, भुतिगामया चैत्र भारो र 
श्रीजीवनजु प्रमुखले जीर्णोद्धार गरी पिवखादेव बनाइए 

जिकेराम....::..:.. बनाइयो । ...:.:..... 


४०८९,/मध्यकालका अभिलेख 


(४१४) 


कीर्तिपुर हर्षकीर्ति-विहारको अभिलेख 
मूलपाठ 


नमो बुद्धाय ॥ सम्वत्‌ ७६२ जेष्ठ कृ्‌ष्ण अष्टम्याम्‌ तिथौ । उत्तभद्र 
प्र रेवतिनक्षत्रे शोभन योग्य शुक्रवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीशाक्य- 
बंश हाकु दानपतिनँ । श्रीशाक्यमुनि श्रीधर्म्मधातु वागीश्वर 
अहोरात्र यज्ञ याङ स्थापना याडा जुरो ॥ तस्य भायूर्या मनिका 
द्वितीय भायर्या वरना तृतीयजमूना ॥ पुत्र सहितेन, पुण्यन जनध- 
नसन्तान लक्ष्मी आयु आरोग्यमस्तु ॥ शुभ ॥ 
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अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । ने.सं. ७६२ (वि.सं. १६९९) ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी उत्तर भाद्र उप्रान्त 
रेवतीनक्षत्र, शोभनयोग, शुक्रबार, यस दिन दानपति श्रीशाक्यवंश हाकुले श्रीशाक्यमुनि श्रीधर्मधातु 
वागीश्वरको स्थापना अहोरात्र यज्ञ गरी गरे । उनकी पत्नी मणिका, माहिली पत्नी वरना, कान्छी, 
पत्नी जमुना र छोरा सहित भई उक्त काम गरिएको हो । यस पुण्यले जनधन सन्तान लक्ष्मी 
आयु आरोस्यको बृद्धि होस्‌ । शुभ होस्‌ । ३ 


(४१५) 


कीर्तिपुर डबुचा टोल गणेश स्थानको ताम्रपत्र 
मुूलपाठ 


श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७६५ श्वावणमास्य कृष्णपक्ष ॥ अमावास्यायाँ तिथौ .... 
नक्षेत्रै परिधजोगे ॥ सोमवासरे थ्व कुन्हु श्रीकीर्तिपुरिदेशया, तुतिया 

त्वाल चैत्र २ ङन येता बाहारिया श्रीश्वीगणेस्त शुवरण्ण मुख ङकुरिधर्म 

न दयका जुरो ॥ सिजर: छि मुखयात कृ्‌ष्णसिंङ भारोन स्वहस्तेन दु 

ता ॥ थ्बते चितायाक ॥ श्रीरक्ष्मधर बाम्हन ॥ विष्णु भारो ॥ बिष्णुसिंह भा- 
रो ॥ गुनि भारो ॥ गोपार भारो कृष्ण भारो ॥ हरिराम भारो थ्वते 
चितायाक जुरो ॥ श्रीसदानन्द व्राम्हण हरिराम भारो थ्वते धाक थाक 
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द. म्हं ३५ थ्वते ध्वमुनि ॥ कभझित, कृष्ण सिंङ भारो ॥ सकरे समुचयन, इ- 
९. च्छान दयका जुरो ॥ फरे खकवर यात सिथकारि ... या गोष्ठी 
१०. ङकुरिधनमन दुंवीया शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६१४ (वि.सं. १७०२) श्रावण कृष्ण आमावास्या सोमबार ... नक्षत्र 
परिधयोग, यसदिन श्रीकीर्तिपुर देशका तुतियाटोल चैत्य रङदेखि ... तिरको बिहारीका श्री ३ 
गणेशलाई ङक्रिधर्मखलकले सुनको मुख बनाई चढाइयो । मुख बनाउन तामा जति कृष्णसिंह 
भारोले आफनै हातले चढाए । य १ 

यसको हेरचाह गर्न श्रीलक्ष्मीधर ब्राह्मण, विष्णु भारो, विष्णुसिंह भारो गुणी भारो, गोपाल 
भारो, कृष्ण भारो, हरिराम भारो हुन्‌ । श्रीसदानन्द ब्राह्मण हरिराम भारो यिनीहरू धाकथाक 
हुन्‌ । जम्मा ३५ जना ध्वमुनि (धर्मगर्ने) हरू हुन्‌ । कभी- कृष्णसिंह भारो । सबै समुच्चयले इच्छा 
गरीकन बनाएका हुन्‌ । 

तीन कवल भएको पाटीको लागि काठ थकाली... डक्रुरी धर्म गोष्ठीले दिएको हो शुभ होस्‌ । 


1,001 


(४१६) 


कीर्तिपुर याकबहालभित्र सालिकका पश्चिमपट्टिमा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


३ नमो रत्नत्रयाय: । त्रयोरि सतत 
नम सर्व्ववुद्वै नमस्यामिधर्मञ्च जिन- 
माषितँ संघञ्च शीरसंप्रन्त रत्नत्रय नमस्तु ते ॥ 
श्रेयो;स्तु संम्वत्‌ ७६७ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी, धनेष्ठ 
नक्षते: विस्तम्भै योज्ञ: शुक्रवासरे ॥ थ्व कुन्हु श्रीजि- 
बधर्ममहाविहार स्थापना ॥ श्री ३ शाक्यमुनि: धर्म्मधातु 
चैत्य धजालोहन: श्री २ म(न) रसिंह मल्ल ठाकुर विज्याचक 
अहोरात्र जज्ञ याङ प्रतिष्ठा याङा जुरो ॥ दानपति 
श्रीवजाचाज्य राथस्यनजु त्रस्य भाज्या रक्ष्म माता 

. तस्य पुत्र श्रीजिवराज देव ॥ तस्यभायूर्या: 
धवनिः दि-ज्या, रुकुमनि तस्य 
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१२. पुत्र श्रीचन्द्रजोति भात्रे ईन्द्रजो- 

१३. ति: थ्वते समूहन याङा जुरो ॥०॥ 

१४. २ पुनः दिवंगत श्रीजिवराज देवजुयात: ना- 

१५. मन: श्रीसंम्बरदेव-देवि: श्रीबौद्ध धर्म्मसंग्घ: ग- 

१६. णेस, महाकार दयक पतिथा याङा जुरो ॥ सम्वत्‌ ७८३ भाद्र पन्द्र शुक्र दसमि 
१७. कुन्हु दानपति: तस्य पुत्र श्रीचन्द्रजोति: ईन्द्रजोतिः निम्ह समूहन दय- 

१८. का जुरो॥ ०॥ पुनभाषा थ्वते देव वाहार व्रखप्रति जज्ञ याङ वोसार्ड्न या- 
१९. यमार: पून रसपति दसमि पूजा यायमार: कतिनि पून्हिसि कुन्हु धु- 

२०. त दिवा छोयके मार ॥ नृत्य पूजा यायमाल ॥ देवया मुरछे विहार रि- 

२१. वि स्यल्हो मतकार जुरो: थ्वतेयात आस: कझर वु रोव१ वु रोवु 

२२. रोव ३ थ्वते दि जुरो ॥ ० ॥ पुन संम्वत्‌ ८०१ पौष शुके पन्चम्यां- 

२३. तिथौ: वृहस्पतिवाल: थ्व कुन्हु थ्व थ्वत दिवा शारिक तया ॥ पुन ग- 

२४. जुरिस: स्वत छत्र दोहरपा ॥ पुसक्वचपाल न्हवन चोङ त- 

२७. थागतयाके:ः मतुक दोहोलपा ॥ थ्वतेया दानपति ॥ 

२६. श्रीचन्द्रजोति ॥ तस्य भायर्या मजुनि ॥ तस्य ज्येष्ठपुत्र श्रीदातजो- 

२७. ति ॥ दितिय पुत्र श्रीरजोति ॥ तुतिपुत्र क्षानजोति ॥ “वते 


२८. समोहन दयका जुरो ॥ ० ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ ॥शुभ॥ 
अनुवाद 
“त्रिरत्न (वृद्ध, धर्म, संघ) लाई नमस्कार । .......... सबै बुद्धलाई त्तमस्कार गर्दछु । बुद्धले बताएको 


धर्मलाई पनि नमस्कार गर्दछु । शीलले युक्त संघलाई पनि नमस्कार गर्दछु । यसरी त्रिरत्नलाई नै 
नमस्कार छ। 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६७ (वि.सं. १७०४) ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी शुक्रबार धनिष्ठानक्षत्र 
बिष्कुम्भयोग, यस दिन श्रीजीवधर्मविहार स्थापना गरियो । श्री ३ शाक्यमुनि धर्मधातु चैत्यमा 
ध्वजारोहण गरियो । श्री २ सिद्धिनरसिंह मल्ल ठाकुर पाल्नु भएको थियो । अहोरात्र यज्ञ गरी 
प्रतिष्ठा गरियो । , 

दानपति श्रीरथस्यन बज्जाचार्य, तिनकी पत्नी लक्ष्मी तिनका छोरा श्री जीबराजदेव, तितकी 
पत्ती धवनी ... रुक्मिणी, तिनका छोरा श्रीचन्द्रज्योति, भाइ इन्द्र ज्योति, यति समूहले बनाइएको 
हो। 

फेरि दिवंगत श्रीजीवराजदेवको नाउँले श्रीसम्वरदेव, देवी, श्रीबुद्, धर्म, संघ, गणेश, महाकाल 
बनाई प्रतिष्ठा गरियो । ने.सं. ७८३ (वि.सं. १७२०) भाद्र शुक्ल दशमीको दिन दानपति तिनका ( 
जीवराजका) छोरा श्रीचन्द्रजोति इन्द्रज्योति दुइजनाले बनाइएको हो । 

अर्को बेहोरा-- यी देवता र बहालको प्रतिवर्ष यज्ञ गरी बुसाधन गर्नुपर्छ । फेरि प्रतिमहीना 
दशमी-पूजा गर्नुपर्छ । कार्तिक पूर्णिमाको दिन घिउको बत्ती बाल्नुपर्छ । नृत्यपूजा गर्नुपर्छ । 
देवताको मूलघर विहारको मरम्मत गरी 'बत्ती लिने' काम गर्नुपर्छ । यसको लागि कझरखेत डेढ 
रोपनी, बुरोबु तीन रोपनी गुठी राखियो । 


सध्यकालका अभिलेख?४९२ 


फेरि ने.सं. ८०१ (वि.सं. १७३७) पौष शुक्ल पञ्चमी बृहस्पतिबारको दिन बत्तीसहित सालिक 
राखियो । फेरि गजुरमा तीनतल्ले छत्र चढाइयो । क्व्रचपाल देवताको सामुन्ने रहेका तथागत (बुद्ध) 
लाई मुकुट चढाइयो । यसका दानपति श्रीचन्द्र ज्योति, तिनकी पत्ती मजुनी, तिनका जेठा छोरा 
हब माहिला छोस श्रीरज्योति कान्छा छोरो ज्ञानज्योति, यति समूहले बनाइएको हो । 
सधैँ शुभ होस्‌ । 


0५0. 0.1 


(४१७) 


कीर्तिपुर तःवनी चैत्यको अभिलेख 


मुलपाठ 
१. श्रीःस्तु संम्वत्‌ ७६० पौषमासे कृष्णपक्षे 
२. पंचम्याया तिथो उत्रफागुनणक्षत्रै सौरन जो- 
३. गे वसुवासरसर, श्री ३ धम्मधातु चै 
४. तबाहारया, उत्ररस, लोहोन तोरन 
५. तयाव पतिथा याङ दि जुरो, थुतिया 
६, दानपति वौराकतक समोमोहा याडा- 
७. न दोहोरपा जुरो, थुति समोहोन त- 
4. या देवरामजु भारो छेकभझित 
९. नुगुराम भाव माघरसिङ भाव 
१०. खोसिङ भाव, परसिंङ भाव विन्हसि- 
११. ङ भाव, माघसिङ भाव, शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७६८ (वि.सं. १७०४) पोष कृष्ण पञ्चमी बुहस्पतिबार उत्तरफाल्गुनीनक्षत्र 
शोभनयोगको दिन, श्री ३ धर्मधातु चैत्य भट्टारकको उत्तरपट्टि ढुङ्गाको तोरण राखी प्रतिष्ठा गरियो । 
यसका दानपति बोरा-कतक समूहले यो चढाइएको हो । राख्ने समूह यस प्रकारको छ- देवराम 
भारो, छेंकभझित नुगुराम भाव, माघसिङ भाव खोसिङ भाव, पासिङ भाव, परसिङ भाव, 
विन्हसिङभाव, माधवसिङ भाव । शुभ होस्‌ । 
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(४१८) 


शाक्यमुनि मन्दिर (सिंहदुवाल लोहंदेवल) को शिलापत्र 
मूलपाठ 


आयर्यावलोकेशस्तार, सवल भारवलान्तक देवदेव । धिपं ना- 
थं महाबोधिं नमाम्यहं ॥ भगवन निशादुल, लोकलोकानुचे- 
तक । सर्व्वदेवोत्तम वन्दै गुनसागरसागरं ॥ श्रेयो;स्तु ॥ संम्वत्‌ 
७६९ माघमास्य शुक्लपक्ष ॥ द्वादश्यायां तिथौ, मृर्यशिलनक्षत्रे 


'वेधतिजोगे, जथाकणर्णमुतुत्रे, सोमवासरे, मक्ररागते स- 


वितरि, वृषरासिगते चन्द्रमसि, थ्व कुन्हु लक्षाहुति द्वादशा- 
निरिक्रया आरंभ याङन ध्वजरोहन याडा पञ्चस्वर वाद्य- 
रानृत्य पदसाधन मुङ्ा प्रकास याडान, देबारय संजुक्ता 

याङन श्रीश्रीमहावोधि शाक्यमुनि स्थापन याङ, दिवंगत दे- 
वकृत जुयातन स्वमाता लन्हाजुयात, नेम्ह उभयस्त नाभन द- 
यका दानपति श्रीशाक्यवंश हाकुजुन स्थापना याङ तस्य भा 
यूर्या मनिका, द्वितीया भायर्या वरुना, तृतीय भायूर्या जमुना, तस्य पु- 
त्र धर्म्मजोति द्वितीय पुत्र गुनजोति, ऐते दानपतीनां जनध- 

त लक्ष्मी संप्रान्पुवन्तु, आयु आरोग्य भुंगुति भुगुक्ति फल 
तथागतपर्द प्रान्पुवन्तु, मूलाचायर्य श्रीचेत्ररंङया जुगिदेव 
उपाध्या यंरया श्रीवुवाहार श्रीदेव कर्म्माचायूर्य श्रीवुंग 

पया नायक गुनचन्द्र, थ्वते जुरो ॥ श्रीमानिगलाधिपति 
श्रीश्वीश्रीसिद्धिनरसिंह मल्ल प्रभु, तसय पुत्र श्री- 

श्रीश्वीनिवास मल्ल प्रभु, थ्व नेम्हस विजय राज्य 


. वेलस, थ्व नेम्ह उभय विज्याचक रक्षाहुति 


देवप्रतिष्ठा ध्वजालोहन याडा दिन जुरो ॥ 
तस्य पुण्यानुभावेन दानपतिना यथेच्छा 
फलपाप्तमस्तु ॥ शुभमस्तु सर्व्व जगतां 
॥ ॥ ॥ 


मध्यकालका अभिलेख?४९४ 


अनुवाद 


आयर्याबलोकितेश्वर, वलशाली, मारको बल सखाप पार्ने, देवताका पनि देवता महाबोधिसत्त्वलाई 
नमस्कार गर्दछु । ... शार्दूलजस्ता, लोकलाई अनुकम्पा गर्ने, देवताहरूमा उत्तम भएका, गुणको 
खानि भएका ती देवतालाई नमस्कार गर्दछु । 

कल्याण होस्‌ ! ने.सं. ७६९ (वि.सं. १७०५) माघ शुक्ल द्वादशी सोमवार मृगशिरानक्षत्र, 
वैधतियोग, पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, मकरराशिमा सूर्य रहेमा, वृषराशिमा चन्द्रमा रहेमा, 
यसदिन लक्षाहुति, द्वादशाग्रिक्रिया आरम्भ गरी, ध्वजारोहण गरी, पञ्च स्वर वाद्य.... नृत्य 
पदसाधन, मुद्राप्रकाश गरी देवालय तयार पारी श्रीश्रीमहाबोधि शाक्यमुनि स्थापना गरिए । दिवंगत 
देवकृतजु र आफ्नी आमा लन्हाजु दुवैको नामले बनाइएको हो । 

दानपति श्रीशाक्यवंश हाकुजुले स्थापना गरिएको हो । तिनकी पत्नी मनिका माहिली पत्नी 
बरुणा, कान्छी पत्नी जमुना, तिनका छोरा धर्म्मज्योति, माहिला छोरा गुणज्योति, यति 
दानपतिहरूलाई जनधन लक्ष्मीको प्राप्ति होस्‌ । आयु आरोग्य भुक्ति मुक्तिफल प्राप्त होस्‌ । 
तथागतपद प्राप्ति होस्‌ । 

मूलाचार्य श्रीचैत्यरंङ (चितलाङ) का जुगिदेव, उपाध्याय पाटन श्रीबुवहालका श्रीदेव 
कर्म्माचार्य, श्रीवुंग्मतीको नायक गुणचन्द्र यति हुन्‌ । 

श्रीमानिगलका अधिपति श्री ३ सिद्धि नरसिंह मल्ल परभु, उहाँका छोरा श्री २ श्री निवास 
मल्ल प्रभु, यी दुइजनाको बिजयराज्य चलेको बेलामा, उहाँ दुवै जनाको सावरी गराई, लक्षाहुति 
गरी देवताको प्रतिष्ठा गरियो; ध्वजारोहण गरियो । त्यस पुण्यको प्रभाव दानपतिहरूलाई चिताए 
अनुसारको फल प्राप्ति होस्‌ । सारा संसारको शुभ होस्‌ । 
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(४१९) 


कीर्तिपुर उमामहेश्वरको ताम्रपत्र 
मुलपाठ 


१. ? ३० नम: श्रीभवानीशर्कराभ्यां ॥ अद्यश्वेत वालाहकल्पे वैवश्वतत्मन्वंतरे 
कलियुगे प्रथमचरणे जम्बुद्दीपे भरतखण्डे आयर्यावर्त्त पूत्यदेशे हिमवत्पाद प- 

२. शुपतिसन्निधाने वाशुकिक्षेत्र वाङमत्यां दक्षिणकुले नेपालदेशान्तरर्गधत ललितपट्टने 
इहैवपुन्यभुमौ ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ७७५ वैशाषमासे शुक्लपक्षे एकाद- 

३. श्यां तिथौ हस्तनक्षत्रे सुद्धियोगे आदित्यवासरे एत स्मिनदिवसे पदमकाष्ठ 
गिरिस्थाने त्वँवाहार पात्रवंश राउर्त्त विश्वनाथ बाबुसन स्वैष्ठदेवता परीतिन 
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१०. 


११. 


१९. 


१२३. 


१४. 


१५. 


१६. 


भवानीशंकर मूर्ति स्थापना याङा दिन जुरो ॥ थ्वयात अर्थन बु दुंता रोव साल्ह 
१० ल मला अफल रोव गु ९ पांगक्व: रोव इलमषु १५ क्वाथवोको कर्ष गु ९ 
चोवाहार- 

क्वथेलछि १ चोगल भझाजन वार्तिका थ्वते बुयावरसानन वुसाधन आदिन 
मालहन जुरो ॥ पूजा जो १ चेत स्वान अस्तानसिँ २ जाकि रिश्चाव जोनसि २ 
माधेता नसि २ 

मेतयात चेकन कुड छि १ रसप्रति, थ्वते न्हितयात, जाक्य फं पियङा ४५ देव 
पूजायाक ब्राम्हनजुस्त, बजि फं षु ६ धेल कुड स्व ३ साखर कुडस्व ३ थ्वते 
वंशगोपाल- 

यात दक्षिन तोचके जुरो ॥ देवया निश्चाव वजि जोकोजोन सियाधरि सहपूजा 
बारि ब्राम्हणयात जुरो ॥ माधेजुको देवयात वछि काय जुरो ॥ देवया वाशा 
माधेता नसि । 

२ श्रीवाबुजुयात, ता नसि २ यजमान यात, तानसि २ वेशत्रयात, थ्वते 
माधैवेश तनरसछिस बियमार, परशेवलेको माधे मियाव देवयात तय जुरो ॥ 
पुन भाषा 

इन्द्रजात्रा पेन्हु ४ तोन्हिन फंछिन चावथ्य श्रीश्वीश्रीभवानीशंकर देवस्त चाक 
मत छोयके माल, वलषु मण्डलयात चापात कुन्हु चाक्रमत छोयके माल मेत 
प्वात ङपोरन प्वाठ चयङा ८५ दयक छोयके जुरो ॥ भूर्य रोव षु ६ लठाला 
अफल वु; थ्व वुया वरसानन अवा- सिम दयका मण्डप जलधेनु सदाननिय 
मेषसं- 

क्रान्ति कुन्हु जुरो ॥ भुय रोवस्य ३ व्वाकसहखरक वु, थ्वया वरसानन वोसाधन 
कुन्हु चाक्रमेत प्वात छयछि ०१ श्री ३ धूवाहारस्क छोयके, केतकि स्वानस 
शुकि छि 

१ ब्र्षप्रति तन्यजुरो ॥ थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठि मधुराज भारो वैकुण्ठराम 
भारो तेकनसिंह भारो रामकृष्ण भारो रामकृष्ण क्वाठनायक भवाणीदास थ्वते 
गुथि भाद - 

न चोस्यंतको अविछिन निस्त्रपबंज माल ॥ मनिस्त्रपं रोपारोपयाकारे 
पञ्चमाहापातकि, निस्त्रपंहतोरे उर्ततरत ॥ थ्वतेया साक्षि वखनिम्ह ली विश्वनाथ 
उपाध्या सर्म्मा जुरो ॥ थ्वते हस्यनरि मो ट साल्ह १० रे तकेमार सेल्हो यात ॥ 
स्वदर्ततपरदत्तै वायोहरेत्सुर विषयो: । वृर्तिस जायते विदुकुवर्षाणाम जतायु- 

ते: ॥ द्वेषणलोभरप संङयाते कोटि शिवलिंग मोचका पाप राक जुरो ॥ भुय 
क्रषङा ५ खोचलपाख ॥ पुनभाषा षुत्वालया त्वालनायकपनि प्रजा 

सुधाप्रषा जगात सेल्होमारको याय मार जाक्य फं सतछि १०० व्याहारन 
गुथिन विय माल, थ्व जाक्य दशपति छत्वारन नय, सेल्होमाल कोषुत्व- 


सध्यकालका अध्िलेख/४९६ 


- १७. 
१०. 


१९. 
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रनयाय, षुत्वालया त्वालनायक न ल्होने सनेकसंङ सपति चिन्ता ... तब्ंङ 
सेल्होस देवरया माल साङ ... त्व जगति या माल गुथि- 

(दायापद्दि थपेको) 

पात २ धरि व्याहारन 


0,102, 0.4 


(४२०) 


कीर्तिपुर चिथुबहिलको ताम्रपत्र 
मूलपाठ 


श्रेओ;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७७९ श्रावण 
शुक्ला ॥ पूर्ण्णमास्यां तिथौ ॥ श्रलव 
णक्षमत्रे ॥ शनैश्चरवासरे ॥ थ्व कु: 
"न्हु किर्तिपुरविहार व्रम्हचयूर्य वि- 

क्ष श्रीदेवरधनजु स्व श्रीमतश्वी ३ ग- 
न्युरिदेवस्के खादरुथि प्वात १ दुन्ता 
(छेउमा) जुरो ॥ शुभ: 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७७९ (वि.सं. १७१६) श्रावण शुक्ल पूर्णिमा शनेश्चरबार श्रवणनक्षत्र, यस 
दिन कीर्तिपुर बहिलका ब्रम्हचर्य भिक्षु श्रीदेव रलले श्री ३ गन्धुरी देवतालाई एक खादरुथि चढाए 
। शुभ होस्‌ । 


जै जै प्र 
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(४२१) 


कीर्तिपुर चिलंचोबहालको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. ? ३० नम: श्रीधर्म्मधातवे ॥ जाकाशो निर्म्मलो भूत्वा 
२. निष्प्रपञ्चगुणाश्चया ॥ पञ्चस्कन्धमनशान्ता त- 
३. स्मे स्तूपात्मने नम: ॥ स्वस्ति सम्बत्‌ ७८१ वै- 
४. शाष शुक्र सप्तम्यांतिथौ बृहस्पतिवासरे 

५. थ्व कुन्हु श्रीपद्मकास्थगिरिमहाविहारे श्री 

६. धर्म्मधातु वागीश्वर भट्टारकसके ध्वजा- 

७. रोहन गजुरि छाया दिन जुरो॥०॥ 

द. थुतिया दानपति जेष्ठ श्रीजकेसिंहजु स- 

९. सिजुंलगाछि ॥ श्रीमनिपालजुस मो टं २ 

१०. श्रीमयलजुस मो टं १०, श्रीनासिं देवजु- 

११. स मो टं ५ ॥ श्रीमंजुस मो टं. १ । श्रीमनिथ- 
१२. नजुस मो टं. ४॥ श्रीदेवजुस मोटं.१श्ची 
१३. सगनजुस मो टं २ श्रीदेवजु मो टं१ 

१४. श्रीदेवचन्द्रजुस मो टं १ । श्रीदेवरा- 

१५, जजुस मो टं १॥ लषमीजुस मो टं१ 

१६. मषनाजुस मो टं. १ जुति थव गोस्ति 

१७. समूहन याङा जुरो ॥ थुतिया पुण्यया- 

१०. प्रमावन धन सन्तान वृद्धिरस्तु ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


धर्मधातुलाई नमस्कार ॥ आकाशजस्तै निर्मल भएका, प्रपञ्च नभएका, गुणी, पञ्चस्कन्धमनले 
शान्त भएका, ती स्तूपरूप देवतालाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८१ (वि.सं. १७१८) वैशाख शुक्ल सप्तमी बृहस्पतिबार, यस दिन 
श्रीधर्मधातुलाई नमस्कार ॥ आकाश जस्तै निर्मल भएका, प्रपञ्च नभएका, गुणी, पञ्चस्कन्धमनले 
शान्त भएका, ती स्तूपरूप देवतालाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८१ (वि.सं. १७१०) वैशाख शुक्ल सप्तमी बुहस्पतिबार, यस दिन 
श्रीप्षकाष्टगिरिमहाबिहारमा श्रीधर्मधातु बागीश्वर भट्टारकलाई ध्वजारोहण गरी, गजुर चढाइयो । 


मध्यकालका अश्रिलेब?/४९८ 


यसका दानपति ज्येष्ठ श्रीजकेसिंहजुको तामा जति । श्रीमणिपालको दुइ रुपयाँ, 
श्रीमयलजुको दश रुपिया, श्रीनासिँदेवजुको पाँच रुपिया, श्रीमंजुको एक रुपिया, श्रीमाणथनजुको 
चार रुपियाँ, श्रीदेवजुको एक रुपियाँ, श्रीसगनजुको दुइ रुपियाँ, श्रीदेवजुको एक रुपियाँ, 
श्रीदेवचन्द्रजुको एक रुपियाँ, श्री देवराजजुको एक रुपियाँ, लक्ष्मीजुको एक रुपियाँ, मयनाजुको एक 
रुपियाँ । यति आफ्नै गोष्ठी समूहले उक्त काम गरिएको हो । यति पुण्यको प्रभावले धन र 
सन्तानको वृद्धि होस्‌ । शुभ होस्‌ । 


त्री तरै उ 


(४२२) 


कीर्तिपुर , इन्द्रायणीस्थानको, बायाँपट्टिको सिंहको पादपीठको 
अभिलेख 


मूलपाठ 


१. ३, श्रेयोस्तु ॥ सम्बत्‌ ७८१ जेष्ठमास्य शुक्लपक्षे ॥ पष्टम्या तिथौ ॥ मघनक्रत्रे 
शुक्रबार कुन्हु मनहलनं दुन्ता जुरो, 
२. प्रमुख विजय भाव ॥ पुत्र ङकुरसिँ भाव, पुत्र पेंडव भाव, चिता याक प्रमुखन 
मनिसिंङ भाव 
३. थानविहार 
अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८१ (वि.सं. १७१८) ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी शुक्रबार मधानक्षत्रको दिन 
मनोहरले यो सिंह चढाएका हुन्‌ । प्रमुख विजयभाव छोरा ङकुरसिंह भाव, छोरा पाण्डव भाव । 
हेरचाह गर्ने प्रमुख मनिसिङ भाव, थान विहार । 


0५0, 0.1 


४९९ //सध्यकालका अभिलेख 


(४२३) 


कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको दायाँपट्टिको सिंहको पादपीठको 
अभिलेख 


मूलपाठ 


१. ? सम्वत्‌ ७८१ जेष्ठमासं शुक्लपक्षे षष्टम्या तिथी मघनक्षत्र शुक्रबार 
कुन्हृतया जुरो 

२. थानबाहर धरमजिती प्रमुखन दयका जुरो, पुत्र जुगीदेव भाव 

३. पुत्र बावुदेव भाव 


अनुवाद 


ने.सं. ७८१ (वि.सं. १७१८) ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी शुक्रबार मघानक्षत्रको दिन यो सिंह राखियो । 
थानबहालका धरमजिनी प्रमुख भई छोरा जुगीदेव, भाव छोरा बाबुदेव भावले बनाइएको हो । 


५0,104 


(४२४) 


कीर्तिपुर गुल्फु पुखुसीटोलको शिलालेख 
मुलपाठ 


स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७८० चैत्रमासे कृ्‌ष्णपक्षे ॥ 
अमावास्यान्तिथौ ॥ रेवतिनक्षत्रे ॥ विस्कम्भयोगे ॥ शु- 
क्लवासरे ॥ थ्व कुन्हु किर्तिपुरिया दिवंगत जेकराज 
क्बाटनायक भारासेन श्रीमत्‌ श्रीश्रीनारायन मूर्त्ति- 

त्वं स्थापना सुवर्णाकलेश ध्वजावरोहोन याङ तया- 

स आवगुथि भारी समूहन दुबारस सिह सादोल 

धापना याङा पे कुनस्‌ सिंह थापना याडा दुबार 
झपयारस तोलन तथा जुरो ॥ थ्वतेया चिन्ता याक गुथि 
भारो बलिराम क्वाथनायक,; पात्रवंश राउर्त्त काशि- 
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१०. राम बावुस, धलणीधर क्वाठनायक विश्वराम भारो 
११. हाकुदेव मुरमि थ्व डाह्म गुथि भारोस ल्हाको फलस 
१२. सर्व्वदा कल्याण मङ्गल ॥ शुभ ॥ 


अनुबाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सँ ७८० (वि.सं. १७१७) चैत्र कृष्ण अमावास्या शुक्रबार रेवतीनक्षत्र 
बिष्कुम्भयोग, यस दिन कीर्तिपुरका दिबंगत क्वाठनायक जकेराज भारोले श्री ३ नारायण मूर्ति 
स्थापना गरी सुनको गजुर र ध्वजा चढाउने काम गरिराखेकोमा अब गुठियार-समूहले ढोकामा 
सिंह, शार्दूल स्थापना गरी चार कुनामा सिंह, स्थापना गरियो; ढोकाको झ्यालमा तोरण राखियो । 

यस कुराको हरबिचार गर्ने गुठियार क्वाठनायक बलिराम भारो, पात्रबंश राउत्त काशीराम 
बाबु, क्वाठनायक घरणीधर, विश्वराम भारो, हाकुदेव मुल्मी यी पाँच जना गुठियारलाई शास्त्रमा 
बताएजति फल प्राप्त होस्‌ । सधैँ कल्याण मंगल शुभ होस्‌ । 


॥, 0, 0.1 


(४२५) 


कीर्तिपुर खासीबजार शिवमन्दिरको अभिलेख 
मुलपाठ 


१. ३० नमो शिवाय ॥ कण्ठे जस्य लसत्करारगललं गंगाजरं मस्तके ॥ वामांगे 

२. गिरिराजराजतनया याद्या भवानि सति, नन्दिस्कन्दगणाधिराज 

३. वशित श्रीविश्वनाथ प्रभु, काशिमण्डिरसंस्थितो क्षिरगुरु धयात्सदा मं- 

४ गलं॥ ॥ स्वस्ति ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ७८१ कार्त्तिकमासे कृष्णपक्षे ॥ 
षष्ठम्या 

५. न्तिथौ प्वक्षनक्षत्रे व्रम्हजोगे, सोमवासरे ॥ अस्मिन्दिते श्रीकिर्तिपुरि देश 

६. वंथवत्वाल सत्रयन्तागृह मानसिंह भारोन स्वहस्तेन स्ववाचा पतिपन्नेन भू- 

७. ते सीरारचित प्रासाद देवरसह स्वप्रतिशिरामूत्ति श्रीमच्छीश्वीमहादेव 

ठ. स्थापना याङन शिरो झमरसिपोदो क्षेत्र, रोव छि १ जव नसि २ मोहोरटंका ८ 
00 

९. ते कृत दाम शिवरोक प्राप्तिकामनार्थ सप्रदत्ते ॥ पुन: स्वज्येष्ठ पुत्र मनोहोरसिंह 

१०. भारो भ्राते हरिहरसिंह भारो नेम्ह फुकिजसन स्वहस्तने निक्षेपन न्हाव बुन वो 

११. यका श्रीश्रीश्रीमहादेवस्के वोसाधन जज्ञ याय निमित्तिनं चोवु रोव १ जवा 
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१२. तवलिबु रोबछि १ जव स्व ३ एतेन रासि क्षेत्र संप्रदत्त ॥ एते न्हायानो स्वर्दरत 


परद त नत लल 

१३. र्ताम्बा जो हरेत्‌ सुरविप्रयो बृत्तिस जायते बिदभू वर्षानाँमजुतायुते ॥ टु 
थ्बते बुया हत तट 

१४. दायाँ वर्षप्रति बरसानन कार्तिक कृष्ण षष्टमी कुन्हु बोसाधन याय कुन्हु पुं २ 
संघ्बारन 


१५, देवरपासे दं ३ घेर कस्ति साषर दं २ सा दुदु सा घरि पूजा जो रे फ २ 
जाकेया मधी रूपयात हस हो 
१६, कुड २ दखेन । के चतुद्दशी पूबर्णमाशी संक्रान्ति स्वरपोरयात फं ६ पूर 


बारिके जुरो ॥ दक्षि- ति 
१७. ना दं १ बुसाधन कुन्हु ॥ पुनः यज्ञेयात सौसि, सिमत, कुड १ तेछो, कुड १ 
अक्षत क्‌ 


१०. ड १ हामर कुड १ पु१ कि प्र २ धेर पात द सादुदु घरि, छ्याब्री फं १ 
अष्टब्रीहि 

१९. कस्ति साषर व्कार जज्ञ ओषधिमारको कुड ५ वलिजा, कुड ७ मतके देव 

२०. दक्षिना दं ४ प्रोहित श्रीविष्णुधरजु म्ह १ जोशि म्ह १ आचार्ज्य म्ह १ दक्षिना 
म्हति 

२१. दं २ विय ॥ पुनः शिवरात्रि कुन्हु पुजा जो १ घेर दिवा पू र प्र २ घेरन चाछि 


सा धरि हला हि 
२२. दुदु पात २ दं १ धेर कस्ति साषर दं १ दक्षता जो १ निश्चव ॥ प्रसेखर को 
गुथिया अस ता 
२३. ॥ गुथि भारो मानसिंदैव भारो, दुरगादाश भारो बिष्णुसिंह माहात जजमान 
मान- 


२४, सिंह भारो ॥ थ्वतेसन निस्त्रपमार ॥ सास्त्रार्थस ल्हाको पाप्ति कामनार्थ ॥ शुभ 
॥ 
२५. षासि ग्वड १ चतन पू १ दुता ॥ पूजावारि श्री रावरजु म्ह १ सतेराम जो 


अनुबाद 


महादेवलाई नमस्कार । जसको घाँटीमा कडा विष रहेको छ; शिरमा गंगाजल रहेको छ; बायाँपट्टि 
अङ्गमा पार्वती छिन्‌; जुन पहिले सतीदेवी थिइन्‌; नन्दी, स्वामिकार्तिक, गणेशहरू रहेका छन्‌, 
काशीको मन्दिरमा रहेका, साराका गुरु विश्वनाथ प्रभुले सदा मंगल गरून्‌ । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. (वि.सं. १७१७) कार्तिक कृष्ण षष्ठी सोमबार पुष्यनक्षत्र व्रम्हयोग, यस 
दिन श्रीकीर्तिपुरदेश वँथटोल सत्रयन्तागृहका मानसिंह भारोले आफ्नै हातले, आफनो वचन दिई 
ढुङ्गे देवमन्दिर बनाई श्री ३ महादेव स्थापना गरे; आफूनो ढुङ्गे सालिक पनि स्थापना गरे । शिरा 
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झमरसिपोदो खेत एक रोपनी दुइ जवर आठ रुपिया... शिवलोक प्राप्ति होस्‌ भनी कामना गरी 
गुठी राखे । फेरि आफ्ना जेठा छोरा मनोहरिसिंह भारो भाइ हरिहर्रासंह भारो दुइ दाज्‌भाइले 
आफनै हातले... श्री ३ महादेवलाई बुसाधन यज्ञ गर्नाको लागि चाव्‌ खेत एकरोपनी... जव, 
तबलि खेत एक रोपनी तीन जव, यति खेत गुठी राखे । यी र अघिको पनि खेत, जसले देवता र 
ब्राह्मणलाई दान दिएको खेत हर्ला, त्यो दसौं हजार वर्षसम्म नरकमा कीरा भएर वस्ला । 

बेहोरा- यी खेतको र दामको आयस्ताले प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण षष्ठीको दिन बुसाधन गर्दा 
.-- देवलमा चून लाउनू, तीन दम्मको घिउ मह साखर र दुइ दम्मको गाईको दूधे, गाईको दही, 
पूजा जोर तीन, दुइ पाथी चामलको रोटी पकाई चढाउनू दुइ कुरुवा चामल दक्षिणाको लागि । 
चतुर्दशी, पूर्णिमा, संक्रान्ति तीन पटकलाई गरी पूजावारीलाई छ पाथी चामल, दक्षिणा १ दम्म । 
बुसानको दिन यज्ञको लागि सोसिँ (काठविशेष) सिमत, एक कुरुबा जौ, एक कुरुवा अक्षता, एक 
कुरुवा तिल, पुनकि (चामलविशेष) एक कुरुवा, घिउ २ पाउ, गाईको दुधको दही आठ कहतारा, 
छ्याब्री (धान विशेष ?) एक पाथी अष्टब्रीहि (आठ प्रकारका धान), मह, साखर, ... चाहिने जति 
यज्ञ-ओषधि, पाँच कुरुवा बलिजा (बलिको लागि भात), सात कुरुवा मतके [बत्तीको लागि 
चामल) देवतालाई दक्षिणा ४ दम्म, पुरोहित श्रीविष्णुधरजु १ जना, जोशी एक जना, आचार्य एक 
जना, यतिलाई जनैपिछे दुइ दम्म दक्षिणा दिनू । 

फेरि शिवरात्रिको दिन पूजासामग्री एकजोर, घिउको बत्ती एक, दुइ पाउ घिउले पुग्ने जति 
बाल्ने, गाईको दूधको दही दुइ कहतारो, एक दम्मले घिउ मह, सख्खर, १ दम्म दक्षिणा, एक जोर 
निश्चाव ॥ 

यति गरी बाँकी जति गुठियारले खानू । गुठियारहरू .. मानसिंहदेव भारो, दुर्गादास भारो, 
विष्णुसिंह माहात, यजमान मान सिह भारो । यिनीहरूले चलाउनू । शास्त्रमा बताएजति फल 
प्राप्ति होस्‌ । शुभ । 


एकवटा खासी (भाँडो विशेष) एकवटा चतन पनि चढाइयो । पुजारी श्रीरावरजु एक जना, 
सत्यराम.. । 


छर प्र पर 
(४२६) 
कीर्तिपुर लोहंदेवलको अभिलेख 


मूलपाठ 
१. नमी रत्त्रयाय ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ७०४ कात्तिक कृष्ण प्रतिपद्यां तिथौ रोहिणी 


नक्ष- 
२. त्रे शिवयोगे शुक्रवासरे थ्व कुन्हु भूमिशोधन एकाशि पूजा दिन जुरो ॥ थ्व 
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च्यान्हुरिव नवम्यां तिथौ पूर्व्वफाल्गुणीनक्षेत्रै विष्कम्भयोगे शृक्रवासरे थ्व कुन्हु 
ज- 

वालोपन दिन जुरो ॥ 
श्‌- 

क्रवासरे ॥ थो कुन्ह्‌ - गुलिपूजा गोग्रास... दिन जुरो ॥ कात्तिक पूणणमा कू 
त्तिकनक्षत्रे परिधयोगे वृहस्पतिवासरे ॥ थो कुन्हु पादस्थापना याडङा जुरो ॥ 


॥ थ्वन च्यान्हुरिव परतिपद्यां तिथो जेष्ठानक्षत्रे धुतियोगे 


? श्रेयोस्तु सम्बत्‌ ७५ कार्तिक शुक्ल चतुर्थी प्रञ्चम्यां.. प मूल नक्षत्र अति : 


(गण्डयो)- 

गे बृहस्पतिवासरे ॥ थ्व कुन्हु रत्नन्यास देवस्थापन .... जिमप्यन्हुरिव द्वितीयायां 

तिथौ कृत्तिक परोहिणी नक्षत्रे परिधयोगे वुद्धवासरे ॥ थ्व कुन्हु देव प्रतिस्था दिन 

जुरो॥ 

अहोरात्र यज्ञ याङन ध्वजावरोहन याङन श्रीश्वीनिवास मल्ल विज्याचकं ॥ 

श्रीकीर्त्तिपुरीदेश गा- 

लफलस्थाने ग्रन्थकूट दयक सुवर्ण कलश... लिपत श्रीश्रीश्रीवुद्ध धर्म संघत्रयो 

देव- 

ता... श्रीदेव, ऐते देवप्रीतिस्था याडा दिन जुरो ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ७८५ पौष 

कृष्ण 

अमावास्यान्तिथी उत्राषाढनक्षत्रे वज्चयोगे यथाकरण मूहुत्तरे शुक्रबार ॥ 

मक्रराशिगते स- 

0000 0100 चन्द्रमसि (एतस्मिन्‌) श्रीश्रीसूर्यग्रामपर्वदेवेसे ॥ दानपति 
पुर 

त याक तर्छु ॥ सुगतराम भारो तस्य भायर्या शिवदुती थ्व नेम्ह स्त्रीपुरुषन 

स्वहस्तेन स्ववि- 

द्यमानेन स्ववाचा प्रतिपन्नेन भूतेन रोव ५ थेवगलवु कर्ष ६ परिडावतिव - 

यकलिव्वाक 

सह क्रष छ परिङद्वर... कर्ष २ भाजनबुंवातिका ॥ मोहर टंक २०॥एत 

क्षेत्र संप्रस्दत ॥ स्वदत्त 

परदत्तै बा यो हरेत्सुरविप्रयो, विर्ततिस जायते बिट्भुक वर्षाणामयुतायुतै ॥ भाषा 

थुति बुओ- 

या वरसानन दिनप्रति अष्ठा १ पूजा के । के फं ३ स्वानके पः २ वर्जि नेव्यद्य... 

वाधेरवा 

धेवा साषर, प्र २ चेकन, रछियात, थुति नित्यपूजादि जुरो ॥ क्लुषु मंडल 

देशयात मधु तो- 
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२१, रे मतप्बात ३७ छोयकेमार ॥ इन्द्रयात्रा द्वादशि कुन्हुनिस्य पेन्हुतो मत 
छोयकेमार ॥ 
२२. वर्षप्रति जोक फं ४५ देवरहिकयात गुथिन विय जुरो ॥ थुतिया चिन्ता याक द 


... गोष्ठि वाहा- 

२३. रया चन्द्रजोतिजु भात्य सह चैत्रलङ युतागृह ज्ञानचन्द्रजु परारयाव लि-मजु, 
तनमा- 

२४. रसिंजु ॥ थुति जुरो ॥ फं १ सियाफलके, फं २ जिथ्वँ कुड रा पारु मात सन्हान 
थुति दयक द्वादसि- 

२४. निसिबन थारन दान बिय जुरो ॥ बुसाधन कुन्हु होम छोयकेमार नेश्चावजु १ कु 
२ थापंदं३ (द) 

२६. क्षिणा देव गुरुवाहार उपाध्याययात, थुति चोस्यं तक्व दयक नित्यपूजा याङ 
मत विस्यं दान 


२७. पतेस्यं, यंजमार ॥ भाषा थ्व लोपं या कारे पंञ्चमहापातक जुरो ॥ लोप 
मयाकाले उत्तारो- 

२८. त्तर जुदुरो ॥ थुतिया साक्षि भ्राता नरहरि भारो, भात्य सिद्धिराम, हरि कृष्ण त्रय 
दुष्टा ॥ 


अनुवाद 


त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म, संघ) लाई नमस्कार ॥ कत्गण होस्‌ । ने.सं. ७८४ (वि.सं. १७२०) कार्तिक 
कृष्ण प्रतिपदा रोहिणीनक्षत्र शिवयोग शुक्रबार, यस दिन भूमिशोधन, एकाशिपूजा गरियो । यसको 
आठ दिनपछि नवमी पूर्वफाल्गुनीनक्षत्र विष्कुम्भयोग शुक्रबार, यस दिन जवालोपन ( ?) गरियो । 
यसको आठ दिनपछि प्रतिपदा ज्येष्ठानक्षत्र धृतियोग बारको दिन-गुलिपूजा गरियो । ... 
कार्तिक पूर्णिमा कृत्तिकानक्षत्रे परिधयोग बृहस्पतिबार यस दिन पाद स्थापन गरियो । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८५ (वि.सं. १७२१) कार्तिक शुक्ल चतुर्थी उप्रान्त पञ्चमी ... 
उप्रान्त मूलनक्षत्र अतिगण्डयोग बृहस्पतिबार, यसदिन रत्न्यास र देवस्थापन गरियो । .... १४ 
दिनपछि द्वितीया कृत्तिका उप्रान्त रोहिणी नक्षत्र परिधयोग बुधबार, यस दिन देवप्रतिष्ठा गरियो, 
अहोरात्र यज्ञ गरियो; ध्वजारोहण गरियो । श्रीश्रीनिवास मल्ल राजा पाल्नु भएको थियो । 
श्रीकीर्तिपुरदेश, गालफलस्थानमा ग्रन्थकूट देवल बनाई सुनको गजुर... चढाइएको थियो | ... श्री 
३ बुद्ध धर्म संघ तीन देवता र ... देवता यति देवताले प्रतिष्ठा गरियो । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८५ (वि.सं. १७२१) पौष कृष्ण अमावास्या शुक्रबार उत्तराषाढा 
नक्षत्र वज्योग, पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, मकर राशिमा सूर्य गएमा, वृषराशिमा चन्द्रमा 
गएमा, श्रीसूर्यग्रहणको यस पर्व दिनमा । दानपति श्रीपुलचोक.... तछेका सुगतराम भारो, तिनकी 
पत्नी शिवदूती, यी दुइ स्त्रीपुरुषले आफ्नै हातले आफू अगाडि रही आफनो वचन दिईकन 
थेवगल खेत रोपनी ६/२ कर्ष, परिङा वतिव... यर्कलिव्वाक जम्मा छ वर्ष परिङाडोल, 
माजनबुको बारी २ कर्ष तथा बीस रुपियाँ यति खेत गुठी राखे । आफूले दान दिएको वा अरूले 


५०५ मध्यकालका अभिलेख 


दान दिएको देवता र ब्राहमणका खेत जसले हर्ला, त्यो मानिस दशौं हजार बर्षसम्म नरक खाने 
भई नरकमा पर्नेछ । 

यसको बेहोरा- यति खेतको आयस्ताले प्रतिदिन एक अस्ता पूजाको चामल । फूलको लागि 
चामल तीन पाथी, २ पाथी चिउस वैवेद्य ... घिउ साखर, २ पाथी तेल, यति एक महीनाको लागि 
। यतिले नित्यपूजा गर्नू । बलुखु मण्डल देशको जात्रा नसिद्धियुन्जेल बत्ती ३७ वटा बाल्नु पर्छ । 
इन्द्रयात्राको द्वादशीदेखि चार दिनसम्म बत्ती बाल्नू । प्रतिवर्ष ४५ पाथी चामल देवतापालेलाई 
गुठीले दिनु पर्छ । यसको हेरबिचार गर्न ... वहालका चन्द्रज्योति र भाइ चितलाङ युतागृहका 
ज्ञानचन्द्र ... मारसिं, यति हुन्‌ । 

भुटेको चिउरा एक पाथी, जिथ्व (जाँड विशेष) दुइ पाथी, मासु १ कुड, अदुवा मातसन्हान 
यति राखी द्वादशी... दान दिनुपर्छ । बुसाधनको दिन होम गर्नु पर्छ । निश्राव एक जोर, दुइ कुरुवा 
थाषकि (चामल), ३ दम्म दक्षिण्ण देवता, गूरवहाल (बज्राचार्य) र उपाध्यायलाई । यति लेखिएजति 
राखी नित्य पूजा गरी बत्ती बाली दान गर्नू । 

यसबेहोराको लोप गरे पञ्चमहापाप लागोस्‌, लोप गरिएन भने उत्तरोत्तर वृद्धि होस्‌ । यसका 
दृष्ट साक्षी भाइ चरहरि भारो, भाइ सिद्धिराम र हरिकृष्ण हुन्‌ । 


॥, 0,104 


(४२७) 


कीर्तिपुर लोहंदेवलको अभिलेख 
मूलपाठ 


१. ३० नमो बुद्धाय ॥ बन्दे श्रीआदिबुद्ध प्रवरगुणनिधिँ देवदेवाधिदेवं बुढ्ढ ज्ञानमुनीन्द्र 
परमपदवरं मोक्षदं बुद्धना- 

२. थं संसारे सारभूत भवभंयहरणं सस्वसंसारतार भावाभावस्वरूपं, सकलभयहर॑ 
शाक्यसिंहन्नमामि ॥ ० ॥ प्रशादे- 

३. वी पवित्री परमपदरी, विश्वमायाधरीन्तां सत्त्वाना मातभूतां भवभयहरणी 
मुक्तिमार्गप्रदेयां विश्वेषाँ वि- 

४. श्वरूपी गगणसमगताँ भावनाभावरूपी शुन्यांगी शुन्यरूपी सुखकर प्रवरा 
बुद्धमाता नमामि ॥ ० ॥ लोकेश 

५. लोकनाथ तिमिरमलहर॑, सर्व्वलोकानुकर्प, सत्त्वानां मोक्षहेतुँ प्रवरवलधरं 
पद्महस्तं सुशुद्ढ शुद्द सर्व्वार्थ का- 

६, मं समपदगमनँं मुक्तिमार्ग प्रदाता, सब्वै देवासुरान्तं परणमत चरण लोकनाथ 
नसामि ॥ ॥ शुभ ॥ 


सध्यकालका अभिलेख ?/५०६ 


॥ 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । ठूलठूला गुणका खानि- भएका देवताहरूमा पनि मुख्य देवता भएका, ज्ञानी, 
ठूला मुनि, परमपदप्राप्त गरेका, मोक्ष दिने, संस्रारमा साररूप भएका, संसारको भय हर्ने, 
संसारबाट तार्ने, भाव र अभाव स्वरूप भएका सबै भय हेर्ने, शाक्यसिंह बुद्धलाई नमस्कार गर्दछु। 

पवित्र भएकी, परमपदमा पु-याउने, विश्वको मायालाई धारणा गरेकी, प्राणीहरूकी आमा 
जस्ती भएकी, संसारको भय हर्ने, मोक्षको बाटो देखाउने, विश्वरूप लिएकी, आकाश समान 
भएकी, भावनाभावरूप भएकी, शून्यस्वरूप भएकी सुख दिने, ठूली, बुद्धकी मातास्वरूपकी पज्ञा 
देवीलाई नमस्कार गर्दछु । 

अन्धकाररूप मयल हर्ने, सारा लोकलाई दया गर्ने, प्राणीहरूलाई मोक्ष दिने, ठूलो बलधारण 
गरेका; शुद्धरूपका, सबै कामना पूरा गर्ने, समानपदमा जाने मोक्षको बाटो देखाउने, सारा देवता 
दानवहरूले ढोगिएका, पद्यपाणि लोकेश्वरलाई नमस्कार गर्दछु । 

शुभ होस्‌ । 


१0, 0.1 


(४२८) 


कीर्तिपुर चिथुटोलको चैत्यको अभिलेख 


मुलपाठ 


मानसिंड भारोण तया 
त्वरं सम्वत्‌ ७८५ 


दछ गी 


अनुवाद 
ने.सं. ७८५५ (वि.सं. १७२२) खरी मानसिंह भारोले यो तोरण चढाएका हुन्‌ । 


१,001 


५०७,/मध्यकालका अझिलेख 


(४२९) 


कीर्तिपुर तःननीको अभिलेख 
मुूलपाठ 


१. ३० नमो बुद्धाय, नमो धर्म्माय, नमो संघाय: ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७८५ 
आश्णिमासै शुक्लपक्षे 

२. ॥ पूर्ण्णमावाश्यायान्तिथौ ॥ अश्विणीनक्षेत्रे, वञ्चजोगे, शुल्कबार ॥ थ्व कुन्हु 
श्रीश्रीश्रीचैत्रभट्टा- 

३. रिकासके सुवर्ण्ण अंवलसाल, सुवण््ण चकलि दोहोलपा, सुवरण्ण अक्षव देव मुख 


दयक ध्वजावल्व- 

४. हन संपूर्ण्णाहुति याङा जुरो ॥ थ्वतेया गुरुभलार श्रीइन्द्रजोतिजु, कित 
रवपिराम भा- 

५, बो चिन्ता याक वन्दुसिंह भावो, खोसिंङ भावो माधवराम भावी मान सिंङ 
भावौ थ्बते प- 

६. मूखन अहोरात्र धम्मुणी सकरे समूहन दयका जुरो ॥ मोहोरटंका ५ चिन्तायाक 
ङाम्हसे 

७. न तङा जुरो ॥ भुय थ्वदेवया व्रषबन्धन याय निमितिन स यब ख्वपिराम भावो 
नर स्वहस्ते- 

द. न दुन्ता नाय छेदो वार्ततिका कर्ष १ थ्वतेया- स्यनं दिवा पु १ छोयके मार ॥ 
पुन स यव गव- 


९. पिराम, पुनुसिंह, हाकुख्बार, खोसिंह, माधवराम, मानसिंह, थ्व षुम्ह गुथिसमुहन 
१०. ३ वैरोचन भट्टारिकासके ल्वहो त्वरण दोहोरपा जुरो ॥ कल्यान मंगल शुभमस्तु 
अनुवाद 

बुद्धलाई नमस्कार, धर्मलाई नमस्कार, संघलाई नमस्कार । 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८५ (वि.सं. १७२२) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शुक्रबार अश्विनीनक्षत्र, 
वज्ञयोग, यस दिन श्रीश्वीचैत्यभट्टारकलाई सुनको अंवलसाल, चक्रावली चढाइए; सुनको अक्षोभ्य 


देवको मुख बनाई ध्वजारोहण गरी सम्पूर्णहति गरियो । यसका गुरुभाजु श्रीइन्द्रजोतिजु कझी 
गोपीराम भावो हेरचाह गर्ने पन्दुसिंह भावो, खोसिङ भावो, माधवराम भावो, मानसिंह भावो, यति 


मध्यकालका अचिलेख/५०८ 


प्रमुख भई अहोरात्र धर्म गर्ने सकल समूहले उक्त कुरा बनाइएको हो । पाँच रुपियाँ चिन्ता 
गर्नेहरूले थपेका हुन्‌ । 

फेरि यी देवताको वर्षबन्धन गर्नाको लागि सोही गोपीराम भावोले आफनै हातले नायछेदो 
बारी १ कर्ष चढाए । यसको आयस्ताले बत्ती १, बाल्नु पर्छ । फेरि ती गोपीराम पुनुसिंह, 
हाकुख्बार, खोसिँह, माधबरा, मानसिंह, यी ६ जना गुठियारको समूहले श्री ३ वैरोचन भट्टारकलाई 
ढुङ्गाको तोरण चढाइयो । 

कल्याण मङ्गल शुभ होस्‌ । 


0,001 


(४३०) 


कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 


मूलपाठ 
११. “५8::0:640/4:41:114 सम्वत्‌ .................. ४ वैशाक (शु) क्ल: ॥ ....... तिथौ 
पा त योगे । सोम (वासरे) ............... 
उ. 70::10:25004907:44:0 ,5:944:5142 त्रकोगृह ..................... 


रा नाम ................... नाने ......... चा प्रति .... न ...... तै 
५. यदाफलबु पञ्चरोपनिक .... भ क्षेत्र रोवाङ्क रोव 
६, भ्रप.. नसि २ विश्लु कीर्तिपुरि बिहालस, च 
७. छ 
द्‌ 


ङा दयक .......... " त संप्रदत्त ' भाषा थ्व बुया बरसा- 
:) 0170: नि, 05:40. त वा वियमाल, कतिनि पुनति 
९. स कुन्हु मतप्वात पीयच्या ४८ चेकन कुड षु छ दवथें जु 
१०. सो: फं ९० पि बियमार । म .......... विश्लुश्वीमयन- 
११. सिंङजु, गोवर्धनसिंडजु श्री .... जिनिदेवजु थ्व पेम्ह 
१२६ ६,६६१: निस्त्र ..... क विम ............. नचप्रति 
१३: ५०: ङन चैत्यभडाडसके ............ नित्यं पू (जा) यायमार 
१९४, नय: यमार थ्व ............. वैशाषशुक्ल द्वाद- 


१५. शि कुन्हु होम याङन बुसाधन यायमार ॥ श्रीजित्रसिंजु गुरु- 
१६. भडाड विज्याचकेमार थ्वया चिन्ता याक गोष्ठि सएवभिषुज्‌... 


१७... न थ्वते 
छु पा रा जुरो ॥ शुभमस्तु 
५०९,//सध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


....ने.सं. ... वैशाख शुक्ल .... सोमबार .... त्रकोगृहका .... यंदा फलखेत ५ रोपनी, ... दुइ, 
भिक्षु कीर्तिपुर बहिल ..... बनाई दिइयो । बेहोरा यी खेतको आयस्ताले ... दिनु पर्छु । कार्निक 
पूर्णिमाको दिन ४८ वटा बत्ती छ कुरुवा तेल पुगे जति बाल्तू । ...... नव्बे पाथी दिनु पर्छु । ... 
“... भिक्षु श्रीभयनसिंह गोवर्धन सिंह ..... जिनिदेव यी चारजनाले .... चैत्यभट्टारकलाई 
नित्यपूजा गर्नू क वैशाख शुक्ल द्वादशीको दिन होम गरीकन बुसाधन गर्नू । श्रीजित्रसिंह गुरु 
भाजुलाई बोलाउनू । 

यसको हेरचाह गर्ने गुठियार सोही भिक्षु ..... छोरा । ..... यति । .... शुभ होस्‌ । 


जै परै प्र 
(४३१) 
कीर्तिपुर क्वाचोटोल गोरखनाथ मन्दिरको शिलालेख 


मुलपाठ 


१, ? ३० नमो श्रीगोलोकनाथाय ॥ श्री- 
२. यो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७८७ फार्ल्गुणमासे शु- 
३. क्रपक्षे ॥ एकादश्यान्तिथो ॥ पुनव्वसु 

४, प्र पक्षनक्षत्रे सोभनजोगे: आदिते- 

५. त्यवासरेः थ्व कुन्हु श्रीमत श्रीश्री गो- 

६. रोखनाथत्ती थापना सपूर्ण्णहुति 

७. याडा जुरो; श्रीश्रीभैलवत्वं थापना 

८. याङा जुरो; थ्वतेया दानपति यडङा द- 

९, शधारि:ः बरबुयाः धलम जोगी: कि- 

१०. तिपुरिया देविदाश जोगी: शिराम जो- 
११. गि: लथनदाश जोगी: थ्व झाम्ह समु- 
१२. च्चयन चतुद्‌र्दशीस्यवा जोयाव देवल 
१३. त्वं दयका जुरो ॥ आयुरारोज्ञ- 

१४. संतान वृद्धिरस्तु सुभ: गंगा 

१५. नाथ गोजी सुभः 


सध्यकालका अभिलेख५१० 


अनुवाद 


श्रीगोरखनाथलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८७ (वि.सं. १७२३) फाल्गुन शुक्ल एकादशी 
पुनर्वसु उप्रान्त पुष्यनक्षत्र शोभनयोगे आदित्यबार, यस दिन श्रीश्रीश्ीगोरखनाथको स्थापना 
गरियो; सम्पूर्णाहुति गरियो । श्रीश्रीश्रीभैरवको स्थापना पनि गरियो । 

यसका दानपति यडा दर्शनधारी, बखुका धर्म जोगी, कीर्तिपुरका देवी दाश जोगी, श्रीराम 
जोगी, रत्नदास जोगी, यी पाँच जनाको समुच्चयले चतुर्दशी सेवा गरी देवल बनाइएको हो । 
आयु आरोग्य र सन्तानको वृद्धि होस्‌ । शुभ होस्‌ । गंगानाथ जोगीको शुभ होस्‌ । 


१,001 


(४३२) 
कीर्तिपुर बाह्रिगामटोल गणेशपाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


? श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ७५5८ चैत्रशुक्ल ॥ प्रति- 

पद्यायां तिथी ॥ उर्ततरभद्वनक्षत्र ॥ शु- 

क्रयोगे ॥ अंगालवासरे ॥ थ्व कुन्हु गृह- 
अलांकार फले दयक श्रीश्रीविध्नेश्वल 
भट्टारिका थाप्ना याङ्न, काष्ठ त्वरन 

तस्य संपूण्णहुति याडा, थ्वतेया चिन्ता 
याक गडा भावो प्रमुखन सत्यराम 

भारो, बद्य भावो, खोय एव भावो, पण्ड- 

ब भावो, फछि भावो, थ्व गुम्ह समूह 

दयका जुरो ॥ आयुरारोज्ञमस्तु ॥ शुभ ॥ 
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० 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ ॥ ने.सं. ७८८ (वि.सं. १७२५) चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलबार उत्तरभाद्वनक्षत्र 
शुक्रयोग, यसदिन घरलाई सिँगार्ने पाटी बनाइयो । श्रीश्रीविध्नेश्वर(गणेश) देवता स्थापना गरियो । 
काठको तोरण चढाई संपूर्णहाति गरियो । 

यस कुराको देखरेख गर्ने प्रमुख गदा भावो सत्यराम भारो वद्य भावो खायएव भावो, पाण्डव 
भावो, पछि भावौ, यी छ जनाको समूहले बनाइएकोले । 


५११/अध्यकालका अभिलेख 


20 औँ (6 2 १८ ०८:०५ 2० दी 


आयु आरोग्यको वृद्धि होस्‌ । शुभ होस्‌ । 
0,014 


(४३२३) 


कीर्तिपुर चिलंचोबहालको शिलालेख 
मूलपाठ 


२ $० नम: श्रीधर्म्मधातु वागीश्वराय ॥ आकाशोनिम्मलीभूत- 
निष्प्रपञ्चगुणाथय: । पञ्चस्कन्धमनशान्तस्तस्मै स्तूपात्मने न- 
म: ॥ श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ ७८८ आश्विनी शुक्र पूणर्णमास्यान्तिथौ 
रेवतीनक्षत्रे, हर्षवयोगे, शुक्रवासरे ॥ थ्व कुन्हु शीचैत्य- 

रङ धर्म्मधातु भट्टारकसके, लोहोन मार्शरि दयक प्रति- 

स्था याङा दिन जुरो ॥ दानपति चैत्य रङ पछि गृहाधिवासित 
श्रीवजाचायर्य गुनचन्द्र प्मुखन, श्रीदेवजोति, श्रीग्यारवुँ श्री- 
सुनादेव, श्रीजयजोति, श्रीगुरुदेव, श्रीजयमुनि, श्रीहद- 

यपार, श्रीदेवजोति, श्वीरत्न, श्रीदेवजोति, श्रीधनपति 

थुति बुद्धगीत गोस्थि समूहन दयका जुरो ॥ भुय थुतिस- 

सं घण्ठगोड १ दोहोरपा जुरो ॥ भुय मशिरिया देवनेँ सुव- 
पर्ण चंक्र तयाया चिन्ता याक, श्रीजयदेव, श्रीगुणचन्द्र श्री 
धनदेवया, सिजर जुक्ब जुरो ॥ बुद्धगीतया गुरु श्रीपुन- 


. देव जुरो ॥ शुभ ॥ श्रीश्वीश्रीनिवास मल्ल देवस्य विजय रा- 


ज्य समय बेलस दयका जुरो ॥ थुलि पुन्यया प्रभाव- 
न शास्त्रोक्त फल प्राप्तमस्तु ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ 


अनुवाद 


श्रीधर्मधातु वागीश्वरलाई नमः । आकाशजस्तै सफा भएका, प्रपञ्च नभएका, गुणी, 
पञ्चस्कन्धमतले शान्त भएका स्तूपस्वरूप ती धर्मधातुलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८८ (वि.सं. १७२४) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा शुक्रबार रेवती नक्षत्र 
हर्षणयोग, यस दिन श्रीचैत्यरङ (श्वीचिलंचो चैत्य) का धर्मधातु भट्टारकलाई ढुङ्गाको मशिरि बनाई 
प्रतिष्ठा गरियो । 


मध्यकालका अभिलेख?९१२ 


| 
। 
। 
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दानपति चैत्यरङको पश्चिमपट्टिको घरमा बस्ने श्रीवज्राचार्य गुणचन्द्र प्रमुख भई श्रीदेवज्योति 
श्रीग्याखु श्रीसुनादेव, श्रीजयज्योति, श्रीगुरुदेव, श्रीजयमुनि, श्रीहदयपाल, श्रीदेवज्योति श्रीरत्न 
श्रीदेवज्योति, श्रीधनपति, यति बुद्धगीत गोष्ठी समूहले बनाइएको हो । फेरि यतिले एउटा घण्टा 
चढाइयो । फेरि मशिरि माथि राखिएको सुवर्णचक्रको देखरेख गर्ने श्रीजेयदेव, श्रीगुणचन्द्र । तामा 
जति धनदेवको हो । बुद्धगीतका गुरु श्री पूर्णदेव हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 

श्रीश्रीश्वीनिवास मल्लदेवको बिजयराज्यमा सो बनाइएको हो । पुण्यको प्रभावले शास्त्रमा 
बताइए अनुसार फल प्राप्त होस्‌ । सधैँ शुभ होस्‌ । 


॥, 0.0. 1 


(४३४) 


कीर्तिपुर चिलंचोबहालभित्र चैत्यको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. श्रेयोः्स्तु ॥ सम्वत्‌ ७5० आश्विणीमा- 
२. सं कृष्णपक्षे ॥ चर्तुथी प्र पञ्चम्यां- 
३. तिथौ: मृगशिलनक्षत्रे: परिध- 

४. योगे: बुधवासरेः पदमकाष्ठगी- 

५. स्थाने: थ्व कुन्हु दानपति माधनक्ष- 
६. लननि गृह ॥ साक्यवंश सतमुनि 

७. जु ग्यनजर जु, अमृतचन्द्रजु, बे- 

द. षा भारो, मानसिङ भारो विश्वदे- 

९. वब भारी, दर्व्यराम भारो: थ्वते समूह- 
१०. न वुधगीत धर्म्मन श्रीश्रीश्री 

११. धर्म्मधातु भट्टारकस्य द्वार दक्षिण वा- 
१२. मे, क्रोधराज प्रतिमा नेम्ह द्रयक 

१३. प्रतिष्ठा याङा स्थापना याङा दिन 
१४. जुरो शुभ ॥ थ्वते पुन्यया प्रभा- 


बेन शास्त्रोक्त फल प्राप्तमस्तु ॥ 


५१३,/मध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८० (बि.सं. १७२५) आश्विन कृष्ण चतुर्थी उप्रान्त पञ्चमी मृयशिरानक्षत्र 
परिधयोग बुधबारमा । ., 

पद्माकाष्ठगिरिस्थानमा यस दिन दानपति माधनखेल ननीगृहका शाक्यवंश सत्यमुनिजु 
ज्ञानजरजु अमृतचन्द्रजु, वेखा भारो मानसिंह भारो विश्वदेव भारो द्वव्यराम भारो यति समूहले 
बुद्धगीतधरम्म खलकले श्रीश्रीश्रीधर्मधातु भट्टारकको ढोकाको दायाँ बायाँपषट्टि दुइ क्रोधराजका मूर्ति 
बनाई प्रतिष्ठा गरी स्थापना गरियो । 

यसको पुण्यको प्रभावले शास्त्रमा बताए अनुसारको फल प्राप्ति होस्‌ । 


जै तर प्र 


(४२५) 


चिलंचो चैत्यको पशुपति गुहयेश्वरीको दक्षिणको शिलालेख 


मूनपाठ 
१. ३ नम: श्री धधर्म्मधा) तु वागीश्वराय ॥ नमो भगवते ..... 
२. धर्म्म धातु ............... 
न मोह सुदन ॥ जनमी सर्व मुताना ............ 


४. .... दायिनि ॥ त्रेलोकय व्यापिती देवी गृह्यश्वरी ................. 
५, ते॥०॥ स्वस्ति सम्वत्‌ ७८८ अशुनी कृष्ण चतुर्थी ..... 


त योग वबुधवासरे .................. 

छ 2 श्वीगुत्यश्वरी ... मण्डल निगुली दयक ... 

न दानपति ....................... 

न क राम भारो थुति समूहन दयक ................. 


१०. जुरोौ ॥ सम्वत्‌ ७८९ आश्विनी शुक्र पंचमि अनुराढ नक्षेत्र सो 
११. मबवासरे थ्व कुन्हु ॥ दान पति पिरागराम भारोस- 

१२. न, थ्व लोहो खम्म घण्ठ सहितनं ॥ दिवंगत स्व पिता क्‌ 

१३. ष्णाराम भारो, स्व जननी, पुत्री सुभद्रा थवत नामन 
सदमनिन म्ह सारिक दयक थापना याडा ........... 

छ र ॥ श्रीश्वीश्रीनिवा मल्लस्य (विजयराज्य समय) 

१६. स दयका जुरो ॥ भाषा गोम्हन मण्डल घण्ठ सारि 

१७. क स्यनकरसा गोहरथ्या व्रम्हहथ्या पञ्चमहापा 


मध्यकालका अभिलेब/५१४ 


१८. तक राक राय जुरो ॥ शुभ ॥ 
अनुवाद 


श्रीधर्मधातु वागीश्वरलाई नमस्कार । भगवान्‌ धर्मधातु ..... लाई नमस्कार । ....... मोह नाश 
गर्ने, सबै प्राणीकी आमा.,..... दिने तीनै लोकमा व्यापी भएकी देवी गुल्यश्वरीलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७५८ (वि.सं. १७२५) आश्विन कृष्ण चतुर्थी .... योग बुधबार, 
श्रीगुह्यश्वरी .... दुवै मण्डल बनाइए । .... दानपति ... राम भारो यति समूहले बनाएको हो" 

ने.सं. ७०८९ (वि.सं.१७२६) आश्विन शुक्ल पञ्चमी अनुराधा सोमबार, यस दिन दानपति 
पिरागराम भारोले यो ढुङ्गे स्तम्भ र घण्टा चढाए; दिवंगत आफूनो बाबु कृष्णराम भारो, आफ्नी 
आमा तथा छोरी सुभद्वा र आफनो नामले ... बटा सालिक बनाई स्थापना गरे । 

श्रीश्रीश्रीनिव मल्लको बिजयराज्यमा यो बनाइएको हो । बेहोरा-- जसले मण्डल, घण्टा 
सालिक बिगार्ला; त्यसलाई गोहत्या, ब्रम्हहत्या आदि पञ्चमहापातक लागोस्‌ । शुभ होस्‌ । 


0,100. 4 


(४३६) 


कीर्तिपुर चिलंचोबहालको शिलालेख 


मूलपाठ 


२ श्रेयो;स्तु सम्बत्‌ ७5९ आश्विनशुक्र पञ्चम्यान्तिथौ अनुराधा प्र जेष्ठनक्षत्रे 
२ आयुष्मानयोगे सोमवासरे थ्व कुन्हु श्रीधर्म्मधातु वागीश्वर भट्टार- 

२ कसके, द्वार, जव खब किसिम नेम्ह प्रतिष्ठा याङ तया दिन जुरो॥०॥ 

२ दानपति छेकभित वेखा भारो, श्रीरत्नदेव, रामदास भारो, वबिन्हुसिं भारो: 
सर्व्वराम भा- 

५. रो, वैकुण्ठराम भारो, राय भारो, रत्वसिह भारो,. सुघुरसिँ भाव ॥ थुति समूहन 
६. तया जुरो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ ०॥ 


०९ ९८४ टु हरी 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८९ (बि.सं. १७२६) आश्विन शुक्ल पञ्चमी सोमबार, अनुराधा उप्ान्त 


ज्येष्ठानक्षत्र, आयुष्मान्‌योग, यस दिन, श्री धर्मधातुवागीश्वर भट्टारकलाई ढोकाको दायाँबायाँ गरी 
दुइटा हात्ती चढाई प्रतिष्ठा गरियो । 


५१५ ,/सध्यकालका अभिलेख 


दानपति चेर्काझत बेखा भारो, श्रीरत्देव रामदास भारो, विष्णुसिँ भारो, सर्वराम भारो, 
बैकुण्ठराम भारो, राय भारो, रत्नसिंह भारो । सुषुरसिँ भाव, यति समूहले राखिएको हो । सधैँ शूभ 
होस्‌ । : 


200. 


(४३७) 


कीर्तिपुर इन्द्रायणी-स्थानको तोरणको अभिलेख 


मूलषाठ 
१. सम्वत्‌ ७९० 
२. सिवरान भारो- 
३. न दुँता जुरो । शुभ 
४. वेसा कृष्ण अमावासी 
१. व्वन्हु जुरो 
अनुबाद 


ने,सं. ७९० (बि.सं. १७२७) बैशाख कृष्ण अमावास्याको दिन शिवराम भारोले, (यो तोरण) 
चढाएका हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 


गर पर 
(४३८) 

कीर्तिपुर चिलंचोबहालभित्र चैत्यको शिलालेख 
मुलपाठ 


१. ? $० नमोबुद्वाय ॥ श्रेयोस्तु सम्वत्‌ ७९० ॥ अशुर्ण्णमास्य 
२. शुक्लपक्ष ॥ पूर्णमास्यान्तिथौ ॥ उत्रभद्रण्णक्षत्रै : धरुव- 
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। 
| 
क 
। 
। 
( 
(७ 
| 
। 
[3 
| 
। 
ु 
३ 


३. जोज्ञ: सोमवासले ॥ थ्व कुन्हु श्री ३ धर्म्मधातृ भक्तालकस- 

४. के: रोहनि: जरमनुक्ष पीकुतसं: तयाव पर्दिस्था याङा जु- 

५. रो दानपति ककिष्टीक्‌सिक्व, नरसिंह भारो, गोपारसिं- 

६. ङ भारो: बजाचायर्य श्रीचन्द्रजु: वृधगितया गुरु अमर- 

७. जु हाकुदेव भारो ॥ विश्वदेव भारो: -फछिराम भ- 

द. रो ॥ वीश्वसिङ भावो ॥ गंगाराम भारो: सिधुराम 

९. भारो ॥ थ्वति समोहोन दयका जुरो, चिता याक राघवसिङ भारो 
१०. बुध गिष्टि जुयाव चैत्य रङख तया जुरो पद- 

११. काष्ठ गिरिस्थान: श्री ३ निवासमलदेव: समय 

१२. विजय राज्यस दयका जुरो॥ ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९० (वि.सं. १७२७) आश्विन शुक्ल पूर्णिमा, सोमबार 
उत्तरभाद्वनक्षत्र, धुवयोग, यस दिन श्री ३ धर्मधातुभट्टारकलाई ढुङ्गाको जरेमनुक्ष ( ?) चारै कुनामा 
राखी प्रतिष्ठा गरियो । 

दानपति कभी ष्ठीकुसिक्वका नरसिंह भारो, गोपालसिंह भारो, श्रीचन्द्रजु बज्राचार्य, 
बुद्धगीतका गुरु अमरजु, हाकुदेव भारो, विश्वदेव भारो, पछिराम भारो, बांग्वसिंह भारो, गंगाराम 
भारो, सिधुराम भारो, यति समूहले बनाइएको हो । हेरचाह गर्ने राधवसिंह भारो । बुधगीत गोष्ठी 
मिली पद्मकाष्ठगिरिमा रहेका चैत्यरङ (चिलंचो चैत्य) लाई चढाइएको हो । 

श्रीश्रीश्वीनीवास मल्लदेवले राज्य गरिरहनुभएको बेलामा सो बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 


॥,0,0.4 


(४३९) 
कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अभिलेख 


मूलपाठ 


एकातिर- 

१. सम्वत्‌ ७९१ वैशाखमास्य शुक्लपक्ष ठ्वीतिया तिथ्ब रोहिणिनक्षत्रे 

२. अतिगब्धयोगे, आदितवासरे, मेखराशिगत ॥ थ्व कुन्हु प्रधिथा याङा जुरो 
अर्कोपट्टि- 

१. ग्वपिताथ भारोौँ मानसिँह भारो, थित समोहन दयका जुरो ॥ 

२, हाकु भारो, माधवराम भारो, 


५१७,/यध्यकालका अभिलेख 


अनुबाद अनुवाद 


तते.सं. ७९१ (वि.सं. १७२८) वैशाख शुक्ल द्वितीया आदित्यबार रोहिणीनक्षत्र अतिगण्डयोग मेषराशि 


“रहेमा, यस दिन प्रतिष्ठा गरियो । 
त गोपीनाथ भारो, मानसिंह भारो यति समूहले बनाइएको हो । हाकु भारो, माधबराम भारो। 


त्रिरत्नलाई नमस्कार । तीनैलाई सधैँ नमस्कार ॥ सबै बुद्धलाई, बुद्धले बताएको धर्मलाई, 
शीलयुक्त संघलाई, यसरी तीनै रत्नलाई नमस्कार । ई 

| कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९१ (वि.स. १७२८) वैशाख शुक्ल.... रोहिणीनक्षत्र, अतिगण्डयोग, 
आदित्यबार, यस दिन श्रीपद्मकाष्ठगिरि महाविरका चैत्यरङको दायाँतिर.... चैत्य भट्टारक बनाई 


000000 “ सुनको छत्र चढाई अक्षोभ्य तथागतको ...... श्रीप्रज्ञापारमिता, श्रीलोकेश्वर स्थापना गरी प्रतिष्ठा 
। गरियो । 

(४४०७) | दानपति त्यहीँका ........ बज्जाचार्य श्रीचन्द्रज्योति, तिनकी पत्नी मञ्जु .... तिनका जेठा 
॥ 


छोरा श्रीदानज्योति, माहिला छोरा श्रीसिँह- ज्योति, कान्छा छोरा श्रीज्ञानज्योति, यति समूहले 
चिलंचो चैत्य अक्षोभ्य बुद्धको शिलापत्र | | 2 


॥ स्थापना गरियो । यो काम गर्ने ......... श्रीरत्नमुन्ति ....... शास्त्रमा बताइएको फल प्राप्त होस्‌ । 
मुलपाठ । 0410. 

१. ईँ» नमो रत्न त्रयाय ॥ त्रिभ्यो पि सततम न मस्सर्व बुद्ध नम । (४४१) 

२. स्यानि धर्म्मञ्च जिनमाषितम, संघञ्चशील सा. रत्न | 

: । श्रेयो५स्तु सम्बत्‌ ७९१ वेशाष शु ।. चिलंचो 

छ 0 ४000 यि तिथौ रोहिनीनकतरे, अतिगन्धयोगे । चिलंचो चैत्यको दक्षिणपट्टिको शिलापत्र 

५, (आदि) त्यवासरे, ध्व कुन्हु श्री पद्मकाष्ठगिरिमहाविहा । हिका 

६. (२) ८०:७: रङ या न्हचथु .... सह चैत्यवहार दयकम- 

कनत ह4201030 2020 2000 0 १. ३ नमो रत्नत्रयाय ॥ त्रिभ्योपिसततं नमस्सर्व्वबुद्ध 

कु 010 बक दिन जुरो ॥ दानपति तदिहा २. नमस्यानि धर्मञ्च जितभायितम, संघञ्चशील सं- 

0040. 200 बाज र्य चन्द्रजोति तस्य भार्या मंजु ३. पन्न रत्नत्रयो नमस्तुते ॥ श्रेया;स्तु ॥ सम्वत्‌ ७९१ ज्ये- 

0 श्रीदानजोति द्वितीय पुत्र श्रीसिं- ४. ष्ठ कृष्णा ॥ द्वितीयायां तिथौ ॥ उत्ताषाढानक्षत्रे व्रम्हयो- 
हि म ॥ बीजानजोति ॥ थुति समूहन । ५, गे ॥ बुधवासरे ॥ अस्मि दिने पद्मकाष्ठगिरिस्थाने श्री 

॥ 0000 9004 याङा जुरो ॥ थुति याक ६. चैत्ररड महाविहारि धर्म्मधातु दक्षिनाभिमुख रत्न 

कन ढल श्रीरत्नमुनि नि थुति । ७. सम्भवया जव खव स वोधसत्त्व निम्ह व ..... पञ्च 

1105 बन न" 0000 ८. बौध तारा जिम्ह मुसिलदेवरस धर्म्मधातु गजुरया 

१५. ६6:20 तमनेनतमत 1114 १007001101401,470011401:1121111“ औल 

१६) ,:::071:20107:114:150£1255 शास्त्रोक्त फल प्राप्तमस्तु गक? 014120012001041014110112110 


| ११. संतुग्ल फुस बुं रो वो छि १ जव छि (ध्वतेयाय) बोसाधन क 

। १२. तिनि पुन्हि सिन मत प्वात छि १ धरपा म्ह छि .......... 

। १३: जुम्ह छि १ थ्व निम्ह विज्या चके माल ॥ थ्वते या दान पति स 
॥ १४. एव देण गै देवन्ता नलसिंह भारो भायूर्या धनवामयि... 


अध्यकालका अभिलेख?५१८ ५१९/मव्यकालका अभिलेख 


११, रि द्वितिय भायर्या देव किमयि.....................:::..- 
१६. थ्वतेसन दयका जुरो ॥ थ्वते या .......... 

१७. म भारो भ्चाता पुत्र तुलाराम भारो ......... 

१5. रो गोपिनाथ भारो थ्वतेसन चिन्ता याङरि ....... 
१९. यंज माल जुरो थ्वतेया साक्षि श्री ३ (चन्द्रार्कमेदिनी) 
२०. शुभ कल्यान दिर्घम आयु रस्तै 


अनुवाद 


त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म संघ) नमस्कार । तीनैलाई सधैँ नमस्कार । सबै बुद्धलाई बुद्धले बताएको धर्मलाई, 
शीलयुक्त संघलाई, यी त्रिरत्नलाई नै नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९१ (वि.सं. १७२८) ज्येष्ठ कृ्‌ष्ण द्वितीया बुधबार उत्तराषाढानक्षत्र 
ब्रम्हयोग, यसदिन द्वितीया बुधबार उत्तराषाढानक्षत्र ब्रम्हयोग, यसदिन पक्षकाष्ठगरिस्थानमा रहेको 
चैत्यरङ महाविरका धर्मधातुका दक्षिणाभिमुख रत्नसम्भवको दायाँबायाँ दुइ बोधिसत्त्व र ....... दुइ 
तारा स्थापना गरिए; ... देवलको धर्मधातु गजुरको सुवर्ण चूडामणि, यसमाथि सुवर्णछत्र, यति 
बनाई प्रतिष्ठा गरियो । 

बेहोरा- यी देवताको निमित्त सतुँगल फुस बु खेत १ रोपनी १ जव । यसको आयस्ताले 
बुसाधन कार्तिक पूर्णिमाको दिन बत्ती एक बास्नूः थकाली १, ... एक जना दुइ जनालाई 
बोलाउनू । यसका दानपति सोही ठाउँको .... नरसिंह भारो: पत्नी धनचामयी ... माहिली पी 
देवकी मयी ..... यिनीहरूले बनाएका हुन्‌ । यसका गुठियार ... भारो, भतिजा तुलाराम भारो, 
गोपीनाथ भारो, यिनीहरूले हेरचाह गर्नू । 

यसका साक्षी.. श्री ३ चन्द्र सूर्य ... । शुभ कल्याण होस्‌; लामो आयु होस्‌ । 


200. 


(४४२) 
कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 
मुलपाठ 
३० नमो बुद्धाय ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सं ७९१ ज्यै- 
ष्ठ्मासे कृ्‌ष्णपक्षे ॥ एकादशयान्तिथौ, भर- 


रीनक्षत्रे, धुतियोगे, बृहस्पतिवासरे, थ्व 
कुन्हु बिहारिया श्रीश्वीगंधुरिदेवस्के बु- 


० एथ्छ टु पारी 


मध्यकालका अभिलेब?५२० 


धगीतधर्म्मन, कोख दुहेरण चेंकन अ- 


श्र. 

६. तन जगेया जुरो ॥ थ्वतेया कभित भिक्षु 

७, श्रीदेवरथनजु, भिक्षु श्रीजिवराज देवजु 

८. भिश्ु श्रीदेवजोतिजु, भिक्षु श्रीवासिंहजु भि- 

९. भु श्री .. ण्डवजु, भिक्षु श्रीसाक्यमुनिजु, गोपि- 
१०. नाथ भारो, शिवदास भारो, लत्नसिं भारो 

११. दलमसिं भारो थ्वते समुच्चयन याङा शुभ । 


अनुबाद 


बुद्धलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९१ (वि.सं. १७२८) ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी बुहस्पतिबार 

भरणीनक्षत्र धृतियोग, यस दिन बहिलका श्रीश्री गन्धुरी देवतालाई त् “2 द्‌ 

तेलिया ईंटको जज्ञशाला बनाइयो । ॥ (400000100040000 
यसको देखरेख गर्ने कभी भिक्षु श्रीदेवरत्नजु, भिक्षु श्रीजीवराज देबजु भि; 

श्रीदेबज्योतिजु, भिक्षु ७0१ श्रीवासिंहजु, भिक्षु श्री-ण्डवजु, भिक्षु श्रीशाक्य मुनिजु, गोपीनाथ भात 

शिवदास भारो, है भारो, दलर्मसिं भारो, यति समुच्चयले बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 


॥ 00. 1 


(४४३) 


कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अभिलेख 


मुलपाठ 
एकातिर- अर्कोतिर- 
1. संवत्‌ ७९१ दानपति श्रीवजरा- 
2 श्रावणशुक्रपू- चायर्य गुणचन्द्रजु 
३. एर्णमासि कुन्हु पुत्र पुनजु ड 
४. तोरण तस्यं हृदय पा 
भ्‌, दोहोरपा लजु थ्वति 
६. जुरो 
बीचमा- 
पुन्हिस सिवान 
दयका जुरो 


५२१,/वथ्यकालका अभिलेख 


अनुबाद 


ने.सं. ७९१ (वि.सं. १७२८) श्रावण शुक्ल पूर्णिमाको दिन तोरण चढाइयो । दानपति श्रीवज्चाचार्य 
गुणचन्द्रजु, छोरा पूर्णजु, हृदयपालजु यति पूर्णिमा सेवाले यो बनाइएको हो । 


0.0,001 


(४४४) 


कीर्तिप्र, चिलंचो चैत्यको सामुन्नेको सालिकको अभिलेख 
मूलपाठ 


नमो श्री बुद्धाय ॥ नम धर्म्माय नमो ... 
श्रीयोस्तु संवत्‌ ७९३ मारग्गशील पुन्हिस क्‌... 
प्रतिथा याङा जुरो न्हयपुगजु भारो 
शुभ॥ 


०९ टप दछ परी 


अनुवाद 
धर्मलाई नमस्कार । संघलाई नमस्कार । 
७6:०0 ने.सं. ७९३ (वि.सं. १७२९) मार्ग पूर्णिमाको दिन न्हयपुगजु भारोको (यो 
सालिक) प्रतिष्ठा गरियो । शुभ होस्‌ । 


2,001 


(४४५) 
चिलंचो चैत्य आग्नेगण कोणको शिलापत्र 
मूनपाठ 


१. ३० नमो बुद्धाय ॥ नमस्ते पञ्चबुद्धेभ्यः पञ्चज्ञान स्व 
२. भावक: ॥ पञ्चभूत स्वरूपात्मा: ॥ पञ्चतत्त्व प्र 


मध्यकालका अभिलेख?५२२ 


2. 


(4450449440405000012446441444444002: 


रै. दायक: ॥ चतुकोणे स्थित देवी : ॥ लोचनामाम 
४. कीतथा । पाण्डला पन्षवर्णाभा तारादेवि,नम- 
१. स्तुते ॥ श्रेया; सम्वत ७९३ मार्गशिर शुक्रपक्ष 
६. पूणर्णमास्यां तिथौ, रोहिनिनक्षेत्रे ॥ सिद्धयोगे 

७. ययथाकर्णामिहत्रके, आदित्यवासरे: ॥ थ्व कु- 

5. न्हु, श्रीधर्म्मधातु भट्ठारके, पिवकोनस, 

९. पेम्ह तारादेवी दयक प्रतीस्था याङ दि 

१०. न जुरो ॥ दानपति, वथुत्बार, सताच्छे या 

११. क्वतबार हाकुदेव भारो तस्य भार्याद म- 

१२. गला, २ भायर्या सुभगला, थ्वते समूहन स्वा 
१३. पना याङा जुरो ॥ शास्त्रोक्त फल प्राप्तमस्तु, 
१४, प्रान्ते सुखावती प्राप्तमस्तु ॥ श्रीश्रीश्वीनिवा- 
११. स मलस्य विजयरायर्य समय बेलस दय 

१६. का जुरो ॥ शुभमस्तु सर्व्वदा ॥ शुभ ॥ थु 

१७. तिया क्रमि, यलया शील्पकाल राधव 

१०. भारो जुरो॥ शुभ॥-॥ शुभ॥ 


अनुबाद 


बुद्धलाई नमस्कार । पंञ्च ज्ञान स्वभावका, पञ्चभूतस्वरूपका, पञ्चतत्त्व प्रदान गर्ने पञ्च बुद्धलाई 
नमस्कार । 


चार कुनामा लोचना, मामकी, पाण्डला र तारा चार देवीहरू राखिएका छन्‌ । 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९३ (वि.सं. १७२९) मार्ग शुक्ल पूर्णिमा आदित्यबार रोहिणीनक्षत्र, 


सिद्धियोग, पर्नुपर्ने करण मूहूर्त परेको बेलामा, यस दिन श्रीधर्मधातु भट्टारक चार कुनामा चार 
तारा देवी बनाई प्रतिष्ठा गरियो । 


दानपति वधुटोलका एताछेंका कोटलवाल हाकुदेव भारो, तिनकी पत्नी मंगला, अर्कीपत्नी 


सुमंगला यति समूहले स्थापना गरियो । शास्त्रमा बताए अनुसारको फल प्राप्र्ति होस्‌ । पछि 
सुखावती भुवन प्राप्त होस्‌ । 


श्रीश्रीश्रीनिवास मल्लले राज्य गरिरहनु भएको बेलामा बनाइएको हो । ससैँ शुभ होस्‌ । यो 
बनाउने शिल्पकार राधव भारो । शुभ होस्‌ । 


000.0,4 


५२३,/बथ्यकालका अभिलेख 


(४४६) / अनुबाद 


त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म र संघ) लाई नमस्कार । तीनै जनालाई सधैँ नमस्कार । सबै बुद्धलाई, बुद्धले 


कीर्तिपुर 'चिलंचोबहालको शिलालेख बताएको न शीलस्वभावले युक्त संघलाई पनि नमस्कार गर्दछु । यसरी रत्नत्रयलाई नै 
नमस्कार गर्दछु । 
मूलपाठ । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७९३ (वि.सं. १७२९) माघ शुक्ल सप्तमी बुधबार, अश्विनीनक्षत्र, 


शुभयोग, पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, मकरराशिमा सूर्य, मेषराशिमा चन्द्रमा रहेमा, 
त्यसदिन, महाराजाधिराज श्रीश्री निवास मल्लको विजयराज्य चलिरहेको बेलामा, श्रीच्चैत्यरङ ( 
चिलंचो चैत्य) को सामुन्ने दायाँपट्टि श्री ३ बुद्ध धर्म र संघको प्रतिमा बनाई प्रतिष्ठा गरियो । 
। दानपति श्रीचैन्यरङ (चिलंचो चैत्य) का पश्चिमतिरको घरमा बस्ने श्रीज्ञानज्योति शाक्यवंश, 
| उनकी पली ललिता, उनका भाइ श्रीज्ञान माहिला भाइ श्री रुवु, कान्छा भाइ श्रीरलसिंह, छोरा 
॥ श्रीरत्नज्योति धर्मज्योति, यति समूहले दिवंगत बाबु श्रीज्ञानचन्द्रजु, आमा रमतीयजु, छोरा 
। गुणज्योति, यी तीवजनाको नामले यी बुद्ध धर्म संघका मूर्ति स्थापना गरिएका हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 
यस पुण्यको प्रभावले शास्त्रमा बताइएको फल प्राप्त होस्‌ । जन, धन, सन्तान र लक्ष्मीको 
बृद्धि होस्‌ । पछि सुखावती भुवन प्राप्त होस्‌ । 


३० नमो रत्तत्रयाय । त्रिभ्योपि सतत नम: सर्ववुद्ध 
समस्यामि धर्म्मञ्च जिनभाषितं संमञ्च शीलसम्पन्तं र- 
त्तत्रय नमोस्तु ते ॥ स्वस्ति संम्वत्‌ ७९३ माघमासे शुक्र- 
पक्षे सप्तम्यान्तिथी आश्विनीनक्षेत्रे शुभयोगे यथाक- 
्णमुहुत्रके बुधवासरे मक्रराशिगते सबितरि मे- 
षरासिंगतेचंद्रमसि ॥ तस्मिन्दिने महाराजाधिरा- 

ज श्रीश्वीनिवास मल्लस विजयराज्य समये ॥ श्रीचै- 


29 जी ७7 १८ ०६ ९७४ टु पनी 


त्यरङ न्हथुखे जवस ॥ श्री ३ वुद्ध घर्म्मसंघ प्रतिमा दयक 


प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ दानपति श्रीचैत्यरङ पछिम 
. ती गृहाधिवासित: शाक्यवंश श्रीज्ञानज्योति तस्य भायूर्या ल- 


यिता तस्य भातृ श्रीज्ञान वु द्वितिय भातृ श्रीरु बु तृतीय भा- 


कसैले यी देवता बिगारे भने पञ्चमहापातक लागोस्‌ । कसैले हेरचाह गरी सपारे भने, पूजा 
गरे भने पुण्य लागोस्‌ । सारा संसारलाई शुभ होस्‌ ! 

कार्तिक पूर्णिमाको जात्राको दिन पूजा गर्नू निश्राव एक जोर, एक बत्ती बाल्नू । भुटेको 
चिउरा २ कुरुवा, मासु एक पाउ, यसको आधा दान दिनू । यति गर्नू । शुभ होस्‌ । 


तु श्रीरत्नसिंह । पुत्र श्वीरत्नज्योति, श्रीधर्माजोति ॥ थुति 1000 
समुहन, दिवंगत पिता श्रीज्ञानचन्द्रजु माता रमनी- 
जु पुत्र गुणज्योतिजु ॥ थ्व स्वह्मस्त नामन थ्व वुद्ध धर्म्म (४४७) 


संघ प्रतिमा स्थापना याङ जुरो ॥ शुभ ॥ थुति पुण्यया- 


प्रभावन शास्त्रोक्तफलप्राप्तमस्तु ॥ जनधन सन्तान 
लक्ष्मी वृद्धिरस्तु ॥ प्रान्ते सुखावती पाप्तमस्तु ॥ ०॥ 
सोम्हन था देव खोन याङ सेनकरसां पञ्चमहापातक 


राक जुरो ॥ ० ॥ गोम्हनं भिनक निदान यातसा पुजाया- 


. तसा पुने राक जुरो, शुभमस्तु सर्व्व जगतां ॥ ०॥ 
कर्थिमियात कुन्हु पुजा याय निसराव जुछि १ मत 
प्वात छि १ छोयके दान विय सियाफरकि कु- 

द नसि २ रा परछि १ थ्वाते वछी ॥ थुति याय 

. मालजुरो॥ 


॥ शुभ ॥ 


मध्यकालका अभिलेख ५२४ 


। 
:£ 
3: 


कीर्तिपुर देवालीस्थानको अभिलेख: 
मूलपाठ 


श्री देगुलिस ढुंता जुरो, मंद्रपाता 
दयका जुरो ॥ जेत, वलिराम भारो ॥ 
जिवन सिंहन दयका जुरो प्रमु 

खन दयका जुरो ॥ स्वंत्‌ ७९७ 
सुभम: ॥ थ्वनंलि भजेजेत 

गुमतिसिं मर्अ॥ 


की 2८ ०९ ८५४ रण पी 


५२५ /मव्यकालका अभिलेख 


अनुबाद 


श्रीदेवाली देवतालाई चढाइयो । मण्डलपाता बनाइयो । जयत, बलिराम भारो जीवनसिंह प्रमुख 
भई भक्त कुरा बनाइएको हो । 
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त्रिरत्ललाई नमस्कार; तीनैलाई सधैँ नमस्कार । सबै बुद्धलाई, बुद्धले बताएको धर्मलाई शीलयुक्त 


ने,सं. ७९७ (वि.सं. १७३४), शुभ होस्‌ । अनि ... गर्ने जयत, गोमतीसं मर्अ । 


जत्रै प्र 


(४४८) 


चिलंचो चैत्यको पश्चिमतिरको शिलालेख 
मूलपाठ 


३० नमो रत्तत्रयाय । त्रिभ्योपि सततंस्स- 

र्व्व बुद्ध नमस्यामि धर्मञ्च जिनभाषितोसंघञ्च 
शिल सम्पन्न रत्तत्रय नमोस्तुते ॥ श्रेयो$स्तु 
सम्वत्‌ ७९७ माघ कृष्ण ॥ द्वितीया तिथौ, उत्र- 
फार्गुणीनक्षत्र, धुतियोग, शुक्लवासरे, अस्मि- 
दिने पद्मकाष्ठगरिस्थाने श्रीचैत्ररङ महावि 

हारि धर्म्मधातु पश्चिमाभिमुख अमिताभ याके 
पाषान तोरनस पदापानि नेम्हं पञ्चबुध सहि- 
तन मसिरि देव र धर्म्मधातु गजुरि सुवर्ण चुडाम 
नि सुवर्ण छत्र छास्ये स्थापना याडा जज्ञ सम्पूर्णा- 
हृति याडा जुरो ॥ थ्व देव या न्हयोवने व दिवा प्वाठ १ 
छोयके ॥ थ्वतेया दानपति गुंधवन्ता नसिंह 

भारो भार्ज्या देवकि मयि, पुत्र लक्ष्मी सिंह समो 


_ हुन देव पीतिकामना आयेराराज्ञे सम्प्राप्ता 


भवति ॥ दखिन, पश्चिम, उत्तर, थ्वतिया 
गुथि भारो दानपति ३० जुरो॥ ॥ शुभ 


अनुवाद 


संघलाई, यसरी त्रिरत्नलाई नमस्कार । 


सध्यकालका अशिलेख?५२६ 


। 


0 02 होस्‌ । ने.सं. ७९७ (वि.सं. १७३३) माघ कृष्ण द्वितीया शुक्रबार उत्तरफाल्गनीनक्षत्र 
2000 यस दिन पद्मकाष्ठागिरिस्थानका श्रीचैत्यरङ महाविहारका धर्मधातुको पश्चिम फर्केका 
वक 20010100101 401 4001112015/0/ दुइ जना पञ्चबुद्ध सहितको मसिरी देवर धर्मधात्‌ 
। सुनको चुडामणि सुनको छाता चढाई स्थापना गरियो । सम्पर्णाहति गो 
५070001000140 सम्पू्णहिति गरियो । यी देवताको 
यसका दानपति गुदेवन्ताका नरसिंह भारो, पत्नी देवकीमयी, छोरा लक्ष्मीसिंह यतिको 
समूहले देवतालाई प्रसन्न पार्न उक्त धर्म गरिएको हो । आयु आरोग्य प्राप्ति होस्‌ । दक्षिन 
पश्चिम, उत्तरका गुठियार र दानपति पनि उनै हुन्‌ । शुभ होस्‌ । - । 


तरै प्र प्र 


(४४९) 


चिलंचो चैत्यको उत्तरतिरको शिलापत्र 


मूलपाठ 
१. ३० नमो रत्तत्रयाय ॥ त्रिभ्योपि सततंम नम 
२. स्सर्व बुद्धनमस्यामि धर्म्मञ्च जिनमा 
२. षितम संघञ्च शिल संपन्न रत्नत्रय नमस्तुते 
४. श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ ७९७ माघ कृष्ण ॥ (द्विती) 
५. या (तिथौ (उत्र फार्गुणी नक्षत्र धुतियोग शुक्र) 
३; वा (सर) /::4::0:001400101010102904.0 
0 त तक 
व. रूप....... निधान ........................1. 
९: शर ११:45 ध सहितेन ................... 
१७: धा दि; शुवर्ण चुडामनि छत्र छा (स्य) ... 
१११, -प::::,24:119:114120491102004142101 
त र त 
१३. देव ......... सित 20101011410140000010 02 


१४. या (दानपति) गुन्दै ..............,,2100010. 
१५. भाज्या देवकि पुत्र लक्ष्मी .................,..1.,...... 
१६. न सास्त्रस ल्हाक्व फल सं (प्राप्त मस्त) 


५२७,/सध्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


त्रिरत्ललाई नमस्कार; तीनैलाई सधैँ नमस्कार । सबै बुद्धलाई, बुद्धले बताएको धर्मलाई, शीलयुक्त 


संघलाई रत्नलाई नमस्कार । तत 
८ 2072 ने,सं. ७९७ (वि.सं. १७३३) माघ कृष्ण द्वितीया शुक्रबार उत्तर फाल्गु 


चूडामणि छत्र चढाई ......... यसका दानपति 
१० 9410004005 पत्नी देवकी, 020 ० हि १:22::44402ई । यस पुण्यले शास्त्रमा बताए 
गुंदेका क रै 
जति फल प्राप्ति होस्‌ । 
१0, 0.1 
(४५०) 


कीर्तिपर उमामहेश्वरस्थानको विष्णुमूर्तिको पादपीठको अभिलेख 
मुूलपाठ 


सं ७९८ चैत्रकृष्ण नवमी श्रवणानक्षत्र साधेयोग ॥ यु रििका त 
थ्व कन्ह त्ववाहारया पात्रवंश राउत्त विश्वेश्वरबाबु सुत ४७८१ 
नामन भ्राते रामेश्वर बाबुसन थ्व श्री ३ विष्णुमूर्ति प्रतिमा द 


जुरो ॥ शुभ 


०८ ००४ ८७ परी 


अनुवाद 


साध्ययोग, त्वंवहालका 
| ७९० (वि.सं. १७३५) चैत्रकृष्णतवमी शुक्रबार श्रवणानक्षत्र ; 22 ॥00014020 क 
पनि राता विश्वेश्वर बाबुको मृत्यु भएको हुनाले उनको नामले भाइ रामेश बु 


३ विष्णुमूर्ति बनाएका हुन्‌ । शुभ होस्‌ । 
फर त्र प्र 


मध्यकालका अभिलेख/५२८ 


नमानतातालाटाल न 


(४५१) 


कीर्तिपुर खासीबजारको अभिलेख 


मूलपाठ 


३० नम: श्रीगोविन्दाय ॥ गोविन्द फाल्गुणे .... क्रियादेवी 

मनोहर, शंखचक्रगदापग धारित प्रणमाम्यह ॥ श्रेयो;स्तु । 

सम्वत्‌ ००२ भाद्रपदकृष्ण ॥ प्रतिपद्वान्तिथौ, उत्रभद्रनक्षत्रे, ग- 
न्धयोगे, जथाकर्ण्णमुहुत्रे, बृहस्पतिवासरे, कन्याराशिगते सवित- 

रि । मीनराशिगते चन्द्रमसि ॥ तन्मि दिने किर्तिपुरिया चाफरे यता- 
गृह रामकृष्ण मुल्मी भारोसन, दिवंगत पिता हाकुदेव मुल्मी 
भारोयात नाम्न, मातृ अण्ण पूण्णमयियात नाम्व निम्ह श्रीपुरुष 
यात श्री ३ नारायण श्रीलक्ष्मी ॥ थवत नामन श्री ३ नारायण त्रीदि- 
वंगत कन्यावतियात नामन श्री ३ लक्ष्मी, द्विभायूर्या जस्वदायात 
नामन श्रीसरस्वती, थ्व डाम्ह देव थ्व फल्यस थापना याङन . 

यज्ञ सपूर्णाहुति याङन प्रष्टिस्था याङा दिन जुरो ॥ शुभ मंगल 


परि छी (७ एमी ३ ० एथ एन न 


]न्नेछि मी 
दा? 0 


अनुवाद 


गोविन्दलाई नमस्कार ।...............2,... शंख चक्र गदा पढ लिएका गोविन्दलाई म ढोरदछु। 
ने.सं. 5५०२ (वि.सं. १७३९) भाद्र कृ्‌ष्ण प्रतिपदा बृहस्पतिबार उत्तरभाद्र नक्षत्र गण्योग, 
पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, कन्याराशिमा सूर्य र मीनराशिमा चन्द्रमा गएमा, त्यस दिन 
कीर्तिपुर चाफले यतागृहका रामकृष्ण मुल्मी भारोले दिवंगत बाबु हाकुदेव मुल्मी भारोको नामले 
आमा अन्नपूर्ण मयीको नामले दुइ स्त्रीपुरुषको लागि श्री ३ नारायण र श्रीलक्ष्मी स्थापना गरे, 
आफनो नामले श्री ३ नारायण, दिवंगत पत्नी कन्यावतीको नामले श्रीलक्ष्मी, अर्की पती 


यशोदाको नामले श्रीसरस्वती, यी पाँच देवता यस पाटीमा स्थापना गरी, सम्पूर्णणाहुति यज्ञ गरी 
प्रतिष्ठा गरियो । शुभ मङ्गल होस्‌ । 


0. 0. 1 


५२९,“पष्यकालका अभिलेख 


20 छी (छ ४” 2८ ०८ ९४ ८७ एनी 


(४५२) 


कीर्तिपुर दरबार गणेशका पाटीमा रहेको शिलालेख 
मुलपाठ 


३० नमो श्रीगणेसाय नम: ॥ स्वस्ति ॥ श्रेयो५स्तु ॥ संम्व- 

त्‌ ८०२ मार्ग्गशिल कृष्ण ॥ प्रतिपद्यान्तिथो , रोहिणीन- 

क्षत्र सिर्द्धियोगे, बुधवासरे; थ्वकुन्हु क्वाठ पाकृतु भा- 

क्वाठ नायक भारो, भार्ज्या मधनामयि हिमा फिकुनि 

मयि, स्व पुत्र विश्वनाथ क्वाठनायक भारो ॥ थ्व समूहन 
श्वीमत्‌ श्रीश्री विध्नेश्वर स्थापना याडा फले प्रतिष्ठा या- 

ङा जुरो ॥ थ्वयात निमित्तिन आय स्वहस्त न दुन्तायक 

दोल बु रो ङा ५ जवा ११. र बारदोवुरोवर जबर वा ओ 
स्वदत्ताम्वा इत्यादि ॥ थ्वते बुया व्रषप्रति ब्रसानन बोसाधन 


याय, पूजा जो १ पालचोम्ह १ दक्षिणा दं १ ॥ पुनः श्री भ्रैरव मू- 


रति सक्ति सहि(त) दयकं, ईन्द्रयात मत प्वाठ १३ देवयात प्वा- 
त १ सादरु थि २ छोयके जाके फं २४ प्यन्हुयात हायके, दुरि 
सि प्वरि सिन दानपिन्त वजि फं ४ रा कुड ४ धरिदं ४ कगु- 


, रि फं १ अयिराक कुड ४ थ्वते ॥ पुनिसि कुन्हु पिण्ड थय जोर- 


ण मारको, बाम्हन म्हँ २ व्वह्मुनि म्ह २ जोशि म्ह १ दक्षिना म्ह- 
ति दं २ पिण्डयात दं २ थ्वते याडान प्रसेख रेको गुथि भा- 
रोन भक्षाभोजन जुरो ॥ गुथि भारो दानपति पतिसं ल्हाक्व 


 प्याय माल: थ्व निदान यातसा असुभेद्ध जज्ञ याङा फल 


राक, कचिंगर थनसा पिण्डलानलाक ॥ कित विश्वनाथ भा- 


_ रो श्रीचन्द्र जोतिजु, दरपति भारो, रामकृष्ण भारो, -थ्वति- 


सने: निषेयन चिन्ता याय मार जुरो॥ ॥ शुभ॥ 


मध्यकालका अभिलेख?५२० 


अनुवाद 


गणेशलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०२ (वि.सं. १७३८) मार्ग कृष्ण प्रतिपदा बुधबार 
रोहिणीनक्षत्र सिद्धियोग, यस दिन क्वाठनायक कृतुभारो पत्नी मधनामयि हिमा -फिकुनि मयि, 
आफना छोरा क्वाठनायक विश्वनाथ भारो, यति समूहले श्री ३ गणेश स्थापना गरी पाटीको 
प्रतिष्ठा गरियो । 

यसको लागि आग्रस्ता आफ्नै हातले चढाइयो । यकडोल खेत पाँच रोपनी, जबा ११/९... 
रपारडो खेत दुइ रोपनी दुइ जव ! .... आफूले दान दिएको अथवा इत्यादि । यी खेतको आयस्ताले 
प्रतिवर्ष बुसाधन गर्नू । पूजा सांमग्री एंक जोर, पालो बस्ने एकजनालाई एक दम्म दक्षिणा । फेरि 
शक्ति सहित भैरवमूर्ति बनाइयो । इन्द्रयात्राको दिन १३ वटा बत्ती बाल्नू, देवतालाई एक बत्तीर 
खादलुथि दुइ बाल्नू । २४ पाथी चामल चार दिनसम्म.... ४ पाथी चामल, चार कुडव मासु, 
चार दम्मको दही एक पाथी केराक, चार कुरुवा रक्सी दान दिनू । पूर्णिमाको दिन आवश्यक 
सामग्री राखी श्राद्ध गर्नू । दुइ जना ब्राह्मण, दुइजना ब्राष््मणी, एकजना जोशीलाई जनही दुइ 
दम्म दक्षिणा दिनू । पिण्डको लागि दुइ दम्म दक्षिणा । 

यति गरी बाँकी रहेको गुठियारहरूले भक्ष्य भोजन गर्नू । गुठियार दानपतिले बनाए जति 
हुनेछन्‌ । यसको हेरचाह गरे भने अश्वमेध यज्ञ गरेको फल प्राप्त होस्‌ । करचिंगल उठाए ... 
लागोस्‌ । 

कभी विश्वनाथ भारो श्रीचन्द्रज्योति, दलपति भारो, रामकृष्ण भारो यति जनाले सबै तरहले 
हेरचाह गर्नू । शुभ होस्‌ । 


0,001 


(४५३) 


कीर्तिपुर सिंहदुवाल टोल, नारायण मन्दिर अगाडिको शिलालेख 
मूलपाठ 


१. २ नमो रतत्रयाय । श्रेयोःस्तु संम्बवत्‌ ८५०४ श्रावण मासे शुक्ल पक्षे 
अष्टम्यान्तिथौ शुक्रवा- 


२. सरे थ्व कुन्हु एकाशि पूजा याङ स्थापन याडा दिन जुरो ॥ थ्वनलि ॥ माघ 
मासे शुक्र प- 

३. क्ष: पन्वम्यान्तिथौ रेवतीनक्षत्र शुभयोगे यथाकरणं मुहृत्रके वृहस्पतिवास- 

४. रे कुम्भराशिगते सबितरि मेषरासिगते चन्द्रमसि ॥ थ्व कुन्हु रत्नन्यास दिन 


जुरो 
१. २ श्रीमत्‌ श्रीललितापुरी श्रीमानिगलाधिपति: महाराजाधिराज: श्रीश्वी जय- 


५३१,//सध्यकालका अभिलेख 


६. श्रीनिवास मल्ल देव: तत्पुत्र सकलनीति शास्त्र काव्य व्याकरणकोषालंकालसंगी 

७. तादिकुशलः राजाराजेन्द्र श्रीश्वीयोगनरेन्द्र मल्ल देव प्रभु छत्रधारि ॥ तस्मिन्स- 

द. मयै॥ दानपति श्री कीत्तिपुरीदेशे हर्षकीत्ति महाविहाराधिवासित: ॥ श्री- 

९. शाक्यवंश श्री गुणजोति तस्यं भायर्या चपावती:ः तत्प्रथमपुत्र श्रीसर्व्वजोति 
दिती- 

१०. य पुत्र श्रीलक्ष्मीजोति तृतीय पुत्र, श्रीरक्षजोति, चतुर्थ पुत्र श्रीगुणश्ची, पुत्री गुण: 

११. कती द्वितीय पुत्री जमुनावती ॥ थ्वति समुहन: स्वपिता हाकुजु, स्वमाता सह- 

१२. गामी जमुना मात्रा थ्व नेम्हस्त नामन ॥ थ्व देवल दयक, श्री ३ लोकेश्वर 
भट्टारकस 

१३. तारासहितन प्रतिमा दयक थापना याङा जुरो ॥ ० ॥ भाषा थ्व देवर वुसाधन 
या- 

१४. त योदोर बुबाजु मदु लव संकल्प याय दुन्ता जुरो॥ ॥ 


अनुवाद 


बिरत्न (बुद्ध, धर्म, संघ) लाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८०४ (वि.सं. १७४१) श्रावण 
शुक्ल अष्टमी शुक्रबार, यस दिन एकादशी पूजा गरी (नारायण) को स्थापना गरियो । यसपछि 
माघ शुक्ल पञ्चमी बृहस्पतिबार रेवतीनक्षत्र शुभयोग पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, 
कुम्भराशिमा सूर्य रहेमा, मेष राशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन रत्नन्यास गरियो । 

श्रीललितापुरी श्रीमानिगलका अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयनिवास मल्लदेव र उहाँका 
छोरा सारा तीतिशास्त्र काव्य व्याकरण कोश अलंकार संगीत आदिमा सिपालु राजराजेन्द्र 
श्रीश्रीयोगनरेत्द्र मल्लदेव प्रभु छत्रधारीको विजयराज्यमा, 

दानपति श्रीकीर्तिपुरदेश हर्षकीर्ति महाविहारमा बस्ने श्रीशाक्यवंश श्रीगुणज्योति उनकी पत्ती 
चंपावती, तिनका जेठा छोरा श्रीसर्वज्योति, माहिला छोरा श्रीलक्ष्मीज्योति साहिला छोरा 
श्रीरक्षज्योति, कान्छा छोरा श्रीगुणश्री, छोरी गुणवती, माहिली छोरी जमुनावती, यति समूहले 
आफना वाबु हाकृजु र आमा सहगामी जमुना मात्रा, यी दुवैको नामले देवल बनाई श्री ३ 
लोकेश्वर भट्टारक र ताराको प्रतिमा बनाई स्थापना गरियो । 


बेहोरा- यस देवताको बुसाधनको लागि योदोलखेत बाजुबाहेक ..... संकल्प गरी चढाइयो । 


१, 0.0. 1 


मध्यकालका अभिलेब?५३२ 


(४५४) 


कीर्तिपुर उमामहेश्वरस्थान, विष्णुमूर्तिको पादपीठको अभिलेख 


मूलपाठ 
१. सं ८०७ पौष शुक्ल ॥ सप्तमि शतभिषानक्षत्र शनिश्चरबाल ॥ थ्व कुन्हु त्वंवा- 
२. हार पात्रवंश राउत्त धर्मबाबु .................... यति ताम्तन मात्रा सोमे- 
३. र बाबुसन थ्व श्री ३ नारायनमूर्ति ... ... स्थापना याडा प्रतिष्ठा याङा दिन 
जुरो ॥ 


४, शुभ 

अनुवाद 
ने.सं. ५०७ (बि.सं. १७४३) पौष शुक्ल सप्तमी शनिबार शतभिषानक्षत्र, यस दिन त्वबहाल 
पात्रवंश राउत्त धर्मबाबु ..................... को नाउँले भाइ सोमेश्वर बाबुले यो श्री ३ नारायणमूर्ति 
कप स्थापना गरी प्रतिष्ठा गरियो । शुभ होस्‌ । 


५0,101 
(४५५) 
कीर्तिपुर बाघभैरवस्थानको ताम्रपत्र 


मूलपाठ 


सम्वत्‌ ८११ माघ शुक्ल त्रयोदशी आदि- 
त्यबार कुन्हु कृणबाहार न्हवने गृहया क- 


र वनि कोटबारण दोहरपा लुंझयाल लुंघ्व- 
ज साहासन श्री ३ व्याघ भैलवप्रीतिन जुरो ॥ 


०८ ९०४ टर न 


५३३,/सव्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


ने,सं. ८११ (वि.सं. १७४७) माघ शुक्ल त्रयोदशी आदित्यबारको दिन कृणबहालको सामुन्नेको 
घरमा बस्ने करवनि कोतबालले श्री ३ व्याघ्रभैरवलाई प्रसन्न पार्न सुनको झ्याल, सुनको ध्वजा 
चढाई यो साहासन (अभिलेख) कुँदाइएको हो । 


जी, «१ १८ ०८ त एछ गरी 


00,100 


(४५६) 


कीर्तिपुर बाघभैरव मन्दिरको ढोकाको अभिलेख 
मूलपाठ 


३० श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८१४ माघ कृष्ण 
मासे कृष्णपक्षे षष्ठम्यायान्तिथौ 
स्वातिनक्षत्रे वृद्धियोगे सोमवास- 

ले, थ्व कुन्हु क्वाठनायक विश्व- 

नाथ भारोन श्रीश्रीश्रीव्याघरेश्वर 
भट्टारिकासके सुवर्ण्ण तोलन ख- 
सिँझयाल गुंग्बाक दोहोरपा जुरो 
स्वजेष्ठ पुत्र रघुनाथ एतेसन 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१४ (बि.सं. १७५०) माघ कृष्ण षष्ठी सोमबार स्वातिनक्षत्र वृद्धियोग, 
यसदिन क्वाठनायक विश्वनाथ भारोले, श्री ३ व्याघ्रेश्वर भट्टारकलाई सुनको तोरण, खापा, 
झ्याल, गुंग्वाक चढाए । यसमा आफना जेठा छोरा रघुनाथ पनि सम्मिलित थिए । 


2-00.1 
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। 
। 
। 
( 
। 
। 
1: 
1: 


(४५७) 


कीर्तिपुर बाघभैरव मन्दिरको भित्ताको ताम्रपत्र 


मूलपाठ 

१. २ ३० नमो श्रीव्याघेश्वराय ॥ भीम भीमपराक्रम दुपदजानाथं 
कुरुणांकुलारण्योदभूत महाप्रचण्डदहनं वित्रो- 

२. ङ्गदं भास्कर रकेयोनन्दन मूर्त्तेमारुण पयोजश्रेणिरक्तत्विषंध्याते त्‌पीतमलं 
मुदाव्हदयतो दुःशासनस्यासेजं ॥ 

३. ? श्रेयोःस्तु ॥ सम्बत्‌ ८१६ कार्तिक कृष्ण अमावस्या तिथौ ज्यैष्ठ नक्षत्र 
शुलयोगे अंगालबार तस्मिन्दिने किर्त्तिपुरि 

४. राजकुरराछे यतागृह क्वाठ नायक ढुण्डिराज भारो स्वस्त्री चिकृटि क्वाठ नकिनि 
नेम्ह स्त्रीपुरूखन श्री ३ व्याघेश्वल भ- 

५. ट्वारिकास्के महादिप छोयके ओहोमोर माल दोहोरपा थ्वयात निमिर्तिन स्वहस्तेन 
पतियने ननिक्षपन दुन्तावलि बु रो- 

६, व पि ४ गबाठको वु रोव २ ओपिज्ञल वु रोव १ जव १ अ फलपाखवार्तिका 
जब छि१ त्याक वु जव छि १ एते क्षत्र दुन्ता ॥ ०॥ 

७. भुय सम्बत्‌ ८२३ आषाढ कृष्ण अमावाश्यान्तिथी शनिश्चलबार तस्मिन्दिने 
सूयर्यग्रासपर्व्व दिने दानपति स्व ढुण्डिराज 

८. भनरो स्त्रीपुरुष गुंथचपार दयक सुवर्ण्ण मूर्ति श्री ३ मैलव शक्तिसहित :दयकं 
प्रतिष्ठा याडा ॥ थ्वयात निमित्तिन स्वह- 

९. स्तेन दुन्ता वलि वु रोव षु ६ कवुचोगथ वु रोव स्व २ एते छत्र दुन्ता ॥ स्वदर्तत 
प्रदर्ताम्वा जोहने$सुरविप्रयोग वृर्त्तिस्य- 

१०. जायते विद्भवर्षानां मजुतायु तै ॥ एते छत्रया व्रषंप्रति वरसानन सिंह सक्रान्ति 
कुन्हु पूजा जो १ महादिप पु १ छो- 

११. यके महोर टंका १ मारे मारस तन्य: दम्म १६ केतकि स्यान स तन्य: श्रीभैलव 
मूर्ति चपारफलेस वोस्यं हाथ्व हायकं 

१२. - त विस्यं थ्वन सति कुन्हु पूजावारि गुरु भरोरं वेता म्ह २ श्रीनायक जुतो म्हं 
१५ नकिनि जुतो म्ह १५ देवपार राक 

१३. म्हं १ बढ्विया दातिम्ह भिश्लु म्ह १ थ्वते विज्याचक ॥ श्रीश्वीदिगिस पूजा जो १ 
दम र दोर्क्षना ॥ दं १ देखना: नायक नकिनिगुरुवा- 
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१४. 


१५. 


१६, 


१७, 


१्‌द. 


१९, 


हार दुता ॥ श्रीव्याघ्रेश्वरस्के दम ३. दुनेपिने ॥ सियाफरके फं ४ बजि फं १ 
घरिदं ४ चाछिपारु प्र १ म्वात कुड १ तुति प्र २ धासा २ 

राकुड २ जिपथ्व फं १ थ्बते दानपिन्ते ॥ जाके फं ८४ अयिराक:फं ६ 
सियाफके फ ३२ बजि फं ४ दं १४ धरि: पास प ५ म्वात 

कुड फ१ तुतिप्र २ रा फं २ ३ क्रगुरि फं १ ३ थ्वते हन्य स्व पतकन ॥ 
प्रस्यत गुथि भारो स ॥ गुथि जजमान ढुण्डिराज भारो । 

रामहरि भारोः मनोहोरसिंह भारो: चिकुटि भारो: साहि भारो । ... थ्वतेस्यन 
ब्रर्षप्रति निस्त्रप्य माल । 

रोपारापयाकारे पञ्चमाहापातकि: निस्त्रप उर्त्तरत्वं ॥ स्वर्ग प्रीति कामनार्थ 
सव्वदा-मंगला ॥ शुभ सर्व्वदा ॥ 

नपार फरे सेल्हो भारको याय मार ॥ भूय संम्बत्‌ ८२१ चैटकृष्ण: सप्तमि कुन्हु 
गजुरि छाया दिन जुरो॥ ॥ शुभ॥ 


1,001 


(४प्‌ठ) 
कीर्तिपुर इताछेटोलको पाटीको अभिलेख 


मूलपाठ 


? ३० नम: श्रीधर्म्मधातु वागीश्वराय ॥ नमस्ते हेमगर्व्भाय: नमस्ते भक्ति 
बस्सरेजिनधातु नमस्तुभ्यं 
नमस्ते वाकमयाय च ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८१८ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्ष: 
पन्चम्यान्तिथी मधानक्ष- 
त्रे हर्षणयोगे वालवर्कर्ण्णे यथामुहूर्ततके: शुक्रवासरे मेथुनरासिगते सवितरि सिंह- 
रासिंगत चन्द्रमसि ॥ आस्मिन्दिने दानपति: सतकोगुहँ रामहरि भारो भ्राता पुत्र 
विश्वेश्वर य 
भारोसन श्रीमत्छी श्रीधम्मधातृ बागीश्वर स्थाप्ना फलेदयक वोद्धधर्म्म संघ 
स्थाप्ता याङ 
अहोरात्र यज्ञ याङ प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो ॥ थ्वयात न्दितुसखु वु रोव स्व ४ 
वाजु गथ्रपा 
बु रोव पि ४ जव नसि २ वलखा वु रोवनसि २ व पिझड वु रोवछित्या १ 
थ्वतेया वर्षप्रति 
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वरसानन ज्येष्ठशुक्लया पन्चमी कुन्हु वोसचन याय मार यज्ञ यास्य पाठ याय 
मार देव पू- 

जा पन्चामृत दं ५ देवदक्षिणा दं २ आगन दं ४ पुठियात दं २ साधन पुठि दं १ 
गुरबाहार बे- 

... मात्राजु उपाध्या मात्रा थलपाजु जोसिजु पूजावारि दकोस्त दक्षिणा म्हति दं 
२ धा- 

रे बियमार वोसनके फं २ म्हवो शुद्धा नित्य पेचायक पूजा याय जययाय मार 
जुरो॥ 

पूजा याकम्ह यात के फं ४५ पूजा के फं ५ गुथिन विय मार ॥ ० ॥ पूनभाषा 
श्रीइन्द्रजा- 

त्रान ठ्रादशी कुन्हुनिसे पुन्हिसितो देवस्के मत प्वाठ ४ छोयके फलेस मेलव 
मूर्त्ति 

बोस्यं खादरुथि प्वाठ २ १ फलेस प्वाठ ५ छोयक देवपूजा यास्यं दानपि- 

न्त्रे के फं शूय ३० थ्वतेन पुथे छाग हायके मार ॥ शियाफल्के फं ४ म्वात 
कुड १ स- 

नान धासा: रा कुड ४ पेन्हुयात जुरो, कगुडि कुड २ वजि कृड २ धलिपात द 
थ्वते : 

दानपन्ते मार जुरो ॥ प्रतिपदा कुन्हु पिण्ड थयमार जुरो ॥ ० ॥ पूनर्भाखाः 
कति पुन्हि- 


. सिं कुन्हु सुथ संख्बार कुड २ पाय मार देव पूजा यात दयके पूजा जो १ 


पन्चाम्‌- 
त दं ४ नेश्चावजो १ दं १ देव दक्षिणा दं १ पूजावारि यात वरन्हि फलेस मैलव 


.. सिं बोस्य चैत्यवाहारस पूजा जो १ दयक मत प्बाठ ३० छोयक फलेस देवयात 


प्वाठ १ खा दलुथि प्बाठ २ दान पिन्ते के फं लंवसि १२ थ्वबतेन दुथे छाग 
हायके 

मार शियाफल्के फं ४ म्वात प्र २ सनान धासा रा कुड २ कगुडि कुड १ थ्वते 
दा- । 

न पिन्ते मार ॥ थ्वतेया चिन्ता याक गोष्ठि या कातछे चिकृति भारो क्वाठचो 
विश्व- 


. राम भारोः समण्डपव्क शशिदेव भारो: चाफले रामराज भारो थेवतेसने चोस्यंत- 
, को निस्त्रपं हने मार: रोपपया कारे पन्चमहापतक राक रोप मपयाकारे उ- 


त्रोत्र जुरो ॥ थ्वतेया खाक्षी श्रीसूयर्यत्वे जुरो ॥ ० ॥ शुभमस्तु 
भूय रामहरि भारोस भायूर्या रुद्वायनी मयि सह २३॥ ॥ 
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अनुबाद 


श्री धर्मधातु बागीश्वरलाई नमस्कार । हेम गर्भ स्वरूपका, भक्तहरूलाई माया गर्ने, ज्ञानी 
निजधातुलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१5 (वि.सं. १७५५) ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी शुक्रबार मघानक्षत्र 
हर्षणयोग बालंवकरण पर्नु पर्ने मुहूर्त परेको बेलामा, मिथुन राशिमा सूर्य, सिंहराशिमा चन्द्रमा 
रहेमा, यस दिन दानपति सतकोगृहका रामहरि भारो, भतिजा विश्वेश्वर भारोले श्री ३ धर्मधातु 
बागीश्वरको स्थापनाको लागि पाटी बनाई बुद्ध, धर्म, संघ स्थापना गरियो ; अहोरात्र यज्ञ गरी 
प्रतिष्ठा गरियो । 

यसको लागि दिचुसखुक खेत तीन रोपनी बाजु "४२, ग्रथपा खेत चार रोपनी दुइ जव, 
बलखा खेत दुइ रोपनी, वफिझड खेत डेढ रोपनी । यसको आयस्ताले प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल 
पञ्चमीको दिन बुसाधन गर्नु पर्छ । यज्ञ गरी पाठ गर्नु पर्छ । देवपूजाको लागि पाँच दम्मको 
पञ्चामृत, दुइ दम्म देवतालाई दक्षिणा, आगनलाई चार दम्म, पुस्तकलाई दुइ दम्म, साधन- 


पुस्तकलाई एक दम्म गुरुभाजु वे-मात्राजु, उपाध्याय मात्राजु, थलपाजु, जोशीजु पूजाबारी 


जम्मैलाई दक्षिणा जनही दुइ दम्म, दिनु पर्छ । जनही दुइ पाथी चामल दिनू । सधैँ चारैतिर पूजा ( 
चाकपूजा) गर्नू जय गर्नू । पूजा गर्नेलाई ४५ पाथी चामल र पूजाको लागि चामल ५ पाथी दिनू । 

अर्को बेहोरा- श्री इन्द्रजात्राको दिन द्वादशीदेखि पूर्णिमा सम्म दसबलमा चारवटा बत्ती 
बाल्वू । पाटीमा भैरबको मूर्ति प्रदर्शन गरी खादरुथि (बत्ती विशेष) दुइ, देवतालाई एक, पाटीमा 
पाँच बाल्नु) देवताको पूजा गरी ३० पाथी चामल दानको लागि दिनू । यसले भ्याउने जति ..... 
गर्नू । भुटेको चिउरा चार पाथी, भटमास १ कुरुवा, सनानधासा, मासु ४ कुरुवा चार दिनका 
लागि यो हो । केरा २ कुरुवा, चिउरा दुइ कुरुवा, दही आठ कहतारो यति दान दिनू । 


प्रतिपदाको दिन शाद्ध गर्नुपर्छ । अर्को बेहोरा- कार्तिक पूर्णिमाको दिन बिहान दुइ कुरुवा चून छ 


लाउनु पर्छ । देबताको पूजाको लागि पूजासामग्री यस प्रकार राख्नू... पूजासामय्री एकजोर ४ दको 
पंन्चामृत निशाव एक जोर, देवदक्षिणा एक दम्म, पुजारीलाई एक दम्म राति पाटीमा भैरवमूर्ति 
प्रदर्शित गरी चैत्यवहारलाई एकजोर पूजासामग्री राखी, तीसवटा बत्ती बाल्वू, पाटीमा देवतालाई 
एक बत्ती बाल्बू खादलुथि २ बाल्नू । बाह्र पाथी चामलको भ्याए जति........... गर्नू । भुटेको 
चिंउरा चार पाथी, भटमास दुइ पाउ, सनानधासा, दुइ कुडब मासु, केरा दुइ कुरुबा यति दान 
दिनू । 

यस कुराको देखरेख गर्ने गुठियार याकातछेका चिकृति भारो, क्वाठचोका विश्वराम भारो, 
मण्डपक्वका शशिदेव भारो, चाफलेका रामराज भारो, यतिले माथि लेखिए अनुसार चलाउनु 
पर्छ । लोप गरे भने पञ्च महापाप लागोस्‌ लोप सरेतन्‌ भने उत्तरोत्तर बृद्धि होस्‌ । यसका साक्षी- 
श्रीचन्द्र सूर्य । शुभ होस्‌ । 

फेरि- रामहरि भारोकी पत्नी रुद्वायणी मयी सहित अरू २३ जना पनि यस दानधर्ममा 
सम्मिलित छन्‌ । 


0,004 
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(४५९) 


कीर्तिपुर सिंहद्वाल घरको भित्ताको अभिलेख 


मुलपाठ 
१. श्रीभ्रैरवाय नमः ॥ सम्बत्‌ ८१.. 
२. चेैतमास्य कृष्नपक्ष ॥ चतुथ्यायाँ तिथ्व.. 
३. रनक्षत्र ॥ सिधिजोग्य ॥ शुक्रवासरे ॥ थ्व (दि) 
४. न कुन्हु हाथ्व प्रधित ॥ ग्यानसिंङ पर (मु)- 
भू, खन हरे दयका ॥ ग्यानसिँड ॥ धरम 
६. भान ॥ निम्हसमूहन हाथ्व दयका ॥ 
७. थ्वतेया वु दुता ॥ यनचोख १्षनु 
व. गरवूख१ जाखावूखडजव१सा 
९. हार-जव २ थ्वति बुयाख १३ जु 
१०. क्रयाप्य दथय ॥ थ्वतिया चिता या- 
११. क. वजाचाज्य देवजोति ॥ अदि 
१२. क भावो ॥ ग्यान भावो ॥ जेवसिंह 
१३. भावो ॥ सिरिसिङ भावो ॥ थ्बुति 
१४. गुथिस्यन फरे हाथ्व स्यकारे 
१५. चिता याय मार, शुभ ॥ 
0001 
(४६०) 
कीर्तिपुर तःननी चैत्यको अभिलेख 
मुलपाठ 
१. स्वस्ति ॥ अदे शुवत बाराहरप्य वैवस्वतमनोन्त- 
२. रे, करिजुगे, प्रथमचने, जम्वूदिपय भरतखन्दे 
३. अपायूर्याव्रत पूरणणस्थाने, हेमपपादे पशुपति सं- 
५३९ //सध्यकालका अभिलेख 


४. तिधाने, वाशुकिक्षत्रे बाग्मत्यायां पशिमकुरे ने- 

५. पारदेशान्तरगत, श्रीपद्मकाष्णगीस्थाने यहि 

६. बा पूर्ण भूमि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्बत्‌ ८१९ कार्त्तिक शु- 
७. पूणर्णमावास्यायां तिथौ, भरुनिनक्षत्रै शिवजोग सो- 

द. मबार, थ्व कुन्हु । तवननिया चैत्रवाहारसके सु- 

९. वर्ण्णगजुरि, स्वानमरि द्वाया दिन जुरो, अहो- 

१०. रात्र घरमया जुगीराम भावो विजयसिंह भा- 

११. बो प्रमुखन, कार्यातयुरु कृष्णसिंह बसु, व- 

१२. रदेव वसु, पन्दव, थ्वते समुहन, ताया 

१३. जुरो, दिर्घमायूरस्तु ॥ सदा सर्व्वदा कल्यान । 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । आज श्बेतवराहकल्पमा, वैवस्वतमन्वन्तरभा, कलियुगको प्रथमचरणमा, जम्बूद्ीप, 
भरतखण्ड, आर्यावर्त्तको पुण्यभूमिमा, हिमालयको फेदीमा, पशुपतिको नजीकै वासुकिक्षेत्रमा, 
बागमतीको पश्चिम किनारामा, नेपाल देश अन्तर्गत श्रीपद्मकाष्ठ गिरिस्थानमा, यही 
'पुण्यभूमिमा । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८१९ (बि.सं. १७५५) कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा सोमबार भरणीनक्षत्र 
शिवयोग,, यस दिन तःननीका चैत्यभट्टारकलाई सुनको गजुर, फूलको माला चढाइयो । अहोरात्र 
: धर्म गरी जुगीराम भावो, बिजयसिंह भावो प्रमुख भई कार्यातगुरु ( ?) कृष्णसिंह बसु, वरदेव बसु, 
पाण्डव यति समूहले चढाइएको हो । 

आयु' लामो होस्‌ । सधैँ कल्याण होस्‌ । 


प्र त्रिजदि 


(४६१) 


कीर्तिपुर गुल्फु पु॒खुधिटोल पाटीको शिलालेख 


मुलपाठ 


३० नमो लक्ष्मीनारायण: ॥ स्वस्ति ॥ अद्यश्वेतवाहराहकल्पे- 
त्यादि ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२१ श्रावणमासे शुक्लपक्षे, पूणरणमा- 
यान्तिथौ: धनेष्ठानक्षत्रे, शोभनयोगे: जयाकर्ण्णमुहुर्ततै । व्‌- 
हस्पतिवासरे, सिंहरासिगते सवितरि कुभरासिगत चन्द्रमसि 


०८ ००४ टु पनी 


सध्यकालका अभिलेख? ४० 


हा लात 


५. ॥ आस्मिन्‌ चन्द्रग्रासपर्व्वनि दानपति कीर्तित्तपुरिदेश वंथुल्बरपुषुडि 

६. क्वरयितागृह मनोहरसिंह भारो, स्वभायर्या पदमावतीः द्वर्यो नाम्ने स्व- 
७. हस्तेन दुन्ता ॥ असिदोल क्षेत्र रोव छि १ बाजु 2 चुजु ॥ भूय मोहो- 

द. टंका सान्ह १० एते क्षेत्र टंका त्वं पुषुडि यौता वास्तव्य श्री ३ लक्ष्मी- 
९, नारायण प्रतिमा स्थाप्ना याङं निक्षपं सप्रदत्त ॥ भाषा थ्बते बुया 

१०. टंका त्व वर्षप्रति बलसानन श्रीइन्द्रयातन थ्व फलेस मत प्वाठ ५ छोय- 
११. : के: चेक्न कुड १ दुथो ॥ स्वपुत्रया नाम्न श्री ३ व्याघर मूर्ति भीमेश्वरस्के 
१२. प्र १ घेरन चाछि न्हु ४ धेतिवा छोयके, पूजा जो १ दुलि कुन्हु दान पिते 
१३. शियाफल्के फं १ रा प्र २ जिपंद् थ्व, ता ४ धासा: भूय पुन्हिसि कुन्हु 
१४, दुलि स्वाथे दान पिके: पूजावारि व्राम्हणजु म्हं १ मोपयकेः 

१५, दढं २ दक्षिणा: थ्वते पिन्तान प्रशेष मक्षा भो(ज)न डायके ॥ स्वदत्तं 

१६. परदत्त म्बा यो हरेत्सुरविप्रयो षष्टीवर्षसहस्त्राणि बिष्टायां 

१७. जायते क्रिमि ॥ थ्वतेया चिन्ता याक दानपति मनोहरसिंह भारो 

१५. कुसिक्व वासिंह भारो: चाफलेक्व हाकुराज भारो: थ्वते गु- 

१९. थि भारोस्न चिन्तायाङ यंजमार वर्षप्रति अविछिनमार- 

२०. रोपारोपयाकारे पञ्चमहापातक राक जुरो: रोप मया- 

२१. करे उर्त्तत्र जुरो पून पुन्हिसि प्रति पूजा मार पुजावा- 

२२. रियात के फं ३ कु १ पूजाकि ॥ साक्षि दाता पुत्र ......... 


अनुवाद 


लक्ष्मीनारायणलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । आज श्वेतवराहकल्प इत्यादि । कल्याण होस्‌ । 
ने.सं. 5२१ (वि.सं. १७५८) श्रावण शुक्ल पूर्णिमा बृहस्पतिबार, घनिष्ठानक्षत्र, शोभनयोग, पर्नुपर्ने 
करण मुहूर्त परेको बेलामा, सिंहराशिमा सूर्य, कुम्भराशिमा चन्द्रमा रहेको बेलामा, यस चन्द्र 
ग्रहणको पर्वमा, दानपति कीर्तिपुर देश बंधुठील पोखरीनिर यितागृहका मनोहरसिंह भारो र 
आफूनी पत्नी पद्मावती दुवैको नामले आफ्नै हातले गुढी राखियो । असिडोल खेत एक रोपनी 
१/२ बाजु चुजु ॥ फेरि रुपियाँ दश । यति खेत र रुपियाँ पोखरी यौटा पाटीमा श्री ३ 
लक्ष्मीनारायणको मूर्ति स्थापना गरी गुठी राखियो । 

यसको बेहोरा- यी खेत र रुपियाँको आयस्ताले प्रतिवर्ष इन्द्रजात्राको दिन यस पाटीमा एक 
कुरुवा तेलले पुगे जति पाँच बत्ती बाल्नू । आफनो छोराको नाउँले श्री ३ व्याघ्रमूर्ति भीमेश्वरलाई 
एक पाउ घिउले पुगे जति चार दिन बत्ती बाल्नू । पूजा सामग्री एक जोर । दुलिको दिन यति 
दान दिनु भुटेको चिउरा एकपाथी, मासु २ पाउ, जिपथ्वर (जाँड विशेष), चार थरी धासा । फेरि 
पूर्णिमाको दिन पनि दुलिको जस्तै दान दिनू । पुजारी ब्राह्मण एकजनालाई भोज खुवाउनू । दुइ 
दम्म दक्षिणा दिनु । यति दान दिएर बाँकी रहेको भक्ष्यभोजन गर्नू । १ 

आफूले दान दिएको अथवा अरूले दान दिएको देवता र ब्राह्मणको जग्गा जसले हर्ला; साठी 
हजार वर्षसम्म नरकमा किरा भएर त्यो रहला । यसको हेरबिचार गर्ने दानपति मनोहरसिंह भारो 


५४१,/मध्यकालका अभिलेख 


कृसिववका वासिंह भारो, चाफलेक्वका हाक्राज भारो यति गुठियारहरूले चिताई गर्नू, प्रतिवर्ष 
अदूट रूपमा चलाउनू । लोप गरे भने. पञ्चमहापाप लागोस्‌ । लोप गरेनन्‌ भने उत्तरोत्तर वृद्धि 
होस्‌ । फेरि हरेक पूर्णिमाको दिन पूजा गर्नुपर्छ । पूजारीलाई ३ पाथी १ कुरुवा चामल दिन्‌ । साक्षी 
दाताका छोरा .............. । 


2,010. 


(४६२) 


कीर्तिपुर बाघभैरवका बहालभित्रको शिलालेख 


मूलपाठ 

१. श्रीगणेशायनम: ॥ वथ्वत्बार सन्तयन्तागृह रामहरि भारो । स एव 
सत्तरवत्तागृहमनो- 

२. हरसिंह भारो ॥ स एव सत्तरयन्तागृह मिरम्ह भारो ॥ स एव त्बार कृसिक्वगृह 
रिकृषण 

३. भारो ॥ स एव त्बारयाकातछेरयितागृह चिकुटि भारो ॥ थ्व डाम्ह समोहन्स 
ङकृडिध- 

४. म्म दयक प्रासाद द्वयका जुरो ॥ ॥ स्वस्ति ॥ अद्यश्वेत बाराहकत्यादि ॥ 
श्रेयो;स्तु ॥ 


५, सम्वत्‌ ०२४ माघमास्य शुक्लपक्षे ॥ त्रेयोदश्यान्तिथी ॥ पुष्यनक्षत्रे ॥ 
सौभाग्ययोगे ॥ 

६. सोमवासरे ॥ बालवकरणे ॥ जथामूहुर्ते ॥ कुम्भरासिगते सवितरि ॥ कक्कट 
रासिग- 

७. ते चन्द्रमसि ॥ अस्मिन्दिने श्रीमठ्ठीश्चीविन्धेश्वर भट्टारकास्के प्रासादावलि सुपर्ण्ण 
क- 

.. लश धजावरोहन सहस्त्राहुति यज्ञ याङ प्रतिष्ठा याडा दिन जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 
श्रीगणेशलाई नमस्कार । वंथ्वटोल सत्तारयन्तागृहका रामहरि भारो, सोही सन्तरवन्तागृहका 
मनोहरसिंह भारो, सोही सत्तरयन्तागृहका मिरम्ह भारो, सोही टोल कुसिक्वगृहका हरिकृष्ण भारो, 


त्यही टोल याकातछे रयितागृहका चिकृटि भारो, यी पाँच जनाको समूहले ङकुडिधर्म गरी मन्दिर 
बनाइयो । 


मध्यकालका अभिलेख/५४२ 


कल्याण होस्‌ । आज श्वेतवराहकल्प इत्यादि । ने.सं. ५२४ (वि.सं. १७६०) माघ शुक्ल 
त्रयोदशी पुष्यनक्षत्र सौभाग्ययोग सोमबार बालवकरणे पर्नुपर्ने मुहूर्त परेको बेलामा, कम्भराशिमा 
सूर्य गएमा, कर्कटराशिमा चन्द्रमा गएमा यस दिन श्रीश्चीश्रीविन्धेश्वर भट्टारकको लागि मन्दिर 
सुनको गजुर र ध्वजा चढाईकन सहय्राहुति यज्ञ गरी प्रतिष्ठा गरियो । शुभ होस्‌ । 


१५10. 1 


(४६३) 


कीर्तिपुर म्यानाटोल याकबहाल वज्सत्व देवता पछाडिको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नम: । श्री ३ बज्चसत्त्वाय, गुरु वुधं, गुरु धम्म, गुरु स- 
घं नमोस्तु तु ॥ श्रेयो;स्तु ॥ सम्वत्‌ ८२७ कात्तिक कृष्ण ॥ 
दशमी, हस्तानक्षत्र: आयुक्षमान जोगे: आदिबारस- 

रे। थ्व कुन्हु लक्षश्वलि दाजु व मोहोतिस श्रीणस थ- 

वत नामन थ्व श्री ३ वज्चसत्त्व स्थापना याङा दिन जुरो ॥ 
पुनभाखा श्री ३ आगन पिती- चोत मूलखाया बछि 
स्वतया वछि । थ्वते श्वीधनस दुन्ता जुरो ॥ थ्वते बल्हेप 
मदु थ्वते वल्हेलसा गोहथ्या पंञ्चमापातक राक जुरो 
थ्वतेया साक्षि श्री ३ चन्द्र सूर्यत्व दृष्ट ॥ ० ॥ शुभ ॥ 


परि जी छ 5) १८ ० पप ट एसी 


अनुवाद 


श्री ३ वज्सत्त्वलाई नमस्कार । गुरु स्वरूप बुद्ध, धर्म र संघलाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. 
८२७ (वि.सं. १७६३) कार्तिक कृष्ण दशमी आदित्यबार हस्तनक्षत्र आयुष्मानयोग, यस दिन 
लक्षेश्वरी, दाजु.... र आफ्नो नामले श्री ३ वज्जसत्त्व स्थापना गरियो । 

अर्को बेहोरा- श्री ३ आगम देवतालाई प्रसन्न पार्न .... चोतमूलको आधा, तेस्रो तलाको 
आधा, यति श्रीधन (बुद्ध लाई चढाइयो । 

यति लोप गर्न हुँदैन, लोप गरे भने गोहत्या आदि पञ्चमहापातक लागोस्‌ । यस कुराको दुष्ट 
साक्षी श्री ३ चन्द्र सूर्य ॥ शुभ होस्‌ । 


१,010. 


५४३,//सध्यकालका अभिलेख 


(४६४) 


कीर्तिपुर चिथुबहिलको ताम्रपत्र 
मुलपाठ 


१. श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ८२७ श्रावण कृष्ण ॥ त्रयोदश्यान्तिथौ थ्व क्‌ न्हू 
पूणर्णमाशि गु- 

२. थिभारो समोहोन, वहिरिस चेक्न अतन चिडा लोहोन मोरा जुरो ॥ थ्वतेया 
चिन्ता याक " 

२. स एव किल्लु धर्म्मयूर्यातिजु, श्रीचिन्तामुनिजु, श्रीमञ्जुतिजु, श्रीलक्षेश्वरीजु, 
श्रीचन्द्रसिं 

४. हनजु, श्रीरत्तकरजु, श्रीधर्म्ममुणिजु, लक्ष्मीसिंह भारो, लक्षराम भारो, कृतुदेव 
भारो 

५. सधरि भारो, हाकु भारो, भागिराम भारो, दयाराम भारो देसिंह भावो, नवमिसिंह 

६. भावो, थ्वतेस्यं दयका जुरो ॥ सुनानं थ्व स्यनकरसा, पञ्चमहापातक राक 
भिनकरसा उत्रो (छेउमा) त्तल ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८२७ (बि.सं. १७६४) श्रावण कृष्ण त्रयोदशीको दिन, पूर्णिमाथगुठीका 
सदस्यको समूहले बहिलमा तेलिया ईँंटले छाप्ने र ढुङ्गा छाप्ने काम गरियो । यसको हेरबिचार गर्ने 
सोही भिक्षु धर्मयातिजु, श्रीचिन्तामुनिजु, श्रीमञ्जतिजु, श्रीलक्षेश्वरीजु, श्रीचन्द्रसिंहजु, श्रीरत्नकरजु, 
श्रीधरम्ममुनिजु, लक्ष्मीसिंह भारो लक्षराम भारो, कुतुदेव भारो, सधरि भारो, हाकु भारो, भागिराम 
भारो, दयाराम भारो देसिंह भावो, नवमीसिंह भावो, यिनीहरूले बनाएका हुन्‌ । 

कसैले यो विगारे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌; सपारे भने उत्तरोत्तर शुभ होस्‌ । 


0५0, 0.4 


सध्यकालका अभिलेख? ४४ 


(४६५) 


कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 


मुलपाठ 


१. ३» नमो बुद्धाय धम्माय संघाय ॥ श्रेयो;स्तु सम्वत्‌ ८२७ भाद्रपदकृष्ण 
अमावस्या 

२. तिथौ, उत्तरफाल्गुणीनक्षत्रे, शुक्रयोगे आदित्यबार, थ्व कुन्हु विहारि भिक्षु 
श्रीधर्म्ममु- 

३. निन स्वपिता ... मुनियात नाम्न श्रीबुद्धधर्म्म संघ दयकं विहरिस स्थापना याडा 

४. थ्वयात निमि ... स्तेनन ... क्वाठक्वबु रोव २ रणि बु रो ... तेदाय ..... 


संप्रद- 

५. र्ता... या ... गाडिक ... दान बिय जाके फं ७० ... पूजा यायमार 

2 :4000010102004 पुनः कतिनि .... सकेमत प्वाठ .... छोयके मार ॥ शास्त्रस ल्हाको 
फलसंपाप्ति ॥ 


अनुवाद 


बुद्ध, धर्म, संघलाई: नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सँ. ८२७ (वि.सं. १७६४) भाद्र कृष्ण अमावस्या 
आदित्यबार उत्तरफाल्गुनीनक्षत्र यस दिन, बहिलका भिश्लु श्रीधर्म्ममुनिले आफना बाबु... मुनिको 
नामले श्रीबुद्ध धर्म संघ बनाई बहिलमा स्थापना गरिए । 

यसको लागि ....... क्वाठक्व खेत दुइ रोपनी, रंणी खेत .... रोपनी तदोयको खेत .... गुठी 


राखियो । ..... दान दिनू । चामल ७० पाथी | .......... पूजा गर्नू । .... फेरि कार्तिक पूर्णिमाको 
दिन ......... लाई बत्ती ....... वटा बाल्वू । शास्त्रमा बताए जति फल प्राप्त होस्‌ । 
१.0. 0. 1 


५४५ ,/मध्यकालका अभिलेख 


(४६६) 


१ 


कीर्तिपुर म्यानटोल याकबहालको शिलालेख 


मुलपाठ 


१. ३, नमो बुधाया, श्रेमोतु सवत्‌ ८३० ज्यात सुक्र द्वादसि था(क) वा- 
२. सानसा सह कीसि दयका दिन श्रीस्वन भार्या सीतावति नि....... 


बि 2 समोहन, दयका जुरो सुभमतु सर्वदा भवतु । 

अनुवाद 
बुद्धलाई नमस्कार । ने.सं. 5३० (वि.सं. १७६७) ................. शुक्ल द्वादशी ........ घोडा हात्ती 
बनाइयो । श्रीस्वन पत्नी सीतावती ................. समूहले बनाइएको हो । सधैँ शुभ होस्‌ । 

जज और 

(४६७) 


कीर्तिपुर म्यानटोल याकबहालको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० समो श्रीरन्हतयाय ॥ श्रीशातम्बु ८३० च्यतसुक द्वादसी थु कुन्हु म- 
चेत स्वह ग्वह पूजाया द्वावमीह किसी पतीथा याडा जुरो थुतीया दा- 
नपति सुमंगरि माम पुत्री रक्षेश्वरी भ्रात श्री धनेला .... 


०0 0 लि 


अनुवाद 
श्रीरत्तत्रय (बुद्ध, धर्म, संघ) लाई नमस्कार । ने.सं. ८३० (बि.सं. १७६७) चैत्र शुक्ल द्वादशीको दिन 
मचेत ग्बह्द (गड) को ग्वहपूजाको अवसरमा ... सिंह, हात्ती प्रतिष्ठा गरियो । यसका दानपति 
आमा सुमंगली, छोरी रक्षेश्वरी र भाइ श्रीधनला ... छन्‌ । 


2,010. 


समध्यकालका अभिलेख /५४६ 


(४६८) 


कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 


मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु सम्वत्सरे ८३१ (वैशा)ख कृष्ण ॥ तृतीया 
य तिथो पूव्वाषाढानक्षत्रै शुक्लयोगे बुधबार 

थ्व कुन्हु ॥ स एव गृहा विश्लु श्रीधर्म्मजोतिजु प्रमु- 
खन बिश्लु श्रीचन्द्रसिंहजु ॥ विक्षु श्रीरत्तक- 

रजु ॥ रामचन्द्र भारो, शिवकृष्ण भारो, ल- 
क्ष्मीसिंह भारो, तवधिक कृतु भारो, मि- 

ङख्बार भारो, रक्षिमिनाथजु ॥ शुषुरि भारो ॥ हरिनाराय- 
न भारो ॥ दयाराम भारो, लक्ष्मिसिंह भारो 

हाकु भावो ॥ नवमीसिंह भावो ॥ थ्वते समुच्चै- 
१०. यन श्रीमच्छीश्रीगदरदेव पितिन चेक्न अत- 

११. वन चिङ् जुरो, सुनानँ थ्व चेक्न अतव से- 

१२. नकरसा गोब्राह्मणादि पञ्चमहापाटक 

१३. राक जुरो, भिनक निदान यातसा जनधन 

१४. लक्ष्मी सन्तानवृद्धिरस्तु ॥ सर्व्वदा शु.. 

१५. शमस्तु ॥ शुभ ॥ रक्षिमिनाथजु ॥ 


२9 जी (छ 20 १८ ०८ २०४ 2७ ना? 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८३१ (वि.सं. १७६८) वैशाख कृष्ण तृतीया बुधबार पूर्वाषाढानक्षत्र, शुक्लयोग 
यस दिन, सोही घरका भिश्भु श्रीधर्मज्योति आदि भिक्षु श्रीचन्द्रसिंह, भिक्षु श्वीरत्नाकर, रामचन्द्र 
भारो, शिबकृष्ण भारो, लक्ष्मीसिंह भारो, तवशधिक कुतु भारो, मिङख्वार भारो, लक्ष्मीनाथ, सुखुरी 
भारो, हरिनारायण भारो, दयाराम भारो, लक्ष्मीसिंह भारो, हाक्‌ भावो, नवमीसिंह भाबो, यति 
समुच्चयले श्री ३ गन्धुरीदेवतालाई प्रसन्न पार्न तेलिया ईँटले छाउने काम गरियो । 

कसैले यो तेलिया ईंट बिगारे भने गो ब्राह्मण हत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌ । सपारे 
भने, हेरबिचार गरे भने जनधन लक्ष्मी सन्तानको वृद्धि होस्‌ । सधैँ शुभ होस्‌ । 


0,100. 1 


५४७,/यध्यकालका अभिलेख 


(४६६) 


५ 


कीर्तिपुर म्यानटोल याकबहालको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो बुधाया, श्रेमोतु सवत्‌ ८३० ज्यात सुक्र द्वादसि था(क) वा- 
सानसा सह कीसि दयका दिन श्रीस्वन भार्या सीतावति नि....... 
र हा समोहन, दयका जुरो सुभमतु सर्वदा भवतु । 


॥ 
२. 


अनुवाद 


बुद्धलाई नमस्कार । ने.सं. ५३० (वि.सं. १७६७) ................. शुक्ल द्वादशी ........ . घोडा हात्ती 
बनाइयो । श्रीस्वन पत्नी सीतावती ................. समूहले बनाइएको हो । सधैँ शुभ होस्‌ । 


१0. 0.1 


(४६७) 


कीर्तिपुर म्यानटोल याकबहालको शिलालेख 


मूलपाठ 


३० नमो श्रीरन्हतयाय ॥ श्रीशातम्बु 5३० च्यतसुक ठ्वादसी थु कुन्हु म- 
चेत गह ग्बह पूजाया द्वावमीह किसी पतीथा याडा जुरो थुतीया दा- 
नपति सुमंगरि माम पुत्री रक्षेश्वरी भ्रात श्री धनेला .... 


जप 0 तरी 


अनुवाद 
श्रीरत्तत्रय (बुद्ध, धर्म, संघ) लाई नमस्कार । ने.सं. ८३० (वि.सं. १७६७) चैत्र शुक्ल द्वादशीको दिन 
मचेत ग्वह्व (गड) को ग्वहपूजाको अवसरमा ... सिंह, हात्ती प्रतिष्ठा गरियो । यसका दानपति 
आमा सुमंगली, छोरी रक्षेश्वरी र भाइ श्रीधनला ... छन्‌ । 


तरै तर प्र 


मध्यकालका अभिलेख /५ ४६ 


(४६८) 


कीर्तिपुर चिथुबहिलको अभिलेख 
मूलपाठ 


श्रेयो;स्तु सम्वत्सरे «३१ (वैशा)ख कृष्ण ॥ तृतीया 
य तिथो पूव्वाषाढानक्षत्रे शुक्लयोगे बुधबार 

थ्व कुन्हु ॥ स एव गृहा विश्लु श्रीधर्म्मजोतिजु प्रमु- 
खन विश्लु श्रीचन्द्रसिंहजु ॥ विक्लु श्रीरत्तक- 

रजु ॥ रामचन्द्र भारो, शिवकृष्ण भारो, ल- 
क्ष्मीसिंह भारो, तवधिक कृतु भारो, मि- 

ङख्बार भारो, रक्षिमिनाथजु ॥ शुषुरि भारो ॥ हरिनाराय- 
न भारो ॥ दयाराम भारो, लक्ष्मिसिंह भारो 

हाकु भावो ॥ नवमीसिंह भावो ॥ थ्वते समुच्चै- 
१०. यन श्रीमच्छीश्रीगंदरदेव प्रितिन चेका अत- 

११. वन चि जुरो, सुनानं थ्व चेक्न अतव से- 

१२. नकरसा गोब्राह्मणादि पञ्चमहापाटक 

१२३. राक जुरो, भिनक निदान यातसा जनधन 

१४. लक्ष्मी सन्तानवृद्धिरस्तु ॥ सर्व्वदा शु.. 

१५. शमस्तु ॥ शुभ ॥ रक्षिमिनाथजु ॥ 


२२ छी ,& 2?) १८ ०८ क लण पी 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. 5३१ (वि.सं. १७६०) वैशाख कृष्ण तृतीया बुधबार पूर्वाषाढानक्षत्र, शुक्लयोग 
यस दिन, सोही घरका भिल्लु श्रीधर्मज्योति आदि भिक्षु श्रीचन्द्रसिंह, भिक्ष्‌ श्रीरत्ताकर, रामचन्द्र 
भारो, शिबकृष्ण भारो, लक्ष्मीसिंह भारो, तवश्चिक कुतु भारो, मिङख्वार भारो, लक्ष्मीनाथ, सुखुरी 
भारो, हरिनारायण भारो, दयाराम भारो, लक्ष्मीसिंह भारो, हाक्‌ भावो, नवमीसिंह भावो, यति 
समुच्चयले श्री ३ गन्धुरीदेवतालाई प्रसन्न पार्न तेलिया ईंटले छाउने काम गरियो । 

कसैले यो तेलिया ईंट बिगारे भने गो ब्राह्मण हत्या आदि पञ्चमहापाप लागोस्‌ । सपारे 
भने, हेरबिचार गरे भने जनधन लक्ष्मी सन्तानको वृद्धि होस्‌ । सधैँ शुभ होस्‌ । 


१५0, 0.1 


५४७,/अध्यकालका अभिलेख 


(४६९) १०. त्राजु ॥ वसंधरि मात्राजु ॥ पुण्डरि मात्रा 


११. जु॥०॥ शुभ॥ 
कीर्तिपुर क्वाचदेग (उमामहेश्वरस्थान) को हात्तीको पादपीठमा 
कुँदिएको अभिलेख 


अनुवाद 


मैत्रेय बोधिसत्त्लाई नमस्कार । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८३२ (वि.सं. १८६९) श्रावण कृष्ण अष्टमी 
- बुधबार रोहिणीनक्षत्र व्याघातयोग, यस दिन बहिलका श्रीचिन्तामणिजु, श्रीधर्मज्योतिजु, 
मूटापाठ | श्रीमंज्योतिजु, श्रीधर्ममुनिजु श्री चार जनाको समूहले श्री ३ गन्धुरी देवतालाई भित्र काठको तोरण 
र ढुङ्गाको अष्टदल मण्डल-पाटा चढाइयो । शुभ होस्‌ । 

श्री विष्णुकुतदेवजु, श्रीविष्णु लन्हकरजु, श्रीविष्णु लन्हमतिजु, श्रीविष्णु रन्हमुनिजु देवी 


१. सम्बत्‌ ८३२ फार्ग्गुण कृ्‌ष्ण त्रयोदसि, शनिश्ललबार ॥ । 
। माताजु, ... माताजु, लक्ष्मी माताजु, बसुन्धरामाताजु, पुण्डरी माताजु । शुभ । 


२. थ्व गुरि दन गुथिन देवरया भंगिलि प्वराले स्वत ल्होडङा 


३. जुरो॥ शुभ॥ 034 
अनुवाद 
ने.सं. यडेर (वि.सं. १७६८) फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शनैश्चरबार यस साल गुठीले देवलको (४७१) 
भंगिलि र तीन तला छानाको जीर्णोद्धार गरियो । शुभ होस्‌ । । 
पा कीर्तिपुर चिलंचोबहालभित्रको शिलालेख 
(४७०) मूलपाठ 
कीर्तिपर चिथबहिलको अभिलेख १. ३० नमो बुद्धाय: ॥ ३० नमो रत्नत्रयाय न- 
७ यु २. म: तिभापि सततं नम: सर्व्बबुर्ध नमस्यामि: ध- 
३... म्मञ्च जिनभाषितँ ॥ सधं च सिनसंपनःर- 
मुलपाठ ४. त्नत्रय नमस्तु ते॥ ॥ श्रोयूर्य संवत्‌ ८३५ कात्तिक 
॥। । ५. मास्य क्सष्तपक्ष ॥ द्वादस्यांतिथो: चिर्त्त प्र स्वा- 
१. मैत्रियवोधिसत्त्वाय नम: ॥ रस्वास्त ॥ सम्वत्‌ ८३२ श्रावण । ६. तिकनक्षतेः सोभनयोगे: सोमवासरे: विछरा- 
२. कृष्ण अष्टम्यान्तिथौ ॥ रोहिनी नक्षत्रे ॥ 021011010404 ॥ वु- ७. स गते: तुल्परासिगते चदस्य ॥ थ्व कुन्हु चैत्र- 
३. धवासरे ॥ थ्व कुन्हु विहारि श्रीचिन्तामणिजु, श्रीधर्माजोतिजु क. भंरार थापना: पधिस्था याडा दिन जुरो ॥ दा- 
४. श्रीमंजोतिजु श्रीधर्म्ममुनिजु थ्वते प्यम्ह समुहन श्रीम- ९, नपति राजप्रोहित श्रीचंद्रमुनिजु: भा- 
५. च्छीश्रीगंधुरि भट्टारकसके दुने सिया तोरण लौहो । १०. यूर्यायाँ .... मनि पुत्रि पद्मावति ॥ पुत्रः 
३. या अष्टदलमंडपाता थ्वते दुन्ते जुरो ॥ शुभ ॥ ११. दानमुनि द्वीतिय पुत्र: दान 
७. श्रीविप्णुकुतुदेवजु ॥ श्रीविष्णुलन्हकरजु ॥ श्री १२. जत्ति: भायूर्या पूनिक: पुत्र साक्य 
य. विष्णु लन्हमतिजु ॥ श्रीविष्णु रन्हमुनिजु १३. सिंह थुति समुहन दयका ॥ ॥ भूयो केव जव २ 
९. देवि मात्रा - रिजता मात्राजु रछमनिमा- १४. थ्वतिया वसाननं: संख्बा क्‌ ६॥ नैसरा 
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॥4000010011401101100140 . ७. ण्णमुहुरत्तै मेषरासिगते सबिर्त्तरो मकररासिगते चन्द्रमसि: ॥ अस्मिन्दि 


. 0. न क. श्रीकीर्तिपुरिदेश गोरखपुरीत्बार क्वथ्व ज्ञालयेतागृहगुलमसिंह भ्रारो ना- 
4... न: ख निहसयन जता यात्र 1 मोर | लु त्‌ श्री २ दृष्ट देवता प्रीतिकरणार्थ खालसिंयौताजन वास्तु 
रास जालसस्तु 1031 , ( १०. उमामहेश्वरप्रतिमा प्रतिष्ठा याङा दिन जुरो, थ्वतेयात आय दुन्ता गोदक्षत्र रो- 
अनुवाद । ११. वो डा ५ रकन्हाक्षत्र रोवो छित्या २ १ भुयो मोहोर टंका ५ थ्वते क्ष टंकाया 
। बर्षप्रति वल- 
बुद्धलाई नमस्कार । रत्तत्रय अर्थात्‌ बुद्ध, धर्म, संघ तीनैलाई सञ्चै नमस्कार । सबै बुद्धलाई । १२. सानन भाद्रपद कृ्‌ष्णया अमावाश्या कुन्हु पिण्ड थययात जाके कृड १ कु १ 
नमस्कार गर्दछु, बुद्धले बताएको धर्मलाई पनि नमस्कार गर्दछु । शीलले युक्त संघलाई पनि हि । छोचु कु१ सां 
नमस्कार गर्दछु । |: १३. दुदु घरि दं १ घरे कस्ति दं १ म्वाचमाधि दं १ पिंड्यात ब्राह्मण ज्योसि गरु 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८३५ (वि.सं. १७७१) कार्तिक कृष्ण द्वादशी सोमबार चित्रा उप्रान्त : वाहारम्हति दं ४ बम्ह- ” 
५०00 ७ वृश्चिक राशिमा सूर्य र चन्द्ररहेमा, यस दिन चैत्यभट्टारकको स्थापना १४. णी भारा देवपुज्ञायाके“ म्हनि दं २ दक्षिणा विस्यं पिण्ड थस्यं थन्ते 
गर प्रतिष्ठा य खर छोरा | भक्षाभोजनयातके स एव 
राजपुरोहित माहिला छोरा ई 
॥022-40,10000400:10012102 क हु 242901212101 1000 0 00000000 १४. थ्व फलेसा श्रीउमामहेश्वर द्वादश संक्रान्ति पुण्णिसी प्रतिदेव पूजा मार 
फोरि बारी दुइ जब, यतिको आयस्ताले छ कुरुवा चून, लाउनू निश्चाव एकएक जोर | ॥ पूजावारियातजा वत । 
च्वैत्यरङलाई कार्तिक पूर्णिमाको एक प्र. तेलले बत्ती बाल्नू । गुठियार श्रीपाणिजु, श्रीधनजु यी दुइ 1 १६. के फं ३ वियमार द्वादश | जाके कुड १ वजि कुड १ परदेशी 
जनाले हेरचाह गर्नू । शुभ होस्‌ । “३ । अतिथि अत्यागतया- 
- । १७. त वियमार चैत्रकृष्ण अमावास्या कुन्हु सियाफल्कि फ ४ रा कु१ वजि फं १ 
0000 1. . घिरिदंध्चाकुदंरम्वा ' 
। १८. त मुति पार थ्व कु ६ थ्वते फलसेस दानपिंतेमार प्रशेख भक्षाभोजनयाय ॥ 
(४७२) स्वदर्ततम्परदत्तम्वां : 
। १९. योहरेत्सुरविप्रयो: षष्ठी वर्ष सहस्त्राणि बिष्टायाजायके क्रिमि: ॥ थ्वते 
ल.पु.ई कीर्तिपुर खासीबजार पोखरीमुनिकार्यको पाटीको भित्तामा चिन्तायाक दानप- 
क रहेको शिलालेख ! २०. तिम्ह १ संश्वत्रकुसिक्व चिकुटी भारी क्वथ्वफोल दुगादास भारो गुद्वन्ता 
जयरुद्वसिंह भारो ८ 
मूलपाठ । २१. थ्वतेसन थ्व चोस्यनको, वर्षप्रति अविच्छिन्न यांजं चिन्तायायमार जुरो ॥ अत्र 
मुूलपाठ दानपत्रा- क 
स्वस्ति ३० नम: उमा महेश्वराभ्याँ ॥ नमस्ते बृषासनाय सिंहासन्यै नमोनम: हे, 00:14 ७000 छ /044004. दृष्ट ॥ पुनर्भाखा 0210 च्छत्रसिंह भारौ स्व भा- 
नम: शिवाय देवाय, उमायैव नमोनम: ॥ नेपालब्दे गते वर्षे रसा- २२. यया सरस्वतीमयि भ वय हि लाका सह न वाह्य 
? । २४, म्हति दं २ दक्षिणा विस्यं भोपयकेमार थ्वतेया आयदुंता मो 


वन्हिगजान्विते । चैत्र कृष्ण श्रवणान शुभ योगे । । 
॥240/2410014 0 न तम 2000011000200 । २५. हो टंका डा ५ धरिबिजुरो ॥ ० ॥ शुभ ॥ परिखभावो माझार शुभ ॥ 
सर्व्वलोक हितार्थाय सत्रार्थ कृत मुदा ॥ ॥ अतः परनेपाल भाखा श्रेयो 
स्तु ॥ सम्बत्सरे ८३६ चैत्र कृष्ण नवम्यान्तिथो, श्रबणानक्षत्रै शुभयोग 


की 2८ २९ "६४ टु पार? 
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अनुवाद 


कल्याण हौस्‌ । उमामहेश्वरलाई नमस्कार । वृषासन महादेवलाई र सिंहवाहिनी पार्वतीलाई 
त्तमस्कार । 

ने.सं. ८३६ (वि.सं. १७७३) चैत्र कृष्ण नबमी बुहस्पतिबार श्रवणानक्षत्र शुभपोगमा 
गुलामसिंहले धर्म होस्‌ भनी उमामहेश्वर स्थापना गरे; मानिसहरूलाई बस्न पाटी पति बनाए । 
सबै लोकको हित होस्‌ भनी सहर्ष सदावर्त दिने प्रब पनि गरे । 

अब नेपाल भाषाको लेखिएको कुराको अनुवाद । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ५३६ (वि.सं. १७७३) 
चैत्र कृष्ण नवमी श्रवणानक्षत्रे शुभयोग पर्नुपर्ने करण मुहूर्त परेको बेलामा, मेषराशिमा सूर्य रहेमा, 
मकरराशिमा चन्द्रमा रहेमा, यस दिन दानपति श्रीकीर्तिपुरदेश गोरखपुरी टोल, क्वथ्व झोल 
येतागृहका गुलामसिंह भारोले आफनै हातले श्री ३ इष्टदेवतालाई प्रसन्न पार्त खालसि यौटा 
पाटीमा श्री ३ उमामहेश्वरको मूर्ति प्रतिष्ठा गरियो । 

यसको लागि आयस्ता चढाइयो । गोद खेत पाँच रोपनी, रकन्हा खेत डेढ रोपनी, फेरि 
रुपियाँ पाँच, यी खेत र रुपियाँको आयस्ताले प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण अमावास्याको दिन पिण्ड दिन 
एक कुरुवा चामल, चिउरा, एक कुरुवा पीठो, एक कुरुवा, एक दम्मको गाईको दूधको दही, एक 
दम्मको घिउ मह, एक दम्म म्वाचमधी (भटमासको पीठोको रोटी) ,पिण्डको लागि ब्राह्मण, 
जोशी, गुरुबहाल (बज्राचार्य) लाई जनेपिच्छे ४ दम्म, ब्राहमणी खोजेर देवपूजा गर्नू । जनैपिच्छे दुइ 
दम्म दक्षिणा दिई श्राद्ध गरी यिनीहरूलाई भक्ष्य भोजन गराउनू । 

सोही पाटीका उमामहेश्वरलाई बाह्रकटै संक्रान्ति र पूर्णिमाको दिन पूजा गर्नू । पूजारीलाई 
तीनपाथी चामल दिनू, बाह्दै संक्रान्तिमा एकपाथी चामल, एक पाथी चिउरा परदेशी अतिथि 
अभ्यागतलाई दिनू । चैत्र कृष्ण अमावास्याको दिन भुटेको चिउरा चार पाथी, मासु एक कुरुवा, 

- चिउरा एक पाथी, ६ दंको दही दुइ दम्मको चाकु, भटमास, बोडी र अदुवा, ६ कुरुवा जाँड, यति 

कुरा यस पाटीमा दान दिनू । बाँकी रहेको भक्ष्य भोजन गर्नू । 

आफूले दात दिएको वा अरूले दान दिएको देवता र ब्राह्मणको खेत जसले हर्ला, सो 
मान्निस साडी हजार वर्षसम्म नरकमा कीरा भएर रहन्छ। 

यस कुरामा हेरचाह गर्ने दानपति एकजना, संश्वत्रकृसिक्वका चिकृटि भारो, क्वथ्वफोलका 
दुर्गादास भारो, गुद्यवन्ताका जयरुद्रसिंह भारो, यिनीहरूले यहाँ लेखिए अनुसार प्रतिवर्ष अटूट हुने 
गरी हेरचाह गरी चलाउँदै लानु पर्छ । 

यस दानपत्रमा दृष्ट साक्षी छोरा छत्रसिंह । अर्को बेहोरा- उन्तै छत्रसिंह भारो आफ्नी पत्नी 
सरस्वती मयी भरी, दुवैको नामले एक जना ब्राह्मण र एकजना ब्राह्मणीलाई जनैपिछे २ दम्म 
दक्षिणा दिई भोजन गराउनू । यसको लागि आयस्ता राखियो । पाँच रुपियाँ गुठी राखियो । शुभ 
होस्‌ । परिख भावो माझा र (?) । शुभ। 


/, 0. 0.1 
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(४७३) 


कीर्तिपुर खासीबजार लक्ष्मीनारायण देवलको शिलालेख 


मूलपाठ 


नमो नारायणाय ॥ वन्दै शैलसुताधिपं पुनरपि दामोद- 

र सुन्दर लक्ष्मीनाथमनाथनाथमसतां शौभाग्यमानापहं । दिव्य तं 

मणिमाधवब सुरणतं वंशीधल पावन भद्र कीर्तिमता सतां खल- 

जने कालान्तक संततं ॥ अमात्यहरिकृष्णीसौ भायर्यासीत्तत्सरस्वती 

पुत्रो लक्ष्मीधरो नाम, नाम्ना पुत्री महेश्वरी ॥ भायर्या चण्डेश्वरी तस्य 

पुत्राले विष्णुधर: स्मृत: । तदर्थ कुरुते तेन, तुलइयास्यदक शुभ ॥ नै- 

पालिकाव्दै गजरामनागे माघे सिते स्कन्दतिथो दिनेशे । ए- “ 

तान्‌ दिनेस्मि लक्ष्मीधरेण, देवान्‌ प्रतिष्ठाप्यकरोद्विधाया ॥ ॥ श्रे- 

यो$स्तु ॥ सम्वत्‌ 5३८ माघ शुक्ल षष्ठ्यान्तिथौ, अश्वनीनक्षेत्र, शुभयोगे 

१०. आदित्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु दात्रि श्रीकीर्तिपूरीदेशवं थ्वत्बार कोराङ- 

११. छेलंयतागृह. लक्ष्मीधल मारोस्न. श्रीमछी श्रीदामोदल प्रतिमा प्र- 

१२. तिष्ठा याडा दिन जुरो ॥ थ्वतेयात आय दुन्ता रबाठक्व बुरो २ विहारिथ- 

१३. लिवु रो ६ थ्वतेस निपिक जुको महेश्वरी मयी भरीस दुन्ता गोग्रास पू- 

१४. जागुथिया जुरो ॥ भाषा थ्वते बृया वर्षप्रति वरसानन दुथे प्रतिष्ठा दिन कु- 

१४. न्हु यज्ञ श्रीदेवपूजा वाहान दयकं देशवलि ॥ व्राम्हण म्ह ४ व्राम्हणी म्ह ३ 
जोसि म्हं २, आचायूर्य म्ह १ थ्वते विज्याचक वर्षवर्द्धन्‌ या- 

१६. यमार ॥ संख्बार कुड २ चेक प्र २ देवरसपाय ॥ कार्तिक शुक्र ए- 

१७. कादशी कुन्हु निस्यं पूणरणमातो, मताप्वात ९ कुड १ चेकन चाछि डा- 

१८. न्हुयातं ॥ फं ६ हरि मंदिर तयमार ॥ भूय सराव क्षलवं पिचाय 

१९, मेष संक्रान्ति कुन्हुयात ॥ फं ३ सियाफलकि, थुरियात जोलन छि 

२०. दयक दानपिन्ते भार, कुड २ संख्बारन पाय ॥ चिन्ता याक दानपति 

२१. १ शिवशंकर भारो, दातिम्ह भंदिरि भारो वदे भारो. मुकुण्डसिं भारो 

२२. थ्वतेस्यं चोस्यं तको वर्षप्रति अविछिन्न याङ चिन्ता याय मार ॥ चि- 

२३. न्ता यास्य वंकाले, शास्त्रोक्त फल राक जुरो ॥ शुभ ॥ 
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५५३,/मध्यकालका असिलेख 


अनुवाद 


नारायणलाई नमस्कार । पार्वतीका पति (महादेव) लाई ढोगदछु । फेरि राम्रा, लक्ष्मीका पति, 
अनाथहरूका श्वालिक, दुष्टहरूको सौभाग्य घमण्ड हर्ने, देवताहरूले ढोगिएका, बंशीधर (वांसुरी 
लिएका) पवित्र पार्ने, कीर्ति फैलिएका सज्जनहरूको कल्याण गर्ने, दुष्टहरूको नाश गर्ने ती 
मणिमाधव दामोदर (विष्णु) लाई सधैँ ढोग्दछु । 

अमात्य हरिकृष्ण भए; तिनकी पत्वी सरस्वती भइन्‌ . तिनका छोरा लक्ष्मीधर भए; छोरी 
महेश्वरी भइन्‌ । तिनकी (लक्ष्मी घरकी) पत्नी चण्डेश्वरी भइन्‌, तिनका छोरा विष्णुधर भए । ती 
लक्ष्मीधरले तिनीहरूको निमित्त राम्रो तुलसी-मठ ( ?) बनाए । ने.सं. दद (वि.सं. १७७४) माघ 
शुक्ल षष्टी आदित्यबारको दिन लक्ष्मीधरले यी देवता बनाई प्रतिष्ठा गरे । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८३८ (बि.सं. १७७४) माघ शुक्ल षष्टी आदित्यबार अश्विनीनक्षत्र 
शुभयोग, यस दिन दानपति श्रीकीर्तिपुरदेश वंथ्वेटोल कोराङछे लयन्तागृहका लक्ष्मीधर भारोले श्री 
३ दामोदर मूर्तिको प्रतिष्ठा गरे । यसको लागि आयस्ता चढाइयो । ग्वाठम्व खेत दुइ रोपनी, 
विहारीथली खेत ६ रोपत्ती यसमध्ये दुइ रोपनी महेश्वर मयी भरीले गोग्रास पूजा गुठीको लागि 
चढाइन्‌ । 
: बेहोरा- यी खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष प्रतिष्ठाको दिन यज्ञ, देवपूजा गर्नू, वाहनसहितको 
देशवलि दिनू । चार जना ब्राहमण, तीनजना व्राह्मणी, दुइजना जोशी, एकजना आचार्य, यति 
जनालाई निमन्त्रणा गरी वर्षवर्द्धन गर्नू । दुइ कुरुवा चून, दुइ प्र तेल देवलमा लाउनू । कार्तिक 
शुक्ल एकादशीको दिनदेखि पूर्णिमासम्म पाँच दिन एक कुरुवा तेलले पुग्नेजति ९ वटा बत्ती 
वाल्नू । ६ पाथी हरिमन्दिरमा राख्नु पर्छ ( ?) । फेरि मेष संक्रान्तिको दिन .................: । तीन 
पाथी भुटेको चिउरा, यसको लागि अरू सराजाम सहित दाम दिनू । दुइ कुरुवा चूच लाउनू । 

हेरचाह गर्ने दानपति शिवशंकर भारो, दातिम्ह (माहिला) भण्डिरी भारो, बदै भासे, 
मुकुन्दसिंह भारो, यिनीहरूले यहाँ लेखिए अनुसार प्रतिवर्ष अटूटसँग चलाउनु पर्छ । हेरचाह गरे 
भने शास्त्रमा बताए अनुसार फल प्राप्त हुन्छ । शुभ होस्‌ । 


१५0. 0. 4 


(४७४) 


कीर्तिपुर बटुटोल बाघभैरवका बहालभित्रको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. स्वस्ति ॥ ३० नम: श्रीश्वीश्रीभवाणीशंकलाभ्यां ॥ स्फुरद्वतभालोल्लसतपद्वस्त्र 


भु दु 
२. जंगाधिपेर्व्याघरचर्म्मावरैर्यः रिस्फुल्लसच्चद्वासांदुरमव्याद्‌ गदायुक्त, सिंहास- 


अध्यकालका अभिलेब,?१५५४ 


“ | 


३. नंस्थोनिशं मां ॥ स्वस्ति ॥ नेपालेव्दे व्यतीते वसुशिवनयनै: संयुतेचाप्ठसंख्य: 
मार 

४. सै शुद्द शुचौवै सुललितसमये: पञ्चमी कृष्णपक्षे ॥ वैधुत्याखेसुयोगे वस- 

५, ब अधिपतौ रिक्ष दैत्यज्येबारे व- शुद्रो रूपंशकलस्य शयेतत्कलासथिस्थाप लब 

६. येतृसिद्धिराम: ॥ ० ॥ श्रेयोःस्तु ॥ सम्वत्‌ ८३८ ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थि पर 
पञ्चम्या- 

७. न्तिथौ ॥ श्रवणानक्षत्रै ॥ वैधुती प्र विस्कम्भयोगे ॥ शुक्रवासरे ॥ थ्वकुन्हु श्री 
कीर्तिपुरीदेश वं- 

द. थ्वत्बार कृसिक्वगृह सिद्धिराम भारो स्व भार्या गंगा मयि भरि द्वयो उमेसन 
गुद्यस्‌ लोहो- 

९, या देवल दयक कृसँघि यज्ञ: सुवर्ण करेश ध्वजारोहन: श्रीमछी श्रीभवाणी (श) 


कल प्र- 

१०. तिमा प्रतिष्ठा याङ दिन जुरो ॥ थ्वतेयात आय दुन्ता फयिद्दल वु रोव स्व ३ 
वंपि झुल वु- वन 

११. रोब नसि२ थ्वते वुया वर्षप्रति वलसानन कुसंघि यज्ञ: देशवलि 

१२. देवपूजा याङः ब्राह्मण जोशि आचायूर्य भोपयक वर्षप्रति अविछिन वुसाधन 
याङ निस्त- 02 

१३. पं हने मार ॥ ॥ नित्य पूजा यात स्वानके देकन्हाके: फं ६ नैवेदे यात वजि 
फं ६ धेर प्र२ : सद 

१४. साखर प्र २ नित्य मत बिययात चेक्न कुड २ श्रीपूजावारि व्राम्हणजुयात जाक्य 
फं ४५ पूनगुनि 


१५. मार ॥ पून बुसाधंन कुन्हु जु १ पूजा भण्डि दं १ दक्षिणा दयकं श्रीमछी 
श्वीव्याधमूर्ति भीमेश्वर 

१६. भट्टारकास्के पूजा यायमार ॥ थ्वतेया चिन्तायाक गवष्ठि भारी स एव दानपति 
सिद्धिराम भारो 

१७. मन्दपकोगृह ध्वकम्ह दुबार भारो दथ्व झोरगृह भण्डारि दातिम्ह भारोः थ्वतेसन 
वर्षप्रति अविछि- 

१. न चिन्ता याङ निस्तपं हने मार । जुरो चिन्ता मया कारे गो ब्राह्मणादि 
पन्चमहापाटक राक: चिन्ता- न थि । 

१९, याकारे तुर्त्तोर्तल जुरो ॥ ग्वम्हनं थ्व देबार स्यनकंसनकारे महापाटक राक जुरो 
॥ थ्वतेया- । छ 

२०. साक्षी श्रीश्वीचन्द्र सूर्यत्व जुरो ॥ लिषितं दैवज्ञ सुरेशेन ॥ शुभमस्तु ॥ ॥. 


५५५ /अव्यकालका अभिलेख 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्री ३ भवानीशंकरलाई नमस्कार । झिलिमिली गर्ने रतलको माला लाएका, रेशमी 
लुगा लाएका, ठूलठूला सर्पहरू र बाघको छाला ओढेको, शिरमा चन्द्रमा सुहाइरहेका, गदाले युक्त, 
सिंहासनमा बसेका ती देवताले मलाई सधैँ रक्षा गरून्‌ । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८३८ (वि.सं. १७७५) ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमी शुक्रबार श्रषणानक्षत्र 
वैधुतियोग परेको असल दिनमा, शूद्रे सिद्धिरामले शंकरको मन्दिर बनाई गजुर स्थापना गरे । 

कल्याण होस्‌ । ने,सं. 5३८ (वि.सं. १७७५) ज्येष्ठ कृष्ण चतूर्थी उप्रान्त पञ्चमी श्रवणनक्षत्र, 
वैधृति उप्रान्त बिष्कुम्भयोग, शुक्रबार, यस दिन श्रीकीर्तिपरदेश बंथ्वटोल कृसिक्वगृहका 
सिसिद्धराम भारो, आफनी पत्ती गंगा मयी भरी, दुइजनाले गुंच्ंमा ढुङ्गे देवता बनाई कुसंधि यज्ञ 
गरी सुनको गजुर, ध्वजा चढाउने काम गरी श्री ३ भवानी शंकरको प्रतिमाको प्रतिष्ठा गरियो । 

यसको लागि आयस्ता चढाइयो । फयिडोल खेत तीन रोपनी, वंपिझुल खेत दुइ रोपनी, यी 
खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष कुसंधि यज्ञ, देशवलि, देवपूजा गरी ब्राह्मण जोशी र आचार्यलाई भोज 
खुवाई प्रतिवर्ष अटूटरूपमा बुसाधन गरी काम चलाउनुपर्छ । नित्यपूजाको लागि स्वानके (फूलको 
लागि चामल) देकन्हाके ६ पाथी, नैवेद्यको लागि ६ पाथी चिउरा, दुइ पाउ घिउ, दुइ पाउ सख्खर, 
सधैँ बत्ती बाल्न तेल तीन कुरुवा, श्रीपुजारी ब्राह्मणलाई ४५ पाथी चामल दिनू । 

फेरि बुसाधनको दिन पूजासासग्री एकजोर, दक्षिणा एक दम्म राखी श्री ३ व्याघ्रमूर्ति 
भीमेश्वर देवतालाई पूजा गर्नू । यसको हेरचाह गर्ने गुठियार उनै दानपति सिसिद्धराम भारो, 
मण्डपम्वगृहका ध्वकम्ह (जेठा) द्वारे भारो, दथ्व झोरगृहका भण्डारी दातिम्ह भारो । यिनीहरूले 
प्रतिवर्ष अदूट रूपमा हेरचाह गरी काम चलाउनु पर्छ । हेरचाह गरेनन्‌ भने गोब्राह्मण हत्या आदि 
पञ्चमहापाप लागोस्‌ । हेरचाह गरे भने उत्तरोत्तर वृद्धि होस्‌ । यस कुराका साक्षी श्रीश्वीचन्द्र, सूर्य 
नै । दैवज्ञ सुरेशले यो लेखेको हो । शुभ होस्‌ । 


१,010. 
(४७५) 
कीर्तिपुर क्वाछोटोल तलेजु भवानीको देवलमा रहेको शिलालेख 


मूलपाठ 
१. २ संम्वत्‌ ८३९ फाल्गुण कृष्ण त्रेयोदसि, शनिश्वलबार । 


२. थ्व गुरदेव गुथिन, देवरया भंगिलि, प्वरोल स्वत ल्होडा 
३. जुरो॥ शुभ॥ 


मध्यकालका अभिलेख:५५६ 


:4:101:54215 मनन; 


अनुवाद 


ने.सं. ८३९ (वि.सं. १७७५) फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शनैश्चरबार, गुरदेवगुठीले देवलको भंगिली,. 
तीन तलाको छानाको जीर्णोद्धार गरियो ।, शुभ । 


जे प्र त्र 


(४७६) 


कीर्तिपुर क्वाचोटोल तलेजु भवानी देवलको शिलालेख 


मुलपाठ 
१. २ संवत्‌ ८३९ अशुनि शुक्र 
२. तृतृया, श्वमबार, थ्व हुन्हु 
३. जायका दिन जुरो, शुभ । 

अनुवाद 


ने.सँ. ३२९ (वि.सं. १७७६) आश्विन शुक्ल तृतीया सोमबार, यस दिन पूर्ण परियो । शुभ । 


(४७७) 


कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको अभिलेख 


मुल्लपाठ 


श्रेयोस्तु ॥ सम्बत्‌ ८४२ मारर्गशिल कृष्ण 
एकादश्यान्तिथौ ॥ स्वतिनक्षत्रे । अतिगन्द 

योगे ॥ सोमवासरे ॥ दानपति श्रीकिर्त्तिपुरि 

देश, दथ्वत्वार थानवाहारगृह, दिवंगत 

विजय भावोन चिङ तया रं ॥ आवछयप- 

नि ॥ भाविनाथ भावो धर्म्मनाथ भावो धनदे- 

व भावो, सिद्धिताथ भावो ॥ थ्वते समोहन त्वहो 
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ठ. न ल ल्होङा प्रतिस्था याडा दीन जुरो ॥ 

९. भुय, श्रीचोणिदेवया न्हावने दथ्व बलषु दे 

१०. व न्हयबने, यिथ्व वरषुदेव न्हयूवने थ्वतेविजय- 
११. भावोन चिडाव तया धक चयपनि कडा 

१२. ब ताथर जुरो ॥ सर्व्वदा मंङ्गल ॥ शुभ ॥ 

१३. पुन भाखा मनधरि मयु 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८४२ (बि.सं. १७७८) मार्ग कृष्ण एकादशी सोमबार स्वातिनक्षेत्र 
अंतिगण्डयोगको दिन, दानपति श्रीकीर्तिपुरदेश दथुटोल . थानवहाल घर भएका दिवंगत 
बिजयभावोले बाटोमा ढुङ्गा छापेका थिए । अनि अब नातिहरू भावीनाथ भावो धर्म्मताथ भावो 
धनदेव भावो सिद्धिनाथ, यिनीहरूको समूहले उक्त ढुङ्गे बाटोको जीर्णोद्धार गरियो । 

फेरि श्रीचोणिदेवको सामुन्ने, बीचको वलखुदेव सामुन्ने बाहिरको बलखुदेवको सामुन्ने, यति 
इलाकामा बाटोमा ढुङ्गा छापेको हुँ भनी विजय भावोले नातिहरूलाई सुनाइ गएका थिए । ससैँ 
मंगल, शुभ होस्‌ । अर्को बेहोरा मनधरि मयि पनि यसमा सम्मिलित थिइन्‌ । 


जज तरै 
(४७८) 
कीर्तिपुर इन्द्रायणीस्थानको अभिलेख 

मुलपाठ 

१. श्रेयोःस्तु संवत्‌ ८४९ भा 

२. द्वपद कृष्ण ॥ तृतीयान्तिथौ 

३. थुव कुन्हु श्रीचोव्रषुया सियु 

४. चातर ग्रछेत्वारया बुधक्‌- 

५, तत्वार समूहन चिडा ॥ शुभ ॥ 
अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८४९ (वि.सं. १७८६) भाद्र कृ्‌ष्ण तृतीयाको दिन, श्रीचौव्रषु (वलखु) को सियु 
चौतारा ग्रछेटोलका बुद्ध बताउने समूहले बनाइएको हो । शुभ होस्‌ । 
१0. 0.1 
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पह 


(४७९) 


बाघभैरवमन्दिरको राज्यप्रकाश मल्लको अभिलेख 
मूलपाठ 


कीर्तिपुरको प्रसिद्ध बाघभैरवको मन्दिरमा अनेक ताम्रपत्रहरू टाँसी राखिएका छन्‌ । तिनमध्ये 
एकमा यो अभिलेख कुँदिएको छ । यसमा ने.सं. ८७० दिइएको छ। 


ऐतिहासिकपत्र संग्रह दोस्रो भागको ६७ पृष्ठमा यो छापिएको छ। 


१. स्वस्ति ॥ श्रीमाणिग्लाधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयराज्यप्रकाश मल्ल देवस 
आज्ञा ॥ 

२. कीर्तिपुरीगढस सुनानं सिमा ध्यनेमदु, श्रीश्वीराजायात काय दु ॥ सबम्हसेन थ्व 
आज्ञा याडाव सिमा 

३. ध्यने, ओम्हयात मोटं १२ श्री ३ वब्याघ्रभैरवया कुदृष्टि राक जुरो, गोग्राम्हणादि 
पंचमहापातक राक श्री- " 

४. महाराजाया गुणाहागार जुरो, थ्व वेरस कीर्तिपुरीस चिन्ता याक परमान 


दल्हाय- 

५, चोया ध्वकम्ह भारो, कीर्तिपुरी काजि पुषुडिसिया चिकिति भारो, मेशल्गछेया 
भाजुदेव भा- 

६. रो ॥ थ्वते प्रमान यायमाल जुरो ॥ सम्वत्‌ ८७० फाल्गुणशुक्ला । दशमी ॥ 
अंगारबार ॥ 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । श्रीमणिग्लका अधिपति महाराजाधिराज श्रीश्रीजयराज्य प्रकाश मल्लदेवको आज्ञा । 
कीर्तिपुर गढमा कसैले रूख काटनु हुँदैन । श्रीश्रीराजाले लिनु हुन्छ । जसले यो आज्ञा नाघेर रूख 
काट्छ, त्यसलाई १२ रुपियाँ दण्ड लाग्छ । श्री ३ बाघ भैरवको कुदृष्टि पर्छ; गोहत्या ब्रम्ह आदि 
पञ्चमहापाप लाग्छ । त्यो मानिस श्रीमहाराजाको अपराधी ठहरिन्छ । 

यसबेला कीर्तिपुरको हेरबिचार गर्ने परमान (बडा हाकिम) दल्हायचोका भारादार ध्वकम्ह 
कीर्तिपुर पुखुडिसिका भारादार काजी चिकुटि मेशग्लछेंका भारादार भाजुदेव छन्‌ । यिनीहरूलाई 
परमान मान्तू । 

ने.सं. ५७० (वि.सं. १5०६) फाल्गुन शुक्ल दशमी मंगलबार 
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च्र्याख्या 
जुनसुकै राज्यले पनि सक्दो सुरक्षाको बन्दोबस्ततिर दृष्टि नदिई हुँदैन । देशकाल अनुसार 
सुरक्षाका साधनमा भने अन्तर हुँदै आएको पाइन्छ । उहिले राष्ट्रको सुरक्षाको साधनमा दुर्ग' ( 
किल्ला) को महत्त्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । 'दुर्ग' अनेक किसिमका हुन्थे । तीमध्ये 'बनदुर्ग' पनि 
एक हो । 'वनदुर्ग' को उल्लेख प्राचीनकालदेखि पाइन्छ । कौटलीय अर्थशास्त्र, मनुस्मृति आदि 
ग्रन्थमा 'वनदुर्ग' को चर्चा गरिएको छ। 

हाम्रो देशको सुरक्षाका साधनमा पनि बनदुर्गको ठूलो स्थान रहेको थियो । लिच्छविकालदेखि 
पछिसम्म वनदुर्गको उपयोगिता उत्तिकै रह्यो । यसो हुनाले वनदुर्गको रक्षाको लागि अनेक स्थिति 
बाँधेको हामी पाउँछौँ । कीर्तिपुरको यस अभिलेखमा पनि राज्यप्रकाश मल्लले ने.सं. ८७० (बि.सं. 
१००६) मा कीर्तिपुरको बनदुर्गको रक्षाको लागि स्थिति बाँधेको कुरा परेको छ। 

केही काल यता स्वयम्भूको डाँडो, साँखुको डाँडो, चोभारको डाँडो आदि देवस्थल रूपका 
वन डाँडाहरूको देशको सुरक्षासँग कुनै सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । यी प्रदेश धार्मिक स्थलका रूपमा 
मात्र अहिले प्रसिद्ध छन्‌, तर उहिले यस्तो थिएन । यी प्रदेशसँग देशको सुरक्षाको पनि सम्बन्ध 
रहेको थियो । यो कुरा ऐतिहासिक घटना केलाएर हे-यो भने हामी स्पष्ट थाहा पाउँछौं । 

कर्णाली प्रदेशका प्रसिद्ध राजा जितारि मल्लले वि.सं. १३४४ मा नेपाल-उपत्यकामा 
आक्रमण गरेका थिए । स्वयम्भूका डाँडोनिर जितारि मल्लको खससैन्य र उपत्यकावासीहरूको 
ठूलो लडाइँ भयो । यस लडाइँमा आठशय जति खस सैनिक मरे, तैपनि जितारि मल्ल पछि 
हटेनन्‌ । आखिर यहाँका बासिन्दाहरूले जितारि मल्लको सैन्यसँग हाकाहाकी नलडी उनीहरूलाई 
« कायल पार्न अर्कै बाटो लिए । त्यसबेला नेपाल-उपत्यकामा बनदुर्ग' हरू निकै थिए । बाहिरबाट 
हमला हुँदा अरू किल्ला तोडी शत्रु शहर बस्तीभित्र पस्न समर्थ भए भने यहाँका बासिन्दाहरू 
रसद लुकाई यस्तै बनदुर्गभित्र पस्तथे । जितारि मल्लसँगको युद्धमा पनि नेपाल-उपत्यका 
बासीहरूले आत्मरक्षाको यही बाटो लिए । यसरी रसद पानी नपाउँदा जितारि मल्लको सैन्यलाई 
धेरै दिन यहाँ टिक्न गाह्रो भयो र जितारि मल्ल स्वदेश फर्केर गए । अनि यहाँका बासिन्दाहरू 
फेरि अघिजस्तै आ-आफ्नो ठाउँमा रहन लागे । 

उपर्युक्त घटनाबाट 'वनदुर्ग' को महत्त्व थाहा पाइन्छ । यसैगरी अरू अनेक घटनाबाट 
.बनदुर्गको महत्त्व थाहा पाउन सकिन्छ । यसै हुँदा बनदुर्गको रक्षाको लागि बराबर प्रयास भएको 
हामी पाउँछौँ । वनदुर्गबाट दाउराको लागि रूख काट्ने गर्न थाले जंगल पातलो भई त्यताबाट 
किल्लाको काम नदिने दृष्टि दिई शासकहरूले वचरक्षाको लागि व्यवस्था बाँधी राखेका शिलालेख 
ताम्रपत्रहरू ठाउँठाउँमा पाइएका छन्‌ । ने.सं. ८४९ (वि.सं. १७८६) मा जगज्जय मल्लले साँखु 
चाँगु भेकमा वनदुर्गको रक्षाको लागि व्यवस्था बाँध्ेथे । ने.सं. ८७२ (वि.सं. १८०९) - जयप्रकाश 
मल्लले स्वयम्भु, बाराबु, गोकर्ण, साँखु चाँगुका वनदुर्गको रक्षाको बन्दोवस्त गरेथे । ने.सं. ८८० ( 
वि.सं. १5१६) मा विश्वजित्‌ मल्लले चोभारको वबनदुर्गको रक्षाको लागि बन्दोवस्त गरेथे । यही 
परम्परामा राज्यप्रकाश मल्लले ने.सं. ५७० (वि.सं. १८०६) कीर्तिपुरको वनदुर्शको रक्षाको लागि 
व्यवस्था बाँधी यो ताम्रपत्र राख्न लाएका हुन्‌ । 

उपर्युक्त जगज्जय मल्ल, जयप्रकाश मल्ल, आदिले वनदुर्गको रक्षाको लागि व्यवस्था बाँधी 
ताम्रपत्र राख्न लाएको समयतिर दृष्टि दियौं भने त्यसबेलाको राजनीतिक अवस्थाले गर्दा ले 
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सुरक्षातिर बढी ध्यान दिनु परेको कारण हामी थाहा पाउँछौँ । गोरखा पूर्वतिर बढ्ने प्रयास गरेको 


, हुँदा सुरक्षाको लागि उपर्युक्त मल्लराजाहरूले वनदुर्गको रक्षाको लागि व्यवस्था: बाँधेका हुन्‌ भन्ने 


थाहा पाइन्छ। 


१00. 1 


(४८०) 


चिलंचो बिहार घण्टामुनि रहेको शिलापत्र 
मूलपाठ 
१. ३० नम: श्रीधर्म्मधातु वागी (शव) राय नम: ॥ नमस्ते पंच बुद्धानां;अक्षोम्यादि 


कुलत्रयो, मध्य वैलोच 
२. न नाथे, पंचवुद्ध नमोस्तु ते ॥ स्वस्ति ॥ अदसुवेत बाराहकरपेत्यादि ॥ श्रेयोःस्तु 


सं ८७६ वैशाष 

३. मास्य शुक्ल पक्ष ॥ षष्ठ्यां तिथौ ॥ पुनवसु नक्षते ॥ शूलयोगे ॥ बुधवासरे ॥ 
मेषराशे कते स 

४. वितरि ॥ क्र्कर्कराशिकते चन्द्रमसि ॥ तस्मि पर्व्व दिने ॥ घंठ ग्व दाल पमिष्ठा 
याना दिन जुरो॥ ॥ 


५. भूया । सम्वत्‌ ८७७ श्रावण मास्य शुक्ल पक्ष ॥ चतुदशि पर ॥ 
पूर्ण्णमास्यांतिथौ ॥ उत्रोषाढा प- 

६. : -र ॥ श्रवननक्षत्रे ॥ प्रीति प आयुष्यमानयोगे ॥ शनिश्चरवासरे ॥ क्रक्कराशेकते 
सवितरि 

७... मक्ररासिकते चन्द्रमसिः ॥ तसिम्चन्द्र ग्लास पर्व्व दिने ॥ दानप्रति ॥ 
श्रीकिर्तिपुरिदेशै ॥ भुतिगा 

द. म त्वाल ॥ चाफरे यता झोर गृह ॥ बरजाचायर्य श्रीत्रैलोक्रजुसव ॥ भाज्या 
धनलक्ष्मि मात्राजुसव ॥ द्वि माज्यो । 

९. चिकति मात्राजुसव ॥ भोतुलसिंह दुवाल, राकि युतागृह ॥ व्रचाचायूर्य 
श्रीभागीसिंह जुसव ॥ भाज्या- 

१०. चिकति मात्राजुसव ॥ भ्राते श्रीजयसिंहजुसव ॥ भाज्या चिकधीक मात्रा जुसव ॥ 
थ्वते समोहन ॥ 

११. स्वहस्तेन ॥ चैत्ररङस ॥ घराठ ग्वठाल दुन्ता जुरो ॥ घंटस प्वात श्रमनसि १२ 
मत ॥ स्वडारस मत प्वा ॥ 
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१२. 


१२. 


१४. 


११. 


१६. 


१७. 


१८. 


१९. 


२०. 


दत: 


दद 


२३. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


२८. 


त १६२ भूयो थव थव च्छेया चैत्र वाहारस ॥ मतप्वात १ छोयके ॥ श्री 
व्याघेश्वलस्के प्वात १ मतग्व१क । 

र रीचक यने जुरो ॥ आश्विणी शुक्लया ॥ पूर्ण्णमासिकुन्हु घंठ ग्वडार, 
वोसाधन यास्यं यजमार ॥ वोसाधन 

यात वस्य जोरन थ्वते ॥ जु १ पुजाभरि, दिन जज्चेयात अष्टविहिरिमालक्व ॥ 
कुदु २ च्छाविहिप्रर२सा 

दुद ॥ अष्टा १ साधेर जज्ञे ओषधि मारक्व, शुकि १ या ओषधि जोरं डाय, देव 
दक्षना दं ५ सफूरिस 

दं २ गुरु वाहा कनकमुनिजु दं ४ दक्षना ॥ उपाध्या महपतिजु, दं ४ दक्षिना ॥ 
वोसके कुड १ म्हतिन 

विय ॥ घंठ पुजा याय जु १ पुजा मरि ॥ कुड २ संख्बारन याय ॥ कै फं१ 
जुस्यं, मधिख्या ॥ जु १ निस 

रा दं २ दक्षना ॥ चैत्र स दं १ दक्षना, जु १ निसला ॥ क्वाचपारयात दं १ 
दक्षत्ता जु १ निसरा ॥ दिगीसा ॥ 

जु १ पुजा मरि बोको दिसि माथन पुजा याय जुरो ॥ द २ दक्षना, गुरुवाहा 
उपाध्या उपिनं ॥ पँच 

थौरिनायक पनिस्यन चोजा हारे मार ॥ कत्र २ दु दु आच्छिर जुरो ॥ पात २ 
स्वक धरि, ग्वद रष्य 

ज, अष्टा २ डा ॥ फं १ वजि सम्हच ॥ थ्वते धुनकाव ॥ श्रीनायजुम्ह १५ 
नकिम्ह ५ पंच थौरिया ॥ गु- 

रुवाहा उपाध्या थ थ्वस जाव थ्य जुरो ॥ म्ह १ मात्राजु गुरुवाहारया ॥ म्ह १ 
देव पा राक ॥ म्ह १ भिच्छुजु ॥ 

थ्वते च्छे स विज्याचक पूजन याय जुरो ॥ दं १ दक्षना विस्य भोजन याचकं 
यंजमाल ॥ श्रीभिच्छु सू 

यूर्य मूनिजु नं वर्षपति खडार स्वाय ल्होने वियूर्याय मार ॥ थ्वते धुनकाव 
पूजन यास्यं दं १ दक्षना 

विस्यं भोपयके जुरो ॥ चेकन फं ६ वर्ष प्रति थ्वतेन चाछि जुरो ॥ थ्वते यात 
आय स्व हस्तेन दुन्ता 

ओफपिफू र बू रोव ष सेध्‌ वुरोव नसि त्या २ »्ट थ्वते बू संप्रदत्ता भवति ॥ थ्वते 
बू या वरसान- 

न बात आश्वणी शुक्लया पूर्णमासि कुन्हु वरन्हिस मत छोयक दान पिते 
फश् सि- 

यावजि ॥ के फं १ षयनदि ॥ कुड २ रा ॥ कु १ म्वाता १ सना धासा ॥ थ्वते 
दान पितानरि प्रस्य- 
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.- घन गुठी भादपनिस्यन भक्ष्य भोजन जुरो ॥ थ्वतेया चिन्ताया: जजमान श्री 
त्रैलोक्रजु श्री भागी 

. सिंहजु गुथि भाद श्रीधर्म्मसरिजु ॥ मत कुर धगुरि लक्ष्मिसिंह भावो, रहंदेव 
“भावो, हाक्‌ भावो, दं सिँह भावो, 

राम भावो ॥ थ्वते स्वडार चिन्ता याक जुरो ॥ थ्वते या चिन्तायाक मार 
लक्ष्मीसिंह भावो जुरो । थ्वते चिन्ताया- 

क जजमान गुथि माद सन वर्षप्रति निस्तपं यंजमार ॥ मनिस्त्र पं हंकाले 
सबव्रम्हनादि पञ्चमाहापातक, । 

राक जुरो ॥ निस्तपं ह.तारे जन धन लक्ष्म संतति संतान बिधिलस्तु । थ्वते या 
साक्षि ...... रा छ 

... यजु॥ श्री ३ चन्द्र सूयर्यातु जुरो ॥ शुभ ॥ 


- अनुवाद 


श्रीधर्मधातु वागीश्वरलाई नमस्कार । बीचमा रहेको बैरोचन सहितको अक्षोभ्य आदि पञ्च बुद्धलाई 
नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । आज श्वेतबराहकल्प आदि । कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८७६ (वि.सं. १८१३) 
बैशाख: शुक्ल षष्ठी बुधबार पुनर्बसुनक्षत्र शूलयोग, मेषराशिमा सूर्य रहेमा, कर्कटराशिमा चन्द्रमा 


रहेमा, _त्यस पर्वदेनमा घण्टा गोदालको प्रतिष्ठा गरियो । 


फेरि ने.सं. ८७७ (वि.सं. १८१४) श्रावण शुक्ल चतुर्दशी उप्रान्त पूर्णिमा शनैश्चरबार 
सत्तराषाढा उप्रान्त श्रवणनक्षत्र, प्रीति उप्रान्त आयुष्मान्‌योग, कर्कटराशिमा सूर्य रहेमा, 
मकरराशिमा चन्द्रमा रहेमा, चन्द्रग्रहणको पर्व दिनमा । 

दानपति श्रीकीर्तिपुर देश भूमिग्रामटोल चाफले यतोझोर घरका बज्ञाचार्य श्रीत्रैलोक्यजु, 
पत्नी धनलक्ष्मी मात्राजु, अर्की पत्नी चिकति मात्राजु, द्वारे मातुलसिंह, राकि युतागृहका बज्ाचार्य 
श्रीभागीसिंहजु, पत्नी चि्कति मात्राजु भाइ जयसिंहजु, पत्ती चिकधिक मात्राजु यति समूहले 
आफनै हातले चैत्यरङ (चिलंचो चैत्य) लाई घण्टा, गोदाल चढाए । घण्टामा १२ बत्ती, सोदालमा 
१६२ बटा बत्ती बाल्बू फेरि आफनो आफनो घरका चैत्य भट्टारक कहाँ ११ बत्ती बाल्नु। श्री 
व्याघ्रेश्वर कहाँ एक बत्ती बाल्नू ... गर्नू । आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको घण्टा, गोदालको बुसाधन 
गरी होम गर्नू । बुसाधन गर्न यति सामग्री जुटाउनू पूजा सामग्री एक जोर; दिनभरि यज्ञ गर्न 
अष्टब्रीहि चाहिने जतिः छाब्रीहि दुइ कुरुवा, दुइ प्र गाईको दुध; एक अस्ता गाईको घिउ, यज्ञ- 
औषधि चाहिने जति, एक सुकीको औषधि- सामग्री किन्नू । देवतालाई दक्षिणा पाँच द्वम्म, 
पुस्तकमा दुइ दम्म, गुरुमाजु, कनकमुनिलाई दक्षिणा ४ दम्म, उपाध्याय महपतिजुलाई दक्षिणा 
चार दम्म, वोसके (चामल) एक कुरुवा प्रत्येकलाई दिनू ।. घण्टा पूजा गर्ने सामग्री- दुइ कुरुवा 
चूनले पोत्नु । एक पाथी चामलको रोटी चढाउनू । एक निसला दुइ दम्म दक्षिणा । चैत्यलाई पनि 
एक दम्म दक्षिणा, एक जोर निसला, क्वाचपाल देवतालाई एक दम्म दक्षिणा, एक जोर निसला । 
दिगीमा एक जोर पूजा सामग्री, ... पूजा गर्नू । दुइ दम्म दक्षिणा गुरुमाजु उपाध्यायलाई दिनू । 
पञ्च थरी नायकहरूले “चौजा' लिनु पर्छ । दुइ कुरुवा दूधको खरि पकाउनू । दुइ कहतारा स्वकं 
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दही, दुइ.., दुइ अस्ता माछा, एक पाथी चिउराको समय । यति गरी १५ जना नायक, ५ जना 
नकी, पंच थरीहरूका गुरुभाजु, उपाध्याय, गुरुभाजुका एक जना मात्राजु, एकजना पूजारी, 
एकजना भिक्षुजु, यति घरमा बोलाई पूजा गर्नु । एक. दम्म दक्षिणा दिई भोजन गराउनू । श्रीभिक्षू 
सूर्यमुनिले प्रतिवर्ष गोदार मरम्मत गर्न बनाउने कुराको देखरेख गर्नू । यति गरेपछि पूजा गरी 
एक दम्म दक्षिणा दिई भोज खुवबाउनू । वर्ष भरिलाई ६ पाथी तेलले पुग्ने जति बत्ती बाल्नू । 

यसको लागि आयस्ता आफनै हातले चढाइयो .... ओपिझर खेत ६ रोपनी सेधु खेत अढाइ 
रोपनी, यति खेती गुठी राखियो । यति खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन 
राति बत्ती बास्चू' पाँच पाथी चिउरा,: एक पाथी ... दुइ कुडव मासु, १ कुरुबा भटमास सनाधासा 
१; यति दान दिनू । यति गरेर बाँकी रहेकोले गुठियारहरूले भक्ष्यपमोजन गर्नू । 

यसको हेरचाह गर्न जजमान श्रीत्रैलोक्यजु, श्रीभागीसिंहजु, गुठियार श्री धर्मसरिजु, बत्ती कुर्ने 
धगुरी लक्ष्मीसिंह भावो, रंहदेव भावो, हाकु भावो, दंसिह भावो, राम भाबो, यिनीहरू गोदालको 
देखरेख गर्ने हुन्‌ । यसको देखरेख गर्न माझर लक्ष्मीसिंह भावो हुन्‌ । हेरचाह गर्ने जजमान 
गुठियारहरूले यति प्रतिवर्ष चलाउनु पर्छ । चलाएनन्‌ भने गोहत्या बम्हहत्या स्त्रीहत्या आदि 
पञ्चमहापाप लागोस्‌ । चलाए भने जनधन लक्ष्मी सन्तानको वृद्धि होस्‌ । यसका साक्षी ... श्री३ 
चन्द्र सूर्य । शुभ होस्‌ । 


॥00,0..4 


(४८१) 


कीर्तिपुर तबचटोलको पाटीको शिलालेख 


मूलपाठ 


१. २ स्वस्ति ॥ माहासुसासनंदेवं स्वस्तवलर्ण भूरोर्च्यनं. प्रसुमादेकहस्तं चः 
नागामल- 

२. नभुखित यव ध्यात्या गणेसं च्चं सर्व्वसान्तिस नमोस्तु ते । श्रेयोस्तु ॥ सम्वत्‌ 
८७९ कात्तिक कृष्ण 

३. ॥ द्वितीयान्तिथौ ॥ लोहिणीनक्षत्रे ॥ परिधयोगे ॥ वृहस्पबार कुन्हु नगर चो 
फरेचादे स्थाप्त याङ 

४. दयका ॥ दिश समोहोनं ना कं जुस्य. धुनिस सिछिडाया ॥ सूर्षराम भावो ॥ 
भागिदेव भावो ॥ 

५. धसिंह भावो ॥ दर्च्चराय भावो ॥ ग्यानदेव भावो ॥ धम्मदेव भावो ॥ हरिदेवन 
माराकारे ॥ ध.देवन मारा- 
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कारे ॥ सुरामवन माराकार ॥ नसिंहवन माराकारे ॥ 'गुदेव वन माराकारे ॥ 
पन्दववन माराकारे ॥ थ्वते सच्च- 

य याङ दयक ॥ विनायक भत्तालक प्रतिमा, पाखानया सहितणं फलेस स्थाप्ना 
याङ प्रतिस्ता याडाया कभझित 

हरिदेव व माराकार जुरो ॥ थ्वदि सम्रोहो याङ ॥ दयकास ॥ दानपति जजमान 
स्व हरिदैव वन माराकरेण थ्व 

फरे यात आय दुन्ता न्हसकद्व बान्तिका क्रख स्व २ मनाद्ववुनचा तरण जव 
त्या १ थ्वते स्वतण्ण माराकारण स्वहस्त- 

ण ॥ स्ववाचा प्रतिपन्नेण मूतणसिक्ष प्न दुन्ता ॥ थ्व वुया वलसान्तण मागर्गशिर 
शुक्र ॥ अष्टमि कुन्हु वोसाद्- 

दिन जुरो ॥ थ्व फरेस स्थापना याडा तपया वियकयात पूजा भण्डि जु १ 
सर्वद धरिया २ सम्हय मत करल सहि- 

तन थवते सुथ पूजा यं जुरो ॥ खाम्ह १ वाहान दयक जुरो पुन थ्वन सर्ति 
कुन्हु म्हियात देव खत थ्व फ- 

रेया एहव थ्यनडाव दिचलाव पूजा याय ॥ जु १ पूजा भण्डि कुड २ जाकेया 
माधि धुडा षतस रुय, फरेस मन्त- 


. प्वठ ५ छोयके चेकन प्र १ नवाछि मत रीचक दापिते कुड २ सियाफके ॥ प्र 


२ रा॥ म्वातं प्र २ जि प थ्व कुड २ पु- 

न देवखत कुबुओपनि यात । के फं २ या थ्व गबड पिते मार ॥ भूय ॥ भआाद्रपद 
शुकया ॥ द्वादसि कुन्हु थ्व- 

फ्रेस मत प्वठ ५ स्व चाप्य न्हुतो छोयके प्र २ चेकनं बाछि ॥ मतरिवक दान 
पिते द्वादसि कुन्हु पूजा भण्डि- . 

जु १ सियाफके कु २ रा प्र २ जिप थ्व कुड २. सनान धासा पाता भुय 
पूर्ण्णमासि कुन्हु सियाफके फं१राप्र 

२ जिप थ्ब कुड २ भ्रुजु गर्व २ थ्वते इन्द्रयाल जुरो ॥ भूय भाद्रपद कृ्‌ष्णया ॥ 
अमावास श्राढ्ददिस शराद्रंया- हि 

त वस्य जोनपा पूजा भण्डि जु १ पिण्डके कु १ वजि छुचु कु१ दं२ माध॥ 
आम्‌ माधि दं १ प्वाच दं १ गुरु भारम्ह १ 

बेताम्ह १ थ्वते आयम दं ४ दं ४ गुरुवाहा दं २ वता ॥ कुड १ मतके थ्वते 
व्रषप्रति चोस्यं तक्व याडान प्रस्यख 

गुथि भापनिस क्षाभोजनीदी जुरो पुनसिंह शंक्रन्ति ॥ श्री ३ म ३ व्याघेश्व्र 
भष्टारक पिति इद्वायनि पितिन 1 
दुता न्हुसकद्व वु रो पि ४ थ्वतेया वरसानन सका कुन्हु पूजा भण्डि जु १ प्वथ 
दिवा च्यक प १ चाछि ॥ दं १० केत- 
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२३. कि स्वानस वर्षप्रति तन्न ॥ चिन्ता याक गुथि भाद ॥ जजमान हरिदेव वन 
माकाकार पन्दव व- 
२४. नमारार सुखराम भावो..... बन माराकार: सुगदेव वमाराकार थ्वते चोस्य तक्व 


मत छोयक दान- 

२५. पितस्य साडान पइय षेर शुपित्त निस्तन भक्षाभोजनदि जुरो, थ्वतेन श्री २ 
सूयरर्यग्रास पर्व्वनिस दुन्ता जु- 

२६. रो गुथि भापनिसेणा व्रष तक्वसा चोनयातसा जन, धन, सन्तति, सन्तान 
वृद्धिरस्तुः मनिस्त- 


२७. पं राड रोप याङ गुथि डास काल्य पञ्चमाहापतक राक जुरो थ्वतेया साक्षि श्री 
३ चन्द्र सूयर्य- 

२८. त्वं जुरो: भ्राता पन्दब वनमाराकार भूय स्वगुथिस दुन्ता मनोदेवु बाजु 2९ वनपा 
वरसानन 

२९. फरेस मन्त प्वात १ मत रारक दान पिते सियाफके कु १ जुरो ॥ पुन 
शाक्यसिंह वनंमाराकारन 


अनुवाद 


कल्याण होस्‌ । ठूलो मुसा चढेका, ............. परशु र लड्डू हातमा लिएका, .... गणेशलाई ध्यान 
गर्दछु सबै किसिमको शान्ति दिने तिनलाई नमस्कार । 

कल्याण होस्‌ । ने.सं. ८७९ (वि.सं. १८१४) कार्तिक कृष्ण द्वितीया बृहस्पतिबार रोहिणीनक्षेत्र 
परिधयोगको दिन नगरचोमा पाटी बनाई देवता स्थापना गरियो । 

दिश समूहले नायक भई जलद्रोणी ... बनाइयो । सूर्यराम भावो, भागिदेव भावो, धसिँह 
भावो, दर्च्चराय भावो, ज्ञानदेव भावो, धर्म्मदेव भावो हरिदेव वनमालाकार, धनदेव वनमालाकार, 
सुराम वन मालाकार, नसिंहवन मालाकार, गृदेब वन मालाकार, पाण्डव वन मालाकार, यति 
समुच्चयले बनाइएको हो । ढुङ्गाको विनायक भट्टारकको मूर्ति पनि स्थापना गरी प्रतिष्ठा गरियो । 
यसका कभी (नाइके) हरिदेव वन मालाकार यति समूहले बनाइएको हो । 

दानपति यजमान हरिदेव वर्न मालाकारले यस पाटीको लागि आयस्ता चढाए । न्हसकद्द 
बारी ३ कर्ष, मनाद्व खेत ... डेढ जव, वन मालाकारले आफ्नै हातले आफनो वचन दिई यी खेत 
गुठी राखेका हुन्‌ । यी खेतको आयस्ताले प्रतिवर्ष मार्ग शुक्ल अष्टमीको दिन बुसाधन गर्नू । यस 
पाटीमा स्थापना गरिएका गणेशको पूजाको लागि पूजासामग्री एक जोर, ... दही २ कहतारो, 
समय... सहित, यति बिहान पूजाको लागि । कृखुरा एक वाहाँ राख्नु पर्छु । यसको भोलिपल्ट 
जात्राको देवखट यो पाटीको सामुन्ने आई पुगेपछि अडाएर पूजा गर्नुपर्छ । पूजा सामग्री एक जोर, 
दुइ कुरुवा चामलको रोटी पकाई देवखटमा चढाउनू । पाटीमा ५ वटा बत्ती एक पाथी तेलले 
भ्याउने जति बाल्नू । बत्ती कुर्नेहरूलाई दुइ कुरुवा भुटेको चिउरा, २ पाउ मासु, दुइ प्र, भटमास 
जिपथ्वं (जाँड- विशेष) दुइ कुरुवा, फेरि देवताको खट बोक्नेहरूलाई दुइ पाथी चामलको जाँड 
दिनू । 
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फेरि भाद्र शुक्ल द्वादशीको दिन यसपाटीमा बत्ती ५ वटा दुइपाथी तेलले भ्याउने जति तीन 
रात चार दिनसम्म बाल्नू । बत्ती कुर्नेलाई दिनुपर्ने दिनू । द्वादशीको दिन पूजा सामग्री एक जोर 
भुटेको चिउरा दुइ कुरुवा, दुइ पाउ मासु, जिपथ्व (जाँड विशेष) दुइ कुरुबा सनान धासा, फेरि 
पूण््णिमाको दिन भुटेको चिउरा एक पाथी मासु दुइ पाउ, जिपथ्व दुइ कुरुवा फुल २ वटा यति 
इन्द्रजात्राको लागि हो । 

फेरि भाद्रकृष्ण अमावास्या श्राद्धको दिन श्राद्ध गर्न पूजा सामग्री १ जोर, पिण्डलाई एक 
कुरुवा चिउरा, एक कुरुवा पीठो, २ दम्मको मिठाई, एक दम्मको यमरी, १ दम्मको भटमास, 
गुरुभाजु एकजना वेता एक जना यिनीहरूलाई ४४ दम्म, गुरुभाजुलाई दुइदम्म बढी । एक कुरुवा 
मतके (बत्तीको लागि चामल) यति प्रतिवर्ष लेखिए जति गरी बाँकी रहेको गुठियारहरूले 
भक्ष्यभोजन गर्नू । 

फेरि संक्रान्तिको दिन श्री ३ व्याघ्रेश्वर भट्टारकलाई प्रसन्न पार्न, इन्द्रायणीलाई प्रसन्न पार्न 
न्हसकंद्व खेत ४ रोपनी चढाइयो । यसको आयस्ताले संक्रान्तिको दिन पूजा सामग्री १ जोर, बत्ती 
१, एक प्र ले भ्याउने जत्ति, दश दम्मको केतकी फूलमा प्रतिवर्ष थप्ने । 

यसको हेरचाह गर्ने गुठियारहरू- यजमान्न हरिदैव वन मालाकार, पाण्डव बन मालाकार 
सुखराम भावो वन मालाकार, शुकदेव बन मालाकार । यहाँ लेखिए अनुसार बत्ती बाली, दान दिनु 
पर्ने दिनू । ... भक्ष्य भोजन गर्नू । श्री ३ सूर्य ग्रहण पर्व दिनमा यो. गुठी राखिएको हो 
गुठियारहरूले लेखिए जति वर्ष दिनमा गर्नुपर्ने जति गरे भने जन धन सन्तानको वृद्धि होस्‌ । 
गरेनन्‌ भने गुठी लोप गरे भने पञ्चमहापाप लागोस्‌ । 

यस कुराका साक्षी श्री ३ चन्द्रसूर्, भाइ पाण्डव वन मालाकार । फेरि आफनो गुठीमा 
मनोदेवले केही थपे । यसको आयस्लाले पाटीमा बत्ती १ बाल्नू । भुटेको चिउरा एक कुरुवा दान 
दिनू । फेरि शाक्यसिंह बनमालाकारले.... 


१00. 1 


(४८२) 


कीर्तिपुर बाघभैरवस्थानको ताम्रपत्र 
मुल्लपाठ 


श्रेयोस्तु ॥ सम्वत ७८२ पोषमासे कृष्णपक्षे चतुर्थ्या- 
यां तिथौ मघनक्षत्रै शोभाग्ययोगे आदिते 

वासरे थ्व कुन्हु महासंक्रान्ति महापर्व्वदिने 

श्रीमत्‌ श्रीश्वीव्याघेश्वर भट्टारिकासके मोहो 

र माल र साहासत छ जोरन दोहोरपा जुरो 

थ्वतेया दानपति किर्तिपुरी ... गामया 


दी दु १ दथ्य ट्छ गी 
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७. नियोगी जयवार्षगी भायर्या लुमयि द्वितीय भा- 
द. यरर्या हेलमयि पुत्र नियोगी मालसिंह.... थ्वतेस 
९. नदुंताय ... । सर्व्वदा कल्या(ण) शुभमस्तु ॥ 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. ७८२ (वि.सं. १७१८) पौष कृष्ण चतुर्थी मधानक्षत्र सौभाग्ययोग 
आदित्यबार यस दिन महासंक्रान्तिको महापर्वको दिन श्रीमत्‌ श्रीश्रीव्याधेश्वर भट्टारकलाई 
मोहरमाला एक र साहासन एक चढाइयो । 
यसका दानपति कीर्तिपुर..... ग्रामका जोगी जयवार्षगी, पत्नी लुँमयी, अर्की पत्ती हेलमयी, 
छोरा नियोगी मालसिंह... यिनीहरूले उक्त कुरा चढाएका हुन्‌ । सधैँ कल्याण, शुभ होस्‌ । 


1010, 104 


(४८३) 


कीर्तिपुर बाघशैरवस्थानको ताम्रपत्र 


मूल्रचाठ 


१. श्रेयोष्स्तु ॥ सम्वत्‌ ५८२ भाद्रपद शुक्ल चतुर्द्वश्यान्तिथो ॥ ढनेस्थानक्षेत्रे 

शुक्रमयोगे । 
२. बुहस्पतिबारसरे, थ्व कुन्हु भाजुदेव क्वाठनायक भारोसन श्रीश्रीश्वीव्याघरेश्वर 
३. भट्टारिकासके चिरया खापा दोहरपा जुरो ॥ शुभ ॥ 


अनुवाद 
कल्याण होस्‌ । ने.सं. 5८२ (वि.सं. १८१९) भाद्र शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिबार धनेष्टानक्षत्र 
सुकर्मायोग, यस दिन भाजुदेव क्वाठनायक भारोले श्रीश्रीश्वीव्याघ्रेश्वर भट्टारकलाई ...... खापा 


चढाए । शुभ होस्‌ । 


जज परै, 


मध्यकालका अभिलेख/५६८ 


। 
॥ 
| 


(४८४) 


कीर्तिपुर चिलंचो चैत्यको अगाडिको धर्मधातु-मण्डलको अभिलेख 


मूलपाठ 


१. ३० नम: श्रीश्रीश्रीधर्म्मधातुवागीश्वराय । अशेषैछेवसंध्रैः प्रमुदितहदयेस्सर्व्वदा 


नम्यमानं वागीशं धर्म्मधातु... भवेशं लोकानां मोक्षहेतुँ विविधकलुषहं 
सर्व्वभावैक भावं सर्व्वज्ञज्ञानकायं निकरगुणनिधिं सर्व्वभावै: नमस्ते ॥ ॥ 
श्रीमछेवाधिपेशं त्रिभुवनमहित, ब्रम्हविष्णुश्च रुट्रैरिन्द्रदिलोकपाल:... बिमल 
सकलै .... 4४. वसन्तैगर्गणणपति सहितेरष्ठाभिर्म्मातृकाभिरन्यैश्च बोधिसत्त्यै 
खर्गपतिगरुडे: रैशचाश्ववक्त्रै ॥ हाहा हू हृश्च सव्वै जिनगुणप्रतितै 
गीतवाद्यप्रनादेरष्ठाविशन्नक्षत्रे ग्रहणसकलै स्सिद्धिविद्याधरेश्चा हाराभ्या च सपुत्रै 
दितिसुतवलिभि: बन्दितं साञ्जलिभि:ः त॑ ध्यात्वा मनजोतिना... स्थापित 
मण्डलंतत्‌ ॥ स्वस्ति ॥ ललितपुर मानिग्लाधिपति (सकल) नीतिशास्त्रविद्या 
काव्यव्याकरणादिकोषालंकालकलासु पारग: प्रजापालनतत्पर: 

२. परमधार्म्मिक महादयावान्‌ जसोभूषणभूषितरिपुगणकुञ्चित झहाप्रतापवान्‌ 
रविकुलतिलक हनूमध्वज महाराजाधिराज श्रीश्रीश्वीनिवासमलदेवस्य 
विजयराज्यसमये श्रीकीर्तिपुरीदेशे परमविस्तार विविधेपिशोभिते 
श्रीपद्मकाष्ठगिरिमहाविहारे श्रीधर्म्मधातुमण्डल परम सुकीर्ति करोति ॥ श्रेयो;स्तु 
सम्वत्‌ ७८९ चैत्रमासे शुक्ल (पक्षे) द्वादश्यां तिथौ हस्तनक्षेत्रे व्याधटियोगे 
आदित्यवासरे ॥ थ्व कुन्हु थ्व धर्म्मधातुमण्डल थापना याङा दिन जुरो ॥ दान 
पति) ............. बासित शाक्यवंश वुद्धभक्ति श्रीमनजोति भाष्कर...... जोति 
ततूमाता गंगा थ्वते समूहन शास्त्रस ल्हाक्ब सुफल लाय निमित्त तथागत 
प्रीतिन॑ दयका जुरो । थ्वते पुण्य (अनु) भाबेन शास्त्रोक्त फल सुखावती 
प्राप्ततमस्तु ॥ गोम्हनं थ्व धर्म्मधातुमण्डल सेनकलसां निन्दायातसा अवश्य 
नरक वास जुयु ॥ गोम्हनं पूजा यातसा निदान यातसा स्वर्गवास ॥ शुभमस्तु ॥ 
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मुद्वक : आगम प्रिन्टर्स पब्लिसर्स एण्ड जनरल सप्लापर्स सहकारी लि., 
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल, फोन नं. : ४७२५९६ 


